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2155 


سطع نمعمطة 11154ع عه هط ملع” 15 5215585 157515013 له وعنه ومومه؟ و سوام ا عط 
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1 و9وطة 2168 1ثقتال لإأتموم ه26 فلذع ما تومه تومه ,:111طم1له5 هلم 6ه 7195 هل 
لإقطة 18858هن قمأمم فطة ه18 118560 مه مممممعغ 01962 لآ فطة ‏ .عمقتقهمع 1658 له #مملؤمفقطء 
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5 
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ذووط هط ووه هت أعاققاتاة 8 ههه وممتأأذهوم و تمةووو8 تأهة دنه 


1 لكنه 15 لطمتطة ربرعمذقتط لمم ومفطةا الا يزه كايا 


.86 0مظتام فتطة 255 108هقه 225 


ممه طخوق 6ه مهونزد8 ناطط زم معدم امهم 0658م 824 565018725 006 دنر 


-وم منمة7” 9855 (1) «قطذه 1و2ه567 8عة مم10 
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2015108 215 2ه مه مومهم 86 12 602581011564 85م0:<ناه 8 ةل رمع86 

*6 0 قطة نزم 0100م 15 8 1تم1قطءة؟ 2ه 56818568 2 208 نه 1ذو5 نو وومه 1[تذاخموم 
منأغاةة قط 2ه أقوع2 هذ 01861511 نمدم ك1 [ممفهة تلكميق عه 


تقلووه :7 451 ره وا«ه#8 لججه وعرارا 


8 مأ 25106551055رهن 2011 ومع 1[عد ون وقلا-1او ر8ذأهم8 6ه تزممذأقط1ط 0هذوم5هة1هه ولط 153 
كه *. كمه ؛ مقطم 1 18'8اققذمهم فطلم كه خالمهمه06761 021ذه1256116 320 51تائلتاء 
0 5185502138 886ذ ,لز تهلامة خطكه 2ه 215517 1151681مم خقة زمه وممع فطة عمتذههم 
-578 520 مطم« عقطوطمة طم1سمممه دقع 5ه ه65 1لم2عيه51 فطة ه50 رط5 212 فطة رعاووم وعتكمهة مح 
- 051881 عطة ه56 976160 

1 5060ناهت2 قعتذههة 120 هال م رمذهم5 م1 5580111580 مسمعهة6 524 تزقطة 39 وومةه فق 
رهط 15 522261 عه أقهء لامع طتتاة هلك 18 معلااع فرعم قممعرمه 655626 زو32008 مه 002015 
5 طفناه 4112 7 210ظ 8 58650813 رقع561686 1651غعه10مهط5 فط رز طرمقه 11خم 
2001581 لاملا 2815 غهمة رقطذتف 2085 052 26608 1هنائه1556119 فطة 2160ة أكقة [مقطعة 
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: وممذمع مذ( عطة مذ عم 1مممنمع 
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08151 مة- 21 1 17م مة باع تاطم 

له اكات ظط 8 رع58 هنا 508 لاقططةؤ كلا مطذة هذ رقلخصدع0 هذ معمط مهمه مقؤوو2 طم 
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مد 5٠١.‏ مكنع نقطو8 رمه أمههد 
6 5ط 88 .فتاوقمه لم" هعة كه زه 1م10 
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لا6* 520 16هوضة 218551051 00662160 98258 هولأقلزة 1716 5كمعزمه مطة 2ه وأامتكوصمن؟ مزه 
8 85 ر١أعة‏ 622 18 ,ل5264306 مووة م0 لوم 568253 38801156 1515م 08580وه مهو5 62213 
111ةهةمةع8 8 (ر6ظ0 5287868 1388« شسموعع 68 .8111 0190158 فط كه مم1أذوكقة 3517م 
م51511مه8 152 00 هذهة طعوموة عه 5 1125 261هم طأنذوة 0158351521604 
-«ع 8281 202 فمه1ذتهه1 1أقدن 00ه ذوووقوهم تاه امم م5 0خهط تزمط1 .168ن" فمذوومة 


05 8هطه2 موعدم 4م1لمومممم و اوت ادك ذه 0887م هط 56ق2 5م مممومة 50 رععوة ]15 


8 طتيدة1 5م18 222108 220 5ه 1اهنا022 لاقنامططة 6901980 لزمطة ‏ ,2خ1115ط قوعم 60864 1«مميامة 
0 1124101851606 كه مصعم 


عامط ,200655 5 1530م “4588887 01 65555100ههم 5551058118516 هذذ ,11 1ه أكتم1 
8 - 8ه 562150 8585030135 همذ وسوع2 , “رمجهون ]ا إحالاه ١.‏ 8 5م12 165611 مهمه هزه ومن 
18 ق1طة نزم 50546 0 85284 02567131 158 ذه 5108 1ه لمح 5108 112اهنا 260 8321 6111م 


18 نزاع10519هلاع 212054 8560 تقممهن 8 586 ذه 2087655م 320 كققومه1ع060 556 - 


:5 35 1 1 
كه 20317515 8 187980طه08 هوه لالت براعة إأموزعووع /ا 1560 52510221 5ه 8ن1صمم” قطه 


الم 010216085ه«ثهمهت 9008 250 0585م18 ارقطة ,قم ملأملوه 'وكممقناكه عممتاعوه قطة 


هه من 194 لاط هآ أعره 8# فط شد 5864م ممعت 56 لالأاقه"م [هداغأه12556116 3004 5ه16متاعممة 


80 085 1م868 كلام مم16 .58 إتجوعه 7 :137 نقومم] 50163 65625196 مده ,05-0120 1 


20 1250560 اإلخضع ا م عموقزهة ©8617 12008621620687 ' طافطؤأه 220 رمه انام 51ممهة 8 


نمع مذأمووع /زه 315568 عظة مكق1 معممعم؟ رزو يويجه “له اناه 4علتام معطا لقة 2551681 [عسووم؟" 
9612 


لاه 56 7505 02 م5 1كوام 205 5ؤة ذم مومع 5 طم0ل1ط8 15 سعووتز 700 فطة ومذميم 


هه 828 عهطة 2ه فملن 55س لمعه مدمومم #ة] 187 مهم عمط ,0ه غهمه طو1ه قمذهة5 5ذجم 


١85‏ 0ههمه 1216 كمولاهه 5 1565م 55 13328م015 ع5 *غ4غ52مهه زمطعول4ة قخط 15 4ه رمذزر ولا 
-156 .كن ه5 2351113 15 15 8 001156805217165 280 68زمعوع56066م 15م 505 65 11ج 5ج عوعم 


هه 2016م 2ه 188نم 55256 5قلام ممن" 6 هلا 18 م80 قخطة كأنامط ع نوعط 11231580 


8 520014 و قتاجه 2ت خكمعهوة 1ه من" 7 52136 مقلزلزة نأطة ‏ ."ومموع اموه له لزململلومم + 


58 ؟لؤشياكويه جنأول 26 51282 1سععز5ع0 «ع255 لزلده 306ه 


68ه8نا 5016119 بزاع" تايجطة سمهت 


81 11115010001101 


6تهه فط و8 عط ,011605105 مه موعام؟ ه 5ه رطعتظه مذ تإطمةقه01ه أنه وخط 1156م م5 


0 01160 موه ممه 17م 1مووه ‏ 77 (لاناعف8 8181106 1811كهمر]0 هطذ هذ 65 .15ا) عقيسر 


ععمعنز 88 ,(745 عوعدة 28) 1344 11نال له 1155 هطلغ قم رعمقة1 معتمعرن 1وعة 68 160ل 286 ,1058 
طة 1366م عامهة 3121نم 1118 .8ه 2ه 


52011 فطع له تإمهغوهوه هط هذ لزهل 8م1مه11ه2 »6 
رعةذلا-مة 856 فطة كه 10282564 


1761ل طكذم 10و26 ممم طذقهة0 قعتط 2ه هعم ه25 


.1 812685 مط مذ مهوع وعهم وتختهرهمم 11متام كاه قههة5 35 320 505014 


عط مقعم 015512815260 كووم فط 2ه همه 555 حقلزئزة] تأطة تهطة لمععونة المماة كم ةذ 


8ط دهده 1وهمه 2156 - ووعنائاحهة2 2021م لاع فثط ممت ومتتوععط إلمه كمم ركهم عهممهة شخقط 


فخط 2ه وقنلوههة5 5180 كناط - لإكخأعمطكناح 220 6عقطق8 طعتيد معمو فط كهطة ممطعدة فط رستهقط 


4 طؤناة1 هذ 11160 16 .2000 لإصقمة مه 0ذ مهمومه عمرقم 8و8 36 أ 0 8621 


له ظهمعوهم 6 رنتاط 6016 لإعذووم 1096 8ه 905330 فل فمتتوفط ده موقم عط ههه ,عامل 


518 05113ه510مهععه0 هذه قط ر(قمة1 هذه قط هطع زط قهمدم تخمهه نز 1صقط) نا 215202 17211085 


مطذ عم تموؤظ هذ 1781معة قلط عفاقة [لكصمط8 
موق كممديدة مط مم2 فمتققدل بطمتطع كمدهدكههة اجزدمرة م لمطة11ملام 36 , 
2ه 185غ تناع 2 6211658611 و6 6ه 255 51 3ووة!!- 21 له 
1 1126.35 كه اإطممعه1كهم 


اق ذه خمنزه امه لإموم عط هقةة 21 يه 2158 زط 
عهذة 58000 


1 310 211ههة قم فخط 0 


0150 256 تنائته! 5ت 2 761 همد 5811625 1هه1 
18ئط كه فته 5م22 نام 82068 8 هط م1 


لع معط نا و5 مع وعقه مم 5013 1 رفمعصتطة موعطة م1 نمم 1 214" 
:11756 مفطة 8ممهة 

ومع م1 غنا1[هة طه مأدة 5ه [58 1 هعلق شأمهم26 طاقنمعطة ذكهطة وومط ه15 
860858 طثألأم جهوعوه نزم لله ممتمهمعه هطذ 3500 510 

طذذه ركمة18202 مطة طذتم ووعتتامه 15585 نزقة 2ه 310103806 1586 
:11 6ك 

5 156 20780115621 واوط ممه قعق ذه ,5155 503مذ مه يمأقم1له قط 
.بودوم 201168 ههج كفطووس2 فطذة 2ه 

(غد كتقطة) 15851584هأ1 15 تقطمممم مطة 2ه كعوة فطة ومفمقطة نامز 1111 
(لزموعوطة) عط 5111 نمز لزاعلا هت زه 1م1226 50818 


30 1 1 
"رمو ممق أن هلاه 105 و طخ 1ع 2ه طقهم ه55 ل0هوقمقطعدء 


مخطوعة1صطعة 5ش ومم1أتهة شه عمزومغو قلط 555 وقعدعن5 5 مه لزلاهلا مغ «20 وممووع 0526 


حت م1 نعو كيج قطة للقومعه11أظم 4101 


- 25102 1تاععوة 8516 خطم 8ه ومم مع طكامة 
3 نومموطة مط ههقهفطة 811 


14م ناععه وم فط كنا" ,39-5272201 935 "رقطط 839 21878 1" 
8 ه25 104نمه قتاطذا امهل 2 وو زه عناهة 031 8 مذ 1155841245 8ه رقمذخشلمم كمنلهه5 15 
.نام نان برعومة 115 160عةم مه عنام 0011م ولط عنم ه156ة فطة لصناه + 


221 كاله ا لدر ا 80 


حه8© 558 2ه 8 هط 02068 تإكذممومه8ه0عم ذوومع 078 83535 مهلم همط5 أة 5م883 
8 58185 55056 ,رز 748 41341 4حشدة يلولا 1ع ة سمج 2211 515 فطذأ ,رئهم068 همهم خطخ 11 
1ط 0مه 11552 لهم مسومه فلك " “.1123415 1وزه 4 8ت“تانا [ناهت 5155م843 ذه لاهسلاء مله 


0 عطذ مفطعم: كقطء 50 رقم1 ققة2 6للتتاعمة 87617006 05 50162305 538 155103نومم 


8330 لاطة 250 رعدوو1عه 151لجون 3 81768 588 قط ,رغمزغ8 م5 وسهه 5و2 21 75 1ه 131 م15 
48 3 5620826 رعه 01 .نام 1خ1قدم علط أعمومناع 0 268 0 أمم ص ذهسممم مذ قدومة مور 
-قه 84185 515 185 رطوزدة وطة ثأهقطه هنه 1200850 5 20091560مه1 8 ,ه01 م1 قم 1أعقطنكوع 
58 عهة لخدؤمم طغاد هنم عمو 59 .70 06516م 1ع 5ق هم آ208 815 0معتتناه 00م رعة ودقه 2 
50-07 حاه 8281835 و أعمذكذه1 عقطة همع مط ومطع 6200 515675 11505 0مقمقطه 85335 35خ 151 ج11 
-8181:10 517189 5ه 01 فطع مذ 28 .هئ له 4-17ة رلا 25 26همه و33 من 4قه8ة18ع35 وخط 15 هه 
ا 0 مم هط 2ه وخط فعقدوعة فط , (لالزميق6 

5 و:وط5[ نعو5 منتقة لاقة 052286 81010088 371305 امم و2 ورمدومم عوط ووه 
8 58 ,لاه 026 .(177م 798 .قع) خطذأدموطتع 8265118 82685 قطة 508328 5008 1ظكطع 
-وطة8 50 مومتروعومع تاطة رهه1طهعم 1هه 1 تأهدمومة 6 08 015011881028 3 3118م ,5210 
0 5 15 ختقاأةمو5 1" رةه نوكه 2 155 طعمتطو 60 روإكأعمطشيه مد قه تطتمع 
065921785102 15 دمة1دوقة 1ه ةل85 155 260211 هذ كأموامممه1ز 15 15 وم1أكهوقممه فخطة م1 
18 ذهطذ 5ممؤهناة م5 ؤذمه 15 مندد ‏ 32 ه825 هذ 998ة مماصخطة2 ع هوم مذررولا امم خوط 
ل كك 6 15 أهقطه م5 لعددووه 567100917 08338 للقسطةطرع 02 :601 اهنا 1168 4 100 أممع هوه 
أنه 6ه فملقدهذهعه0صنا مه هذ وقاناع 8ع طلا8 قطذ 28615 856 كقطذ5 قمومع كذ رعتمططهةظ .موزة 
-538 طمن 5 أن 1ه طنناة فطة 2511098128 2204 ومذئذه1مومامج 2 20120 هط 50 7538 231 شورع 


-601186 5560 1أسمقفمومة فطلة ققطة 8 83858 قفطذ عه ذأووقطامق- 31 50ج 515381351 وم وومةه 


-70128معمهة ‏ .ؤزوغ1م «ذهطهة مع 8 8 25 238151565 فط نز6 قعدون معمم 1 5ه 55ه1ة 


00 58 6881178 7521 14تامة 512385151 م5 أأناقمة 8785111108 5185خ 1211 ه15 ,19 
متطملده ددع ذهط!آ 4155019308 ه21 لرمدهم؟ نوه أملء غناد 5 5133ل هلضف 2815196ه5 هط55 نزم 

6 815 2868م 1ججه تمع 5ه 7816858 ايه ه55 211160 1عةج 2 1ج 1م 

6 0858115 ,مق 88 طم 5 0029526525608 قهووم 00ة رقم مه ظوروع 468 طم 

3 560وع1ا8 8 0811 هه 5م146ع15 حلزإز له 221 و15 مطذ عه 8هذة قفطذ رعممة 11‏ له ممعم 58زنو 


مةوو2ة8 آطم “غ88 لأقطة 15 ممتامعقط (737) 65 8625968 156ه هقهوة 1306م قوعلج1 5275 21095 15 


632 55 86 زوه0 قلع 0 سذع8 11م 1156م 3 ,6ثأناه2 لظ .حعمولا 50 وقةسذعغ11م 3 2306 
214 590 58 : * 5 
117 .ه15 15615158تاه 5046 قتامهة ؟ 08 لاط قطة معقممهمه قطذ 2ه 5م11 قط5ة صمعةغ 
“يعو فوج تنه 08ذ 858 "مهمع 4 نزم ومع كز لوذوعهة115هه ووحط 1" 


0هة (700) 1303 هذ مصوط رعقلت؟ معسهم اع 02185 3 رمهع10لأطه ه55 قهط مذنورخيا تاذ 
5 35 هن أعة معاقه 855 0ج وملختقنعه عمط ممع 5 ه090 685ن! ‏ .مةززهل 860هم ومة 


121 تاطة 12590ناضسلذه (739) 8 15 وم وعنا تومو صم رون 6 رع طؤوعن عمط عم2 20081 


امون ا رفوالا الاشقه 


36 
..."12010856 فمة 50 ققممص أ ذم مده 6 هع لوقتا مز قمعم عطصة هطة 2ه منهاقمهط قطذا أهقذم 


1186 .5820 11 قنكمة 5ه مقط 2ه تإعمعتلوعمة مطة معذمم نزلهةع31 مقط 116" 


6 هقطة هذ غ108 "عناعهه 55ه 56 لوقع +201« غومه ققطة (1555كهستره ) واه 3852108 2ه 


3 
هه هط وغ مم 15 مقط 205 15 37 ...ممق و5 لخلدامطة قطدعم فطة 042 طعععم5 


:8 1816مه 2ه قلاقمققممه له معدوعة* 016 لزمة ضقه عطقم رت#دقط 18 كقطم ه82 5016 5 28 ولا 


5 5-0 : 6 وو "3 5 
65 مت ذعهقوقهة" 210 ملعمو زمه 2ه كأعذمه 1أهناقناهنا قخط؟ “1,8 وممه 0ع 55 ه65 
ص 1 : مم 


.015151211 و86 كن «اومسوعغ عتطوعة هه 8021 5 18 1اةقدعه زماطتدلا قط مذ 4معملم صم تقلط 
115ممم 138185 زم8 اضف 2ه 11 هي لمج «عوطعتم فطلا 


,265510260 56910105137م 25 
0 5 
. 76 81 20168 1 


-هقمم م وعهة 11785طع ه18 ام 1غممدود ع قلط هه لق1صعهه ممم تزمقم قطذأ 0 ميو 
عطة 02 .سقطة81 ه155 00 ا مطخ1 .715 088هة غم 0«1 فلغ هذ «مهمط طغذم لعموم 
:530 عط 155 رده شقأة1 


وععطة 5أمزقنا هذ كقطة عومط مذ ركوهة1 فط مذ وعوم مم مقطف رغأمم لم عقعه 186" 
رشقطة 1 م16 0211804 زطومةم 2ه زوووة 5202 5 معخةومم 3 0350 


-2ة8 87881587 3 
660 دياه 5 5 
"طخ1ة5 15 تهطغ 252135 


-28185 م1881 8 غدط رققة 1 حسمة82 25 [0501 5همم 5 ههقهه5 15 ذأجتام وأمقنزز82 تأطة 


: 1 41 

2151125 مه رعه مم وقمعهة ر8هة1 102 

18 مم ,51588 مذخذقنلا 01151هم موطعه مم كقطة طكتع مومومدمه معطم نه اا 
211 قدهة ذه 15 لإ1[وعنة 15 لمقة .كعممعهت 5ه 1ك ومتهقة م 1ممهوه جوم قه 51011 
.علط وممتدقة 167611640 28767 838 وملسة 1341م مه مو مفطه قطة أقطة 


رققنه<26 ,له 1ا 1 له 508160868كا م066 5 2055658560 مقتزرة8 مه 


رقة فقا قمة 1 معط 02 عه ددعخ 7018 89760 


4 م ذم خطة8 لمه 
81322211 موعة مد <ه2 وكمعهة 7ه 3001 3256م 


2055 فطذة 11 طوطمسم 5 (8181106882897 55151580 5185 ص1 19 .80) مقفعموعة طلمتعاصنثة 815 


20# 50 ما 71 اعه5 لزلده 818 18 ممه كمدكندة 132810386 فخطذ كه «اوسسوعع كمه أعمة 


ولعنا؟ فطع مه وومتهوةع [ونوجوة 0560مهمه 58 ,20015105 د #ثأ.سن1غنقه (مماناصه همذ 


(23-25 .1105) 8قسسوطغع معأوهخطككا لمد محنهةمهم 15نم .(20-29 .عه![) مسمكمنه عتفطة لقة 


5280 68 57 معة6 كمم 8376 


طنط 64 1مناعهءه مد هط مغ مم5 8531م 0868510835 لوقه مهم 1151 ١5‏ نأعرهلا 


مم خههة ,(26 .116) #موعمطة أممهف10 20 مه ,(26 .ه81) تإممكممهومه وغسط و وعممه ع1 .و20 


وا مه عاعزه8 ه 08604م2ه60 مواة 16 .(81-44 .05!!) 728201565 وخنا مه وكموءة 14 ققطذ 1688 


.نت .0 كعهة 336280 فطذ 15 8ه 1886 
-28 ,قوعوه2 قطذ 5ه لإتقألء سلامه د لمعنه وط م5 ععة نغ غهمم ده 81510588م قلط فقع هذ 


ه هه «معطؤممة قمة ,(45 .10) 1201151055 عن لإقناغة فطة 5ش 8ه 51أعمانله 155 ودامهة؟ 1385115 


(46 .85) «#مطلكناة مده فطة ن5 5156 ه17 156 


ود 1101 


عط 8 قلامه 7885 5 همذومه قط 1ط نزم 55 0611 5 0025108ا0ه لزه 351570م85 31 


0 


8 15خ هنا 56 ما 65شنا1ه ا 60 2156مهمهن 6 5310 8555 كهطذ وموم 06 لزعهذكققط 


18 218768 1650158 2ه «مطذموج 00688 ظه 088 ,11851088مهمه 1ه 1طوة2م5 51 1م موه 
٠‏ ,53 .105) 1126 لزخة هم ونكووه 

-18طناه0) غقطمطع م عمسمم فط حذ 00820527 32 25 صم 1ه ذكناووع 6 8321264 م0قز 83 ناطمذ 
8 251621خ 2500-1 02 5503 81065516جمه 2 لععنووعم فط قوفل وهقل0زوم 8‏ 3 الت النسرلك 
51٠‏ ,50 ,36-38 ,24 ,18 .ك5ه]) 

1 ,311 عد قأاووط 85 موأكتدعم هأ 0580 وتام 15 «قامطوة 15564 1مهمومة 2515 
معت 15 لمقطذط 8 160 م موخةكسعه تمطمودلة فمط5 1طقدمم رطقخمة2 كوم لتة فط طمخطع كن 
حسصعه 70ت قالاهة2 8 لق 1أعا عن" 515 زلاومه رعظعهم هط؟ كه 68# ه ع2 ذأوموئردة رلمج تخمو ره 


9 2298 50 7ه 50 هقوة مز أصنة فطذ دذ ملموو 56" 5886 نه عاأعمة 58211 3 00ة ,لز توتضمم 
11560 طتام 


باضه هه 811 لع ؤعز ةد عن 0 


66 (111ه مم ههه قوم 1كلمه نمه موه تكو لجوعططق *ه20) هوهقلا قضمة رال8 ,لاا تالاير 
علطم ومو سدنهم قط ,لرطوومؤه 51011 9 'هةلالاهق طفق 51188هه2955 ذه وعوممهم مله «عم2 هودن 
85 158 ظاممه5 قطة أهط8 150165685 237 0ع95مم هعون .ا .للزلا م5 «موعوم وو1كذة قله #مللم+؟ 
-060 55 هزد أمم م0 مه 1ل 8 187 الاقعط 328 8061 همد 46لا 51566 .1007 مذ 0نمروء وط وذ 
566885877٠ 286‏ 59 56 2615 3758 126151095 «عزمطة عه 566121 22 ,655 1660م 
1568٠‏ طععهة 98 355112516 و«عهطم ررلة6 مذ ومممو عو وم 


قت 2 للنه م هون ه12 عخطم ل له 


445 الارتضام فى الضاد والظامو 1 

“16 1 5 مله 11 بلة0 446 ارتشاف الضرب هن لسن العرب 9 
5 ,693 الاسفار الملخص من شرح سسبيبوية الصفار 3 
التجريد لاحكام سيبويه 4 

+9 تحفة التنس فى نحاة الاندلسس 5 

2 التخييل الملخّص من شرح التسهيل 6 

أه ,ووو 1 لاذ6 +2989 التدييل والتكميل فى شرح التسربيل 7 
<2867 تذكرة العربية 8 

0 الشدرة الذهبية فى علوم العربية © 

يج 1 645 7428<2 الشدا فى مسثلة كذا 10 

1 11 5 110 11 آل +8493 غاية الاصان فى النهو 11 


لزه فايه لوز" ثالل م ع1 


م156 7] 8 11704 ليحك فى النحو 12 

1 1 5 11317 المبفع فى التصريف 13 

5 ملحة فى التحوقو 14 

110 117 ملذ0 ”1397 ,*1143 منيج السالك فى العلام على الفية ابن مالك 15 
تنعت الامالى 16 

م136 11 8 15985 النكت الصان فى شرح غاية الاحسان 17 

1 شهاية الاغر ب فى التصريف والاعرا ب 18 


مجو زوموم سه ,معازم قطء 8 أمقطعه 1 


19 بجي الادراك للسان الاتراك‎ © 11 0 ١ 
50 4د الافمال بلسان الاتراك‎ 

زهو البلك فى نحو الترك 821 
#انفظ المسك فى سيرة ألترك 526 

بج المحبور فى لسان اليحمور 83 

86 11 5 ضور إلضبشص فى لسان الحبشى 24 
«15180 منطق الحرس فى لسان الفرسن 85 


20 


م ناخ 5 1و2 لسغا 


لمهي جر و 1104 11 ,641 3201 ,1677 البحر المحيط فى تكسير القران انعظيهم 86 
4 انير الجلى والنظر الخشى 27 

وو 7 8 1105 11 رلذ6 النير األساد من البح [السحيط] 88 

(30 .ها 8ه عسدة قط +متنمك 1]5) 445 اتحاف الاريب بسأ فى القران من غريب 820 
5+ فهو جر ع ,1107 11 041 2549 تحفة الاريب بسا فى القران من الغريب 80 
عر الاشير فى قرادة أبن كثهر 31 

+613 الحلل الحانية فى أسائنيد القراءة العالية 36 

ج الرمزظ فى قراءة حمزة 33 

*«6577 الروض الباسم فى قراءة عاصم 84 

61 15 5 ,11027 ,82022 عقد اللالى فى النقراموات السبع العوالى 35 

8545 غاية المطلوب فى قراءوة يعقوب 36 

ب قصيدة: النسير فى قراوة زيد بن على 37 

7 لاهية فى القراءات 80 

(40 .0طة قة وهوة قطذ +طاهك ه![) * المزن الشاهر فى قراوكة ابن عامر 39 

* مورة الخمر فى قراءة اببى عمرو 40 


1 


له هانية 1 0 الل 06 


* الناثى فى قرامة الكسائى 

> النافع فى قراءة نافع 

النثر الجلى فى قراءة زيد بن على 
> الورد الفير فى قرامءة ابى عبرى 


86114365 هده مناخ هوم 2 


6 تدريب الراوى فى شرح تقريب النووى 
جزء فى الحديث 

7 الوهاج فى اختصار المنهاج 

4د الاعلام باركان الاسلام 

*«11985 مسلك السرشد فى تجريد نباية ابن رشيد 


628 ط-ةوطاأة8 لجه بسعووم 


الابيات الوافية فى علم القافية 
9 خلاصة التبيان فى المعانى والبيان 
* قطر الحبى فى جواب اسثلة الذهبى 
مجائى القصر فى شعراء العصر 

1 نشر الدرور ونظم الزهر 

نوافث السحر فى دحماثة الشعر 


لدم مغو : 8 
1545 المبين فى تاريخ إندلس 
4 مجامع المصر 
5 هحائز الحصر فى تاريخ اهل الصصر 


01 مجم اط و50 ةقخ 


11551 الانور الاجلى فى اختصار المحلى 

6 5.11 1292786 تقريب 

* الفصل فى احكام الفضل 

6 11 8 138437 السموفور فى تحرير احكام ابن عصفور 
شدور اللهب فى الاكسير 

* مشيخة ابن ابى الملصور 

9 نضار 


42 
43 


111250100611011 0111ظ2 


1ه[ 715/13 217 1ظه رقهومم 89076251 تاضوكعهة 5111م وعلة مشقعم 128 صذه 5011 ه15 .66 
,5 هط يدممهف ‏ غ11 .صم األالا ممه 394 .م 8ع .مه رقفة ,01لا مفلا طقنم عطة له ها أهع8 
عطس طاو هة 37-2 02 9101108 همه رعهك 1ههو مل ننه 2 58 56 هوطة اناة تاج 651318 8 5156 01 
محوم هطع مه .55 66 02 15868 قة ميو «قمسودع مه عمهطته هلا 1365 7 85-لئذ6 مقه) 
م ,8246 ولكموسهدم1 «وطعه 1ة«ة+وة ز(7063) زطق تمع ه همه 8 53 10م دمع 3 , هل وه * 
ه دقط دممعطمومه0. مه بزو« ط1ان 128 تعقطة ططاممة2- جو عه 558 29 ,8249 زمقه؟ 98 طوع_تاجع 
.(131 28 ,888) مم عدون «ممطكه 8678831 متم 581م00 5.١‏ 


ع بويوع كرا 4 ماع امه طتاهلة 5 1 


مانالا د25 هد مهسممط رتم3 23[ل-81 مله 5-9571 155 1علمة" هط مأاسلة لهل 
82 15 مقلالاقل 15 مصمه هده 86 .مقولزه نطف 2ه كدخ 5منامه 55م رمقاع هممدع0 6طذأ 
805677 يلقع فمنهز 85 85111 مط الوجموهر 1وعوبوة عو وتفطة 64 فهه (600) 
ودوءة 5 816 5”ووووهدمط مذ مومه 1 هوه" أمفمذجد هم جنا عأاعمة لمق أهمدكا مدع ومع 0هغهم قفتم فط 
هط ذه «م12155ه 300 6011886 مط 2ه 1ومتأعماعم رمه خهلمتاه” 101 مطة “ممه 5850 
سهمه قمة فقطه5"6588 818 1لام مط و5ه1ش5 1وهم 21 1هع 58مة فخطة م1 .1ه»مهط0 1م مدة نا 
هه إطغعقمة1 د ,مره 3سذعه ع لوخ كرت ادا 4 عاموط كخققه 1 نمقلة +5605 قخط 50560 
سقه عوورتهةر قهطذ رزهدعاساة حم ) متويوةعرة 4 قططآ 4 #موعفطة كقعهة قة1أعاطة هه ,158ش5ههة 2ه 
نز توووم مط عه منموعم 2ه ,اغطهوة مط فمة “رسن كما قر ففلتقسه8 فط ,47*81 

متها 128111 ه15 260لممهة مط غأقط؟ فقمذتوعقة1 عه 56560م268 لالمطقخط مع قم 18 
تعمعوهة 17 5مة و16 ناه" ,ر( 659-669 - 1260-1870 8) ممع ههه 2ه ممأتقنال 20182 هقطذ 


5 .2 0 4 1 
3224 18 قطان 21-8 إن ةمومهم ومغعوة 158ل 1م لالادلة 5 عرمومط عه عاعقه 5 85 فهعط شلخط 


6 وهطة 163864«ممماعة3 2788137 ه82 ,2685008 «هطذه مققم تخ رع قناهعةط حرن 7و7 82685 500 
سخط مع؟”81 6 111هلا ه15 


305 0م15 هخطة مه وممخنوغهممم8 101 همه 705611158 فط5 هذ 
560 
م801 


مم 1" ر7وق180وممها مه همه ©55151تق مص هه" 35 شخط 258 أطوتء ه23 قل0 تعمدوو ملا 1ذ 


3 كتاوطة 16طصقط م20 وه اذأاهلا مم1 ,قمه1مطاعه5 ه22 5قمه 021116 القطة أعمقمسةعع عطذ 06 


-81 158" 1154 8 81 هنا 5 01 2ه 1255680 «تهضصهة" 8 كمون 502515165560 ع .18088 #مصطا 


مه 2ه «وطغمة مطذة رأ ةطفطاهسدة- كه وه 2 عقشهمة 8 دخط معطو فقط” ,5810 مط "رطذالة8 
ووو هه 1 158 قلط 11 ,اعم طقط ا ههسدة-مة 30 رأعوعع عدالا 


طعهةقع 5 0085856 ممه ممسسوعع مذ زله ا أقتاععة كومد له عستم ممغورهك نطقلا م1 


مدة مقطة 1 15 59 5604م200 566 ,هنا و 1صطمةة قطع 4ه6مه1ع087 8 .58 1ذمصسعه1 2ه 
م 151 شطسدة 8 بوبه 1108 11مسةة 6ه روععطاه 


هش 3 لز ,20551516 مره 2ه 52 ,000515102 
غ1 بمةنمنة فطذ همده 


وم مم 12 :520115155 ومع 5355386 ه نط سقط 50 لع«ستاعمة 0216 


تدك ه هلهم فط نمطم 2ه ر55ه8ه50 فطء ومع مومهم وانوط قفطة رلهله 4 هط 14نامه 015108 


221 لايق ل ال 


5 هذ قمة 3360111 نزاوه 3 لإمذاههم ههه ,522015150 ,رمةاعنة قطذ 2ه زإقتكة كنع 77و 


“قاقسةطغ8 كه مقعم 1ع5 2217021586 


0 15 قسسوعق مذطوعف مه وكتعه و5 111قلا 58 لاط أمسعئكة مد 15 وسووع 4ه مط8 
هف" .060عمممنو همد ر158288هناهت 015 2ه لإققه 02 ومكم امه فطه م1 رلمة لإعكومم 02 وموعوب 
هذ مسممط 5811 58 15 15" ,1165هطا 883[1 ولزهه " رعدمدومق واطوعة وذ مو1ذكهمله2 مز قة 
مزلزة #ا كه 556 هآ علاهه 55مع 50 75" رومق ه613 8 ملزروة 82216 فقطذأ 8ه لزعهك ممه مزطوعة 
لاقة 0قتتاائة؟ 086 مم مم1 كتقمجوومه 118 8256 لزنا معه- ترون وناو نأم3ه5 3 207 ,زلا 312ان بإعوية 
٠0125101ام6‏ 82885 155 02 58تاهعة5 16155 15م 
مافط هذ كاوهه 8 0ملضدقه» بزاطقاط مه 56نا 50 15011560 8 211تنا23 114هم 5عمم م 1غه8 
,2550151085 ه1شذقطمه عم فطة 54هة يك عدن ع 02 285280126هق3صن 56أخمناء30 مه قلككثة همل 
لا38528 160 هط مقا له 8013 تزعطا ,960قع2متذمن 8 هلطم وع2 فطذ لزط 8514 55م هه ركتاط 
-815 "قنن2ة ع8مة 0" لد لقنا 2م هه 72815 .8معمهة طكزع هو مهمع زوممط ووه لاعوم فزة مفعمزة 
0 دكا 8 215 ,القتزئلة8 أطمة 8 2586 8418 .2051085 ولا هذه قذن مه2 2 ذذه 055 551لا 
15 كناط رغامء5 815 2ه 5ه510أهم03هم قطن عهكقة 864جهه ووومعوم 02 2109 مزل 1 
05 62552165ه همه 12 02 0515168م2مه ه556 8560 1تاسلكة وتقط م5 معوة م1 ووفهو 
.و عنائقه (2218001 /ا111 5858© طقندامطة) 1516031مع زهمع و 
8 7835 قط 200 رللعفستط 61م 102 8528 55502مه مهمه طوعلو2 و'موو 121 ل هزد 
8 .0ةلاتزهة امم 735 ذه كمه تومه تدهم ممم 7؟. زموه م 1287) هؤذل-قة عهو8 روقمة قخط و5 
76217 مع25ه 1155 !كلا م15 كت جم1غ 03 1معنا1ه طغناه مذ 5ه212 مط ه72 016 زقممموع" 15 يمطجولا 
5ه ذأوهه عن 6064مه مقلزرزهو تاطم ك1 هذ (1) :25508 ولاؤ 20 كأقطة 0هة رعاده5 0122161015 
-ه-6 112 ,رسؤعه فعده قهلاةه 1112360ئنا 89 وكمعمكهمهء 155 (3) ممه "قلاءه1" و'منوووع!4 قطة 
-لاة تاطة 2ه موصطه رستققة صدل م15 ممه ,11و 8 رتقط18] م15 لاط يمسوم وحمه قمهة ,جوع 
قكذ 2ه ذهعع فطة مذوعفطم رمووفع1 4 عطة 8 6022:628131858 هه #ذفطة 18 ,13 1منم وأقؤز 
ا 3ك 8 88] لعهسعه2 13هه205م موز مطة عممزة . لعناءملمن معوم "لويرم 51 
رلا11هنااعةف .52312 56 184ئامم وكمفونائة 6 2821085 1341317158م 2ه مع«قطه 5 رقءستائع16 
0608 518 060قهمدة تزمهطة عزم2 يزفؤمزه تفط 2ه 98 8هطذ 765811 ققطة همه 014 زقطة 
28 .008ثالاطه 150413217ئمهم 185 تعطعملا قط وذ 655 560 و1006 18 0 .513ه051060مه6 
1طهاه 89 5ه وذناهءه5 أفظا عطة 13 مولنومم 7821 55111 15 ,80821ةه 5 أمعقتائكه 2 رعاعيمم 
“.1نم ممعم ها فقلطعة1 197قه ممه 15 ك1 طقدمط؟ ,60685 17ممفطة مهمه 220 ,زف د متاعهة 
20-15 عةق8 2ه كهطة هذ لاققمة 4م22 510811 وروةعر ل فط ده لزعو ذأمعههمه «مطذه لزإلهه ه15 


40 95056151117 15 085 558861858 5 ,(900 1494 عهه) 1أمتاهطول-1ج 0مسمحطديز .6 15ع؟ 
؟2.رووة حاف نا 


رك 


25 
.ا 02م ومو تس 


تتتكويق 


-- 


*« 


الاندلسى 


عه طدى 8 


51 


مع عم وط6 


الكلم 

المعرب والمينى 

النكرة والمعرفة 

العليم 

اسم الاشارة 

السيوصول 

المحرف باد!ة 
التعريف 

الابتد أم 

كان واخواتها 

ما ولا وان 
المشبيبات بليس 

افعصال البقارية 

ان واخوانها 


لا الع السعى. الحشس 


117 ظن واخوا يها 


09 
11 
1 
2011 


00 


اعلم وارق 

الفاعل 
الناثب عن الفاعل 
اشتفال العامل 

عن المفعول 
تعلى الفحل ولزومة 


لم0 0 اانا 1 


سمع 4 .ولا 
م1 814 


5 
15 
52 
73 
83 
89 


ع و2 
16 
عه 1 


دع طسيدة ع ععمفطءع هدعم .ولا 
مم1 عاهة 
8 التنازع فى العمل 236 
1 المفعول البيطلق 257 
1 السمفعول نه 29 
21 المفصو فيه وهو 290 
المسمى ظرفا 
80 المفعول محث 
57 الاستتناء 
01 الحال 
71 التدييز 
1 حروف الجر 26 
5 الاضافة 5366 
لز أنمضاف إلى يام 421 
المتكلم 
1 أعيال المصدر 495 
1 أسم الفاعل 409 
1 أبنية المصدر 441 
517 ابنية اأسماء الفاعلين ‏ 458 
والمتحعو لين 
7 الصفة المشبيية 2468 
1 التمجب 475 
171 نعم وبكس 456 
1 افهعل التفضيل 497 


1 


ع ووم 
1 
01 
1031 
136 


148 


5 


بسم اللة الرحمن الرحيم صل الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم قال الشيخ الامام 

الاستاذ الاوحد العانم العلامة شيخ النحأة والادباو نسيج وحده وفريد عصره إثير اللين ابو 
حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن حيّان التفزى الاندلسى الحيّانى محتد! الفرناطى منش ومولدا 
مقيم القاهرة المعرية رضى الله عنة” حمد الله من اوجب ما افتتح به الانسان واعذب ما نطق 
به اللسان وصلاتة وسلامه على محمد رسولة وصفية وحبييه وحليلة أولى ما توسل ابه اليه واعلى 
ها اإعتمد فى الولفى للية فلدَّه الحمد هلءٌ الارض والسياء والصلاة والسلام على مححّد خانم 
الانبياء وبعد فالغرض في هذا الكتاب الكلام على الالفية التى نظمها بلدينا ابو عبد الله 
عحيّد بن مالك الجيّائى السولد النمشقتى الوفات رحيد الله فى مقاصد ثلاثة المقصد الاول 
شبيين فيد اطلقة وواضح اقلقة ومخص عميه ومعيّن اببيده ومغصل اجمله وموجز طوله المقصد 
اإلشافى التنبيه على الخلاف الواقع فى الاحكام ونسبقة إن لمكن الى هن ذهب اليد من الاثمّة 
الاعلام فانه يلكر حكيا وقع الاتفاق علية والاجماع ويردفه باخر وجد فيه الاختلاف والنزاع 
فيرسل ذلك هملا ويلبدنه بعَلَيهُ حملا فيكتسى محيًا جماله ممما ويثير الناظم فيه عُّمما وربًّها 
اخقار ما ليس بالمختار ولا السشهور وترك ما عليد العمل من مذاهب الجمهور مقتفيا فى 
دنك متالة كوفى ضعيف الاقوال أو بصرى لم يُنسج له لشلوذه على منوال وبائنيا 3واعد على 
شادر فى المنقول شاد فى القياسى خارج عن الاصول واثر لم يصح انه هن لفظ الرسول فيمح 
الاحتجاج به فى النقولةٌ المقصد انثالث حل ما يبجس فى انفس النشاة من مشكلاتيا وفتح 
ها لبس من متفلاتها ولم اقصد التكشير هن الكلام ولا التمشيل لما وطح للافهام وربّما انجرٌ 
مع هذه المقاصد فواقد تشدف بحسنها الاسماع وفراكد تشرّف السهارق والرقاع ولسلّه ها عرض 
فى هذه الارجوزة ها عرض حتى قأم بجوهرها العرض الا لضيؤ هجال الشعر وامتيازه بالعلفة 
دون النثر فربسا يضطر” الناظم القافية والوزن حتى يترك السبل ويسلك الحزن ويُعبر عن 
المعئى القريب باللفظ البعيد وعن (16) الحقيغة السلسة بيجان التعقيد وان لا" فما احتوت 
علية من السهو واشتملت به 'من الحشو يابى ان يكون صادرا عن باد فى النحو بله اماما 


تضوع برياه المجالس ويب بروياه المُجالس وما حدّانى يعلم اللة على الكلام فى هله 


4 
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8 اه 22 أنه انل هاوه 5'القلاهة لآق 


الارجوزة الا النصيحة فى الدين وايصال الخير لغلوب السيتدين فانه قد ينقل الانسان منبها 
حكما فأسدا يظن انه صحيح ومرجوحا يعتتقد ائة فى اترجيج فيبنى عليه فبها فى كتاب الله 
والسنّة النبوية فيضلٌ بذلك عن المحجة البيضام والسبهل السوية الأسينا عبقت ا 
تعظيم هذه الالفية وانها بمقاصد الف وف أخذ تعظيمها عن من” يزه بطل تش من 
مشكلها ويبجح بالتصلى الى تبيين معظلي؟! ويوهم الاغيار أنه مُصائى مصائيها وبانى مبائيها 
وما هله الارجوزة إن هى آلا كتغبة هن دأمامٌ وتربة فى يساء ومعلور من يقول بتفضيلها ويدول 
بتعصيلها فإنًا فى زمان ا عن كنر وبخناه جد البشيم م غفرا واذ! بلغنا من الكلام هما 
اردنا ووصلنا الى ما له قصدنا فلتُبرر ها وعدنا به دُرَرا تتحلى بها الاجياة وخُررا نتجلى 
بها التهباثم والنجاد يزهى بمحاسنها القطن وان كأن حاسدا وهوععرف بنضلها من كان لثخل 
مستخرجها جاحدا ولما فتحثٌ بهذا الكتاب من مقفل هله الالفية مرتجا واوضعت به لسالكى هذأ 
الفن منيجا سميته بِمَنَرج السالك فى العلام على ألفيّة ابن مالك ومن الله نسثل العون على 


ذلك والتابيد ونرجو منه0الحسنى والمزيد لا رب غيره ولا مرجو الا خهره 


1 الكلام 
وحمو ع ا 1131 
جو كلامنا لفط مفِيذ كاسدق'” 


كلامنا اى الكلام الممطلح عليه عند النحاة لفظ مفيد فلفظ جنس يشمل الكلام والكلم ومفيد 


فصل وعلى كل واحد من هذين قيدين مناةشات اما الفيد الاول وهو اللفظ قائه جمع لفظة وهو 
اسم جنس واقلٌ الجيع ثلاتة على المذهب الصحيح ووجدنا الكلام قد تتم ماميتم بنفهتين فقط 
واذا كان كذلك فليس بجامع لانه يخرج ما تركب منيها ولا يقال أن الففظ ماعنا مصدر والبصدر 
دل على القليل والتكثير فينترج فيه ما تركب من كلمتين لان المصفر هو معل لإرشطص وفعل 
الشخس ليس العلام بل العلام متعرّقة فزيد قاثم مثّلا هو الكلام ولغظك :5! عنيت به المصدر 
يتعلق بهبذه الجملة (ه9) لا يقال أن المتكلم ١!‏ قال مشلا زيف قامم فريذه الجملة هى فعلث وهى 
المصدر ولا شي رامد على هذا اللى صدر عله لان الش لا تحمّو فى نفسه وإ5| كان له تحمق فى 
نفسه فيعتور عليه الوجود والعهم فاذا قال زيد قامم فقد اوجد هلم الجملة وايجادها هو 
اللفظ ببهبا واللفظ بها غيرها واذا كان ثميرها امتنع ان يكون اياها وهذا فى فبنيه غموض 
ومما يزيد هذا وضوحا انك تقول قلمت زيد قائم قولا فزيد قائم جملة مفمول بيبا وةولا مصثر 
وحفيقة المفمول به مباينة لحقيقة النصدر فقد صار القول حل بهبذه الجملة وصارت الجملة 
مقولة كما صار زيد فى ضرب زيدا ضربا مضروبا حل به الضرب وكذلك قراءة الحيد لله رب 
السالسين قراءق غالاية عقروّة حلت بها قراءتك واسمقروهم غير القراوة كما أن المقول هر 
اللفظ اعم 


القول واللفظ اللى هو المصدر غير اللفظ النى يراد به الملفوظ وتقول ايضا أن 
من القول لان اللفظ ينطلق على ما كان مهملا وعلى مأ كان موضوعا لمعنى والقول ينطلق على 
غير المبيمل فالقول اخضصش واللفظط اعم والعام لا يدل على الخاص والكلام تركبة انيا هو من 
القول لا من الالفاظ مطلقا فالقول جنس قريب واللفظ جنسى بعيد ومتى أخد فى الحد الجنس 
البعيد مع الفصل كان الحدٌ ناةصا. لان فيه اخلالا ببعضص الذانيات فصار نظير قولك الانسان 


لشفا 21ان1 5 3 
جسم ناطق واما القيد الثانة وهو المفيد فانئه ينطلو على ها يفيد إفادة اسئنادية وعلى ما 
يفيد آفادة تقييديبة وافادة الاسنا و11 عهى التى بحسن السخكوت عليها وافادة التقييد نصحو 
ما يفوم من #ولنا غلام ابن زيد وهى نسبة الفلام لابن زيد وما يفوم هن 3ولنا زيد القاثم 
فى الدار اللى هو مغقتطع من #ولنا زيد القاثئم فى الدار اخونا واذا كان كذلك فقد صار 
المفيد قرا مشترتكا بين هذين معنيين فلا ا <لالة فيه على احد المعتيين بخصوصة واذا 
كان كذلك فلا يكون فصلا فى الحدٌ وأمًا ما يرد على مجموع الحدّ فالتقص بما مثّلنا من 
الكلام التى تفيد الافادة التقييدية فأنها يصدو عليها انها لفط مفيد ولا تسبى كلاما فى 


اصطلاح النحاة 


وس سوى 


5 
0 وام وفعل ثم حرف الكيلم 


سم العكلم الى غير اقساميها لان الاسم والفعل والحرف انما همى اقسام الكزية لا اقسام الكلم 
واقسام العلم اسساه وافحأل وحروف وادخال ثم فى قوله ثم حرف ليس بجيّد لان ثم التراخى 
واذا قسمنا شيمًا الى اشياء (20) فنسبة كل واحد من الاقسام الى الشْيّ المقسم نسبة 
وأحدة بلا شراخى يعاتئل فى شى من الاقسام فلا يحسن ان تقول العدد فرد ثم زوج ولا الانسان رجل ثم 


آمر اق 


ووو مة 


1 
8 واحذه كلمة والقول عم 


أى واحد الكلم الاسم اللي يفريم كذ الجيع على اربعة الاسام اسم جمع واسم جنس وجيع سلامة 
وجمع تكسير فاسٍ الجبع هو اللى لا واحد له من لفظه ولم يكن على بنية الجيع ‏ المطرثة واسم 


الجنس مو اللى بينه وبين مفرده تاء التانيث وقد ياتى بالعكس نحو كمأة للجبع وكم” 
المقرد واسم الس لويوب ف ننونان احدهما التذكير كما قال الله تعاكى إِلَيْهِ يصمَد 


صوم 


اللو الطيبٌ 2م )0 وأعجان 0 تقر (9*يج) ولذلك قال السمصدف واحده كلية واليذهب 
الثانى القانيث قال تعالى أَحجاث فض حَاوية 7و6 وآلتظ امات (320وي) واذ! انث فتارة 
بوقث :شافية المفردة وتارة تأنيث الجمع كما جاء فى الابتين وقد جام التذكير ففط فى ى_بعحض 
اسم الجنس والتاينكث فى بعضه ويوقف على ذلك فى المكان اللى يتكلم فيه على ذلك والقول 
عم أى يعمٌ العلام والعلمة وهو ماخوذ هن 3ول ابن معط فى الفصول والقول يعم الجبيع 


4 


0 وكامة بها كلام قد يوم 


هذا كالحشو بالنسبة الى علم إلنحو وانما هذا من علم اللغة لى انه قد تنطلق الكلية على 

الكلام فى اللغة كما قيل اطْدفٌ كنمة قالها الشاعر كلية لبيدد أن كل شن ما لا الله باطل.. 

كاه قنة بين ان الكلية قد تنطلؤ على الكلام فكان ينيفى ان يبين ان العلام قد ينطلق ايضا 

على الخطٌ وعلى الاشارة وعلى ما يشم هن حال الشْيّ وكان ينبفى ان يذكر للكلية حدًا بدل 
هذا اللى ذكره ممالا يحتاج اليه فى علم النحو 

0 بالجرٍ والعَنُوينٍ واليدا و ٠‏ وَمَسْبَر للاسم تمييز 

لم يذكر للاسم حدا! ودكر له هذه الخواصيٌ وهى خيسة فقوله 00 الحرف والاضافة والتبسصية 


جع ممه 


4 1 لم 5 ]01 لاهن 7اشهامه 5'الكتقلا لأظذ 


وةوله والتنوين هذا ليس بجيّد لان التنوين على سبعه اقسام تنوين التمكين وتنوين التنكهر 
وتنوين المقابلة وثنوين العروض وتلوين التَرنَّمٍ وتنوين الاضطرار والتنوين الغالى وانكر 
هذا التنوين الرجاج2 1 واللى ينفرد به الاسم ويكون خامّة له انما هو غير ثئوين النرثم 
والتنوين القالى واما تنوين الترثم والتنوين الغالى فيكونان فى الستجاء والافعال والحروف 
من حيث انهما يختصان بالفقوافى وقونه وال ليس بجيد لانها سمت الى عيبدية فى شخص 
او جنسن (38) والى الحضور وللغلبة وللمّح انلصف والى موصولة وزائقدة وجميع اقسامها 
لا يلظل الا على الاسم الا الموصولة فمذهب صاحب هذه الارجوزة انها تدثل على المضارع اختيار! 
ومذهب الجمهور أضطرارا فقولد ان الاسم يتميز بال اطلاق فى مكان التكيية, كانه سند مكنيد 
مُقْمَلَ من أسئيدَ ويكون اسم مفعول به ومصدرا وظرف زمان وظرف مكدان لا يمكن ان يكون هنا ظرف 
زمان ولا ظرق مكان لان المعئى ليس على واحد منيهيا وما كونة مصدرا فيمكن إى ويتتميز الاسم 
بالاسناد لى بالاسنات اليه أو باستاده الى غيره لان الناس اختلفوا فى البسند واليسند ألية 
وذلك فى نحو قام زيد وزيد قامم فمنهم من يقول الاول مسند والشانى مسند اليه ومنيهم من 
000 ومئنهم من جعل اليحكوم عليه هو المسند إثيد والمحكوم به هو المسند وهذا اللى 
نختاره فيكون زيد فى قام زيد وزيد فى زيد قاثم هو المسند اليه ويكون قام وقاكقم هو 
البسلد وكون مسلد أسم مفعول به هنا اولى على الامطلاح الاخير إلى يتمية الاسم بمسنكد لى 
بمحكوم به يسئد إاليثة فالاسم مسند اليه والمحكوم بذ مستد واطفق الاسناد وهو سناد لفظى 
واسناد معنوى فاللفظى يوجد فى الاسم والفعل والحرف نص زيد ثلاثى وضرب فعل حاضى ومن حرف 
جر .و نمضتو كو الاسناد الى مدلول الكلية نحو قام زيد فالستصف بالقيام ليس اللفظ انيأ 
اتّصف به مدلولة وهو الشخص وهذ! هو اللى يكون خامّة من خوراص الاسم لا اللفظى 


مضو و 7 ىصوم 


11 بتعا فعلت وَأَتَدْويا أفعلى ونون أقبلن فعل ينجلى 
يريد بتافعلت وتا نت ثام الضمير وثاء القانيكث الساكئة وجعليهيا وياء أفعلى وهى ضمير 
المونّث ونون التوكيد من خو اس الفعل اما الياء غمتفق عليه واما تام الضمير وتام التانيث 
الساكنة فلم يجعليما من خوراص الفعهل بعضص النهحويين الا قرى أن ليبس ملحدرد نام الضمير 
وناء التانيث نحو لست وليست وقد قال بحرفيتها _ أيقى بكر بق ساون واد على الفارسى فى 


احد قوليه وئم يحفه 14 باتصال القاوين بها واما فون التوكيد غائها قد دخلت على الاسم 


فى الشعر قال 
8 : 5 200 31 5 
أريت ان جاءتٌ به أَمْلود ! مر جلا :اتليس لسر أقافنن أخدى ١‏ الشبودا 
وقد اميل القاظم حدٌ الاسم والفصل والحرف(30) 
تتكثتتاا0ا00ة68686اااا - حم حتت 
13 5 5 ناثلها 89 0 5 م ا 5 0 2 3 
وماضى الافعال بالتا وز ويم بالتون فعل الامر إن اص فت 


يمير الماضى القاء وتقلم تام الضمير وتاء انغانيث وكلاهما يسيّره وقد افره التاء فلا يس 
عسي ب 3 5 2 


2 15 ُ 1 5 
لى التاثين أراد ولا يجوز أن يريد بالتاء مجموعبيا لانه يبكون هن أطلاق اليفرت على المتنى 
الماضى 


35 


وهو غير مطرت وقولة وسسم بالئنون شخعل الامر إلى العلامة فى فعل الامر التى يميزه من 


لعفا 511181 5 


والمضارع وهى النون فيلرم من حيث هى علامة لفطل الامر أن لا يوجد الا فيه وهذا فأاسد لانها 
تواجد فى غيره نحو فعل النهبى والبشارع المثبت فى القسم يشرطة وفعل الشرط شرط والمضارع 
المستفهم عنه فظير بهذا انها لا تكون علاسة لفعل الامر |5 قد شركهة غيره فيبها وقوله ان امر 
فم قيد مش بالمقصود لان هله المندن إذا دخلت على فعل الامر فلا يشترط ان يغقصد به الامر 

بل تدخل على صيفة الامر سو أه إكاأن اليعنى على الامر او لم يكن فتدظل هله النون على ما 
لفظه امر ومعنأه خبر نحو اثهل فى التعجب على الامخ بحو أحسن6+ بزيد 


ب ا د حم 


4 والأمر إن الم ايل لدنون مَل 2 فيه ُو للم نحو مذ وحَيْير' 

اللى يُفهم مته الامر تسسان فعل نحو اضرب ولسم وهو قسمان مصطر نحو ضَربا زيدا فى معنى 
اضرب زيد! وإسم فعل نص صّد ومهُ فاذا لم تصلح فى ما يفريم هنه الامر نون التوكيد فربو اسم 
وآن صلح فببو أمر وهذ! اللى ذكره من إن الامر ان لم يصلح لنون 0 اسم اليس 
بشى لانه اما ان يقول بقول الكوفيين فلا يصح لانها عندهم أفعال فلا يقال ائبها اسماء واما 
ان يقول بقول البصربين فاسم الفعل ليس بامر لان مدلوله لفظ هو الامر ودليله ليس امر! 
بل مدلوله هو الامر وقد دكرنا إن الاسم مصفر واسم فعل واختلف الخاة فى اللى تسسّيه اسم 
فعل فمذهب الكوفيين انها افعال لانها داخلة فى حلود الافعال وحقائقبا من الدلالة على 
الحدث والزمان البختسصس بالاستقبال والمضى وتال بعض البصريين انها افصال استعملت استصمال 
الاسماو اى جعلت على ابنية الاسياو والتصلت ضمائرها اتصالها بالاسيمام وهذا فى الحقيقة هو 
قول الكوفيين وقال جسسيور البصريين هى إسماء فَنْرَالٍ اسم الاثزل وأحون هي الامر ودلّت هذه 
الاسماء على الافعال فيدئولاتها الفاظ افعال لا: احداث وازمان بل تدلّ على ما ما يدل على الحدث 
والزمان بخلاف من يقول بفعليتيبا فمداولها عنده حنث وزمان لا ألفاظ واحتج البصريون (48) 
على اسميتها بعونها لا تلزم الاشتفاق وانها نجرى على امثلة منخرمة وآن فيبها التعريف 
ككفي ,والعدانى و ادرب نقد رن بو لسعو و بحر سا حل مدنا بل ل 
ميم بذلاف التسمية بالفحل المستتر فيه ضمير فم وغيرهم هن العرب يحكونه وكان ابو 
القاسم بن القاسم من شيوخ الاندلسيين يقول بقول الكوفيين فى ثُرَالٍ ود رالا و بلله وم وضلا 
وجميع مذأ الصنف إللى ليس اصلة ظرفا ولا مصلرا واما ما اصله ظرف نحو حوتك زيد! لو مصدر ! 
نحو حذْرك وفرطّك فكان يقول انها منصوبة باضمار فعل لا يجوز اظهاره لان شلك المصادر والظروف 
عوض مثيها وخالف فى ذلك جميع البصريين ولا يُعرف ذلك لبصرى الا ما رؤاه السيراقى من 
المازئى فى الظروف خاصة 


31 الس وابتي 

ا ا ا 20101 
7 ب 2 17 

5 والاسم ملة معرب ومبيّى لشبة من الحَرُوفٍ مَديَى 


لم مبيّن الاعراب ولا الينام وذكر أن الاسم على قسمين معرب ومبنى وذكر ان البناء لششيه 

7 
ار فانط ثم نوع وجوه الشبه الى شبه وضعى ومعنوى ونيابة عن الفعل بلا تاثّر وافتقار 
متامل «واعني بعالو مم أن يعون الاسم على حرف وإحد أو على حرفين كالتاه ونا فى جمختنا وكانة 


6 خالا 1 كط 1115 011 لالط 8 اطلام 5 ' الفتتفةا 581 


ون ابر انمه او يكيان امس شرف اولس التعرطين كين وتنا ع بالخررما ! بإنبا احص بها 
الافعال فاذا قلت ما قام زيد فيعناه نفيت الغيام عن زيد غاذا كانوا! قد عدلوا عن الغعل 
الى ردقه يناسب إن_يكون المعلول انيه أكثر حروفا من المعدرل عنهوالا فما يعون 
للهنز 9 * عنه فائنة الا ترى انهم يصدلون عن لفظتين الى لغظة واحلق وعن لفظ واحد زاثد 

فلى. التحزو ف الى آخر ناقص عنة فى واذ! تقرّر هذا فأصل وضع الحرف أن يكون اخصر من الفعل 
وادل حروف الفمل ثلاثة ع ل ا حرفين فاذا وجدنا سيا وفع 
على حرف واحد او على حرفين كان مبنيًا لشيبيه يا! لحرف فى الوضع ولم أقفة” على مراعاة 
هذا الشبه الوضعى الا لهذا الرجل بل المنقول فى كتب أصحابنا أن من النحويين من أقتصر 
على شبة الحرف أو تضمن معضشاه وهو الفارسى وقسر شيهة الحرف بالشبه فى الاقتصار #عكالموصولات 
واسماء الاشارة 7 والضمائر واكثر اصحابنا ذهبو! إلى الزيادة على هاتين الهلتين فزعموا أن 
البناء لشبة الحرف أو لتضمّنه معناه أو لوةوعه موقوج الدبلى أولمضارعته هذا أو لاضاضته 
الى مبنى (ط4) أو لخروجه عن النظير وزعم المبرد أن من موجبات البناء كشرة العلل 
الموجبة ليئع الصرف وقد تعرّضنا لكخير من شبيين هله العلل وسأ عو منهأ موجب وما هو مجوز 


والشروط فى “لك فى كتابنا السسئى بالشكئت الحصسان فى شرح غاية الادسان وةولة 


221 0 
0 والمعنوى فى حتى وفى هنا 
0 


إما همتى ١١|‏ كان لستفهاما فتضيّنت معنى الهمزة و!ذا كانت شرطا فتضمنت معنى إن الشرطية 
راما هّنا فائها بُنيت عند اصحابنا لشبيها بالصرف فى الافتقار الى شار كسابجر أسسام 


الاشار» 22 واما على ما ذهب اليه هذا الناأظم فيتحيل له هنا اسم اشارة ولم تضع الحري 


95 0 500 8 86 5 5 9 
الاشارة حرفا فتضين أسم الاشارة معنى لكعته كأن ينبفى أن يوط نه حرف كما وضع نساكثر 
المعانى من الاستفهام والنفى والتمنى والتشبيةل وغير ذلك فضّمن اسم الاشارة سعقى 

الحرف اللى كان ينبغى ان يوضع لبعنى الاشارة وقولة لا 


175 وكنيابةٍ عن الفمق بلا - 


الناجبعن الفعل من الاسماء قسبان قسم يتاثر لتعامل وهو معرب وذلك المصدر اللى هو يكل 


عن اللفط بالفعل نحو ربا زيدا وخيره آلا ثرى أنه يتأثّر للعامل ويصير معبولا لد وأسم 


يتائر وذلك نحو نز أل ومن النحويين من زعم أن مثتل نؤ أل فى موصعم نصب و قو ذه 


5-0 


ام 
ماذ 
2 


170 وكاقجدة أر 


حر ١‏ 5 9 
يريد”7 بذلك الموصولات نحو اللى والتى فانها اختقر الى صلاتها اضتقارتاصل ببعئى أن 
2 


معناها متومّف على صلاتها واحترز من افتقار مير متاطل نحر افققار المضاف للسمضاف ألية 


لما . 
9 وفِطل أَمْر ومُضي بُنيا 0 رَيُوا سُسَارعًا إن عريا 
0 من نون ركيد مُباشر ومن نون إناث كير عن من ين 


دكر ان فعل الامر والماضى مبنيان ولم يبن على ها يبنيان عليه اها بناء الماضى قصحيح 


كمف 0 517لا 5 


واما فعل الامر فعلى قسمين معرب باجباع وهو ما دخلت عليه لام الامر نحو ليفُم زيد ومبنى 
باختلاف وهى الامر العارى هن اللام فيذهب البصريين انه مبلى ومذهب الكوفيين انه معرب 
وكان الاخفش يستجيد قول الكوفيين وهو اختيار ابى على بن ابى الاحوص من شيوخنا وقد 
اطلو هذ! الناظم فعل الامر فى موضع التقييد وذكر أن المضارع يعرب !5! عرى هن نون توكيد 
مباشر ومن نون أناث ومفهوم الشرط انه 151 لع يعر منها لم يعرب اما نون التوكيد فانها إد! 
اتّصلت بالمضارع المعرب احقراز عن إتصالها بالمضاريم ‏ (58) اللى لحقته نون الاناث 
يبئى معها مطلقا فى مذهب الاخفش سو أ أكان ن المضارع هما رفع بالئون أو لم يكن وهو ظاصر 
قول ابى موسى وفص غير الاخفشي فقال إسا ان تباشر النون المضارع او لا تباشره فان باشرته 
ني نوو اهل اقول لا تطرين ورآن. انم تازه بودقه اهبا رقع باستولا وهو الامثلة الخيسة 
لم يبن ودلك شحو أن الزيدين ليةوسن اصله ليغومُونٌ ثم أأدخلت نون التوكيد فغدم شباشر 
المضارع بل جاءث بعد الضمير وبعد نون الرفع فقلت ليفومو* فاجتممت الامشال فحّدفت الئون 
هى علامة للرفع فصار ليقومون غالتقى ساكنان الواو التى هى ضمير والنون الاولى الساكنة 
فحُدفت الو او لالققاء الساكنين نصار ليقومن وكذلك الخفيفة_غير انه لا يجتمع امثال انما 
يجتمع مثلان وهذ1 الملعب الغانى هو ظاهر كلام هذا الناظم واما نون الاناث فانها اذا الصلت 
بالمضارع فمذهب الجمييور انة يبئى معها وذلك نحو يُخْرجِنٌ حلا على الساضى و ابن <رستوية 
وبسعض المتاخرين ذهبا الى انه باو على اعرابه لوجوه مُوجِبٍ الاعراب فيه والترجيح هله 
البذاهب والاستدلال لبا وعليبا ليس هذا موضعبهبا 


م الي وم وو 


75 هاه مجم 58 . 
6 و أجزم بتسكين وغير ما ذكرا ينوب نحو أخو بنى شير 


سم سه 


5 0 5 5 3 25 
يقول يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالعسرة ويجزم بالتسكين وغير هذا ينوبة” عنه ما 
يذكره بعد ذلك وهذا منهة بناء على إن الاعراب يكون بالحركات وبفيرها من الحروف التى 
سيذكرها بعد ذلك ومذهب المحفقين أئد لا أعراب ألا يحركة إى 0 5 بالنون او بحذفها 
وسنئورد الظلاف عند دكر ما ناب عن الحركات شيمًا فشيشًا أن شاء الدد5 


2 
32 هوه عا 


7 فارفه' بو أو وان بالأنث واجرر بياء من الأسّا أُمفْ 


ظاهر كلامه يقتضى أن الاعراب فى هذه الاسماء الستة بشرطها آنيا هو بالحروف وبد قال عهشام 
من الكوفيين وطْرب والزياضى من البصريبين وذهمب المازنى الى انربا معربة بالحركات التى 
قبل الحروف والحروف إشباع وهو اخغيار الزْجَاج وذهب ب ابو الحسن الربعى الى انها معربة 
بالحركات التى قبل الحروف وهى منتولة من الحروف وذهب الكسائى والفراء الى انبهبا معربة 
بالحوفات والجروف.هما وإنامب الجرمى الى انها معربة بالتغيّر والائقلاب فى حالة النصب 
والجرٌ وبعدم ذلك فى حالة الرفع وهذ! شبيه بسا شقل صاحب الاعراب عن هشام أن الاعراب (50) 
حيينا ممتويلا التق علا" اعر اهيا ختان "ولاكر ولاهب تيزم و اليس ماديا ايو على 
الرنفى الى التغصيل فيا فغال قُودُ وشو مال معربان بحركات مقدّرة فى الحروف وباقيها 
معربة بالحروف وذهب سيبويه والفارسى الى انها كلها معربة بالحركات البقثرة فى الحروف 
وهو الصحيح 


8 متتهتذ 15 011 لهذ 11لقلللا00 5 'القكافل لأقط 


8 من ذاك فى إن مُحْبةً أيانا والفيٌ حيث الميمٌ منه ياناأ 


من «ذاك الى هما يرفع يالوأو وينصب بالالف ويجنٌ باليام شى بمحنى صاحب واحترز بذلك من 
دو الموصولة فى لغة طيِّى فانها تكون هكذا هبنية نسو جاو طو قام ورايت 5و قام ومررت 
بلى قام هذا الاعرف فى لخة طيَّى وبعضيم يجعلها كلى ببعنى صاحب فيقول جاء شو قام ورايت 
ذا_قام وهررت بلى قام فعلى هذه اللغة لا ا ذلك إحتراز | ويكون الشرط لا مفهوم له 
واحتلف فى وزن فى يدعنى صاحب قيذهب الخليل ١‏ ن وزئه فل كفرو بسكون العين ومذهب سيبوية 
والاخفش عل مفتوح العين والاظير أن لام ذى ياهو وآن أصل تركيببها انما هو هن شوى فيكون 
من ياب طوى وهو ما عينة واو ولامة ياء وهو اكثر من باب ذوة وهو ما عينه واو ولامه وأو 
ومن احكام شى بمعنى صاحب انها تلزم اضافتها الى اسم جنس ظاهر غير صفة فلا يجوز فق 
هذا ولا شو َنَِىُ ولا هو زيد واذ! سّمع هو زيد فائسا هو من الاضافة إلى اللفظ لا الى مدلولة 
ولا يجوز شُودٌ ولا شوك حلافا لبعشهم فى اجازته اضافتها الى السشير وزعم بعضهم انها اشرف 
فى الوصف من صاحب ولذلك جاوت فى صفات الله تعالى نحو فى الجكتل فى العراش ولم | يجى فى 
صفاته صاحب كذا وابلى فرقا بين قوله تهالى ولا تكن كصاحب آتحوت ( 68) وةوله تعالى 


م 


00 م 8 00 ١‏ 
وذ لون ل دمب مُقاصيا 21 2) وقوله والغم حيث الميم عنم منه بانا يقول !ذا ذهبت الميم 


م 


من الفم قلت هذا فو يزيد ورايت فا زيد ونظرت الى فى زيد وهد! يفش آنه إذ ! ذهبيت المجعم 
منك اعرب بالحروف وكاأن الاجود أن يقول [إذا لم ع مل عل عين الكلسمة وهىي الواو هيما لا 
انه كانت فيه الميم فلعبت وامل هذه الكلمة مركب من فوه فقاؤها قام وعينيها وأو ولاهرا 
هاء ووزنها قَول بسكون العين واذا عوض من واوها مين ففييا لغات ان تكون انشاء مفتوحة 
فق الغلاثة وتابها 


رفعا وئصبا وجرّ! وهى الافصح ومضمومة فى الاحوال الغلاثة ومكسورة فى الاعرو أل 


حركتيا لحركة الاعراب وهى اضعف (68) اللغات وقد جام تشديد الميم مع الفتح انشد صاحب 


الترقيص من ارجوزة 


اللّما صميت عنلى ضمة كطعم يد ريقة نه وغمف” 
وحكى كراع انه يقال كم بالضم والتشديد وحكى صاحب اليواقيت الفتح والضم والكسر مع 


التشديد قال والآقل اخصح يعنى الفتح وقأل ابن 3 الوجهة أن تشليد الميم ئيس بلغة وحكق 
2 9 
صاحب الموعب عن ثعلب انه يجمع بالو أو والشون 51 تقص منة اللام فيقال ون وفين وهذ! فى 


غاية الغرابة وحكى بعضريم القصر فيه فيقال هذا ثماك ورأايت فماك ونظرت إلى فماك 


ومه 


8 أن 2 كداك ومن والنقّص فى في هذا الأخيرٍ 0 


مه 
0 مه م هود رمام ماه أنه 


0 وفى 

2 يا 2 000 . 0 مه 2 ع 200 3 1 

وزن اخ واب وحم ومن فعل بفتح العين اما هن فالنقفص فيه اعرف وقد روي فيه تشليد كوكم 
كما روى ايضا تشديد خام اخ وباء اب ورُوى قصرهما ونقصهما ورُوى نقصى حم وقصره وبناءوه 
على فعلٍ كدلو وخبّه خا ةو وظيور قرا في سمو دنيل على ان اصل لامها الوأو ا5آأ 


هه م 
آلمت حيوأك خلافا لمن ذهب الى أن اصلبها الياء مشتقّة من السياية لان أحماء المرأة يحمونيا 


المفكآة 1ااطا 5 9 


000 الناظم للفات هذم الاسيام ليسس من علم النحو فكان يليق حذفها من هذه الارجوزة 
المختصرة والعدول الى الاحكام النحوية بلل هذه اللغات لكن من غلب عليد فنْ أولع بذكره 


1 وشرطٌ ذا الأعراب أن يشت له لليًا كجاً 2 أخيةٌ”” ١5‏ اعْتلاً 


ذكر ان شرط أعراب عله النشاء .)يناوا رفعا وبالالف نصيا وبالياء جر! كوئها تكون مضافة 
لغير ياء المتكعلّم فاذا اضيفت للها ؟ لم يثبت هذه الحروف واخل الناظم هذا الشرط على 
اطلاقة وليس كذلك لان منبباً ما لا ينك عن الاضافة ولا يضاف للياء ولا لغيره من الضماثر الا 
على لاف فيه وهو فو ونيا تيان لبي من الشرط اللي كره احدمبا ان تكون هله الاسماء 


3000 
مكمرة فاذا كانت مصفرة أعربت بالحركات ذ فققول هذ! أَحَى زيد ورايت أَحَى زيد ومررت بأخي 


زيد وقياس تصفير ذى مال ان تقول عر اللتانى ان تكون مغردة أى ليست هثثاة ولا 
امجيوعة فائها ان كانت مثناة أو مجموعة لم تكن بالواو ولا بالالف ولا باليام وقد جيصت العرب 
ابا واخا جميع سلامة قالوا ابون وآخون رفعا دابين (60) واخين تصبا يا_وجرا وزعم بعضهم أن 
الام فى ابيك قد ثبتت فى حال الاضافة الى يار المتكلم فتقول أبن قال الشاعر 

فل أبن لا أسام حتى ويفْسق الوالة ال الحنينام 
وهذ! مخصوص بالشعر عند البدريين ويجوز فى الشعر والكلام عند العوفيين ولا دليل فى البيت 
لاحتمال أن يكون جبع ابا جبع سلامة كما تقول قام ريدق 


سس سس سس سسسب بي 
ام 


82 بالأالف ارشع المقتى وكلا اذا بمضير مضافا وضلا 
ع م م - إلى #2 


الما المشئى فلهب الزجّاي فييا تقل عنة آنه مبنى وذهب الجمبور الى انه معرب واختلفو | 

فى أعرابه فذصب الجرمى إلى أتربا محربة بالتغيّر والانقلاب فى حالة النصب والجرٌ ويعنم ذلك 
فى حالة الرفع وقد تُسب هذا الى سيبوية قال ابو الفتح هو قول ابى اسحاق وابن كيسان. وابن 
الشراج م قول سيبويه وذحب الكوفيئن الى أن: الحروف هى الاعراب نفسة وبة قال قُطرب من 

البمرهين و تسب الزجاج والزجابي 5 من المتاخّزين وادهب الاخفتي والمازنى والزياتى 

والميرّد الى ان الحروف دلائل إعراب وليست باعراب وذهب الخليل وسيبوية ومن تبعييما 
الى إن هله الحروف حروف الاعراب كاند ال من زيد قال الاعلم والحركات مقثرك فى الحروف و ذهب 
آخرون الى انبا معربة بحركات مقترة فى الحروف التى قيل هله الحروف وثسب هذا الى الاخفش 
9 إصحانيا المغاربة الى إن هذه الحروف لها جهتا اعتبار فمن حيث الحرف؟” حرف 
علّة مو حرف اعراب ومن حيث كونه الفأ لو ياه او واوا هو دليل على الاعراب هو الاعراب نفسة 
أواما كلا وكلتا غفيهما ثلاث لغات مشرورما اشار اليه هذ! الناظم هن التفرقة بين ان يضافا 

الى ظاهر او الى مضمر فان اضيفا الى ظاهر كانا مقصورين فتقول قام كلا اخويك ومررت بكلا 
اخويك وان اضيفا الى مضمر انغلبت الفهما ياء نضبا وجرًا فتقول قام الزيدان كلاهيا ورايت 
الزيدين كليبس ومررت بالزيدين كلييما اللفة الثانية ان 3 يكونا مقصورين فى الاحوال 
الثلاثة اضيفا الى ظاهر أو مضمر” اللفك الثالثة لغة بنى كنائة وهى ثبات الالفارفعا 
وقلببايام نصبا وجرا سواء ااضيفا اللبى ظاهر ام ال فض دري وك وكلتا عطف على قوله 


10 21 1715 011 نتقذ1 اطلام ع الفكاف لأقة 


5 


بالالف ارفع المشنّى فيئلٌ على ان كلا وكلتا ليسا؟” بمشنّيين من حيث الصناعة وهذا على ملهب 
!مهل البصرة فانهما عندهم مفردان (78) لفظا مشنيان معنى فيجوز إن تراعى اللفظ فتقول 
كلاكما ام ويجوز ان تراعى المعنى فتقول كلاكما قاما وتم مومع يجب فيه الافراد على ما كرّر 
فى باية واما غيرهم فانهما عندهم مشنّيان لفظا وممنى ولعل* 3 من كلما وكلا #حكام كثيرة 
ليس هذا موضعها 

4 وَمَمْتكُ اليا فى جَميعبا الأَدد يرا وتطبة بسد فنع هد 


3 
لق 


لفة بنى الحارث بن كعب وبنى العثبر وبنى الريجيم إشبات الالف فى اليشتى وما جرى مجراه 
رفيا واتطبنا وحيرًا ويجملونه كالاسم المقصور فى ذلك فتكون الحركات فيه مغئرة وعلى هلم اللغة 
الف 


يتخرج قوله تمالى إن مدان لشَاحرَانِ (0053>66ج) على أحسن الوجوه وقولة بصد فح قد 
ات اي الاعراب حكم المقنّى فتقول فى رجل سميقة زيهدانٍ قام زه أن 
ورايت زيدين ومررت بزيدين ويجوز فيه وجه آخر وهو إن تعربة إعراب مألا ينصرف فعشيت 
الالف فتغول قام زيد ا وزايت ريدن وهررت بزيدائ وأذ1 إعرمتة إعراب ها لا ينصرف فلا بجوز 
تثنيقته إذ! كان على سنّة احرف فما زاد نهو خليلان خلا تقول قام خليلانان ولا رايت خليلانينٍ 


وهذا اصل كبير من اصول الاخفشس 


2 0 
5 وارافع بواو وبيا اجرر وانصب سام - امن ومذئب 


مم2 ممه 


تقلم الثلاف فيما أعرب به ما جمع بالواو والنون واشار بسامر الى الاسم وبملئب الى 
الصفة ولا يُفهم عن هذين المثالين شرط جمع كل واحد منببا وشروط الاسم خمسة الذكورية 
والعلمية فى المكبر 0 وخلوه من تاء التائيث وعلم التركيب فهبند ورجل وواشق اسم كلمب 
وطلحة ومعابى كرب لا يُجمع شي منها بالواو والئون لان كلا منها قد فقذ شرطا فين فقد اللكورية 
ورجل فقد الم العلبية وواشق فقد العقل وطلحة فقد الشلوٌ من كام التانيث ومعنى ار الافراد 
وفى الشرط الرايع خلاف فالكوفيون لا يعتبرونه فمغقلق طلهة يجيمزون فيه طلحون ن يسكون اللام 
وابن كيسان هجيز ذلك ويحرّك اللام وفى الشرط الخامس تفصيل فم لق سركي لما أن يعون 
0 بويو أو لا أن لم يكن قلا يجوز جمعهة بألواو والنون سوام أكان شركيب جملة نحو 
تَأَبَْط شرا او تركيب مزج نحو مدق كم وان كان مختوما بويه فقد اجاز بعض النحويين جمعة 
بالواو والنون فتقول سيبوييون وعترو يبون والصحيج (70) انه لا يجوز وشروط الصفة الذكورية 
والعقل والخلو من نام التانيتٌ وأن لا يمتلع موثقه من الجيع بالالف والتاء فطائق وسابق 
صفة فرس وربعة وأحمر لا يُجمع شَىّ منها بالواو والئون لان كلا منها قد فقد شرطأ فخلنا ل فد 


الدكورية وسابق فقد لد العلل ورمعة فقد الشلو من دام (التنافيث وأحمر فقد أن موثقه يُجيع 


بالالف والقام وقى الشرط الرايع خلاف للكوكيين ولا ينحصر هأ يُرفع بألواو والئون من الجموع 

2 5 ا 5 1 1 5 و 35 ومه 

فى عامر ومذلئب بل قم كسم آخر وهو أسم. الجنس !ذا كان ليذكر عاقل وصفر ) رجيل تصغمر 
55-05 0 55000 ومو م امه ا 250507 ١‏ 5 

رجل فائه يجوز جبعة بانواو والئنون فتقول رجِيلون ورجيلين وليس داغلا فى عامر ومذئب 


ولا فيما بعدمما خقد اهمله الناظم 


الفا 811181 11 


0-2 


8 وبابه ومثل حين قد يرد ١5‏ الباب وظو عند نوم يرد 


باب سنة هو كل منقوصي الاخر مما لم يكسر والسحفوظ من ذلك سئون وعطون وشُّبون وظُبون 
ومثون ورثون وعزون وثلون وبرون فسنةةة3 وعضة _يحتمل لامهيا أن تكون هاء وان تكون واو|37 
وهائة ورثة لامهما يام وباأتييبا لامها وأو وقولد ومثل حين يعنى ان هذا المحلوف اللام قد 
تلزم فيه اليام ويجسل الاعراب فى نوئه فتقول مرت عليه سنين كثيرة وصحبثه سنئينا كثيرةً 
وصحبته حمل سنئين كشيرة قال الجرمى ورّبيا جمعوا بالواو والنون من اليونّث بالياء, اللى 
ليس بمتقوص اتقد لَك الاحمر فى مجلس بوتس بن حبيب 

فائك لو رايت ولن تيه أكف القوم يُخرق بالقّئينا, 
فقوله بالقنينا جمع ناق ومما سيمع فيه هذا الجمع إوزون حرو والعروان و الوا بلون 
والعانسون وقالو! لقيتٌ منه البرحين و الشتئرين على خلاف فى الفتكرين وقالوا قد رويتُ 
آلا دُعَيُدمِينا واذ! سيت بشى مسا جع بالواو والنون فيجوز ان يبقى على اعرابه قبل ان 
يسمى به فتقول فى رجل يسمّى بزيندين قام زيدون ورايت زيدين ومررت بزيدين ويجوز قلب الواق 
باء وجعل الاعراب فى النون فتقول جاوئى وَيْدين33 0 زيدينًا ومررت بزيدين ويجوز اقرار 
ألواو فى كل حال وجعل الاعراب فى !النون فتقول قم * *زيدون ورايت زهدوناً ومررتث بزيدينٍ 
ويجوز جعلهة فى كل حال بالواو والنون اليفتوحة فتقول ققام زيلون ورايت زيلون ومررت بزيدون 
ولم يذكر سيبويه غير الوجهين الأوّلين (82) 


41 وما بتا د جيم يكس فى الجن وف النَصب مَعًا 
حتت 3 
جرد على قوله فنا ينا وألف قد جْبعَ 2 بياث جنع بيت و ضاف جمع قاض فائة 


يصدئ عليه انه جيع ناتف ونام ومع ذلك فاعرابة بالفتحة فى النصب فتقول رايت ابياتاً 
وقضاة فلا بد ان هزاد فى ذلك وما بتام والف هريلتين فان القاء فى ابيات أصلية والالف 
فى قضاة منغلبة عن امل وقولة يعسر فى الجر وفى النصب اما فى البَّر فالحركة حركة الاعراب 
واما فى حالة النصب فمذهب الجمبور إنبا حركة اعراب وائة حبل منصوي هذا الجيع على مجروره 
كما حمل منصوب سا جُمع بالواى والنون على مجروره فكما قالوا رايت الزيدين حيلا على مررت 
بالزيدين كذلك قالوا رايت الربئدات حملد على مررت بالهندات و ذهب الاخفش الى انها حركة 
بناء وانك فى حالة النصب مينى وتابعه على ذلك المبرد وشييهباه بامّس فى آاثة بعري فق 
حال وينبى فى حال والاستدلال ليليي 27 اليذهبين وترجيح مأ ينيفى ترجيحة كرفا فى غير هذا 
واة والئه واقى النصب ليس هذا مجمعا علية بل فيه خلاف فيذهب البصريين أن الثصب كالبر ولا 
يعرفون غيره ولا يجيزون الاصل وجوز ألكوفيون تصبه بالفتحة وحكوا من ذلك سيعت لغاتيم 
قال الرياشى سمعت بعص العرب يقول اخذتث راراتييم ش 


2 كذا أولاتٌ واللوة أ اسم قد جعل | كاترعات فيه دا ايضا ثبل" 
7 3 5 2 


اولات أسم جمع لا مفرد له من لفظه كمأ ان اولو كذلك وهسفرد اولات من حيث البعنى ذَاتّ 
' و 5 ١‏ مو ضصمومم 5 مام و 
كما ان مفرد اولى ذو واولات بمعنى مواحب قال تعالى وأولات الاحمال (4مم) وقال تعالى وإن كن 
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أولات حمل دقو وقد جاء اعرابه كاعراب هندات وقوله واللى جُمل اسما كاترعانة” لأبل فيه 
ايضا 6 الذى جعل اسما علما لشي هما جّمع بالالف والتاء جام فيه هذا الاعراب واذرعاتٌ 
موضع بالشام واذ!ا سميت بما جُّيع بالالف والتاء نحي هندات فيجوز فيه ها ذكره البصنّف من 
حكاية اعراب الجيع فيه فتقول قام هنداتُ ا م 0 فية منع الصرف 
فمذهب البصريين طم التاو رفها وكسرها نصيا ويا ن غير تنوين فى الاحوال الثلاثة فتقول 
قام منداتٌ ورايت مندات ومررت بهندات ووقع هذا القول متبعويا للمبرد فى بعش تصائيف اصحابنا 
وليس مختصًا به بل هو مذعب البصريين ومذهب الكوفيين ضمها (80) رفعا وفتحييا نصبا وجرا 
حن غير تنوين كما يتفعل بفاطية فتقول قام هنداث ورأيت مندات ومررت سند ات 


ليب اا ا ل سر 
ممم غم ام 


8 وجرّ بالقّئحة ما لا يَتْسَرفٌ ها انم ينف لو ايكذ بَمْد أل رد 


سلسم 


اختنفوا فى حركة ما لا .ينصرف فى حالة الجر فلهب الجبيور الى انها حركة أعراب وائه صل 
فية المجرور على لمجو ب ,لغ ذكروها فى سأب ها لا ينعرف و اهب الاخفشس والجيرد إلى اند 


مبنى فى حالة الجر كبا شقلم من مذدمهبيسا فييا جع سألا شه 'والتاء فى حالة النصب وؤولهة 
ما لم هشفا أو يله شيع بعد ال شحو مررت يلأحمركم و بالاجمر له لقان القعريف فى مشهيوزن 


اللفات ولفة أسبعحض العرب يقولون 0 فى مهنى او قممل وهى لفة حريونة ى سعضسص العرب يصرف كل 


0000 


أ فعاى لغة هولاه لا يكون لنا جر بفائحة ألا ودولة ما لم يضف لو يك تبع بعد ال | استعني 


فعاتمن الحالتين من احوال هأ لا يتصرف وفيم ملة أئة 0 خا الاضافة ومخول ال علية آانذ 
44 
منصر ف و بين 7 النحويين خلاف مل ا والحالة هذى منصرف 4 او غير منصر فد وهو خلاف مبلى 


على خلافيم فى الصرف هما هو وفيه ثلائة اقوال سنلكرها فى بابها أن شاء الله تصالى وينبفى 
أن ينبّه ليضا على اند فى الطرورة لا يب بالفشتحة بل بالكسرة وهمود ثنوين الصرف كما قال 
«-شبصر خليلى هل ترى من ظعاكن:. فجرٌ وصرف 
44 واجمل لشو يتعلان التتون فعا وتشدعين و تشغّلون 

هذه الامثلة الخمسة م مفعان وتفملان و مخملون , وتنحلون وتغعلين هذهب الجمهور | 
رفعت بالنون وجزمت وتصبت بحدفها وان النون تنرّليَة “ منزلة الضرّة وائه نما لم يكن ا 
بالحركات فى الحروف التى هى فى اخر الفحل لاشتفالها بحركات مناسبة للشماكر؟” بمدما 
أعربت بحرف وكان 2 الحرف الئون لبناسية روت وانها جعلت بعد الضماكي”” لشدة اتّصال 
الضمائر بالفعل” وانها جُملت ساكنة وائما حركت لالتتاء الساكنين وان حركقها كانت فتحة 
مع الواو والياء وكسرق مع الالف تشبيها بئون التثنية والجمع فكما قالو! الزيدان قألوا 
يتومان وكما قالو! الزيدون قالوا يتومون وكسا #ألوا الزيدين قالوا تقوسين وفقل لنا 
صاحبناً أبو جعفر أحمد بن عبد الثور وهو صاحب كناب وصف (إتسيانى فى التحاني من أبى زيد 
السوبيلى انه كان يذهب الى ان الاعراب فى هذه الامشلة انبا مو (90) بسركات مقثرة فى لأماتبها 
منع من ظهورها اشتغال الحا ارات التى استنعتيها الضمامر وذلك فى حالة الرفع والتصب 
وتحدف تلك الحركات البقدرة فى حالة الجزم وكان يثنبة هذه الامثلة بالمضاف الى يام المتكلم 
اشتفال 


نحو غلامى ويقول كما امكن ادعاء ان هذ! معرب بحركات مقثرة فى آخره ملع من ظيهور مأ 
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الاض با! لحركة التى هى لاجل أنياء فكذلك هذا وابلى عدَّة لحلف هله النون نصبا وجزما واشباتها 
رفعا وان حذفها ليسي بالجازم ولا بالناصب وحرف الاعراب عندنا مو لام الفعل بمعلى انه 
كان ينيفى أن يكون علامة الاعراب لحيد كبا كان فبل أن تتصل به هله الضمائر وزعما الفارسى 
أن هذه الافعال معربة ولا حرف إعرا فيها قال لانه لا يكون حرف الاعراب فيبها الئون لسقوطبها 
للعاهل وهى حرف صحيح ولا يكون الضمير لانئه الفاعل ولانه ليس فى اخرالكنية ولا ها قبل 
الضمائر من اللامات لملازمتها لحركة ما بعدها من الضمائر من ضمٌ وفتح وكسر وحرف الاعراب 
لا يلزم الحركة ولم يبق الا أن تكون معربة ولا حرف اعراب فيها وول الفارسى هذا شبيه 
بقول الاخفشى فيها انها دليل الاعراب 


00 


مو مه 


5 وحَذفها ! لدجزم و استطب سملا كلم تكوئى سترومى مظلية 


ادكر انها تتُحلف للجزم شحو لم تلكونى وللنصب نحو لترومى وهى تحذف ايضا لئون التوكيد 
وقد بمنا يها من ذلك عند قولد فى اواثل هذا الياب واعريوا مشارعاٍ ان عرها من نون توكيد 
امباشر حدق إيضا لنون الوقاية شحو قراوة من قراً ١‏ أَتْمَامنى فِى انر (680) بتخفيف الئون 
وقد تحلف لغير ما ذكر فى الشعر نحو قولة 
أبيتٌ اسرى و شبيتى تَدتكى وجبهةة بالمثير واليسك الذكى.” 
يريد وشبيتين تدلكين 0 


8 وس سعد من الأشاو ما كالسُشلي ولشركتقى معارما 


لم يبين المتصور ولا المنقوصى غان كان عنى ما اخره الفاوياء مكسور ما قبلها فيرد علية 
مثل هذا واللى وان على ما !خره ألف إو يام هكسور هما قبلها بزيادة قيود فكان ينبغى 
أن يبين شلك القيود وقد حرّرنا حدّ المقصور والمئئوص خقلنا المتصور هو الاسم اللى حرف 
!عرابه الف لازمة فالاسم جنسي يشيل المعرب والميئى وقولى اللى حرف اعراية تحرّز من اليبتى 
نحو هذا فليست الالف حرف اعراب فيه وةولى الف لازمة تحرز من الف الزيدينٍ رفعا “عانييا 
حرف اعراب على اصح الاقوال ولخنها ليست بلازمة بدليل انقلابها (90) تصبا وجرا يام 
والمنقوصي هو الاسم اللى حركه إعرابد ينام مكسور ما قبلها لازمة فةولنا هو الاسم يشمل 
المعرب والسبنى وقول ) اللى حرف أعرايه تحرز من المبنى نحو اللى والتى وقولى يام مكسور 
ما قبلها تحرز من مثل ظَبَى و3ولى لازمة تحرّز هن مثل الزينين فان الياء لا تدزم الا ترى 
انه فى حالة الرفع يكون واو! 


عمء. ومو 


> وقي امه 


عقوم 
48 والشائى متُقوص وتعنية ظيير ورفعة ينوى كذا إيضا يجر 


يتول ان المنقوص يظير خصية قال تعالى أَجييءُ ١‏ داعي أَنَنم 2631-390١‏ 20 ظيور تصبة 
فليس على اصلاقه لان لنا منغوصا لا يظير ندبه وتقدّر الفتحة فيه ودلك ما أعرب المتضاعفين 
من هركب شركيب مرح واخر أوالريما 5 ء وذلك نحو معدى كرب فتقول رايت معد كرب بتسكين 
الياءكما تقول فى حالة الرفع وإلجر وأما غير هذا النوع من" السنقوامن فنانه ا معدن اطزية 
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الحركة نصبا الا فى الشعر نحو رايت الفاضى وقاضيك كما انة لا تظير الضمّة فيه رفسا ولا 


الكسرة جرًا الا فى الشعر نحو ام الفقاضى وهررت بالقاضى وقد زعم بعضيم ان مثل رايت 


جواريك يجوز فى السعة آليلا 


عه . ووعيٌ الى 


49 ا فصل آخر منة: آلف أو وأو أو يام فمصتلا عرف 

يريد بغوله واى فحل ائ واى مضارع آخره الف اندو يَحْشىّ او واو نحو يغزو او يام نحو 
يرمى فهو معتل وحكيد انه تقثر فيها ثلاثتها الضمّة الا فى الولو والياء فتظهر فى شحر نحو 
يدعو ويرمى وتحذف تلانتبا للجزم ألا فى شعر فتتبت ألواو والياء قيل والالف او فى نادر كلام 
واما النصب فان الفتحة تظير فى الياء والواو نحو ليا يَدْمُوُ ولن يرهى وقد يقثر فى شعر 
الفتح فييما واما فى الالف نحو لن يحُشى فيقثر كانضمّة فيبهما وقد اطلق الناظم فى لن ما 
آخره الف اى وأى او ياء يحذف فى الجزم وليس كذلك ودلك إن المضارع اللى فى آخرم الفاو وأو 
او ياء كما ذكرنا لا _حلو ان يكون مما رفع يشش وين ل 


قسمين احدهيا أن يحون حرف العلة بدلا هن همزة والاخر ليس كذلك فالاول لم يلعشرطن له 


موم4ة 7 ورا ع م ودع 7 مموق 7 7 3 5 
النائم وذلك نحو يقرأ فى يقرا ويفرق خى يترى ويوضو فى يوضو وهذا اه مذمبان فى 
م 5ه م 


الجزم اأحدهيا حذف حروف العلة للجازم فتقول لم 


لس نو موو 


يختش ولم يرم ولم يغر واعتبار| نينا 
خبلها والثانى ابقاء حرف العلّة فتقول لم يقرا ولم يتترى ولمع موشو أجراء لهأ مجرى البمزة 
التى هذه الحروف بدل منهها فكما لا يجوز حذف اليمرة فى لم يقر ولم كو ولم يُوُسُوُ كذلك 
لا يجوز حذف ما كان بدلا منها والقسم القاشى وهو ما 3 يعون حرف العلّة بدلا من همزة 
وهو اللى تعرض له فقط هذا الناظم ودلك نحو يغزو ويخشى ويرمى فتحذف ثلاثتهبا كبا تقكم 
وحذفها هو عند الجازم لا به ومعنى هذا الكلام أن هذه الحروف لم يحذفها الجازم كما حذف 
النون فى الامثلة الخمسة وذلك أن علامة الاعراب انما هو شي راكد على ماهيّة المعرب والواو 


آل أنيه لما أيدلت 00 0 يناسب (ه10) حركة ما١:‏ 


فى يذعو واليأو فى يرمى والالف فى يخشى هى لاسات للفعل فلا يسكن أن يقال انها هى علامة 
الاعراب واييضا فان الجازم انما يحذف ما كان شيوثة علامة” للرئع نحو الضنة فى يرب فائك 
تقول لم يَظْربٌ ونحو السنون فى الامتلة الكمسة قان الجازم بيحذفها و عائمة الرفع فى هذه الافعال 
المعتلة انما هى ضمة مقثرة فى الحروف والحروف دروف اعراب لا د فقياسس جزم هذا 
أن يكون بحلف ثلك الضمة المقثرة وكذلك 32لمنا لكنه نما كان دلك يق د الى الالتبالس المجزوم 
بالمرقوع واجعلوتينا على هيقة واحدة فلا يظبر شرق بين المرفوع والمجزوم وكانت هذه الحروف 
تعاقت الحركات حلفت حتى يظير بينهيما فرق د ادذفدا عند دخول الجازم وها يوجد فى كتب 
الناسس من ان علامة الجزم فيبهبا حلف هذه الحروف ليس بمحقو والتحقيق هذا اللى ذكرناه فى 


كقاب سيبويه تلويح بهذا وقوله تقض حكما لازما حت 


مضا 5101801 ك1 


1 النكرة والمشرفةة 
59 50 ووام 6 اع امه م اع 
8 دكرة تاب أن كرا او واقع مواقع ماا قد كرا 
- 2 2 


سسب 


قوله مودّرا اطلق التاثير ريد به موثّرا فيه التعريف واحترز بذلك عن ها دخلت 

عليه آل من الاعلام على طريق الزيادة نحو ةول امريٌ القيس فأدخديا على العلم فى قولة 
عور وهن مثل العوير ورعطه واسعد فى ليل البلابلٍ صفوان49.. 

ويرد على أطلاقه ال انتى لليّج الصفة فاتها تدش على الشم وحوكل فيه تبح اانيفة حك 
حارث والحارث وعباس والعباسى وقولد او واقع موقم ذُكرا ليندرج فيه نحو <ى مال فان ذا 
نكرة ولا يغقبل آل لكنهة بقع موقع صاحب وصاحب يقبل الالف واللام وجل (100) من كلاية ل إن النكرة 
اما ان قبل ال او تقع موقع ما يقبلها وشحن نيدى نكرة لا تقبل ال ولا تقع ما يقبل 9 
ودلك نحو من وما (ذ! كانتا استفياميتين او شرطيتين فائهما نكرتان ولا يسوٌغ فيبما قي 
ال ولا ليما590 إسم يعون بمعناهيا يقبل ال واذدا شبت ذلك فربذ! التنويع اللى دذكر فى هذا 
الحدٌ غير جامع لانة خرّج بعض النكرات منة 


جمدم مه - 32 3 


3 وغيره معردة كبمم' وى وهصند وابنى والفلام واللى 


أى وغير النكرة مغرفة و ذكر فى هذا البيت من المعارف ستة ومقى النيضير والمَلم وأسم 
الاشارة ايمر قه بأل والمضافه والموصول وزاد فى غير هذه الارجوزة المنادى فصارت سبعة 
وذهب ابن كيسان الى أن من وما الاستفباميتين معرفتان فتصير ثمانية والصحيح من مذاهب 
النحاة انبا خيسة وانيها الخبسة الاوّل وان ترتيبيها فى التعريف كسردها وان ما اضيف الى 
واحد منها_فبو فى رثبة ما أضيف اليه هن التعريف الا ما اضيف الى مضمر فائه فى رتبة 
العلم وقيل إعرفها العلم ويل يلي الضمير اسم الاشارة ثم العلم بصده وقد قيل خى كل 
واحد من الاربعة الاول انه أعرف من باقيبا وسياتى القول فى تسريف الموصول عند ذكره ان شاو 
الله وكذلك القول فى تعريف المنادى عند ذكره 


مجحح كيج ع جو تسل ا ع ب سب ب ا تن 


4 فما نلى غَيْبةَ او عور كأَنْتَ ومو سم بالصميرٍ 


آوله الى غيبة يرد عليه الاسم الظاهر فانه يطلق عليه شو غيبة واسم غاثب ولذلك يعود 
عليه _ضمير الغاشب فتقول زيد يقوم كما تقول عو يقوم ومع ذلك لا يسمّى الاسم الظاهر مشمرا 
وقوله او حضور يرد علية أسم الاشارة نحو هذا فاته للحضور ومع ذلك ل51 يسبّى اسم الاشارة 
مضمرا ويرد عليه أيضا ال التى للحطضور لان من اأسام ال أن تكون للحضور وذلك فى اربعة 
مواضع بعد اسماء الاشارة نحو همررت بهذا الرجل وبعد إذ١ا‏ الفجاثية خرجت فاذ! الاسذ وبعد 
أن فى النداء بايا الوخلوكو. الطزيرى النعى. للشال» نح نمك السافة واتحين ولا حون قن غيل 
هذه الاربعة ألا قليلا فتبين ان ال تكون للحضور ولا يدعى احد انبهبا مضمر وارا< بقوله او 
حضور ضمير المتكلّم والسخاطبة5 


16 11 اط 18 01 0012151383 5 اناهن اقذ 


2 


5 ودر اتصال منه مالا يُبْتّد! ولا يالى إلا اختياراً أبّدا (118) 
3 و ل 5 


قوله ما لا يبتدأ عبارة موهمة ومعنى ببا ما لا يعون منفكًا عن عامله نصو التامو من قت 
والكاف من اكرمك أو يكون متصلا بما لا ينفكٌ ع عاملة نحو الهاء فى سَّليه أو متّصلا ببا 
تنرّل منزلة .العامل كالياو من ابُنى فائة متصل بابز وابن ليس عامل ولا مثّملا بما ينقكٌ 
عن العامل لكنه تنزّل منزلة الطلمن» مع وات ستملا ديه وا موف الفصل بينهيما وةولة ولا يلى 
الا اختيارا اى ان اللى لا يلى الا فى الاختيار بل يليه فى الاضطرار ولشار بببذا! 
الى البيت اللى ينشدهة5 النحاة 

وها عدينا اذا ما كنت جارثنا ا يجاورتا إلأد ديار 

وقوله اختيارا قد وجدنا من المتّصل ما لا هلى الا فى الاختيار ولا فى غير الاختيار وذلك 
الشماكر المرفوعة فلا يوجد فى كلاميم ما قام إلآثْ اى إلا أنا ولا ما قام ألاتّ لبى انس ولا ما 
قام الانا إى نحن لا فى الاختيار ولا فى فى_الامطرار وكذلك أيضا انضماثئر البجرورة لا يدظل عليها 
أله و72 فى الاختيار ولا فى الاضطرار واما الضمامكر البنصوبة نهو الا يجاورنا الاك ديار فيلمب 
البصريين ان مثل هذا لا يجوز آلا فى الشعر وظاهر كلام غيرهم أند لا يختصٌ بالشعر قال صاحب 
الواضح مستدلا لقول الغرّاء إن إِلّا مركّبة من إن ولا فشُقّهت إن وأدغمت النون فى لا التى 
للعطث فاد! جاو يعنها منصوب فالنصب لإنٌّ أو غير صتصوب فعلى الحطف بلا تقال والدليل على إن 
الاصل 3 وانها تعيل عيل الفصل هاهنا دول العرب قام القوم إلاك وصلرا العاف بالا تغليبا 
لحمل إن فى الاصل وال بحضريم قام القوم إل انث فسطف بِإِلَا وأبطل إن فاتظر لقول صاحب 
الواضح ةول العرب #ام القوم الك فلو كان هذ! لا يجوز ألا فى الشعر لما لستدلٌ به ولا أطلق 


انه دول العرب 
آ ب ب با 
ب 1 تا 0 


7 وكل مُضَْرَ له البنا يجب وتفظ ما جِنَّ كلكيا ما نصث 


53وله كلفظ ما تصب ليس بجيّد لان اللى تصب منه منتصل ومئة حجن ولفظ المجرور ليسن 
المنصوب مطلقا بل كلفظ الملصوب المتصل 


8 للرقع والتصب وج نا صل 
يقول نا يصلح للرفع نسو نأنا وتلتصب نحو ِتنا وللجرٌ نحو ينا ولا اختصاص لنا بهذا 
الحكم بل يشاركها فى ذلك اليام فمثال كوئبا للرفع اضربى وتظربين و للتصب ضر بستى وإتى 
وللجر غُلادمى (110) 


و8 5+ 7 0 ا , 2 
والف والواو والنون لما كاب وغيره كقاما وأعئنسا 


ف 


قولة لما شاب يحمل على اطلاقه بل لا بذ من تنيهيده بالمرفوع لانه لا يكون شتى من 

5 . 5 000 8 8 اك 5 د 5 95 

والواو والنون لغاثب منصوب ولا مجرور وقولد وشيره غير الشائب ةسمان متكلم ومخاطب وقد 
اطلوق الناظم فقال وغيره اى غير الفائب وقد ذكرنا أن نحته ةسمين والالف والواو والنون 


الالف 


اف 5101117 17 
3 دع 5 5 و 
لايقون حى نيا لستكلم بل انما يكن للغاكب وغيره هن المخاطب البأمور لا من المتكلّم 
ٍ ست 6 ههه 
مغال ذلك للغائب قاما وقاموا وقّسن ومثال ذلك للمخاطب السامور قوما” وقومواة وَقْسْن اذا 
:هه 5 8 0 9 5 8 7ل يس 5 0 19 
كان أهرا فان كان المخاطب غير مأمور نم يكن شن منرين له بل تقول قُْثَ قمث تمتما قمتم 
2 5 2 3 
آستن وان كان غير انلغاكب متكلما لم يكن شى منهن له بل تقول قد ثقمنا 


1 
0 سو ماهم عع 
1 


260 وافىّ تغشبط ١د‏ تشكر 


6م 3 موم و إقمة 
ومن ضمير الرفع مأ يستتر كافمل 
ضيير الرفع قسمان منفصل ومتصل وكل منييما المتكلم ومخاطب وغائب والسمتصل كسمان 
بارز ومستتر والمستتر تسمان سم يشبل الهامل غيره واقسم لا بقيل ألا اياه ولا ينحصر المستتر 
فى هذه الاربعة التى ذكر وهى الامر للميخاطب المذكر نحو أفمل والبضارع للمتكلم وحده أو 
مع غيره نحو اوافق ونغقيط والبذطارع لفمخاطب المذكر نحو تشكر بل يوجد مستتر! فى غيرها 
نحو استتاره فى الصفة نحو زيد 3أثم واستتاره فى اسياءم الافعال نحو مَرَّال وفى الظرف 
والمجرور اذا وقعا صفتين أو صلتين إو خبرين أو حالين او فى موضع ثانى ظئنت او ثالث 
اعلمت او هوضع الفعل فى باب الإغرام أو غير ذلك 
20-0 اين 


514 وشو ارتفام وأتفصال أنا ص | وَأَنْتَ والفروعٌ لا 


تسميته فو 0 ليس بجيّد لان الضماكر مبنية لكنه يُحكم على موضسها بالاع_اب 
ومذهب البصريين ان السمزة والنون هى الضمير والالف زاكدة ومذهب الكوفيين انه كله ه. 
الضميير وفى أنا لفات افصحها باثسات الالف وقفا وحلفها وصلا ويجوز هّنا بابدال الربيزة هاي 
ونث بابدال الالف هام فى ألوتف والثائية باشباتها وها ووصلا وليس هختصًا بالضورة كما 
زعم بعضهم بل ذلك لخة والشالشة إن سادخال الف" بين البمزة والنون والرابمة كُث 
من كار لقابو تون النون وإما هو ثمذهب باعل البصرة انه اسم (128) بجملته ومذهب اهل 
الكوفة7” أن البيام 6 والواق زائدة واما انت فالمضمر ل والتام حرف للشطاب فيو مرك 
من اسم وحرف ولذلك ادا سبى به حكى فتقول قام انث ورايت انث ومررت بائتٌ وقوله والفروع لا 
تشتبه فرع أنا نحن وفرع هو هى وحلف الوأو والياء منلبما طرورة وتشديدهما لغة واسكانهيا 
لغة ايضا وهما وهم ون وهذه النثلاثة ايضا يشارك الرفع فين النصب والجر وفرع ان انت 


اشعما" اشعم ‏ انتعن 


62 أ ل 3 : 7 3 
5 انتصاب فى انفصال جعل إياى والتفريع ليس متلعلا 


50 د 
وله 15 انتصاب فيه تجوز لانة مينى وانما معناه اند يُحكم عليه يائه فى موضع تصب 
بمعناه انه لو وقع مكانه اسم معرب لكان منصوبا وةوله جعل إيَاىَّ ظاهره الول بما ذهب 
اليه الكوفيون من انه بجملته الضمير وقيل الضمير إيَا وحده وما بعده حروف تل على الخطاب 
وعيره وهو ملهب سيبويه وقيل الضمير هو ما بعد ايا وايا عبدة لاتصال ما بعدها بها وتُسِبٍ 
الى الفرام وقبيل اسم ظاهر وما بعدم ضماثر اضيف اليبها ايا وموضع ما بعد ايا خفض قال 
اصحاينا وهذا مذهب الخليل وقال صاحب هذه الارجوزة إن مذهب الخليل والاخفشي والمازنى ان 


18 فنالا "نام 115 011 لاقف اتقة00 5 الذلالافنا لأقطذ 


- 
و 


ايا فى النصب نظير أنا فى الرفع ويليه اسماء تدلٌ على متكلم او غيره مضاف اليبها ايا 
7 3 00 5 مر 4 ا 

وتفتح هيزتها فيقال اياك وتخفف اليام مع كسر [أألبيزة ومع فتحها وؤولة والتفريع ليسس 

مشكلا تقول للمتكلم اياى ايانا ولالمجاطب اياك اياك ايّاكما اياكم اياكن وللغامب ايّاه 


ايافيا اياهم اياهن 


ا 2 2 0 
عه ماو 


5 و ام ووم أت م 2 هه > ام 
3 وقى اختيار لا يجى المتفصل ادا مَأنى أن يجى المتمل' 
يقول اذا لمكن ان يكون الضمير منصلا لم يوّت به منصلا هذ! خى الاختيار واما الضرورة 


0-0-4 
لك 


فقد تبيح ذلك نحو ما انشلو! “اليك حتى بَلَفْتٌ اياك اى بَِلَفَمْكَ وظاهر كلامه انه اذا تائى 


المتصل لم تات بالستفصل فى اختيار العلام ثم قن بين بعد ذلك إن | 

3 95 85 6 ِ مه رم ه61 و 
يتائى مجيقه متصلا ومن ذلك زيد عجبثٌ من ضرابك ثياه ومن ضربكة” والدرهم اعطيتك 
واعطيتكه 


04 ول 8 افمل هاءة سكنيمٍ وما 


9 .9 7 6 .8 
يعنى بها سلنيه ما كان منعولا ثانيا وليس أصله خبر مبتد! والاحسن فى هذا اللوع 
الاتصال فاعطيتكه احسن من اعطيتك ايّاه وقوله فبى كنته الخلف انتيى يعنى ان الشلف فى 
الضمير اللى يقع خبرا لكان او ثاتيا لننت ويعنيى بالخلف اى عنة” العرب فى اتّصالة 
وانفصالة أو يعنى عن النحويين فى اختيار الاتّصال أو الانفصال ولذلك قال فى البيت الشائى 


2 2ه رع امه هاس 3 653 
0 واتصالا أختار غيرى اختار الأتفصاله 


شيع فى ذلك الرمائى وابن الطراوة ومختارهم غير مخقار 3 نقل سيبوية عن العرب 
انفصاله هو الافصح ىال سيبويه وقد دكر مسثلة عجبت من ضر إلى اياك وأن العرب قد تتكلّم به 
مقصلا”” قال ومثل ذلك كان ايّاه لان كانه قليلة وثم تستسكم هله الحروف هنأ لا تقول كاتنى 
ولا ليسّنى ولا كانك فصارت ايا هاهنا بمنزلتها فى ضربية” اياك ثم قال سيبوية بعد ذلك وبلفنى 
عن التعرت الموثوق”” بهم انهم يفولون ليسنى وكذلك كانئنى وقال شيبوبة .ايها" 7 وتفول 
حسبتك اياه وصبتنى ايّاه لان حسبتنيه وحسبككه تفيل فى كلامبم شم شرع يعثّل كشرة انفصال 
الضمير ودَخّة اتّصاله فانظر الى هذه النصرصصي التى ذمبت عنى هذا الناظم وما اخاله وقف 
على كلام سيبوية فى هذا المكان وقد استدلُ هو فى غير هذه الارجوزة لاذثياره باشياء ضعيفظة 


5 
جد١‏ 
66 مه 0 9 500 1 505 
وقنم الأخص ع إتصال ه متها ما شقت فى انقفصال 
و ص 2 م ا 3 


13 


20-7 , 7 5 
المتعلم اخصّ من المشاطب والمشاطب. احص عن الغامب فاذا اجتيع ضميران متّسلان قثّمت 
الاخص فتقول اعطانيك واعطاكه واذا إنفصل أحدهما فان شعت :لمت الاخسّ فغلت اعطانى ايّاه 


000 000 7 1 7 : 68 و 1 
وأن شقت قدمت غير الاخس خغلت اعطاه اياى وكذلك اعطاك ايام وان شقت اعطاهمه أياك وجماع 
9 : 69 

القول خى الاتصال والانفصال هنا انه ١5!‏ اجتيع طميران واحدهما مرفوع والاخر صنصو ب 


فا 10111831 5 19 


بدأت بالمرفوع نحو ضربتك ولا يجوز طربتٌ اياك الا فى الضرورة فان كانا فى الاصل همبتداً 
وخبر! جاز الاتّصال والانفصال احسن فان أانخفضص أحدهيا باضافة فان كان ها بعد المكفوضص 
ضمير رفع أنفصل على كل حال نحو زيد عجبت من ضربه انت او ضمير نصب إقرب منه فالفصل نحو 
عقوو عحب ةمه ضرابهة أيالا أو معغلة كرما أو يعدا فالائقصا! ل انحو زيند همنذ عجبت من ضربها اناهن 
ولا بمجوز من ضر بيياهة إلا ضرورة أو فى ادن كلدم وأن كانا منصو بين واصليما المبيتداً والخير 
فهو باب ظلنتٌ أو ليسا اصلة نحو يأ ب ميمه فيتمل ما يلى اللعامل والاآخر ١‏ ن كان ابعد من 
الال (136) جاز اأتصاله واتفصالة 7ك تمان فى ساب ظئنت أصن والاتضال فى باب اعطبت اصن 


دوأن كان اقرب منه قاربعة هذاهب مذهب سيبويه أنه لا يجوز إلا الانفصال ومذهب المبرّد جواز 
الاتسال قياسأ والانفصال عنذه أحسن ومذهب الفرّار ائه لا يجوز الا الانقصال الا أن يكون الاوّل 
ضمير مثئى أو ضمير جماعة ملك زين فيجيز الاتصال والانفصال, احسن وملعب الكسائى كملهب الفرا, 
آلا أن الكسائى يجيز الاتّصال ذا كان الاول ضمير جماعة اليوئثات وان تساويا فى القرب 
والبعد فالاختيار الانفصال ويجوز الاتّصال وهو ضعيف نحو النرهم زيدا إعطيثه ايأه ريجوز 
اعطيتييوه وتقول اعطيتكما اياكما ويجوز اعطيدينا ميا ألا أن يكونا ضميرى متكلم فالانفصال 
شحو منحاتنى اياى ويديح منحتنينى وفى كتاب بحض الكوفيين اجاز الكسائى اعطيتيين هن واعطيتكن 
كن وابى ذنك الفرام واعطهته اياه هو الاختيار ويجوز فى القياسس اعطيتهوه وزعم الفرّام 


أئهة غير مسموع فى كلام العرب 
سس ب ب 


9 وفى اتّحاد الرئبة الزم' فصا | وقد يُبييي المَيْبُ فيه وك 


2 


يقول إذ ذ! اتحدت الرشبة 4ث.* يكونا متكلبين أو مخاطبين أو غاكبين وجب الفصل نحو 
متحتنيى إياى واعطيتك اياك واعطيتد أياه وقولة وقد يبيح الشيب فيه وصلا اى 1١|‏ اتّحدت رتبة 
الضميرين فى الغيبة فأنيبيا قد يتّصلان وهذ! قسمان كما مدّلنا اسرهم ان مكوتا مع اتحاداما 
فى الغيبة متفقين افراد؛ أو انقنية أو جمعا او تذكيرا ا او مختلفين فان كانا متّفائين نسو زيد 
المشرهي” اعطيتبوه فقد تقثم اجازة العساقى مثل ذنك ؛ وذعم الفراء اثة ليس مسموعا وان كانا 
مختلفين ففى كتاب سيبويهة اجارته قال سيبوية فى نحو اعطاهوها واعطاهام وهو عريى وليس 
بالكثير ثم نص على أن م 1 


سس لس سي 


00 م 0 وهاه 


- 5 يك .#1 بك : ٠.‏ 97 . 
بل با |المنفدي مع !الشعل الستزم شون وكام و لميسى 3د نظم 


69 


72 
9 


34 


امام 


ذكر إن نون انوقاية تلزم فى فعل قبل يام المتعلم شحو ضر سئى ويطر بسُتى واظر بللى 
وهذا فيه تفصيل وذلك أن الفمل إِمّا أن يون مما رفع بالنون أو لا | ن كان منا رقع بالئنون 
جاز فيه ذه اوج اعنفا المع بين" اللون العامة ملرحع ومين حون الزعاية يبو 
يضربائنى الثائى الادغام نصو عر بساشى |الشالث حلف نون الوقاية نحو يضربائى قد تبين فى 
هدا (190) النوع انها لا لعزم 77 واضسأ قلنا ان المحلوف اضما هو نون الوقاية دون نون 
الاعر ام لان المنستى: تند بي يفون “تانايبل لاببله وهو إن ٠:‏ النفس بن العلل ملهن د إمنا 
لان نون الاعراب يحصل فيببا هذا المحنى مم الدلالة على الاعراب على ان بعض اصحاينا زعم ان 


20 خا للف 185 011 00813189 8' الفاامنا لآقة 


سلسم م 


المحلوف فى مثل هذا انيا نون الاعراب لا نون الوقاية واما ا اثفالينات اذا فليْئى.. 
يريد فلَيسَنى فطرورة والسحئوف نون الوقاية لا نون الاناث وان يكن مما رقع بالتون فامًا ان 


يكون أَفْسَ فى التسجب او غيره ان كان غيره لزحت وان كان افحل خا بها أشتشى فليم كود 
ذهب الكوفيون وبعض اصحابتا الى انه يجوز حذف نون الوقاية فتفول ما أحسنى وما أَجْمَتق 
و شقل الكوفيون ذلك عن العرب سماعا فوجب قبونه وانسا جاز ذلك فى افعل التعجّب لشبيه 
بالاسم | وقوله وليسى قد نظم ب يشير الى قول !الراجز.”اذ ذهب القوم الكرام ليسي وظاهر كلامة 


يي راي ال ا و 1 


3 


واشيا كان ذلك لانيبا لا تتصرف فاشببيت الحروفه (لقى يجوز فيبيا اتباتييا وحدفها نحو أن 


ضرح ١‏ ص ماما وا ممه 


70 وليتنى فشا وليتى كرا وفع نحل اععش وكن مخيرا 


زعموا أننى دُعلتٌ و ليتى أستطيع الغداة عليا ذهولات 
وكولة رتعز لنغل اميل ليس بجيّد لان اثبات النون فى لعل ليس بثادر بل هو خصيح لكنهة ادل 
من حذفها خى ل وأن ولكنّ وكان لان اجتماع المثلين أتقل م ن اجتماع المتقاربين 


1 فى الباقيات 0 حَقّفَا || عدى ومنّى بُعْضُ م 3د نما 
0 3 1 8 ا اعم و 5 5 
بعنى بالباقيات اخوات ليت وهل وضى إن دان وضان ولعن كايت مخين بين أن تتلحقيها 


نون الوقاية وان لا تلحقها فتقول إِشّنى وإنى وكذنك باقييها واما من وعن فذكر إن حلقيها 
منيها ضرورة وهو كما ذكر وان كاز ن ظاهرٌ كلام أبى موسى ل ا اه 
وان لم تكن فى نشيرة الاشبات 


ا س0 
3 مه 353 


مومه 5 2 مه 9 7 
8 وفى لَدنَى لذنى َل وفى قذئى وةقطتى الحذف ايضا 5د يفى 


52 


يقول حلفيها فى لدن قلليل لعنه فصيح وقد ذرى فى السبعة قد سَلَفْتَ من لَدْنّى (1876-75) 
بتشديف النون وبالتشفيف على حذفها على انه محتمل إن تكون نون وقاية فى لدنى البشقفة 
لان لنا لغة فى للن حذف (ه14) نونها فتقول من لد فمن قال من لَدَنى فيحتمل أن يعون ذلك 
على هذه اللفة فتكون هله نون الوقاية واذا احتسل ذلك لم له 
الوقايه من لسن وقوله 6 قدنى ووطنى الحذف ايضا قن يفى إبهيم الحذدف وقد تلقلم له حذف 
واللى نص عليه إن الحذف فى قلتى 


فصيحا كثيرا وحذف نادر/72 وحذف اضطرآار وحذدف قليل 
0 07 5 عند العه اودة 
وقطنو ضرورة وظاهر كلام ابى موسى يقتضى أنه لفة 


فا 811111 21 


سم عا 
العلم 


3 اسم يعين الشستى مُطدقا علَمة كجكفر وخراتقا 
اطلق التعيين وهو على قسمين !حذهمما تعيين الاجناس بعضها من بعض كماو وزيت وذمب 
وئحو _ ذلك والثانى تعيين غير الاجناس كزيد فكان ينبغى ان يقيد التعيين لفير الأجناسً 
وةوله مطلقا يريد بالنسبظة الى جميع أحواله من تَكلْم وخطاب وغيبة فتقول انا زيد وانت 
ويد ومو ابد ميفيته فى جميع أحوانه وهذ! يشترك همعه فى هذا المعرف بالالف واللام للعهد 
فائه بعين مسمّاه مطلقا فتقول انا القاضى وانت القاضى وهو القاضى 


وام وس اج مه 0 5 ع اام 
50 واسما أتى وكثية ولقبا وأخرا 5 إن سواه صحبا 


< روه 


م 2 
يريد واخزر اللقب أن صحدي الاسم أو الكنية فتقول جاو سعيد 00 وجاءم أيو بكر كرز 
4 و 
وجاوت أم عبرو بطق واعراب هد! النلقب يتبين فى البيت بعد هذا 
م 


76 00 9 * 1 مو اما اعي 06 . 
' كإن يمكونا مفردين قاضف حتما وإلا أتبع اللى ردف 
7 احج مل 0 


يقول !5ذ! كان اللغب وغيره مفردين فاضفٌ غير اللقب الى اللقب ولا يجوز غيره وذلك 
شحو هذ ! سعيدٌ رد ورايت سعيدة كرن ومررت بسعيد كرن وان لم يكونا مفغردين فاتبع اللى 
ردف أى تآخر وهو اللقب إى اشتبعه سينا قيله فى الاغراب و ذلك نحو جاو تى ابو _بكرٍ كرن ورايت 
ابا بكر كرزة 0 عى_بكن_صرد ولمع هبين فى اعرابه غير انه تابع وهله التبعية يجور 
شيربا وجهان من لاعراب اخدميا ان يكون على جبة البدلية الثائى إن يكون على جية عطف 
أشبيان وهو أولى لان اللقب اشهر من الاسم وةولة وان يكونا الشضمير عاممد على اللقبوعلى 
اللى يصحية واللى يصحبة اعم من أن يكون أسما او كنية اما الاسم فيتصوّر أن يكون مفردا 
وغيبر مفرد انحو_زيد وعيد الله واما الخنية فلا تكون مفردة والافراد يطلق فى اصطلاح التهاة 
على اشياء منها الافرات باراء التثنية (145) والجيع وذلك فى با بالاعراب ومنها الاقراد بازام 
اليضاف والمشية بالمشاف وذلك غى باب النداء وفى بابلا وهنها الافراد بازاء الجملة وذلك 


فى ناب انعد والكس وفيره 7 ومنها الافراد بازاء المركب اللى هو جملة او مضاف ومشاف 
اليه او إسمان جعلا اسما واحد! وذلك فى هذا الباب ويردت على 3وله وان يكونا سغردين العلي” 
اللى فيه آل لليح الصفة نحو الحارث والعيّاس فانه ما ذامت فيه لا يشاف الى اللقب اصلا مع 
انه مفرد فتقول هذا الحارثٌ كررٌ ورايت الحارث كرز | وهررت بالحارث كرز وقوله خاضف حتيا 


هذا مشبور مذهب البصريين وذهب. الخوفيونئ وبعض البصريين الى جو از الاتباع فتقول هذ! 


مومهم 


يحيى عينانٍ ورايت يحيى عينانٍ وحررت بيحيى عينان فى رجل أسية يحيى و لقية 0 


أيضا أن لا شتبع وان لا تضيف بل تقطع فتقول رايت سعيدا كرزاً ومررت بسعيد كر والقطعم إ 
الى الرفع كببذا اللى مثّلنا وإِنا الى النصبوةولة وال اتبع اللى ردف تعنم تمشيل ذلك 


يلزم الاشباع بل يجوز معة وجه اخر وجو الغطع 


22 1 لكة 15 011 لاهن 111للللا0 0 5' الخقتفلا تقذ 


5 ا كما 

77 0-9 . 0 ع مه . - عام .و 

ومنئه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وآدد 
7 2 


و« 

مثتثل به من فظل فانئه منقول من فضل المصئر واسد فائه منقول هن اسم. الحيوان والئقل يكون 
امم 

من الس إشخض: تحق.: اشد ومن اضفة تسو # راشم :وما لاه وحن .مطدن. .نحو افطل ومن عل اصابتن ٠‏ تسحى 


ومضارع نحو ينتثر وامر نحو أَطرقا ومن جملة كتَأبْطً شرا ومن اسم موت نحو بَبْها على خلاف فيه 
ومن غير ذلك والمرتجل ها لم يسبق له وضع فى النكرات نحو ما مثّل به من سماد وأدد اما 
سماد فمشتقّ من السعد ولا يعلم كونه لاسم نكرة وهو علم لبونَّت واما 531 فاسم رجل وذ وافى اممزتة 7 
خلاف منيم من قال انه هشتق من الإد وهو العظيم قاله شيخنا ابى انين الأبدىة ” وقتال مويه 
1 قيال سيبويه فى باب 
:2 


أنه عق من الود فتكون همزته ميدلة من وأو هنزم فبيها الي 76 
إدد من الود وائما هو اسم يقال 1 


مشتقٌ 
تحقير الاسماء اللى يشبت الابدال فيها ويلزمها وانما 
بن عذنان بن يق واختلفوا الخاة هل ثم علم مرتطل إو كل علم منقول وظاهر كلام سيبريه 
ان كل علم منقول فان جميع ها اورده عن مش السرتجل انسا هى منقولة فى الاصل لكنًا جريلنا 


من اى نغعرة نفلت 


8 وجْنْدة وما بِمَرْج ركبا 2 «! إن بشي ويه ثم أُغْرِبا (150) 


مامه 


الجملة نصحو تابط شرا وهو احد مُناك العرب وذرا حيا وبري تحره 


بريد ومن ا(لعلم 
وشاب قرناها وغير الك وهذا داظل تحت قوله ومنه منقول ولم يبين حكية وحكيه الحكاية فتقول قام 
8 - 2# - 20 و 
تابط شرا ورايت تابط شرًا وهررت بتايّطٌ شرًا ثم ذكر ان المركب تركيب مزج يُعرب ان كيل 
اعت و لماعت ا لو مم اط 
بلفظلة قن و يه نحو بعلية ومعدق كرب ور رام رهد ونا رس سن وعترموات وخر ابه كران إحدميا 


ما لا ينصرف فتقول هذه حضرموتٌ ورايت حشرموتٌ ومررت بعضرموتٌ والثانى_ان 


ان يمرب اعراب 
يعرب اعراب المضاف والمضاف اليه فتقول هذه حضرموات ورايت حضرموت ومررت بحضر موت و لم 
يبيّن الناظم كيف اعرايه وظاهر كلامه انه لا يجوز فيه البناء وفيه خلاف والصحيح جوازه 
فتقول هذه حضرموتٌ ورايت حضرهوتٌ ومررت بحصرموتٌ و : يتعرّض التاظم لحكم اشم ركب تركٌيب مزج 
5١‏ كمل بويلم نحو سيبوية ونقطويه وتزرويه وابن <رستويه وابن خالويه وأبن شأهوية وكلييم 
نحاة لا يحفظ لهم سابها وهذ! مبنى على الكسر تقول جأء سيبوية ورايتسيبويه ومررت بسيبويمؤ 
وائما لم يعرب لاختلاط الاسم الاول بالصوت وصيرورتبما اسما واحدا فعومل معاملة الصوت 
ن شكر ولم يذكر سيبويه فى هذا الئحو الا الينام 


: 5 8 ون 000 
كفاق فبئلى ونون أن نكر كما يئون غاق 
وذكر الجرمى فيه جواز اعرابه اعراب 

بسيبويه فان كان ما ذكره مسموعا قبل وان كأن يسا على بعلبة لم يُقبل 


مالا منصرف فيقول قام 0000 ووَاايت سيسواية: ومررت 


5 
مه مه م صوص امه 


0 ووَصْعْرا ابض 7 جناسي علم عستو الأشخاص لَثطًا وهو عم 


علم الجنس هو الاسم المعامل معاملة العلم لفظلا” ومعاملة النكرة معنى فين الجبة 


الاولى لا يقبل !812 التهريف ويمتنع من الصرف أن أنضاف الى العلسمية سبب اخر يمنع همعةه نحو 


الفا 1011851 5 23 


لسامة إؤافن او وابيكات الاير وف الحال منه فى فصيح الكلام وان لم تتقكثم عليه فتقول هذا 
أسامفة مقبلا ويضعف هذا اسذ مغبلا ومن الجربة الثانئية ينطلق على كل واحد و7 من اجنسة 
كلاسم اللى هو نكرة لفظا ومعنى فكل اد ينطلق عليه اسامةا وكل تعلب ينطلق عليه تعالة 
فاسامة واسد مترادفان لكن أعطى أسامة حكم الاعلام كما.ةدّمنا واسد_نكرة لفظا ومعثى 
فاحكامه احكام النكرة وقد يكون نبعض المترادفين احكام 0 الا ترى ان ١‏ مترادف 
لصاحب وقد انفرد باحكام 0007 8 توجد فى صاحب ولما دكرناه هن ان معناه معنى النكرة 
قال سيبوية حين بوب عليه هذ! باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شاممسا فى الأمّة ليس 
واحد منها اولى به من الاير 80 فائما يعنى بعون الاسم اللى حكمد حكم العلم والا فيستحيل 
ان يكون خاصًا شائعا لان الاسم الواحد لا يكون كليا جزثيا وقد رام بمض المتنطّمين التفرقة 
بين اسامة واسد من جنية اليعلى ورام أبقام إسم اسامة على العلمية لفظا ومعتى فزعم ان 
أسد أ موضوع لواحد لا بهعيئة كساكثئر النكرات وزعم ان اسامة موضوع للبعئى الذهنى والتى قام 
بالذهن ال حي و مرو لا رولا 1 الذمن ثم صار يقع على الاشخاص 
لوجود ما هو ذلك المعئى السفرد كل فى فى الاشخاص واسد وضع م _لواحد من تلك الاشخاص لا بعينه 
واسامة وضع للمورة اللهنية وان تمدّدت ت الاشخاص فى الخارج وما اظنْ العرب قصدت شيمًا من هذا 
اللى دكره هذا المتاخّر فى علم الجنس وايضا قائه ما من نكرة إلا ومعناها اللهنى هفرد 
لا يتكثر فلا اختصاص لاسامة بذلك 


ده م 6 وامم و8 ضرعي لنشجره' 


هه 
2 ومثلهة برذ لمقميره كذا فجار عَلم 


سول عق الجمن لا ووو ةين مقن نيو امات 52000 بل قد يكون فى 

المعانى واشار الناظم الى قول النايفة الذبيائى 
نا اقتسمنا حُطتَينا بيننا فحملتٌ بره واحتملتٌ فجار .. 

شيرّة علم للمبّرة فامتنع الصرف للعلمية والقائيت وفجار علم للفجرة معلول عن مصلر معرفة 
فكائه قال واحتملت فجرة وفجار هبني على الكسر وجعل سيبويه والنحويون بعده فجار من 
المصادر اليعدولة واختار ابو سعيد السهرافى على تكون صفة غالبة قال لانه جعلها نقيضة بريه 
وبرة صفة تقول ربل ب واهرأة برف فبرّة وفجا ر صفتان لمصنر كانة قال فحملتٌ الحصلكا البرّي 
الوادت الحصلة الفاجرةة كبا تقول الغصلة الحسنة والحصلة الفبيحة وهما صفتان وجعل ب*فت 


24 1 لان 


6م 5 
7 اسم الإشارة 


وم ص بوه 3ه . اي م 
8 بدا لمُثرد مذكر أشن بلى وده تى ثا على الأسْفى الَمَصر 


د نشارة لمفرد مذكّر قريب واللقه عند الكوفيين زاقدق ووافقهم الشهيلى واصل عند 
البصريين واختلفوا من أن شي هذه الالق منقلبة فقيل من ياه فالعين واللام ياءان وقيل من 


واو وهو من باب طويت ويقال فى ذا د و ويفال فى تانيث ذ[! لوذه واه *وباشباع 
كسرة (168) الهام او باختلاسها وصلا 


جع عدج ع م 
هم 


5 وبأولى أشن نجيم مُطْلقا وانمد أودلى ولنى البعد انطقا 


27 2 روص اصاه 


6 بالعاف حرفا" شين لامر او مع | واللام إن قدمت ها 


5 


دولة بالكاف حرفا اقر حرف خطاب فلا موضع ليا من الأعراب ولا يتخيل فيمبا الاضافة فيى. كالكاف 
فى قو ليم التَجِامٌك وفى أتصرة زيد! وذكر انك مخير فى حالد القصوى بين ان تقول اك وى ذلك 
وكذلك فى باقى الاسباء واللى ذكر الناسى إن ائلام لليعد وان مراتئب تب اليشار ثلاثة الذنيا 
والوسطى والقتصوى واللى يفيم من كلام هذا الناقع_ أن للمشار حالتين عي والقدوى وقوله 
حون لام مثاله ذاك وشيك وذائك وتانك وأولاة وقولة أو ععذ مثالة ذنهة * وقينة وأؤلانة و ذكر 


ان اللام تبمتنع اذا قكّمت على أسم الأشارة همااوها هنا للتنبية 4 _فيجوز أن تقول هاذاك ولا يجوز 
ها دالةة” قيل لان ها للتنبيه واللام للتنبيه فلا يجتسعان قال. السبيلى والاظبر الل 84 
أنها تفل على تراخ و بعد فى اليشار آليه واكثر ما يقال فى الغاقبوما ئيس بحضرة المخاطب 
وها تلبيه للبخاطب لينظر وانيا ينظر إلى ما بعشرةة لا ألئ ها غاب عن بصره فلذلك لم 
يجتمعا ولنحصر آسياء الاشار8 بالنظر إلى هر هراشبيبا الثلاث وبالنظر الى تذقيرها وتانيقها 
وبالنظر الى افرادها وتثنيتها وجبصها فتقول لمذكر 0 داوذاو وذاثه وهجوز_دخول 
ماد اق ولبعيد ذلك 


ها للقنبية فتقول هذا وهذاو ومداثة واقوسطا ذاك ويجور ادخال ها فتفول 
دان رفها ودين نصبا ادو يوز (دخال ها فتقول ماذ ان وهادين ومن 


وآلة و لمذكرين قريبين 
قال الزيدان رفها ونصيا وجرا قال هذأن بالالف فى الاحوال اماد نه ولوسطين ذانك ويجوز 


هاذائك ولبعيدين ذاته لكر وذيئة نصيا وجرًا وذانيك وذنيه والضغ مذكن ويب أو بالقصر 


وبالمدٌ وتدظل ها فتقول هولا أن وعلألاء وهولاً بحذف الف ها وبواق ساكنة وفى الوسط أُولاك وهولاك 
لهك كساتتتكم 


0 3 
وفى معيدذ أولاقك وأؤلانه وألاك وليوئنك قريب مفر د 5 ور وتى وده وائها ونا ويجوز احخال ها 


مس سس جه 
على كل منها ووسط تيه وتيك ويك وينجود دخول ها و صعيف يد بنك وقّله وتالك وتيلك ولسونشين 


قريبتين تان رفعا وشيْنِ نصبا وجرًا ولوسطتين تأنه وتينك ولبعيدتين كانه ويك وان ششت 


تماضيك مم ولا يجوز التشديد فى يتك ولا فى شِينّه على مذهب البصريين واأما جيم اليوتث 


3 


فكجمع الملكر فى رتبة الثلاث وفى الافراد وانتثنية والجيع 


فا اده 265 


57 وبيننا او ماهنا أن * الى دانى المكان وبه الكاف صلا 

ذكر ان العاف ان شكت وصلشها ببننا فقلت هناك وان شثئت وصلتببا بهاهنا فقلت هاهناك 
ولا احفظ هاهناك من كلام العرب فأن كأن ورد آلمناه والا فالمنع ولا يمح قياسة على هاذاك 
وان اشتركا فى كونيما اسمى اشارة ان هاهنا مختص بالسكان ومقصور عليه وهذا يقع على 
كل مشار ر اليه على ما تقثّم فيمكن ان يتصرف فيه ها لا يتصرف فى غيره وقد تصرّض الناظم 
فى البيت بعد هذ! لزيادة اللام للبعد فى هناك وذلك جاقز قال تسالى ضُنَالِهَ آبْتبى انمومنون 
(22وو) وقوله وبة الكاف صلا فى البعد هذا على ما اختار من أن المشار له رتيتان قريبة 
وبعيدة و اللى يكون لليعد على راينا أنما هو باللام نحو هنالك وكولم أشر إلى دانى المكان 
اى الى قريب المكان ودكر بعضهم انها قد تاتى للزمان وفى كلا الحالين هنا يلزم الظرفية 
أو شبه الظرفية كجرها م أاقبفت الخيل' من هنا ومن هناك وذكر فى البيت بعد هذا تم 
وانها ظرف للمشار البعيد من الامكنة وهى كببنالك فى التزامها الظرفية او شبيهها ومن اعرب 


مقوم 


ثم حن قوله تصالى وإًا رَأَيْتَ يم (7629) مفعولا به فقد اخطأ لانه اخرجها عن بابها الى 


201 الموصولة 


تندم لنأ الوعد فى ذكر تصريف الموصول فى اول التعريف والتنكير فنقول اختلف الناس 
فى تحريف السيومؤلات فذهب الاخفشي إلى انها تعرّفت بالالف ف واللام قالوا وها ليس فيه الف ولام 
فيو على نيّة ما فيد الائف واللام نحو هع وها قالوا وما كان مضافا فانه اتعرّف بالاشاغة 
وملعب الاخفش هو الدختار ولعب الفارسى الى انها تعرّفت بالعيد اللى فى الصلة ولم تتصرف 
بالالف واللام فعلى هذا يعون الموصول #سما ساتسا للمعارف ويظير هذا اليذمب من كلام صاحب 
الارجوزة وقد صرّح ابه فى غيرها 


ا 


00 2 3 7 
8 موصول الأسماو النى الأشْشى التى ‏ واليا !دا ما شنيا لا تشبت 


م 


لا يحتاج الموصول الى حدٌّ لانة اففاظ محصورة قميلة تضبط بالعد وانما قال موصول الأسيام 
لان لنا حروفا موصولة نص أن وأن وقد زعم القراء ان اللى يكون حرفا موصولا فينسبك (17) 
منه مع ما بعلم مصدر كما ينسيك مع أن والفعل فاجاز اعجبنى التو تجو اق توائنه وفرع على 
مذمبة الكوفيون وقد إستصسنه الفارسى فى, بفداذياته”” وقوله الانثى التى يُشمر_ان الذى 
لمذكر واكثر ما يعون لمفرت وقد هأتى لجمع فتفول هم اللى خرجوا تريد اللين وقولة واليا 
اذا ما شُنْيا لا تشبت اى تقول اللذان واللتان ولا تقول اللذيان واللتيان لانه لما كان. 
اخرهما يا, نحو الشجى والسئى خاف أن يتوم أن تشنيتهما كتشنية العبى والشجى فذكر انه 
فى تشنيتهما لا تشبت الياء بل تحذفها وجوبا ومفيوم الشرط هنا مُلفي لانه لا يختض 
حذقها. بالتشنية بل هجوز حدفها فى الافراد فتقول الذا” قام زيد والّنظ” قامت مند واذا 
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م .89 مه 90 
حدفت الياء فان شفت ابفيت الذال والتاء على تسرهما وان شثت اسكنت فتقول الذ ‏ والت 


هذا الحلف فيهبيا حالة الافرات من الضمائر لا لغة ويجوز تشديد اليام 


وقد زعم بعضهم ان 

أل مال قمر يفيه قر اجر :د قكيا او لتجراة بريه" الأغزان تمدو لاقام اللو في 
الدار ورايت اللي فى الدار ومررت بالذَّى فى الدار وعندنا ان اللى اصولة اللام والذال 
والياء فيو اكب عندنا من ل ذى ثلاثيا وذمب الكوفيون الى ان انلام والياء زامدتان وان 
الاصل فيبها الذال وحلها كيا زعموا فى أسم الاشارة فى ذ| أن الاسم هو الذال وحذه وتقكّم ذلك 

91 والنون من دين وثين شدد ! أيضا وتمويض بذاك لأصدا 

اتقلم لنا عند 0 ااه الاشارة تشديد هذه ألنون وقد اطلق الناظم التشديد فى قوله 
والنون إن تدك فلا ملامية” والئون 7 دين وتين شدّد! وليس مجمعا على اطلاقه اما فى الرفع 
“” وهتان”” واما فى النصب والجرٌ فيذهب البصريين اتة 
التشديد 


فصحيح تقول اللذان واللتانٍ ومد ان 
لا يجوز التشديد لانه جمع بين ساكئين على غير غير شرطيما ومذهب الكوفيين أنة يجوز 
فيقول اللذين واللمَينٌ وهاتين ومادّين وقوله وتعويض بذاك قصد1 *” الى لأصد بالتشديد 
التعويض من دمب بالحذف هن الاسم المقرة فى القثنية لان القياسي كان يقتضى أن لا يُحذف 
منه شىّ فعان يقال اللذيّان كما قالوا الشجيان وهاذيان كما قالوا رَحَّيانِ ولكنهم حلفوا 


أليام والالف فى التثنية فناسب ان يعوضوا من «لك السحنوف التشديد فى الئون ويحتاج فى 


دعوى هذا الى دليل ويمكن ان يذعى ان هذه الزيادة فى النون انما هى (170) للشرق بهن 

تشنية المبنى وثنثنية المعرب للتعويض من المحلوف وكما فرقوا بالحركة بين المحرب وأ 
- 2 3 م. اط 

فى قبل وبَعدٌ فجعلوا الحركة فيببيا اذا كانا مبنيان ضية وكل واحد من القولين دعوى وسالنى 


بعض من لقيناه من اهل النحو بديار هصر عن ةوليم مذأن ما النون المزيفة قلت الاولى قال 
قال الفارسى فى التذكرة هئ الثانية للا يفصل بين الف التثنية ونونها ولا يفصل بينربها 
قلت له يعثر العمل فى ذلك لاما نعون قد زدنا نونا متحرّكة تم اسكنا الاولى وادغينا اى 
زدناها ساكنة ثم اسكنًا الاولى وحرّكنا الساكنة بالكسر على التقاء الساكنين ثم ادغينا 


وعلى ما ذكرته نكون زذنا نونا ساكنة وادغمنا فغقط فريذ! اولى لغنّة العمل 


ام 
© مَبْعُ آتلى الأنى اتدين مُطُنقا و بَعَضوهم بالواو رفعاً نطقا 
أ ب سس سه 
5 55 0 عد مه ال ا لا 
9 75 5 واللاو ألتى 6" جمكنا واتلاء كالذين نزرا وفها 


كر فى البيت الاوّل ان اللى لد جمعان_الأَلَى لين وعنى بقوله مطفقا رفعا نصبا 
وجرا وبعض العرب يقول النَكُونَ فى الرفع وذكر فى ألبيت الثانى ان التى لبها جمعان اللات 
واللاو وذكر فية ان اللاو ايض يقع بمعنى 2 إلى يكون جمعا للذى فلم يستوف جموع الذى 
ولا التى واوهم الختصاص كل واه منبما بما ذكر”” اند جيعة لانه فى معرض السبيان والتفصيل 
والامرليس كذلك اها اللى”” فيجيع ايضا الأولاو ويجيع ايضا يحدف نون الجمع فتتول الذى 
كحاله اذا كان مفردا ويقال ايضا فى جمعة القن واللآئين نصبا وجرًا ويجوز حدف النون 


نمضا الالاطله ,2 


فتقول اللاو واللامى واما التى فسن جمعها الألَى_فتكون جمسا لللى كما تفثّم وجمما للتى لا 
إختساض. اتواجد عكري 35 الناش على ذلك وقال زهير يصف بقرة وحتس وكلابا 

عبد الى بأتينها من وراثيبا وان تتقنّمها الطوارة تْصْطدٌ 2 
واللاتى واللائى واللُواتى وبلا يام!-: واللوأ واللول واللاقي واثلا واللآءات مبنيا على الكسر 
مطلقا او معربا اعراب الهبندات فتقول جاء اللاء آتُ خرجن ورايت اللاءات خرجن ومررت باللاءات 
خرجن ويجوز ايضا استمبال التى فى موطع الذى يستعمل جمعببا فتقول قام البينود التتى بخن 
الدار كما تقول اللواتى فى اندار وذلك من حيث معاملة الجبع معاملة الواحدة المفردة كما 


تقول الإنود قامت وأسن وقد زعم بعضيم أن اللواتى جمع للأثى لا للق و تميقا النحاة مذه 
الاسماء السذكورة جمعا (188) لللى والتى انما هو بالنظر الى المعئى لا بالتظر الى ما 
اصطلحوا عليه هن جيع السلامة وجمع التكسير وقد كان قياسىس اللى والتى ان لا تشنى ولا تجمع 
لأتيها ‏ مبتئيان والسينى لا يِشنّى ولا يجمع لان ذلك تصرّف فيد وما نع لفظه أن يتصرف فية 
باعراب منع مدلولة أن يتصرف فيد بتشنية او جمع او تانيث ليطابق الدليل المدلول فى 
منع التصرّف وكذلك كان قياس أسماء الأشارة والتحقيق فى هذا كله ان ذلك ميخ تثنية وصيغ 
جبع لا نثئية ولا جمع صحيحان لآن الاسم لا يشنى حتى ينكّر ولا يكون ذلك فى اسم الاشارة ولا 
البوصول 


ا 


م8 قن ل +ع واه 
4 ومن وما وأل تساوى ما ذكر وماكذا شو حند طيى شبير 
3 م - 


اما م فمجمع على أسمياتها وأما ما فتكون اسما وتكون حرفا واذا كانت موصولة 
فملهبنا انها إسم [أ5! كانت بمعئى الثى وفروعه وائببا حرف !5! كانت مصدرية نحو اعجيبنى 
ما قمت اى قيامك ونهذ! قال الكوفيون وخالف الاخفش فى المصفرية فزعم انها اسم واما أ 
التى بمعنى اللى وإلتى نسو الضارب والضاربة تريد اللى ضرب والتى ضربت فشيبها خلاف ذهب 
الاخفشى إلى انبا حرف تعريف كأل ألتى فى الرجل وليست بموصولة وزعم المازفى انببا حرف 
موصول ودهب ابن السراج والفارسى واكثر النحويين الى انها اسم هذا تقل بعحض اصحابنا 
وشفل صاحب كتاب الاقصاح وهو أبى عبد الله بن هشام الخظراوى ما ملخصه الالف واللام الموصولة 
مذهب ابن البافش”” اهبا ليست اسما ونسبه الى ابى علي لاند قل صرّح به فى التذكركة 0 
ابو عثمان وابو و اسم موصول إنتهى فقد اختلف النقل عن البازئى والفارسى ويمكن ! 
يكون ذلك قولين98 لعل واحد منهيا ونقل كل من اصحابنا ها اطلع علية وقولة “تساوى :ما دكن ذكر 
اى اللى والتى وفروعهما وتكون بلفظ واحد لبذكّر ولموتّة لمفرد ولمشئى ولبجموح وقوله 
وهكذا ذو عند طيّى هذ! فية تقب لان الاصحٌ فى شو ان لا تنطلق على المونث الا أن عنى بقوله 
وهكذا مسطلؤ الموصولية فلا تحقب 


أكريم كلامة أن ذات تجمع أن هو لا يجمع وليس كذلك بل قد حكى جبع _فو واعرايه كجمع 


م ماي ا ا أراب ذو كاعراب ذى بمعنى صاحب وقد اشرنا الى ذلك 


28 1 "كذ 15 011 هذ ش00 5' الؤلاهةا [81ة 


(180) عند ذكر ذى متماتى «ضااحت وحكى ايضا !عراب ات كاعراب ذات بمحتى صاحبة وان كان الافصح 
فى شو ان اتكون بالواو وفى ذات أن تكون سبنية على الضم فى الاحوال الثلاثة خصودا 
اعنى الرفع_ والتنصب والجرٌ وقد شكى إيضا تثنية فو وذات يثثيان مراد! بهيا معئى صاحب 
وصاحبة واما جيع وات فلوَاتٌ بالضم فى الاحوال الثلاتة ونقل لنا شيخنا ابو عبد الله بن 
النحاس الحلبى رحية اللة وهو كان محوى الديار المصر اليصرية انه حكعى اعراب «وات هله اعراب 
سلمات نال وهذا غريب والمعروف البناء على الضم والافصح فى شو وطوات ان لا يثنيا ولا يجمعا 
بل يكون ذو معذا للسلكّر اليفرد ومثناه ومسجيوعة وذات ت للموتّكة المفردة ومثنّاما ومجبوعها 
وان يكونا مينيين رفها ونصبا وجرا 


6 ومثل ما ذ! بعد ما استفهام لو سن !ذ! لم مُنْع فى الكدو 


كر ان ذ! بصد ما الاستفهامية أى بعد من يكون عوصولا مثل ما كانت ما موصولة فتثول 
ما ذا صنعته ومن ذا ضربته تريد ما اللى ومن الل وهذ١‏ البيت فيه كن هل جنات الأول 
انه قيّد ما بالاستفهام وقال او من واطئق وينبغي أن يقيّد من كما قيّد ما لان ذا لا تكون 
موصولة بعد من الا اذا كانت من استفهاما وهلم المسكنة فييا خلاف فمن النحويين هن لا يجيز 
جعل 5! موصولة الا بعد هالا بهد من واجاز ذلك اكثر اصعابئا الشائية ان شرط فى أساتعب استعيالها 
موصولة إن لا تلفى ولا يحعاج199 نبذ(؟؟1 الشرط لان 15 نسم والاسساء د تلفى القالقة انه 
تحرز على زعمه بقولة اذا لم تلم منها ١5!‏ ركّبت مع ماولم يتحر من استمباتها باقية على 
إصلها من الاشارة: فائها لا تكون موصولة هما دامت أسم اشارة بل يستفل العلام بها مع ها او 
من فتقول ما ذ! ومن ذا كانك قلمت اى شت هذ! ولتعنم أن ها ذ! نيها اععيالات احدهاا أن 
ل و ا ب على اشارتها كما مثُلنا 
القاتى ن تكون ما استفهياما وذا!ا موصولة سفردة همهكذا ليلك ولموتّث ولفزوعهما الغالث 
ان 0 ويصيرا أسما واحدا وفظرير الفرق بين هذأ الاستعيال واللى قبيلة انك اذ( 
قلت ما ذا صنعت فان كانت ذا موصولة لم يتسلّط صنعت على مأ قبله لانة صلة ويكون الضمير 


محلوفا وهو معمول صئعت وما مبتدا ود! خبره كانك قلت أن شىٌ اللى صنعت ويكون جوابه فى 


الافصح بالرفع فتقول خيرٌ وان كانت 5! مركية مع ها كأن مأ ذا بجملته مفعولا بصنعت ولا 


محلوف فى صنعت (198) ويكون جوابه فى الافحصح بالتصب فتقول خيرا وكذلك يظهر الفرق بينييا 


باليئل فعلى استحمال الثانى تقول ما ذا صنحت آخير آم شي بالرفع وعلى الاستعبال القالث 


تنصب فتقول اخهرا لم شرا الرايع ان تستحمل ها :! كلها أسما موصولا وه قليل نص اأصجيئتى 


ما ذ! عندك ورايت ما 5 عنلك آاى اللكى علنك وقد أنشكل سيبرية 


هريد اللى علمت فعلى هذ! يكون ليا 15 امستصيال + 
بمعنى اللى قال لانا لم نجد فى الموصولات مأ هو مركب ووب جفئاً فى 
جاز لذا ان يشنكر لانه لما ركب مع هما حدث بالتركيب معلى لم يكن ولا يجوز عند البصريين 


ل 


الاجناس ما هو مركب وقال 


شا 1011801 85 2529 


ان يستعمل ما كان اسم اشارة موصولا الا ذا ما بانفرادها كما ذكرتا فى الوجه الثانى 
وإما مع ها فى الوجه الرابع وزعم الكوفيون ان اسماء الاشارة كليها يجوز ان تستعمل موصولات 
وكذا ايضا زعمو! إن الاسم النكرة (5! أضيف الى معرفة كان موصولا نحو هذا غلام زيد بيئّة 
اذا كان له غلام ببكة وغلام بغيرها وأن الاسم الجامد المعرّفه بأل يجوز أن يستعيل موصولا 
نحو انت الرجل تأمر بالحق اى الذى تأمر بالق وان النكرة توصل نحو هذا الرجل رايته 
فغرايته عنلهم صنة لرجل وان النكعرة !2! اضيفت الى نكرة جاز ان قصل الاولى وان نصل الثانية 
نحو هذا غلام امرأة اكرمته إن وصلت غلاما وهذا لام امرأةٍ اكرمتها ان وصلت امرأة وجميع 


هذا عند البصرمين لا يجوز على الصلة 


0 5 0 02 32 وهم مه 
5 وكنربا يلزم بملة صله على مير لاثق مشتيلة 
8 اي 2 


هذا عبنا سراميل دوفو فو مزلة وماك السيدسر نقق انسل “ونج السافن دقونة قلق 
ضمير لاثق أى لاثق بالسوصول مناسب نه في الافراد والتشنية والجيع والتذكير والتانيث وهلد 
التجوضولا على ثلاثة اقسام منها ها يكون لفظه عدر مذكّرا داميا ومنييا ما يكون لفظه مفرد! 
ويِاشنّى ويجيع ويذكّر ويونث ومنها هنا استعيل مرو مرّة مفرد! مذكرا ومرّة سفردا ومثنّى ومثنى ومجيوعا 
وهذكّرا وموننا فالقسم الاوّل نحى من وها والقسم الثانى نحو اللى والتى والقسم الشثالث 
نحو أى غما كان مغرد؛ ملكّرا داقسا أو فى حال فتارة تحيل على لفظه وتارة تحبل على معناه 
وذلك فى تفصيل طويل واختلافه بين النحأظ لا يليق ذكره ببذا المختصر وما استصمل هفرد! 
ويشْنى ويجمع ويذكر ويونّث (190) فان الضمير اللى فى الصلة يطابق الموصول فى ذلك فتقول. 
جاءنى اللذان قأما ولا يجوز قام وجاءئنى اللواتى خرجن ولا يجوز شري واقوانة ان الصلة تشتمل 
على ضمير هذا هو الاكثر والا فقد جام أشتيالها على ظاهر هو الموصول فى المعنى لكنة قليل 
كما قالوا الحجاج أللى رايت ابن يوسفءوابو سعيد اللى رويت عن الخلرى يريد رايتة ورويت عنهة 


00 


8 وجمئة أو شبيتها الذى صل به كمن عدلى الذى ابئة كفل 


اطلق الجملة ولببا ثلاث ضراقط سوى اشتراط الرابط””” الاول كونها خبرية فلا يجوز جاءنى 


1 وخا 5900 5 5 ار 2 و 5 7 
اللى اضربه فان ورد ما ظاهره غير خبر توول وقد حكى اجازة وصلها بجملة الامر والنبى عن 
العسائى واجاز السازنى أنوصل بالجيلة الطلبية إذ! كانت بلفظ الخبر واما ليت ولعلٌ وعسى 
فمذهب البصرهين 8إنئة لا يوصل بيبا وإجاز <لك مشام الشرط الثانى كونهها عارية هن معنى التسجب 
اللى ما إحسئة وهذا على رأى أصحابنا فى أن التعجّب خير وبصض الناسى 


فلا يجوز جاءنى 
زعم انه انشاء فلا يحقيل الصنؤ واتكذب فعلى هذا لا يحتاج لهذا الشرط لاننراجه كه الجره 
الال إنثالك كونها لا تطلب تقتم تلام قبلها فلا يجوز جاءنئى اللى حتى وجهه حسن ولا يجوز 
جاء نى اللى لكن ابوه قاتكم وزعم قوم هن الغذماء انة لا يجوز أن يوصل بالقسم وجوابه اذا 
كانت جملة القسم عارية من ضمير يعود على الموصول ولا بالشرط وجزاثه اذ! عريت احدبى 
الجملتين من الضبير فلا يجوز عندهم جاءنى اللى احلف بالله لقد خرج ولا جاونى اللى 


قام عرو قام أبوه وان قام أبوه قأم عمرى وقوله أو شبيبا فسّر ذلك بالظرف ولا حاجة لهذا 


30 1 كط 15 011 لاقن ؟ااكانلاكه 8 الأكتفل لأقة 


لان الظرف أى المجرور !5! وقع بعد السموصول خليسسى مهمو ألصلة بل الصلة الفعل المحلوف فاذ! 
قلت قام اللى فى الدار او عنذك فالتقدير إستقرٌ فى الذار أو عننك فقد آل المعئى الى 
الجملة غاية ما فى هذا أن الجملة تارة تكون مشيقة وتارة تكون محلوفة وذلك مع الظرف 
أو المجرور بشرط ان يكون كل واحد منبهسا تامأ فان كأن الظرف أو السجرور ناقصا لم يحذف 
الفصل العامل فيه نحو قام اللى اليوم أى قام اللى عندك وذوله وصل به لفط مطلق يدخل 
تحته جميع السوصولات على سبيل البدلية فيدظ تحعد أل وال لا توصل بشبه الجمئة من الظرف 
او المجرور لا بكل جملة يوصل بها غيرها بل بما سيذكره فى البيت بعد هذ! واجاز الكوفيون 
ان يتبع باسم (202) معرفة بعده ويستفنى بذلك عن الصلة فيجيزون مررت باللى أخيك وضربت 
اللى اخأك على ان اخاك نعت لللى سد مسد الصلة وكفى منيها ألا أن يكون الاسم المعرفة مضمر! 
فلا يُتبع ما قبله ولا يُستغنى به عن الصلة وفى الصلة أيضا بمثل خلاف مذهب اليصريين أنها 
لا تكون صلة واجاز ذلك الكوفيون نحو جامنى اللي مثلك بالنصب وهذ! مبنى على الخلاف فى 


5 


مشلك مل يجوز ان يكون محلا آم لا يجوز مذلهب الكوفيين جواز ذلك ومذهب البصرهين الينع 


0 3509 
9 3 مه 


9 وصفة صريحقا صلق وكونها بسمصر بي الأقسال قل 

المريح الصريح*"* الخالص؟"2 وهذ! اللفظ مليس لانه لم يتقنَّم فيد أمطلاج من النحاة أنه يُحئى 
به كذا فان عنى بالصريح المشتق وتحرز بذلك من المحكوم له بحكم الاشتقاق نحو جاوئى زيد 
الاسدٌ فيرد عليه زيد الافطل قاتمم فان ال فيه ليست عوصونة وافضل مشتقٌ وان عنى بالصريح 
غير الجملة والظرف والمجرور فائينُ يقصن صفات ويوصل بيها شير ال على زعية فى الظرفف 
والمجرور فيرة عليه جاونى زيد الاسلً وعسرو الإفضل وأن عنى أسم فاعل وأسم مفعول فيحتاج 
الى شبيين فلفظف صريح لم توضع فى الاصطلاح لا لاسم فاعل ولا لاسم مفمول ولا لشيرهيا وقولة 
بمعرب الافصال قال نسو قام اليَطْربٌ زيدا إى الضارب زيد! نص الناسى ان هذ! سخصوص بالضرورة 
وئص هو فى غير هله الارجوزة إن أدنك يجوز اختيارا ولا يُحفط مثثل اليضرب زيدا فى النشر انما 
جاءو نى فى الشهر فى ابيات فا ينبفى أن مجحل ذلك فاعنة يبنى عليها و وئة اسفن الافمفال 
لا يصمح على الاطلاق لان مسرب الافعال على قسسين احدهما سا تظل عليه حرف كلام الامر فأنه يصلق 
عليه معرب الافعال ولا يوصل به ال فكان ينبفى أن مقيده 


١‏ 1 5 1 5 : 3 ا 
يقول اى مثل ما فى كونيها موصولة وهذ! مذهب الجمبور اعنى انها تجى موصولة وقال 
احيد بن يحيى لا شكون استفهباهما او جزاو انتيبى و1ابا أحعام تحالف بيبا مأ وكان ينيغى أن 


يذكرها مع الموصولات اولا قبل ذكر الصلة وذلك ان ايأ تعرب بنترطين احدمماً أن لا تضاف التائى 
ان لا يحذف صدر صلتها مثال دلك اضرب ايا هو قامكم واهرر باى هو قاتم وس وصلينا 
ضمير انحلف جملة معطوفة على صلة ما فى ونه ما لم تضف فعاته قال تعرب اق (206) ما 
انتفت اضافتها وحلف صلر صلتها وذلك كما مثّننا وقد اطلق فى قوله ما لم تضف وا هذه لا 


شتفقٌ عن الاضافة إِمَا لفظا وإمًا معنى كان ينبغى أن يتول ما لم تضف لفظا فاأن اضيفت لفظا 


لافطا 5111517 31 


ولف صدر صلتيا فيلمب سيبويه والجبيور البناء على الضم وقال بعض البصرهين والكوفيين 
هى معرفة على كل حال وان لم يحلف صدر صلتها واضيفت لفظا أعربت اثفاقا نحو يعجبنى ايم 
هو قائم واضرب أيَّيِم هو قاثم فان حَلفَ صذر صلترها ولم تُضف لفظا فالجمربور على الاعراب وهو 
كلام .العرب تحو اضرب ايا قاتِم وامرر بأ قمر وقد اجاز بعضهم البناء قياسا 


موه 


101 .و بسعطرة أَعْرَيٌ ملفا وفى د الحَدْف أيَا غَيْرْ أي يثتنى 
عبكته 106 
يحقيل ان يريد وبعض الشدويين اغرت سطلنا وهذ] علمن الخليل ويونفس والكوفيين 
لا يرون اتبهبا شبنى بحال هن الاحوال ويحتمل أن يريد وبعض العرب فان من النحويين هن اجاز 
167 1 020 
البناوى والاعراب وجعل 7 هن ورد متهأ بالنظر الى لغتين فلا يحيل هلهب سيبوية على اللزوم 


ولا هلهب المخالف وقولك مطلقا يعني سواء |أضيف لفظا أو لم :ضف وسواء احذف صدر صلتها او 
لم يحلف وقونه وفى | الحذف أيّأ غير إى يقتفى ذكر أن غير اى من الموصولات كاللى والتى 
وغيرهما يجرى مجرى أن فى حذفه الضمير المصثر به الصلة مرفوعا لكن بشرط الطول وحلفة هن 
غير طول شلوذ أو ضرورة وهذا الشرط لم يشترطه الكوفيون وقوله ولم يستطلن فالحلث 10885 
لى قليل لم يوأفق البصريين فى كون ذلك شادًا ولا الكوفيين فى كونه عندهم خصيجا وثكر 


وو ممه مو م 


انه لا يحلف هذا الضمير اذا صلح هأ بده للصلة وهذا معنى قوله وابوا أن مِكْتَزل إن صلح 


الباقى لوصل مكيل وهذا ليس مختسًا بغير اى من الموصولات بل هذا الشرط فى اى وفى 
غيرها وظاهر كلامه إختصاص ذلك بخير إن وليس كذلك وترك شرطا آخر وهو مشصيير؟!! 
أى وفى غيرها وهذ! أن لا يكون الشمير المرفوع البيصثر به الصلة معطوفا عليه غيره نحو 
يعجينى أيهم مو وبكر يصطحبان ويعجبنى اتلى هو وبكر قائيان وخالف فى هذا القرّاو فاجاز 
حلف هذا الضمير نحو جاونى اللى وزيد قاتقمان أى هو وزيد قائمان وتلخيص القول فى الضمير 
المرفوع العائد على البوصول هن صلته إنه لا يجوز حلفه الا بشروط احدها ان يعون مبتدأ 


(918) فان كان غيرهيقداً نحو كونك فاعلا نحو جاءنى اللذان قاها أو مفصولا لم يسم قاعله نحو 
جاء نى اللذان ربا أو اسم كأن وإخواتها نصحو جاونى اللذان كانا فاضلين لم يجز حذفة 
الشائى أن لا يصلح ما بقى بعد الحلف أن يكون صلة فان كان يصلح لم يجز قام اللى هو وجية 
حسنْ ونحو قام اللى هو عندك القألك أن لا يكون محصورا قان كان محصورا لم يجز حذلفه تحو 
جام نى اللى ها قام ألا هو وجاونى اللبى انما فى الدار هو الرابع ان لا يكون قد دظل عليه 
حرف نفى فان كان لم يجز حلفد نحو جأونى اللبى ها هو قام الخامس ان لا يكون مصطوفا 


على غيره فان كان معطو فا على غشيره لم يجز نحو جاونى اللى زيد وهو فاضلان الساحس أن 
لا يكون فى معنى ما ذظل عليه حرف النفى فان كان فى معناه لم يجز حذفة نحو جاوئى اللى 
انما هو فاضل السابع ان لا يكون محطوما علية غيره فان كان كذلك لم يجز حلفه نحو جاوئى 
اللى هو وزيد قاثمان خلافا للفرَام فى هذا وقد تَعَدَم الشامن ان يكون فى الصلة طول 

الموصول غير آأى وقد تفقدم خلاف العوفيين فى هذا وانهم لا يشترطون الطول وان ايا وغير 


اىّْ هن البيوصولات فى ذلك سوام 
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10 عن . اوممة لال ممه ل مف موز ممع 
فى عائد متصلٍ إن انتصب بفسل أو وصف كمن ترجو يبيب 


ذكر انالحدف كثير ظاهر فى الضبير المنصوب الحاأمذ على الموصول وشرط فى ذلك شرطين 
احدهيا ان يكون الضمير متصلا فان كان منفصلا لم يجز حذفد نحر جاونى اللى إياه اضرب اق 


جاونى اللى ما اشرب الا ايَاه الشائى أن يكون منصوبا بفصل او وصفه فان كان هنصويا بغير 


0 


ذلك لم يجز حذفه نحو جاونى اللى انه قأثم وثرك شرطين اخرين؟ أ إحدهما أن لا يكون الفصل 
هن باب كان واخواتببا فان كان منيها فلا يجوز نحو جاءونى اللى ليس زيد تريش لبيسه زيف 
الشرط الثامى أن لا يكون ثم ضمير غيره يصلح للربط نان كأن ثم لم يجز حذفه نهو جاونى 
اللى طضربته فى داره هذا الملقول المشريور وفيد خلاف غريب نقله أبراهيم بن أصبغ فى مساكل 


الخلاف من تاليفه وةوله أو وصف وى الناظم بين ما ينتصب بفحل وبين ما ينتصب يوصف فى 
أن الحلف فى الضمير كثير مُنجل اما الفحل فصحيح نسو أهذا اللى بحث الله رسولا أى بعثة 
واما الوصف قإمًا ان يكون فيه آل أو لا أن كانت فيد أل نص الضاربها زيد هلك فلا يجوز 


حذفوه عند الجيهور واجازه بعضهيم ودّكد اختلف عن الكساكمى فى ذلك وهذا (216) على خلاف فى 


هذا الضمير فملهب الاخفشى إنه منصوب ومذهب اليازئى وابى عير أئة مجرور ومذهب الغرام 


انه يجوز أن يكون ملصوبا ومجرور | ومذهب سيبويه اعتبار هذا الضمير بالظامر فحيتث جاز 
فى الظاهر النصب والخفض جاز فى الضمير هثل ذلك نحو جادنى الضاربا زيدا ويجور الضاربا 
زيد فاذا قلت الضارباهما غلاماك الزيدان جاز أن يكوئ نيا فى موضع تصب وفى موضع جر 
وميك عقن ظاهر النصب وجب فى الضمير فحى جام الضارب زيد! فاذا قلت الضاربه زيدٌ 
غلامّك فالضمير فى موضع نصب وأن لم يكن فى الوصف ال فحذفه تثيل لا كقثير كما زعم الناظم 
ودلك نحو اللى زيد مُعطيك دزهم تريد مُعطيكة 


5 كذاك حَذْفَ ما بوصف خحُفضا كاحت قاف نحد 
نا - 86 


قوله بوصف احترز به عن ها شُفضص باسم شير وصفا نصو جاو نى اللى قام غلامه فانه لا 
يجوز حذف هذا الضمير واجاز النكساثى حذف الضمير مع الاسم السضافه اليه إذا كان مشعولا لم 


يسم فاعله فاجاز اركب سفينة اللى تُعمل سفيلثة وخالفة الجمببور فى ذلك واطلق الناظم 
فى الوصف ويحتاج الى تقييد لان الوصف الخافض للضمير إِمّا أن يكون اسم فاعل أو لسم مشمول 
ان كان اسم مفعول لم يجز كدف لخدي تكو ادنع اكلو ‏ انك جطروبه" دلا يتجواو جاوانى: التذئ 
انت مضروب وان كان اسم فاغل فاها إن يكون بمعنى السال او الاستقبال او لا أن كان كذلك 
جاز حذفه كما ذكر اجراء لد مجرى الضمير المنصوب وان لم يكن كذلك لم يجز سلفه نحو جام نى 
اللى انت مكرمة امس اجراء لة مجرى جاونى اللى ات غلامه وهذ! التفصيل فى اسم الفاعل 


على ملهب غير الكساثى على ما ستلكره فى باب اسم الفاعل أن شام اثله تعالى 


فآ 58101171 33 
ولد جملة شروط احدها أن يكون الجارٌ للموصول ولضميره حرفا فان كان غيرحرف لم يجز حلف 
الشمير مثاله جاء غلام اللى انث غلامة الثائى ان لا يكون فى موشع رفع فان كان فى موضع 
رفع لم يجز حذفه نحو مررت باللى مر به الشالث أن لا يكون ثم ضبير يصلح للربط غيره 
فان كان ثم لم يجز حلفده نحو مررت أللى مررت به فى داره الرابع أن يكون (908) المامل 
متّحدا لفظا ومعنى فان اختلف لفظا ومعنى نسو هررت باللى فرحت به أو لفظا ففط نحو اشتلاتٌ 
الى اللى تُفتَّ اليه أو معنى فقط نحو .120000 لم يجز حذفه الخامس ان يكون الحرف 
الجارّ للموصول أو لضميره متّحد اليعنى فان لم يكن متّحد المعنى لم يجز حلفه نحو همررت 
بالئى مررت بذ على زيد !5١(‏ جعلت ألبام فى به سيبية او باء الحال الساكحس أن لا يعون 
الضمير مصورا ولا فى مصنى اليصور فان كان كذلك لم يجز حلفة نحو مررت باللى ما هررت 
الأ به ونحو عررثٌ بالثى إنما عررثابة والمضاف للموصول يتنرّل فى هذا كله منزلة البوصول 
مررت بغلام اللى مروت به فيجوز حلف هذا الضبير مع الحرف كما جاز اه نش حو تررث بالق 
مررت به انتربى حكم الضمير الحاممد على الموصول وهو احد جزوى الصرج 113 أو معمول الصلة 
فان كان بعض معيول الصلة حذفت البعمول فانحلف بحذفه الضمير نحو ان يقول قاكل فلان 
فاطل فتقول اين الرجل !إللى تكرت تريد ذكرتٌ إنه فاضلٌ ومنه قوله جِلّ ثناوه أن شركاعى 


ب رشهةهه صوود3 


آثذين كُنْتم ترعمون (853ج) أى تزعمون انهم شركاتى 


1 البعرف بأداكق التعريف 


017 36 9 2< 5-5 ف أو اللايث 9 مع عرفت 5" 59 ١‏ 


ظاهر كلامده يقتضى أن آل أى الللم حرف التعريف أى احدميا فيجوز ان تعون ال ال _دان يعون 

اللام وليس كذلك بل عمسا قولان للنحويين احدهما اللام وحدها وهو ملعب سيبوية الثانى انها 
114 0 

ال وائبها موضوعة على حرفين بمنزلة قل وهل والاسقبلال لبدين القولين وعليهما يذكر 


فى غير هذا وانسما أتى بالسيزة على عذهب سيبويه توصلا الى النطق بالساكن 


١ و«‎ 


8 وقد ثراد الارمًا كاللات ‏ والان واللين ثم اللاتى 


اللات صنم بسكة وهذ! الاسم عنم له فال فيه زأثلدة وقد لزمته واما الآن فقالت العرب 


بحلاف ما راى هل! الناظم وللفراو فى الان قولان احدهما إن اصله أن كذا وكذا فَسُّى الوقت 
بالفصل ودخلت آل على المككى كما دخلت على أشي وهو عبنى فى جبيع الحالات وكما دخلت .على 
الخازباز وعلى 3 وهما مبئيان والشائى حن 3و لى الفراو أن أصلهة الأوان (920) فاسقطو! 
الائف الزائلة كما فعلوا الك فى ألزمان قالوا الزهن ثم تحركت الواو وانفتح هما قبلها 
فقلبت الفا فصار الان وهو على هذ( القول الشائى معرب يقال فية الان والان لانة بمعنى الاوان 


2 
ا ا الل 7 : 1 1 
من آلان أومل قصدك ففعحو! نون إلان, على كل حال وهو مبنى وأل فيه للحضور عندنا لا زاقدة 


: 
والاوان معرب بالاختلاف ويحتيل ايضا اذا قلنا ان اصله الاوان ان تقول ان الواو لما 


تحرقّت وانفتح ما قبلببا نصارت الفا سالطت لسكونهاأ وسكون الالف الثائية فالباقية هى الزاثدة 


34 1 لذ 11 01 ه001 5 القااةل نقذ 
والمسقط هى الاصلية واما الذين واللاتى فقد تقلم في اول 1 لموصولات ان الصحيح من المذهبين 
أن الالف واللام فى الذى ونحوه هى ! المعرفة فليست بزائدة فان قلت الدليل على زيادتها 
إنماربيّما حُدفت فقيل تدى ولذيىق قلت هذا شحق 0 من حدفبها فبى فوله شلام” عليكم بغير 
شنوين يريد السلابٌ عليكم وجسٌ الناظم ال فى الذين وائلاتى مبا يزاتد لازما ليس بشئ لانه 
قد حذفت كما قلنا الا ان آراد لازما بالنظر الى غالب الكلام وأما انبا زاكنة فشيها خلاف 
كما اشرنا ألية 
سس سس سس سس سس سه 
109 ولاططرارٍ كبّنات الأوابر كل1 وَطَبْت الننس يا فيش السرى 


بنات اوبر علم للجنس وامتاع ‏ الصر فه للحلمية ووزن الفمل وانشدرا 
ولقد جنيتك ند وعساقلاً ولقد تهيئك عن بنات الاو .2 
والى هذا الب يت يشير بقولة كبنات الاوبسر والالف واللام زتشدتان للضرورة ومدذمب السبرة 
آنه نكرة وان الالف واللام للتعريف وةوله كذا وطيتٌ النفش إلى الالف واللام فى النشس 
زاقدة وانما كانت زاقدة لائنه تمييز والتمييز لا يكون آلا نكرة وهذا على مذهب جسهور 
البجصريين وزعم العوفيون وبعض البصريين أنه يجوز تعريف التمييز فعلى هذا الملهبلا تكون 
الالف واللام زاثدة ويشير بقوله كذا وطبت النفس الى تقول الشاعر 
رايثك لما ان عرفت وجوهنا )| صددتٌ وطبثٌ النفش يا فيش عن عمرى . 


. 
1 كالْفْضٌ والحارث والنعمان فلك ذا وكقة سيان 
الفضل منقول من فطل المصدر وهو هما يوصف به إى أن المسمّى بالفضل لحظ فيه معنى 
الفضل اذا جعت فيه بال والحارث منقول من الصفة لحظ أنه يعيششس فيحرث ومن ذلك قولهم 
انيا سُمّيت مائفًا لتمنّاءٌ وقول الشاعر 


كان اباه حين سماه صاعد ل راى كيف يرق فى المعالى ويصعد . 
واما اللعيان اللى ذكر هذا الناظم فليست ال فيه لليح السفة لانه ليس بصفة فى الاصل ولا 
مما يوصف بهد كالفضل ( (23) فال فيه زامدة مثلها فى أللات وكائه ائما عَرّه فى ذلك شباتهاً 
عع ساف الس لاع ات 


1 < 
ثارة وحذفها اخرى وقوله فى البيت قبله لليج ما قد كان عنه تفاد”' عبارة قيرجيدة لاق 


آل لا تكون للميح الاسم اللى تقل عنه العلم مطلةا انما تعون للح الصفة كسا قلنا وقوله 
فذكر ذ! وحذفه سيان يعنى ان حذف ال التى للمح الصفة واثيائها سواء وليس كما دكر وغره 
فى ذلك ما يومد اف منت اللتس بين ان ال لا ثلزم بل تقول الحارث وحارتٌ وذلك انك اذا 
سميت بهذه الاسماو التى هى صغات فى الاصل او يجوز الوصفانها إمَا أن تريد بها ان تكون 
اسماء يتُعلم بها المسمون من غير ان يتلحظ فيبها مسن مخ و اكه ذرها معس ١‏ الميةة فون 
قد سميت حارتثا تفاولاً بالعيشش حتى يُحرث اى يكسب وكذلك عبّاس ومالك تفاولاً بان بعيشس 
117 
حتى يملك أو يعبس لعداه فان لم تُلحظ معنى الصفة لم تدخليهها؟1 7 وان لحظتها ادخلتهها 
فاتضح بيذا ان الحذف والاثبات ليسا بسو او بل هما معنيان مفصو< ان وذكر اليصئف من اقسام 


ال ان تكون معرفة وزامدة وللمح الصفة وللغلبة وقد قذمنا من تقسيمنا الالف واللام عند 


ف 6 1101 85 55 


قوله بالجرٌ والشنوين والنداء وال اوّل28؟ الارجوزة ما اغنى عن اعادته هنا وقد ذهب بعضص 
النحويين الى ان ال العهدية يمعرضي فيبأ الغلبة ولمح الصفة وان ال الجنسية يعرضص فيها 
الحضور وبعضهم عد التى للغلبة والتى للح الصفة والتى للحضور ةسمات للعهدية والجنسية 
لا اآساما راجعة اليبما وتحقيق هذا كله يذكر فى غير هذا من المطوّلات واشكل ما فيبها 
الالف واللام الجنسية فينبغى أن يُفسس عن الفرق بين اشثر اللحم واشتر لحم وبين اسقنى 
الماك واسقنى مادٌ وما اشبه هذا عندى بتحريفاعلم الجنس قال التى لتعريف الجنسى كالعلمية 
التى فى أسامة بمعنى أن صورتة صورة المعرفة ومعناه النكرة واسم الجنس انيا هو معلق 
على الحقيفة ولذلك يقع على ما َل أو كثر نحو لبن الا ترى انه يقع على جميع اللبن ويقع 
على القطعة منة لان الحقيقة كما هى موجودة فى الجميع هى موجودة فى القطعة فاذا دخلت 
الالف واللام دخلت لتعريف الحقيقة فان كان اريد باسم الجنس جميع أحاد الحقيفقة فتكون 
الالف واللام للعيوم وصحّ الاستشناء مله ووصفه بما يوصف به الجمع نحو وله تصالى وَاتسطْر 
3 الإنسان فى و إلا آثذين أمَشُوئ (72-3ن)) على احد القولين وكقولهم املك القاسس 
اليد ل انكر بواكره اق ومين تويدنية لباه كي نيد امرين رعق لاقو نان 
لتعريف الحقيقة التى لا يقتضى بوضعيبا (030) تغليلا ولا تكثيرا ومن حيث الاستعمال يجوز 
أن يراد به الكثرة ويجوز أن هراد به اقل ما ينطلق عليه الحقيقة ولاجل هذا وقع الخلاف سين 
الناس فبى أن السفرة المحلى بالالف وأللام التى ليست للصبند هل يجوز أن تكون قيد للعموم 
ام لا يجوز فمن نظر الى إن <لك تحريف للحغفيقة هن حيث هى هى لم يجوز أن تكون للعموم 
ذا الحقيقة هن حيث هى هى لا دلالة نهاأ على الكثرة ولا على القلة وهن نظر الى الاستعيال 
وائه قد يراد بالاسم اللى فيه آل سأ يحتملهة هن الكثرة لا من حيث الوضع جوز ذلك وقد اطلنا 
فى هذا لانًا لم نجد لاحد عن أصحابنا كلاما منفّحا فى الالف واللام الجنسية واعرفٌ الاسماء 
ألتى فيه ال الاسم التى هى فية للحضور ثم الاسم التى هى فيد للعهد ثم التى هى فيه للجنس 


0300-00-06 


8 وقد يصير عليا بالشليك؟ مضاف أو :حمحو يي 8 كالمقية 


يقول انه قد يصير الاسم علما بالغلية فيلزمه احد الامرين إسّا الاضافة وإمّنا ال وذلك 
نحو ابن عبر والْثُريًا ألا ترى أن أبن عمر كان يجبا ان يقع على كل ابن لعير يكون بينك 
وبين مشاطبك عيد فيه شم غلب على عبد الند وحده وكذلك الثريًا نجوم مجتيعة لانها مشتقّة 

الشروة فكان ينبغى ان يقع الخريا على انجم كثيرة بين المخاطبين فيها عبد وقد غلب 
على هله التجوم بعينها هذا معنى كلامة والصحيح أن هله الاسباء الغالبة جارية هجرى الاعلام 
ولبست باعلام الا ترى أن تعريفها ليس بوضع اللفظ على المسبّى بل بال ا بالاضافة ولذلك 
تلزم الالف واللام فى الثريا ونحوم والدليل على أن ابن عمر ليس بعلم ان العلم الواقع 
علية انما هو عبد اللة وائما غلب عليه أبن عمر بعد تسميتة عبد الله 


36 ةلط 1115 لاه تقذ 71الهللز00 ١5‏ الشاكافتا لاقم 


1 الابتداء” 


للم يلكر حرا للابتذاى وانما اتى به مُقْلا والمثل لا متوسل منيها الى تعرف حفائق الاشبيام 


وجرى فى لك على اكثر عاداقه فى الائواب 


رمق له ممه ماع وم امو م وممه 
4 مبندأ ريد وعاض شبن إن قت ريد عاض من 22١‏ 
0 ات 2 2 
واه ووممع 0 3 
5 وأول مبتد!ا والثائى شافن أغنى فى أسار ذان 


سار اسم فاعل من سرى وذان تثنية ١5‏ ويشير بهذا الى أن الوصف اللذى يسبقه داك 
اإستفيام ولم يطابق ما بعدم فى كونة متلى أو مجبوعا نحو اقاكم الزيدان 'أقاكم 
الزينون (ج24) فان ذلك الوصف يعرب مبتدأ وما بعنن فاعل اغنى عن الشبر وسواو فى 5لك 
عندنا ان يعون الوص رافعا لاسم ظاهر ام يكون رافها لضمير منفصل نحو اقاجم انتما واقاكم 
انتم واقنائكم أنتن و وقال الكسائى والفراو اقاقمان انتما ولا يجوزران غير ذلك ويقولان لا يخلى 
من الضمير ألا ثرى انك أذ!ا قلت قمت او تقوم فالشمير متصل بالفعل هاذا رددته إلى القأثم 
فالضمير على حاله وائما يحتاج الى مرافع لانه اسم والاسم لا يقوم بنفسه حتى يرافمهة آخر 


والفعل قد يكتفى بالضمير تقول”1؟ قمت وقمنا ولا تقول قاثم ونسكت حتى فقول قاكهم أضت 


وقائمان انتما وقاكمون أنتم انتهبى وهذا الوصف لا غير لد بل المرفوع بعده به اغنى كن 
الخبر وذلك لاتّطوا هذا الكلام على مسند ومسئد أليه وكانًّة الل شبيها من باب الفاعل ومن ساب 
المبتداً فمن حيث إن فيد فاعلا مسكوتا علية يتم العلام به ابه باب الفاعل وسن حيث ان 


فيه اسما مرفوعا لم يتَقدّمة رافع لفظى اشبه باب المبعدأ ولما قو شيدٌ هذ! الوصف بالفهل 

لم يجز تصفيرن فلا تقول ميرت الزيدان ولا وصفه فلا تقول أضاربُ عاقل الزيدان ولا تعريفة 

فلا تقول القائ” اخوك ولا مِقنّى ولا يجيع فى الاكثر فلا يقال /#اقيان79؟ اخواك على أن 

يكون اخواك فاعلا بقوله اقاتيان20! وكذلك فى الجبح قاما على لفة أُمَرُونق الجراغيكٌ فيجوز 

ذلك وقد كان القاضى ابو محمد بن حوط الله يقول من زعم أن هذا لا يِشنى ولا يجيع فقط غلط 
لك 


والدليل على صحّة تثنيتة وجمعسه ما جاء فى الحديث مسن قولة أو مُخرجى انتيبى وهذا أن 


0 00 6 5 2 1 9 1" 0 3-7 05 5 
كشر كان على التقديم والتكثير فيكون هم هبتذا وهخر جى خبره وان كأن جاه قلميلا فيحيل 
على لغة اكلوئى البراغيث فان عطفت على هذا الوصف يام فالقياسي الافرات نحو أقائم اخواكا 
أم قاعدٌ وقد حكى ابو عتمان المطابقة للغفاعل لا السوافقة للوصف فتقول اقاثم الزيدان 


ام قاعدان وعلى هذا جا, فوله 


جح اماد م ا صخ .124 

اناسية ما كان بينى وبينها وتاركة عقد الوفأوٍ ظلوم 5 
8 ا 2 0 0 
6 وةس وكاستفيهام اللفى وقد يحون ات فاكز أولوا الرشد 


بقول يقاس ذلك فى الاستفيام والنفى كالاستفهام نحو ها قأتم زيد وما قائم الزيدان 
وها قاثئم الزيلون واطلق قوله النفى لينلرج فيه اللنفى بالحرف نحو مأ مثّلنا وبالاسم نحو 


لضفا 51لا8 37 
غير قاكم الزيلون لانه فى معنى ها امم الزيلون فاعراب غير مبتدأ والزيندون فاعل بغاثم 
اغنى عن الخبر لان (940) السصنى ما قاثم الزيدون ونحوه تقول الشاعر 

غير مأسوف على زمن 0١‏ ينقطى بالبهم والحُزن .. 
فغير مبتدأ وعلى زحن جار ومجرور فى موضع اللفعول اللى لم يسم فاعلة بقوله مأسوف وقد 
اغنى عن الخبر لان السمعتى ما مأسوف على زمن نحو ها مضروبٌ الزيدان وهذا البيت سأل ابا 
الفتح*2! ابن جِنَى عن اعرابه أبن على بن ابى الفتح قارتبك فى اعرابه وكذلك لابى عبرو 
واقامق125 


أبن الحاجب فيه كلام طويل وخرّجة !بن جنى وتبعه ابن الحاجب على حذف الببتداً 
صفته مقامه وأيقاع الظاهر موتّع المضير لحذف الظاهر الميقداً والتقدير زمان ينقضى 
بالهم والحزن غير مأسوف عليه وقوله وقد يجوز نحو فاكز أُولو الرشد معناه وقد يبتداً: 
بالوصف الصارى من الاستشيام والنشى ومرفع ما بعذه على انه معمول لد اغنى عن الخبر نحو 
قاهم الزيدون ولا يجوز هل! الذلى قال المصتف انه يجوز عند احف من البصريين الا الاخفشس 


فانه اجاز ذلك واتبسة هذا الناظم هستذلا على صحّة ذلك بقول الشاعر 

حي به ليب فاد تنك علفيا مقالة ليبى اذا الطيرٌ هرت ام 
فخبير مبتداً ولم يتقثمه استفهام ولا نفي وبنو لهب فاعل اغلى عن الشبر ولا يجوز عننه ان 
يكون خبير خبرا مقثّما وبنو لهب هبتدأ لان الخبر لا بد من مطابققه للمبقداً وظنٌ هذا انه 
دليل قاطع على صحّة ملهب الاخفشى وليس فيه عنلى دليل لان خبيرا فعيل يمح ان يخبر به عن 
المفرد والمشتى والمجموج ولاسيّنا ورووة12 ذلك فى الشعر كبا اخبروا بعد وصديق قال الله 
تعالى هم آنْسَْو (4وى) 27 وقال بعض العربهنٌ صديق واذا احتيل ان مكون مثل هذا لم 
يكن فيه دليل قاطع 


117 والثاز ن معدا ود! الوطفٌ حَبْرْ إن فى سوؤى الافراد طبقاً اسعفث 
يقول إن كان الوصف مطابقا للاسم اللى بعده فى سوى الافراد وسوى الافراد هو التثنية 


والجيع نحو اقاثمان الزيدان واقأثيون الزيدون واقاممات الهيندات فالوصف خبر مفكم 
والاسم اللى طابقه الوصف ميتداً ولم يذكر هذا الناظم حكم هذا الوصف !50! لم يطابق فى 
الجمع نحو اقامم الزيلون واقامم الرجاق وائما ذكر حكيمة (5! لم يطابق فى التثنية نحو 
اسار هذان وحكم الجبع حكم التغنية ولم يذكر ايضا حكية اذ! طابق ما بعدن فى الافراد نحو 
أقام زيد وهذا يجور فيه اعرابان أحدهيا ان يكون الوصف هبدأ وما بعده فاعل اغنى عن 
الخبر كحاله اذ١‏ لم يطابئ ما بعله فى التشنية والجيع والوجه الثانى أن يكون الوصف خبرا 
مقدما وما بمله مبتداً كحالة اذا طاأيق ما بصده فى التثنية (25) والجيع على مشبور لفات 
العرب والا فيجوز فيه أن يكون على ئنة اكلونى البراغيث اعنى فى حالة التشنية والجيع 
وأها هذا الوصف اذ! رقع ما بعده بالنسبة الى التذكير والتانيث فانه فى ذلك كالفعل 
اقائم هند كما لا يجوز اقام هند وعلية البيت 


فتقول أقاقم زيد واقاممة هند ولا يجوز 
اللى. انشدنام وب 128 
اناسيلا ما كأن بينى و بينبها وتاركة عقد الو قاو ظلوم' .” 
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8 ورقموا مُبْمّداً بالابّعد! ١‏ داه ركم خَبَرٍ بانْْيْمدا 

هذا اللى اختار فى رفع المبتداً والخبر هو السيشيور لسيبويه هاما المبتدأ فقيل 
انه مرفوع بالابتداء_وهو "نون الاسم اولا عنتضيا ثانيا وبه قال جميور البصريين وقيل 
بشبيه بالفاعل ويُروى عن المبرّد والزجاج وقيل ارتغع بالتجريد من الموامل اللفظية وسسوى 
ذلك عن المبرد وبه قال الجرمى والسيرافى وكشير هن اليصريين وذكر الفرّاءى اثة مذهب 
الخليل واصحاب الخليل لا يعرفون هذا وقيل انه ارتفع بالخبر ويررى ذلك عن العوفيين وفى 
الموضح ان الكوفيين «هبوا فى مثل زيل قاكم الى أن زيدا مرفوع بلشظ قاعم وقاكم مرخوجع 
بزيد والضمير رفع بمعنى قاتم وقاثم ينوب مناب اعم وفعل جميعا لا ينفمل الاسم من الفمل 
ولا الفعل هن الاسم وقيل يرتفع بالعامد من الذلكر وهو ايضا مروى عن الكوقيين واما الخير 
فقيل ارتفع بالمبتدأ وهو ظاهصر مذهب سيبوبه ومذهب الفارسى وأصحابه وقول الكوفيين وقمول 
هى مرفوع بالابتداء وهو ول ابن السرّاج وقيل ارتفع بالابتداء والببتداً جبيعا ويروى هذذ 
عن المبرّد وهو 3ول ابى اسحاق واصحابة وعلية الاكثر و فيل أرتفع بالتعرّى من العوامل 
اللفظية ويروى عن المبرد وحكم المرفوم ان مكون فى الرشبة قبل المنصوب والمجرور لا تعلم 
فى ذلك اختلافا وإختلفو| فى المبتداً والفاعل فقيل رثئبة الفاعل_أن يكون قبل المبقدا] وقيل 
العكس الاول. هو الظاهر من ول ابن القاسم الزجاجي وانغائى هو الظاهر من مذهب ابن 
السرّاج واضطرب فى ذلك كلام الببرّد 


2 


به 5 
89 والخبر الجزم” ١‏ لمتم الفائده كاللة بر والأيادق شامده 


حدٌّ الخبر بانه الجزم المتمّ الفامدق 79 وهذ! ليسى بشي لان هذا أمر يشترك فيه الخير 


وغيره الا ترى ان هذا الحدٌ يصدق على الفاعل ويصدق على المبتدا نفسه لان كلا سثربيا الجزم 
الميقداً وعلى 


المتمٌ (250) الفائدة اذ الفامدة كبا تتوكّف على الشبر كذلك تتوكّف على 
الفاعل وعلى الفعل ايضا وعلى السرف ايضا وعلى كل ما يكون حزة! هتما لفشامدة فهذ! أمر 
عام لا يختص بخبر المبتدأ حون غيره 


خبر الميتدأً كما كر هفرة وجملة وسنلكر قول هن اشبت خبرا لا مفرد! ولا جيلة عند قوله 
واخبرو ! بظرفاو بحرف جر وقد اطلق الناظم القول فى السفرد فقال ومفرد! ياتى وتقول البفرد 
تار يكون بلفظ المبتداً نحو زيد زيد وقول ابى النسم .5 انا ابو النجم وشعرى شعرى 0.. 
وظاهر مثل هذا عدم الافادخ لانه !5! استفيد من [لخبر ما استفيد من المبتداً ثم يكن لربط 


احدهما بالاخر فائلة لكن العرب قالت مثل هذ! عنى أن شمن الاسم الشائى معنى ما تضكئنهة 
الاوّل فتحصل بذلك التضمين فامدة وهو انهم يقولون نك فى معنى زيد المعروفٌ والمشهور 
وكذلك شعرى شعرى اى شعرى هو المعررف الساثئر المشيور فلما صُيْنِ هذا السعنى صح هذا التركيب 
مساويا من حيك المعنى 


م 
وثارة يكون الخبر همفايرا للفظ المبتدأ واذا كان كذلك فشارة يكون 


الفا 51181 39 


عيمة وشاره فقوو سساوية تان« وعارة يعون عى, اي أعراء.- النعام ملق "النشاش الاو" الاسيان 
يوان عاسو اكديوان نانع اق للاسسان تفيفة والعاتى زيد رافين عليه مشساوية مجان #العقيفة 
ضورة ان حقيغقتيما هتباينة والثالث زيد تاثم فقاثم عام وزيد خاص الا ترى ان قامما يصيٌّ 
الاخباربه عن زيد وغيره وذكر الناظم أن الجملة الواقعة خيبرا تحوى معنى المبتداً الا اذا 


كانت اياه فيكتفى بببا وهذا كلام مبهع فلا يُلرى ما معنى تحوى معنى المبتداً ولم يفصل هذا 
المعنى ولم يوضحه ولا ذكر هل كل جملة يصح الاخبار بها عن المبتدا ام يشترط فيها شروط 
ونقول الجملة الواقعة خبرا إمَا أن تكون طلبية او لا أن كانت طلبية نحو زيد اضربه زيد 


لا نشربة جاز أن تفع خبرا وقد شالف فى ذلك بعض النحويين واذ! تلمنا بالجواز فهل ثم 


اضمار دول وأن التقدير زيد اقول لك أضربه وزيد اقول لك لا تضربه الصحيح انه لا يحتاج 
الى تتقدير دول وخالف فى ذلك ابن السراج وان لم تكن طلبية فامًا ان تكون قسمية او لا 
أن كانت قسمية كح ويد اقسم باللد لاضربنه جاز وخالف نى لك احسد بن يحيى وان لم تكن 


قسمية فإما ان تكون مصثرة بِإِنْ وما عملت فية او لا إن كانت مصئرة ببها نحو زيد إِنّه قاثم 
(96) زيد إن وجيّه | حسن جاز ذلك خلافا للكوفيين وأن لم تكن مصئرة بإن فإمًا ان تكون 
يسعنلة” . بالشيق اسواق أن خبير “كك أن كانت نحو زيد سيقوم وزيد سوفا يقوم جاز ذلك خلافا 
لبعض الستاخرين واثتفقوا على جوأز زيد سيغوم غدأً هذا حكم الجملة واما هن جية الرابط 
فنقول إِمّا ان تكون الجدلة نفس المبتدةًٌ فى المعنى اولا ان كانت لم تحتج الى رابط نحو 


قولى لا اله آلا أللذ وتونى اللت أكبر فباتان"130 الجبلتان لا عاكد فيبسا يعود على المبتداً 
تكن نفس المبتداً فى المحنى فلا بذ هن رايط والرابط المتّفق عليه احد خمسة اشبيا, 
إِمّا ضمير نحو زيد قامأ”؟ ابوه وزيد ابوه قاهمم وإِمًا اشارة اليه نحو قوله تعالى وِلبَّاسٌ 
التفوى ذلك خَيْنّ (265/26ن) وزيد ذاك رجل صالح واما اعادته بلغظ واكثر ما يكون فى اماكن 


التفخيم نحو قوله تحالى الباق مَا اتْحَاقة (دوم) آنعا رعلا ما ألقا رعق الخومه) وقد يعون 
فى غير ذلك نحو زيد شام زيد وامأ صموع نحو اما الغبر سر 26 وأما العطف بجيلة 


يعود على هند لان الجملة المعطوفت عليها التى هى فضربها فيها ضمير يعود على ممند فحصل 
به الربط فان وقع هكان الفامء الواو الجامعة محو هند جام زيد وضربها فقد اجاز الربط 
بذلق هشام ومنحه الجمبور واجاز الاخفاى إن يكون الرابط اعادقة الميتداً يمعناه نحو زيد 
قام*”” ابو عمرو 15 كان ابو عبر: كنية زيد 

ويندرج مذهب الاخفشى تحت 3و الناظم حاوية معنى اللى سيقت له ولا يجوز ان يربط 
بالمعنى لا بشى من الروابط العى #ذمنا انها ستفق عليها خلافا لمن زعم انه يمح الربط 
بالسعتى غير ذله معو كوله تعائى وكين عقون متك وَسكرُونَ لواحا معْربَس (54*) 
فقال يقر بصن فى موطع الخبر وقك ربط بالسعنى لان التقدير يتريّصن ازواجٌهم فبعض الجبملة 
قام مقام مضاف الى العامد فحصل انربط وهذا عندنا متاول وزعم الفراء ان العرب اذا ذكرت 


اسماء وذكرت إسماء مضافة اليببا فيها محنى الجزاء انها ترك الاسم الاوّل ويكون الخير 
عن المضاف وجعل هن <لك الاية المذكو.ر8 وأنشد ابياتا تاولها اصحابنا لان ها ذهب اليه 
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مودى الى ترك المبتداً لتقو لا خبوله ولا ما يُغنى عن الخير ولم يتعرض الشاظع لحك -الضمين 
اللى يربط به حلفا واشباتا وكان من تيام هذى اليسثلة فلنذكر فيه ها يحضرئا فنقول 
الضمير العائد على المبتداً ان كان همرفوعا لم جز علفة سواء اكان ميقداً اوغيره نهو زيد 
(260) هو قامم والزيدان قاها فلا يجوز حدلف هو ولا حذفه الالف التى هى ضمير وفى حذفة إذإا 
كان مبتدأ خلاف والصحيح المنع وان كان هنصوبا مثملا فيخس حلفة بالشعر أن لم يعن ثم 
ضمير غيره يعود على السبتدأاً نحو زيد ضربتٌ وأن كان منغصلا نحى زيد لم اضرب آلا ايّاه أو 
تم ضمير غيره يعود على المبتدأ نحو ازيد ضربدٌ فى 2اره غلا يجوز حلفة هذا مذهب البصريين 
وراعم الفراء ومن اخل بملمبه من الكوفيين ان حثفه اذا كان صنتصلا جاكز فى الكلام !15 كان 
المبتداً اسم استفهام اوكلا او كلا فاجاز ان تقول 6 ربت وكذوم ضربت شريد ضربته وتلا 
الرجلين ضريت هذا نقل بعض اصحابنا ونقل أبو بكر بن الأخيارى ان الكساتى كان يجيز 
ابوك ما أحسن قال ل نما لم اصل الى نصب الاب إضيرتٌ له أهاك تحوة علية فرفستة بيبا والتقدير 
ابوك ما أحسته وقال الفرام لا اجيز رفع الابلان ليس هنا دثيل يل على الهام ولا اشير 
اليام آلا مع سنّة ايام كل ومن وما واى ونعمٌ وبقس نحو ما مثّل قبل ونحو يكم ١‏ الرجل لنيت 
وبخسى الرجل طربت وهذ؟ على مذهبة فى أن نعم وبقس مرتفصان على الابعدامو ودكر صاحب ملح 
الارجوزة فى غيرهما هن تصانيفه هنا :خضه وقد يحذف يعنى الضمير باجماع أن كان مفهميلا به 
والمبتدأ كل أو شبيه فى العموم والافتقار وليس كيا ذكر الا الا ترى أن ذلك ليس اجياعا 
أذ مذهب البصريين انه لا يجوز الا فى الشعر وألا رجح فى كل ها ذهب اليد الفرام للقرامكة 
المتواترة فى قوله تعالى وَكُلَ وعد آله الْحسْتى (*خرو) إلى وعنه فحلف ولسا رلى هله القراوة 
بعض شيوخنا قال ان حلفه جاه فى الشعر وفى قلميل عن الكلام قال قرأ (بن عامر وكل وعد 
الله الحسنى وفى محفوظى قديسما ان هشاها اجاز زيِذ ضربت فى سحة التلام لا مشتضًا بالشمر 
وان كان مشفوضا فاها باضافة فلا بر من نقل اصمابنا واطلاقيم وصوام اكان إصيلة القتصب 
نحو زيد انا شاريه او لمع يكن نحو زيد قام ابوه وى كلام بمعضيم أنه ١5!‏ كان مشفوضا 
باضافة اسم فاعل اليه فقد يحدلف وان كان مخفوينا بحرف فذعا إن يود حذفد. إلى ترزيعة العامل 
للعيل وقطعة عنه نحو زيل مررت به اولا يودّى نحو السمرٌ منوانٍ هند بدرهم فان اذى لم يجن 
حلقة وان لم يود جاز فتقول السمن سَتوانٍ مدر هم 


3 
هه 2ه صوم 


8 والكئرة الجامدٌ فارخ وإن يشتق فربو اثوى عور تكن 


قوله فار لا يُدرى من ما ذا وائما يحنى فار من الضمير أى لا يتحصّل الضمير نحو 
هذا حجر ودهب (275) الكسامى والرمّائى وجباعة إلى إن الجامد يتصمل الضمير وعندنا أن 
الجامد إذا أ بالمشتق تحمل الضمير فقولم والب رد الجامد فار ليسي على اطلاقه ومثال 
تحمل الجامد الموول بالمشتقٌ الضمير زيد حجر اى. صلب اصيرث فى حجز, ضميين وين وقوله ان 
يشتوق ظاهره ان الفاعل اللى هو منوى فى يشتقٌ ضمير يعود على وله والبفرت الجامد ولا يصح 


حملةة3 على المفرة بقيد الجيود بل هو عائد على المفرة لا بقيد الجمو< وقوله فهو خضو 
الظاهر 


ضمير مستكن ليس هذا على اطلاقه بل لا يكون فيه ضمير وأن كان مشتقًا وذلك إذا رفع 


لات 41 


زيد قاثئم اخوه واطلاق القول بان المشتق يتحمل ضميرا ليس بجيد لان المشّتق إها ان 
لم يجر مجرى الفمل كاسيا, 
الرمى او زمانئه فلا 


00 
يكون جرى مجرى الفعل أو لا أن جرى مجرى الفمل تحيّل الضمير وان 
الآلات نحو مكسر واسماء الاماكن والازملة نحر هَرمى اذا اردث به مكان 

يتحثل الضمير وإن كان هكسر منتقًا هن الكس وهرمى مشتقًا من الرمى 
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1 وأبررئة مطلما حَيّدُ ند ما ليس معنان لة محصلا 


عع ا البيت ان الخبر اذا كان اسيا مشتقًا وكان جاريا على غير من هو له فانك 
شبرز الضبير نحو زيد الفرش رأكحبّة هو فزيد مبتدأ والفرس هبقداً ثان وراكيه خبر عن 
3 الفرس وليس جاريا عليه أى ليش فى الحقيقة صفة له و الفرسن. مركوب 
لا راكب وهو فاعل بر اكب إى ركبث هى أى زيد وقوله وابرزئه مطلقا اى سوام اليبس ام لم 
لبس قمثال الباسه زيد عمرى ضاربة هو لانّا لو حلفنا هو احتمل أن يكون الضمير فى ضاربه 
اعنى الضمير البجرور عاقد! على زيد ضيكون عبرو هو الضارب اى ضاربٌ زيد وتكون الصفة 
جرت على من هى له واحتمل أن يكون عاثد! على عبرو فيكون عبرو هو البضروب فلما اثينا 
المعنى القائى أى زيد عبرو ضربه اى عبرا هو اى زيد ومثال 


بيو زال الالباس وتعين هذا 
عنم الباسه اليثأل السمتقتم من قوفنا إزبيد الشرس راكب هو واتيع الناظم فى ذلك مذهب 
اليصريين اعنى فى ابراز الضمير اليس أن لم يليس وفصل الكوفيون ققالوا الصفة إذة 
جرت على غير من فى له خلا هلزم أنفصال الضمير ألا !ذا خيف لبس أو لم تكرّر الصفة فان 
تعر .134 أو أمن الليسن لم لمزم انفصال الضمير فيجيزون خى زيد حسئة امه عاقلة مى 
وفى زيد هلد ضاربها هو إن نا ناب 135 بالضمير فتقول زيد حسنة اعه عاقلة وزيد (270) 
هند ضار بها لان الصفة تكرّرت فى الدثال الاول واللبس قد من فى البثال الخثائى هذا كله 
اذا كان الخبر أسما فان كان فعلا فلد الداتى بالضمير على انه فاعل بالغصل بل يجوز ان تاتى 
به على طريق التاكيد للضمير السستكن فى الفحل مثال ذلك زيد هلد يضربها ويجوز ان تقول 
يضربها هو فيكون هو تاكيد؛ للضمير المستكن فى يضربها السامثد على زيد هكذ! اطلق النحويون 
ويعرض اللبس فى الشعل كسا عرض فى إسم الفاعل وذلك أذ كان التسارى من كل جهة نحو 
زيد عمرو يضربه وملك .دعدٌ تغليبها والزيدان اليعران ضربامها ألا ترى ان الفعل فى كل هذا 
احتمل أن يكون للاول واحتمل أن يكون للثائى ولم يتعرض الناظم ليله المسشلة وافيهم قوله 
فى التبية اانه اذا لم تجر الصفة على غير من هى له وجرت على من هى له أن الحمين لا فيرو 
وليس كذلك بل يجوز فى الصنة اذا جرت على من هى له ابراز الضمير وعدم ابرازه فاذا لم 
شبرزه فظامر نص زيد هنئد صضاربكه وا<! إبرزته فعلى وجهبين احدهيا ان يكون تاكيدا للضمير 
المستكن فى الصفة والثائى ان يكون اعلا بالصفة على حدٌ ما كأن حين كانت الصفة جارية 
ا ا ل نت هو ان تجعل هو تاكيدا للضمير 


المستكنٌ فى مكرمك وان يكون فاعلا با لسدة 
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مثال ذلك زيد أمامّك وزيد فى الدار واختلفو! فى الظرف والمجرور ا5! وقعا خبرا! 
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للمبتدأً على ازبعة أتوال احدها انهبما من قبيل السفرد والعامل فيهيا كاكن أو مستقر 
وقد تسب هذا الى سيبويه وهو ملهب الاخفشى وأنثانى أنوما هن قبيل الجيل والعاهل فيببيا 
كان إو استقرٌ أو يستقنٌ على ما يريد من المعنى وقد تسب هذا الى سيبوية وبه قال جببيور 
البصمريين. الغالث انه يجوز تغديم الوجهين فيكون من قبيل السفرد ويجوز أن يعون 'من قبهل 
الجيل وهو ظاهر 5ول هدا الناظم لائه قال ناوين معنى كأكن او استقرٌ فقثره بالسفرة وبالجملة 
والرابع انه قسم براسه ليسى هن قبيل المفرد ولا من قبيل .الجملة وهو مذهب ابن السراج 
حكاه عنه الفارسى فى الشيرازيات هذ! المنقول عن البصريين وهو عندهم يتحيل خميرا عاثدا 
على المبتداً سوام اكان متقنّما على المبقداً او متاخرا تحصو لفك زيد وريد خَلفّك واما 
الكوفيون قالكسائى واللرّاه وهشام (982) وشيوخ الكوفيين مجمعون على أن المحل ينتصب 
لانه خلافه الاسم اللى المحلٌّ حديثة لا فعل ينصبه ولا يقثذر معذ لا من قيلد ولا من يعنه وهمبناهم 
على ضصّف المطّ وان اللى يضعفهلا يحمل من الحركات الا الشتح والفاممجدة فى زيد خلفك أن 
المخاطب ل على موضع زيد ولم يفصد لفصلة فى استقرئر ولا قيام ولا قمود وخالف احيد بن محيى 
الععاية حجان "ادن ١‏ متدوي بعيل دوف ليقن مدي 00 دل ارا وا سل دا كفي يسن لي 
من كر الاسم ما يضمر خى الفصل وهمذهب الفرام أن المسل (5! تاشر فقلت زيهد عندك انه 
يتحمل ضمير زيد واذا تعلم لا يتحيل ضمير! فتقول عنذك زيد لانه يرفع الظاهر فزيد صرفوع 
بالمطلٌ تقلم او شاخر إلا ائه اذا اخ رفع الظاهر ورفع ضميره وقال الكسائى رافع زيد 
عاممز76؟ الاسم المضير فى الصفة يعنى الظرف وزعم آبن أبى الحافية وابن خروف وغيرهيا 
أن مذهب سيبويه انك ١ذ!‏ قلت زيد أمامك وزيد خلفة فالظرف منصوب بالبيتداً ئفسة وهو خبر 
عنه وعمل فيه المبقدأ النصبلا لا الرفع لانه ليس الاوّل فى السصنى فاط! كان الشبر هو الاوّل 
رفع واذا كان غير الاوّل نصب وقال ابن خروف الحامل عنف سييويه فى الظرف الميقدا وهو 
اللى نصّن عليه فى ابواب ااصفة عمل فيه نصبا نحما عيق فى المفرة رفعا لكونه ايّأه وليا 
لم يعن المبتدأ الظرف عيل فيه نصبا ومو ملهب متقثمى أل البصرة انترس 
وفى نصب الظرف خيرا للمبتداً وفى رفعة تنتسيم تومي الى شي هنه وان كان لم يتحرض 

اله الناظم الا فى قوله شاوين معنى كاكن أو استقرٌ غائة يلزم منة النصب لانة يكون معبولا 
لذلك المحلوفه فتقول الظرف اذا تقكمه. مبتدا فَلِما إن يكون معانا او زمانا إن كان مكانا 
فإِمًا ان يقع خبرا لاسماو37* الناسس او للمواضع أو للسصاحر ان وقع خيرا لاسمام التاسىن 
فإِمًا ان يكون مضافا او تحير مشضاف ان كان مضافا فَإِمًا أن يكون مضانما الى معرفة أو الى 
نكرة ان اضيف الى معرفة نحو زيد خلفك فيذهب أاليصريين جواز رفعه ونصبة فيقولون زيد 
خلفك وخلفك وملعب الكوفيين انه لا يجوز الا النصب وأن إضيف الى نكرة افق الفريقان على 
كوان وافتعف واتضية بتكون ويل ملكا اكد 1 حاقط ون لم كن مضافا فإمًا ان يكون 
مصحيا من أو غير مصحب من أن كان مضطنيًا جر كلاه رافعه او نصية نطو متف ليبا حتف واقريات 
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مند وان لم يكن مصحبا بمن فإِمًا ان يكون (280) بالالف واللام او بغيرها ان كان بالالف 
واللام اجاز الكوفيون والبصريون الرفع على اختلاف التاويلات التى لهم واما النصب فلا يجوز 
عند الكو فيين ويجوز عند البصريين نحو زهد الأمامّ وزيد اليمين وان لم تكن فيه الالف 
واللام فإما أن يُعطف عليه منكور مده أو لا يعطف ان عطف فالاختيار عند الكوفيين الرفع 
ويجيزون النصب على غير اخقيار واليصريون يسوون بين الرفع والنصب فيقولون القوم” يمين 
وشمال ويمينا وششسالا وان لم يعطف عليه مشلة رفعة الكوفيون لا غير وجوز البصريون رفعه 
ونصبه فقالو! زيد خلف وخلفا فان كان !لظرف همختصًا لم يُرفع ولم يُنصب نحو زد دار أو 
دارك لا يجوز لا بالرقع ولا نصب الا فيا سسُمع نحو ةولهم زيد جنبك ولا يقاس علية ركن الدار 
لا برفع ولا بنسب او ألا أن يُقصّد للسمقدار وقام على ذلك دليل نحو زيد منى اليسجد الجام 
بيعنى ذدره منّى فى البعد كقرب اليسجد الجامع ولا يكون فيه اذ ذاك الا الرفع حكى الكسائى 
و التفر ا زية مق «العؤقة علق :هذاه اسم ولااوجه لصب العوافة “اناق الفرّاء. مو«متى :ميان 
الحائط منك النصب على المطلّ والرفع بتاويل #آهره منى كقدر مكان الحابط هنك ويجرى مجرى 
الظرف فى ذلك الصدرٌ قالوا هو منّى فوتٌ !ليد وهو منّى دعولا الرجل وعدرة فرس بالرقع 
والتصب فاذ! رفعو! اضمروا الغقنئر واذا تصبوا بنوا على المطلُ واذا قالوا هو هتى فرسخان 
جاز الرفع والنصب على هذين السصنهين وأن وقع الظرف المكائى خبرا للبواطع تصب ورافع نحو 


0 


مكائيى خلشة وضخلفك وقالت العرب منرله شرقى الدار رفعوا على أن المئزل هو الشرتى وتصبوا 
على مذهب الناحية فان قلت موعدك ركن الذار فالرفع على انه موضع الوعد ولا وجه لنصبة 
وكذلك موعثك البِرٌ أزون والمسجد والمقصورة لا ينصبٍشَي هن هذا وموعلك باب البردان وكذلك 
باب الطاق والمستعمل بالنصب من الدختصّات لا يقاس غيره عليه هما لم يكثر استعياله 
ولذلك من قال موعدك بيت اليقثس ومديئلة ابى جعفر وطاق الحرّائى لا ينصب شيثًا منه وهو 
يقصد الناحية لانه لم يكشر به إستحمال أن توقغ القرف المكائى خبرا للمصادر نص القتالٌ 
حَدمَاد والضربٌ كدَامَه فالنصب والنضٌ على انه لا يجوز خروجك وراونا بالرفع وهذا اللى ذكرناه 
مما يجوز فيه الرفع والنصب مو عن الظروف السمتصرفة فان كان الظرف قد لزم التصب نحو 
عندك او او تصرّف (298) فيه بمن خاصّة فلا تجى فيه هذه التقاسيم التى ذكرنا 

ولتعلم ان اصطلاح التحأة مختلفا فى الظرف فالبصريون يسمونه ظرفا والقدام يسميه 
محلا والكسامى يسمية حرف صفة ولا مشاحة فى الاصطلاح ولكل من التسمية وجه وان كان الظرف 
الواقع خبرا للسبشدأً زمانا ويسمّى عند الكوفيين وقتًا فاهًا إن يقع خبرا لزهان او لبصدر 
او لجُِنّة ان وقع خبرا نزمان فالرفع نص الاحذ اليوم وكذلك اسماء الايام جميعها الا الجمعة 
والسبت فانه يجوز رفعبيبا ونصبيهيا ععذ! مذصب البصريين وهكذ! تقتضى 3واعدمم فى غير الايام 
نحو اسمام الشيور وغيرها فتقول الوقتٌ الطيب المحرم واول السدة المحرم واليوم يومّك 
وغير ذلك وقال الفراء وهشام اليوم يُرفع ويُنصب مع الايام كلها اذا رفع جعل لللى بعدم 
بعينه واذا تُصب بُنى على الآن وكذلك اليوم الثُورون السرُرجان والفطر والاضحى لا تمتتع من 
رافغ النيوم 'ونضية :واليوم يوكك على معني عدا الوقثٌ وقكك واليوم ل بتاويل الآان ميعادك 


وان وقع خبرا لمصدر فاتّفو الكوفيون والبصريون على انه يرفع ويُنصب فى حال تسريفه فتقول 
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قيامك يوم الخميس واما !اذا كان شكرة غذهب مشام الى اند كالمنكور من المحال739 عئده 


140 
يلتزم فيه الرفع فتقول ميعادك بو وهو مان دك ايام كيا تقول زيد خلفٌ وامام” وقذاء” 
والناس يمين وشمال وذلك على مذعييم فى هذآ وذدصب القراء الى ان المنكور هن المواقيت 
يُرفع ويُنصب كالسعرفة وهو ملهب البصريين هذا كله 121 لم يكن الحدث مستفرقا للزهان فان 
كان مستغرقا فمذهب البصريين ائة يجوز فية الرفع والنصب ومذهب الكوفيين أئهة لا يجوز 
فيه ألا الرفع غاذا قيل يامّكَ يوم والفياء” آخذ نجمئة اليوم فان كان القيام فى بس 
ألهومى فهو منصوب مع النعت او الصلة فتقول تياك قيامك يوما مباركا هن الدهر فان قيل قيامك 
شير فالرفع والنصب على اليعنيين . اليختلفين والمضاف فه لليصثر كاليصس شحو افظل' قيامك يوم 
(لجيعة برقع هدم الجبعة وئصبة والمصاص كليها لغتصب على الاودّمات فتقول قيهاعى صياح الديك 
وخروج الامير وخروجكم وخروجّنا ويجوز الرفع على قبح على ان القيام وقت الخروج ولم 
يشترط الكوفيون فى نصب المصدر هيقاتا شيعا ولا نقل أحفظة عن اليصريين فى أن <لك منقاسس 
أى أن فيه شرطا الا ما حكاه ابو جعفر التحاض: غى فرع المعلّقات السبع أنه سمع ابا اسحاق لا 
(290) يجيز مغل *” هذا الا فيما يُمرن142 , نحو كدوم الحاج3* 2 وخفوق النجم ولا قلت أكلّيك 
قهام زيد تريد وقت قيام زيد لم يجز لانه لا حرف انتيبى ولا يكون البصدر وقتا لان يكون 
ممرّحا فمن قال يُعجينى ان تقوم وها تقوم ولا يقول خروجنا أن يصيح الديك ولا ما يصيح 
الديية14 وهذا اللى ذكرناه من الرفع والنصب لظرف (مزهمان انسا يكون لما تصرّف وامااما 
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لزم الظرفيهة نحو سر اذا أردته هن ايوم بعينه فلا يرفع وأن وقع بعد جِثَّةَ فياتى حكيه 
فى البيت اللى يلى هذا وهو 


5 ولا يكون اسم رّمان حبرا | عن جُقَة وإن 1*5 يد فايرا 

قوله وان يفد فاخبرا نحو مأ روى من قوليم الباق الليلة والرطبٌ شير ر بيع والطيالسة 
ثلاقة اشير والصيد شبرى "' وبيع وزيد حين بقل جيه ونيد حين_طَر شاربّهة واليوم حَمرُ وعدا 
امرٌ والجُبابٌ شهرين والثلجٌ شهرين والحجّاج زمان ابن مروان واختلفوا فى ذلك فمنع الجميور 
ان شقع ظروف الازمنة موقع اخبار الاشخاص من غير ر. تفميل سوامو أجقت بالظرف منصوبا أم 
جررته بغى وتاوّلوا ها ورد هن ذلك على حذف مضافه واجاز ذلك وم بشرط أن يكون فية هعنى 
الشرط نحو الرطب اذا جاء الحرّ وقال بعض الستاخرهن لا يمتنع ادا افادت وان لم يكن 
فيببا معنى الشرط وظاهر كلام الناظم امه اذا افاد ذلك جان واذا وصفت الظرف ثم جررته 
بفى أجاز ود3وعه خبرا للجّئية14 نحو نحن فى يوم طيلي وتحن فى يوم صائق وقال ابو المُيّين"*1 
أبن عبد الوارث وهو ابن اخت الفارسى اليلال انايلة وهو على ظاهره لا على حذف مشاف لان 
البلئل مكون ظامرا ثم 15 كم يظير فلمًا إستلفت به الاحوال اجر مجرى الاحداث التى 


تفع مرة واتزول اخرى فجاز جعل الزمان خبرا عنة انتيى 


3 وصاموه| صامة 


6 ولا يجوز الابتدًا بالتكرمة 55 71 شد كعمئد ريلد شمرة 


جعل المسوغ لجواز الابتداء بالنعرة هو الافادة ويرد عليه مثل رجل فى الدار فان 


117لاا81 إهاك 
فائدته وفائدة فى الدار رج سواء ود أجيعت العرب والتحاة على منع رجل فى الدار وعلى 
جواز فى الدار وجل ودكر هن المسوغات سدّة تقلم الظرف والاستفهيام والنفى والوصف فقالعيل 
والاضافة وابرزها فى مُثْلببا وقد قبع بعض المتاخرين هله السسوّعات فانها الى نيف وثلاثين 
فمنها السنّة'”' السذكورة ”' ومنببا ان تكون شرطا نحو م يقم' ام معه وان تعون (803) 
جوابا يقال من فى الدار فتقول رجل زأن يكون منوعا 2 


مالره 


فاقيلتٌ رَحْفاً على الركبعين ا كوه قمر واو 0 
وان: يكون عاما نحو كل يموت وان يكتون دعام ويل اوسلم. على ِل اسية5 * (دقتوو) او يكون؛ 


قارب المعرفةٌ شحو افطل من زيد عندناً او يكون فى معنى الغ احسن زيدا وعجبٌ 


لزيد او يعون خلفا من موصوفف نجو ومن حون ا 1" او يكون مسرا تدز رجي عندنا 
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أو يكون كم الخبرية نحى كم رجل جاء نى أو يكون محصور| باداظ الحمر شحو ما فى 

لصي عل سس 


انناو “الاأريل انما فى اللذءان رعل :او مكوق محفو نل[ اناد امه لا اهز 5 شاب اى ما 

اهز ذا لت ادر أو يكون صدر جملة حا لبية كس جام زيد وعمامةة علق زاسه :أو يكون معطوفا 

على معرفة نسه 154 زيد ورجل #أكسان أو يكون معطوفا على وصف نحو ات الدار 

أو يكون عطف عليه موصوف نحو رجحل وآمرأ طويلة فى الدار أو يكون مبيما نحو قول أمري القيس 
كلة بن ارساهة ...ب شم مبعفد إرتياه 

أو يكون بعد لولا تقول حدو كا القتال فلولا رجل لزمنا أو لولا سيف لقتلت اى يكون بعد 


قمام الجز ام مهو ان اتزرنا قير 52200 
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7 وهل فتى فيكم فما خل لنا | ورجل من الكرام عثدنا 


03 موه سمه عامةروية وامهة 


8 ورشبلا فى الخَيْر شير وعمل بر يزين ونيفْس ما لم يقل 
وقد ذكرت جملة من هلم السسوغات فى ارجوزتى المسمّاة بتراية الاغراب فى علمى التصريف 
والاعرا 155 ثم ذكرت إن جبيعيبا راجع الى مسوغين فقلت 
وكل ما ذكرتٌ فى التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم ٠‏ 
ولولا الغرض فى هذ! الكعتاب الاختصار لاوضصتٌ رجوع كل واحد من هله البسوغات الى احد هذين 


الوصفين الذين هما التخصيص والتحميم 


مم # َه عر صم 
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159 والأصل فى الإخبار أن توخرا ١‏ وجوزوا التتديم إ5 لا ضرا 


الاصل كما ذكر تشاخير الخبر وتقديم السبتداً ثم يعرض لد وجوب هذا الاصل وامتناعه 
وجوازه فصار المبتداً والخبر بالنسبة ألى التقديم والتاخير على ثلاثة اقسام دسم يجب فيه 
تقديم المبتداً وتاخير الخبر وةسمٍ عكسه وقسم يجوز ذلك فيه واخل الناظم يحصر ها يجب 
فيه تقديم المبتدأ وما يجب فيه أنغديم الخبر فاذا فرغ من ذلك بقى ما سوى ذينك على 
الجواز [800) ونحن نبدى انه لم يحصر ذينك التسمين7”* حصرا تاما وقوله وجوّزوا التقديم 
هذا القسم فيه خلافء وهو القسم اللى هو غير الواجب فيه تقديم الميتدأ وغير الواجب فيه 


46 فلالا للط قناة آنه هن السام 5'القالاقنا اد 


تقديم الشبر فيذهب البصريين انه مجوز تقديم الخبر سواو اكان الخشير اسما رافها ضمير 
المبتداً او كان الخبر رافصا سببيّه او ناسبا ضميره أو سيبيّه نحو قاكم زيد وضربته ري 
وقاثم ابوه زيد وضرب اخاه زيد عمرو و5نام أبوه زيد وخالف فى هذا كله الكرفيون وحلعوه 
وتقل بعض اصحابنا ان الكساثى والقرا, يقولان !<! تقثم المكنى البرفوع على الظاهر 
معة حرف لا يُنوى به التاخير فلا يجوز ذلك وهجوزون تقديم الضمير على ها يفسّره اذا لم 
يكن مرفوعا فعلى هذا يجوز على ةولهما ضربتة زيد لان هذا الضمير ليس سرفوع وقد تقدّمت 
حكايتنا عن الكوفيين منعه وقد تسب منع تقديم الخبر على المبتدأ الى الخليل وذمب ايبن 


الطراوة الى انه لا يجوز قاثم زيدثٌ لائه اذا كان العلام مركبا من واجبين او من ممتنعين 
أو من جائزين فلا يجوز واذا كان هركّبا من واجب وجائز صمح وقائي” زيد صار بتاخير زيد 
مركّيا من واجبين لان الجاثز يصير بتاخيره وأجباً وقأمم واجب فقد شركب اكع مم من واجبين 
فلا يجوز واما نحو فى الدار زيد فجائز أجماعا هن إلكوفيين والبصريين ووةع فى بعص 
التصانيف أن الكوفيين يمنعون تفديم الخبر وان اليصرمين يجيزونه وليس ذلك على الاطلاق 
لموافقة اهل الكوفة والبصريين فى نحو فى دارد زيد فان كان قد اتُمل بالخبر ضمير يعود 
على ما اتصل بالمبتداً مثل فى ذاره قيامٌ جعفر وفى بيتها توبٌ زينب اجاز ذلك الاخفشي 


وملعة غيرة ونظير فى ذاره زيد فى باب الفاعل وفى باب المفعول اللىى لم تم فاعلة فى 
500 0 : لحكل 5 157 0 
بيقه قيام زهد وةولهم فى بيتقه يوتى الحكم ونظير فبى بيته قنام زيد ليس : تو بها عبد 


زيلب ولا خلاف اعلية فى جواز مثل لبس ثوبيها عبد زينب وهى من فروع ضرب غلامة زين 


0 فامتصة حين يسستوى الجَرْء أن عرفا ودكرا عادمئ بيان 


عمسم 


يقول اذا كان المبتداً والخبر متسويان فى التعريفه أو فى العتعين وتيس ثم ما 
يبين المبقداً من الخبر فامنع تقلهم الخبر مثال ذلك فى التعريف زيد اخوك ومثال ذلك فى 
التنكير افضل منك افطل من عرو ولا يعنى بالتساوى حى التعريف ان هذا يكون عَلَّما وهذا 
(318) عنما ولا إن. هد ااإمضاف الى سين أوإمد] ؛ مضافه !نى ضمير وانما يعئى أن هذا يكون معرفة 
وهذا يكون معرفة باق جبة نعرفا من جهات التعريف وكذنك أيضا فى 0 لا يشترط التساوى 


فيكون .مسوم جواز الابقداء بالنكرة غير مسوم الاخر بل المراد أن يكون لهذا مسوم ولذا 
158 
5 


مسواخ وذلك ان قولك زيد اخوك يقتضى معرفة زيد وائك #كرت اليخاطب يجهل نسبة اخو 
اليه فغقلت زيد انوك فلو عكست ففقلت اخوك زيد أقتضى معرفة اليخاطب إن لهااخا وائهة يجيل 
كونه زيدا ولما كانت النسبة تنعكس ١١(‏ عُكست نم يجز نقديمه الا أن يكون ثم ما يبيّن 
|المبتداً من الخير وهله المسثلة فيببا جلك سيق ب ن أجاز لك ولم يلتفت إلى هذا الانصكاسس 
ديقو الفاممدة تحمل للسخاطب سواء ا5كّمت الخبر , 0 وهنيم من منع تببذ! اللى فكرتاه 
وهذه المسثلة جرى العلام فيبها بين رجلين كبيرين من علماء بلادنا وهما ابو محيّد بن السيد 
وابو بعر بن الصائغ واصليبا اختلاف النحاة بمدينة سرلأسشْلة فى 3ول الشاعر 

وانت التى حبّبت كل قصيرة الى ولع شمر :يداد القصاكر .” 


3 - 


0ه 5 - " 50 1 1 
عنبت قصيراتٍ الحجالٍ ولم أرد قصار انك 5 النساء البيحاتر .'. 


كم شا6 لان 8 4 


فقال بعصنهم شر النساء خبر مقلم والبحائر مبتدأً ولا يجوز غيره آراد أن يحكم على البحاثر 
انين ضر النساء وقال بعصنهم لا يجوز ذلك لثلا يلقلب المبقداً خبرا والخبر مبتدأ فدارث 
بين الرجلين فى ذلك معالية ونزاع واشعصب ننتى املى فى ذلك افق سيد بن ٠‏ السيد واجاز 
ان يكون خبرآا مقدّما وإجاز أن معو تيقد أ د توقف على شر جيع ذلك من كلامة وقال فى اصلاح 
الحَلل 15١!‏ كان خبر المبتداً معرفة كفولك زيثٌ اخوك لم بِجز تقديمه عند جماعة من النحويين 
فلا يقال اخوك زيد على إن يكون خيرا مقدّما لعلا يلتبسى النشير بالمخشبر عنه ولكن اييسا 
تقكم كان مو ايند ا وهنا بكدة الخبزر أنتييبى 


مي ا ا 10 
1 كذا اذا ما الفعل كناو حيرا او #أصد اتباث مُتحصرا 


اطلق فى قوله كان خبرا وينيغى أن مقيد فيقول كان خيرا رافعا لضمير المبتداً أ متصلا 
فقولهيم رافصأ تحرّز من أن يعون الفعل ناصبا الضمير ندو زيد ضربته_ وزيهد 00 وتم 
لضمير (310) تحرز من ان يرفع الفعل سيبيا نحو زيد قام اخوه وقو ليم مصلا تحرّز من ان 
يكون الضمير منفصلا نحو زيد ها قام آلا هو ففى هاتين المسعلتين يجوز تغديم الخبر غلى 
الميقدأ فتقول قام اخوه زيد وما ققام الا هو زيذ وقد وقع الفعل فيبما خبرا للمبقداً 
وانما الستنع مثثل زيد قام لان الفصل قد رفع ضمير المبتدأاً متصلا فلو الممقه فغلت قام زيد 
لالنتبسس بالجيله الفعلية فلو أمن الليس تحوى الزيدان قاما والزيدون قاهو! والبندات 
قسن ففية خلافه منيم من منع <لك اجراء لضمير التثنية والجمع مجرى الضمير البقرد لانيباً 
فرعه فيجرى الباب مجرى واحد! وتقول !ذ! ورد مثل قاما اخواك فله تاويلان اخدميا ان تعون 
الالف علامة لتغنية الفاعل كما كانت التاء فى قامت زينب لتانيث الفاعل والثانى ان تكون 
الالف ضميرا فاعلا بالفعل واخواك بدل منه وهنهم هن اجاز تفديم خير المبتدأ إذا امن 
البلنسن فتقول اها الزيدان وقاموا الزيلون وةمن الببنداتلان هذا موضع قل من فية الليس 
الذى كان معرض فى فعل الواحد لو كم وهذا كله انما هو تفريع على القول بجواز تقديم 
اشر “وام من منع ذلك فقد أستخنى عن الكلام خى هذه المسائل””” وعن التفغصيل فى ذلك 


152 05008ظ 5 الى . ٍ. 
أو كان مسند! للقي لاو ابحم او لازم الصدرن. كمن لى منجدا 


يغول إذ١ا‏ كان الخبر مسندا لمبتدا دخلت عليه لام الإبتمد اج نحو لزيد قاثم فلا بجوز 
تقديمه عليه فتغول قامثم لريد 0 مسند! الى لازم الصلر نحو أيهم فى الدار فلا يجوز ايضا 
تقديمه عليه فتقول فى الدار اشم و تلص أن المواضع التى يمتنع فيها تقديم الخبر على 
السبحد 1 على ما ذكر هذا الناظم سنّة إحدها ان يستوى المبتداً والخبر تعريفا او يستديم160 
تنكيرا أى يكون الخبر فعلا او يكمرن محصورا أو يكون دظل على المبقداً لام الابتداء او يكون 
المبعدا] لازم اتصدر ويددرج تحت وله لازم الصدر ان يكون المبتداً اسم شرط نحو يسيم يقم 
اقم اليه او اسم استفيام شحو ايديم يقوم او مضافا الى واحد هنهما نحو غلام ايم يقم 
151 اليه وغلام اهم يقوم””' او يكون كم الخيرية فى اللغة الفصيحة نحو كم غلام 
لى لى كشير هن الغلمان لى أو مأ التعجبية نحو ما أَحْسَن زيدا ونقصه من سواضع منع تقديم 


48 خا ام 11 011 001018115 5 'اللللاق0 [أقم 


الخير ما نذكره فمن <لك ان مكون الخبر مشبّهاة”. بده المبتداً نحو زي* حاتم جود ا وقال 
تعن اصحابئا فى هذا اذ! قم المعلى جاز تقدهم (302) الخبر على المبتد! او يكون خبيرا 
عن ضمير الشان نحو هى زيد قاثم لا يقال ضمير الشأن لازم الصدر لجواز دخول النواسخ عليه 
أو يكون الخبر فى سَثْل نحو العلابٌ على البقر أو يكون مقرونا بالفاء نحو اللى ياتينى 
فله درهم وكل رجل باتينى فله درهم او يكون خبرا عن ضمير امتعلم أو مخاطب مخبر عنئه باللى 
أو التى او احد فروعهما او بنكرة او معرقة بالائف واللام وقد عاد الضمير مطابقا للمبتدأ 

فى التكلم لو الخطاب نحو انت اللى نضرب زهدأ آنت رجل تضرب زيذا انت الرجل تضرب زيدا 
اضا اللى اضرب زيدا انا رجل اضرب زيدا انا الرجل أضرب زيهذا فلايجوز تقديم الخبر فى شي 
من هذه البسائل خلافا للكسائى فانه يجيز ذلك إلا خى المسثلة الاخيرة فيجيز الذى تضرب 
زيدا انت وكذلك فى الامثلة بعدها أو تكون قد سذت الحال مسنم فيجب تقديم المبتداٌ وتاخير 
الخمر نحو ضربى زيدا قاثما فلا يجوز ان اتقائم امأ سد مسد الخبر فلا تقول قاثئما ضربى زيدا 
الا على ول الزجاج فائه اجاز ذلك أو د_يكون لفييتداً فية معنى الدعاء معرخة كان نحى 
الخيبة” لزيد أو نكرة_نحو ويح لزيد أو يكون جملة لا تحتمل الصدخ ولا الكذب نحو زيد 
ضر به وزيد هلا ضربته قال يعض بعض اصحابنا وكذلك مأ زيث بقاكم يجب فيه تقديم زيد اللفتين 
فلا يجوز ما يققاثم زيد ويصنى باللفتين لغة تميم ولهة الحجازيين وسياتى الخلاف فى هذا 


8 م ادوضهة 
سو امة هنذ سُبِينا بسر 


3 


ووه 


4 كذا اذا عاد عليه 


يشي “بيذ البيت الى مسقلة مشهورة عبّر عنها النعاة فى كتببم بعبارة حسنة سييلة 
المفرك وذلك أن يكون السبعداً اتصل به ضمير يعود على الى افق الخير' قد إفي النذآ ر ساكتها 
وعلى التمرة متلينا رهد 1 ونيو ذلك وعير هذا الناظم بهذه العحبارة المشيجة الفاسدة اما 
نشبيجها فغير خاف لكثرة الضماثر التى فى عليك وفى به وفى عنه وللسشو ايضا خلا يظبير 
معنى لقوله هبينا واما فسادها فواطح لان الضمير فى دونه عليه إِمَّا ان يكون عاثدا على 
الميعدأ ويضين المعنى كذا يجب تقديم الشبر ا١5!‏ عاد على المبتداً ضمير من الشيٌ اللى 
يخبر بة عن المبتداً ولا يوجد مذا الحكم فى صورة من الصور لا هذه التى نحن بصددها ولا 
غيرها لان الضمير اللى فى قولبم فى الدار ساكنلها يستحيل ان يكون عحاثل!؛ على المبتدآ 
(390) اللى هو الساكن وانما هو ضمير الدار قطها وإها إن يكون عاممجدا على الخبر ويصير 
المعنى كذا يجب تفديم الخير اذا عاد علية أى على الخبر مضمر من الميتدة اللى يشبر عله 
به أى بالخير وليس الضمير على هذا التقدير عامد؛ على الشير لان الخبر ليس الدار ولا 
القمرة انما الخبر الجار والسجرور والشبر خى الحقتيقة انما هو العامل فيه وكان هذا 
إلناظم قد تلقف هذه العبارة عن ابى الصين بن عور فائه وقع لد فى شرخ الجُيل أو يكون 
المبتداً قد اتمل به شمير يعود على الخبر قاشيعة خى ذلك وهو كلام فأسد وقد إصلهة فى 
كتايمة المقرن نيول النحويين يعود على شن فى الشبر د لا ينبفى أن يعدل عنه لوضوحة وصحته 
وقد ذكر هذا الناظم ان الخبر يلتزم تقديمه فى اربحة مراضع الاول ان يكون الخبر ظرفا أو 
مجرورا وعنى بذلك ان يكون كل منببما مسوغها لجواز الابعدام باللكرة وشرط هذا الظرف 


رد ولك 49 


والسجرور ايضا ايضا ان لا يكون واحد منمما نكرة شديدة الابيام خلا يجوز فى دار رجل ولا حّدفا*' 


امرأة الثانى هذه المسثلة التى فرغنا منهبا وهى أن يكون الميتدأا قللى اتصل به ضمير يعود 


1 73 . 1 0 رم . 
على شى فى الخشبر نحو فى الذار سأكنبها الثالتك ان يكون الثبر لازم الصدر الرابع ان يبكون 
محصورا وقد ذكرهيا فى البيتين بعد ومثتّلبما واندرج فى #وله كذا اذ! يستوجب التصدي 155 


ان يكون الخبر كم الخيرية نص كم درهم مالك اى كثير من الدراهم مالك او يكون مضافنا 
3 5 ' 0 9 يك 
اليها نحو صاحب كم غلام انت او مضافا لاسم استفهام نحو غلام اى رجل زيد وفقصه من مواضع 
روم نلقديم الشبر أن يكون قف استتُصمل متنقائما فى مَتْلَ نحو فى كل وات بنو سعد او تكون 
الفاء دخلت على الببتداً فى نحو أَمًا فى الدار فزيد او يكون المبتداً أن ومضانينا العو 
صحيح أنك قاثم وعنلنى انك منطئق فلا يجوز أنك قاثم صحيح ولا أنك متطلق عندى هذا ملهب 
سيبويه والجمبور أعنى أن الابتد له بأنَ نفظا غير جامز واجاز ذلك الاخفس والفراء وابو 
حاتم وهذا ما لم يتقثم على أن أسا فأن تقدمت إمَا فلا خلاف فى الجواز نحو اما أن زيدا 


1 هه م 
57 وحذف ما يَغْلم جاكن كما تغول ريلد بعد من عند كما 


كر أنه !15 كان ثم ها يذل على المحلوف من المبتداً والخير جاز ذلك ومثثل بالمثالين 
فى هذ! البيتوفى البيت اللى بعذه ثم تعرّض الى الاماكن التى يجب فيها حلف الخبر ونم 
يتعرض. الى الاماكن لعي ينب فيب حلف المبتدا وذكر فى ألبيت بمد هذا قوله فزيد أستفلى 
عنه (832) إ5 عرفة”” وهو جواب لقوله كيف ريد فجسل زيدا157 محلوفا وكاثّه قال زيد ذئف 
وجرت عادة النحويين فى مثل هذ! أن لا مقثروا المحلوف مسظهرا ائما يقثروئه مضمرا عو 
دف فاذ! قيل كيف محمد فيقال منطلق آلمروه هو متطلف لانه لا حاجة الى الاظبار فائما يقثرونة 
نسي لانه قل تذلم ذكره مظبرا فى كلام الساثل فتقديره بالمظبهر يشهر بالمغاهرة وتقديره 
بالمضمر يعيّن أنه الاوّل لا محالة فلذلك ره التحاة بالمضير لا بالمظبير 


وم وميه 


8 وبعد نولا غاليًا حَذْتٌ الخبر حَكْم وفى نض يمين ذا تقر 
ع 

بي سي سم 0 

يشير بقوله غالبا الى انة ربسا تيت خبر المبتداً بعد لولا واللى عليه مشاهير 
النحاة ان الخبر يجب حذفه بعد لولا وهذا تفريع على ان الاسم المرفوع بعد لولا مرفوعع 
بالابعداء واما 1١!‏ قلنا امه هرفوخ بنفس لولا كما ذهب اليه الفراء واين كيسان من 
المتقدمين وابو عنصور الجواليقى من المتاخّرين او عرفوع بفعل هضمر كما شهب الية الكساثى 
فاذا قلت لولا زيد لاكرمتك فتقديرهم نولا حَضَرَّ زيد لاكرمتك هكذا النغفل المحرر عن الكوفيين 

0 : 0000 ا 8 
وذكر صاحب الإنصاف أن الكوفيين <هبو؛ إلى أن لولا يرتفع الاسم يعدماابها وان البصريين 
دهبوا الى انه هرفوع بالابتدام إت؛ قللنا بشي من هذهب الفراء والكسائى قفيطيح هذا كله 


أعنى الكلام فى وجوب ذكر الخبر بعد لولا أو جوازه ١!‏ لا خبر !53 لا همبتداً ولكن التفريع على 
ما ذهب اليه البصريون وكذلك اذا قئنا أن الشبر هو لاكرمتك كبا ذهب اليه ابن الطرارة 
فلاخبر محلوف وقد فصل بعض النحويين فى ذلك فقال الخبر بعد لولا إمَا ان يكون كونا مطلقا 
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أو كونا مقيّدا ان كان كونا مطلقا وجب. حلفة نحو لولا زيد لا كرمتك اى لولا زيد موجود وان 
كان كونا مقيدا فإِمًا ان يكون على حذفه دليل أو لا يككون أن لم يعن ذلا يجوز حذفه نصحو لولا 
زيد فى حانوته لعان كذا فلو حذفت هذا الخبر لم يكن فى الكلام ها يدل على حذفه وان كان 
على حذفه دليل فيجوز حذفه نحو أن يقال لقد احسن اليك فلان فتقول لولا زيد لمت إلى لولا 
زيد محسن لان الموتلا يمتنع لاجل الكون المطلق انما يمتنع لوجودة الكون المقيد وهو 
الإعان واذوائة و فق تمن مقي استقر" اى هذ! الحذف اللى هو متحّم إسثقر فى نص اليمين 
مثال ذلة يمين الله لاخرجن امانل الله لاخرجن أيِمّن الله لاخريِن لعمرّك لاخرجنّ تقديره (3880) 
سير اله كك وافدله بافكينا وفد اتلى. دعن اليس سمش عريه بل ماري )- عن يذل مدا 
ان يمكون مبتدأ محلوف الخبر كما قرّر هذ! الناظي واجأزوا أن يكون خبرا مسلوف المبتداً 


التقدير #سمى يمينٌ الله وممن اجاز الوجببين ابن عصفور ولذلك لم يذكر هذا السوضع فييا 
يجب حذفهة 


هذا فيه قولان ذكرهما الاخفش فى الاوسط أحلهيا أن الشبر محلوف تقديره مقروئان أو 
ها فى هعناه والقول الاخر انه لا يحتاج الى تقنير حلف خبر بل هذا كلام شام لا يحتاج الى 
زيادة لانه فى معنى كل رجل مع صنعته وهذا كلام تام لا يحتاج الى حذف وكذلك ما كان فى 
معنام وهله الرسقلة شبيبة سقو ليم حبك مثو الناسي نذهب جماعة إلى إنه مبقدألا خبر له لان 
معناه اكفّف مو اختيار ابى بكر بن طاهص وقيل الخبر محلوف تقديرم حسيّك السكوث يلم 
النامس وهذ! عئى قول هن قال فى حسبك إن الحركة حركة اعراب وهو 3ول الجمببور وحكبى ابو 

1 
ذرعة ومو احد اصحاب السازنى إن259 ابا عمرى بن العلام قال حسيك ينم الناسى عبنية على 
الضم لانها أسم سُمّى به الفصل مثل رويد واضيف الى الكاف كما اضيف عليك نفل <نك عن 


الفارسى ابى الطيب محمد بن طوسى القصضرى 


200 م يي 00 .0 
1 وقيل حال لا تكون خبر! عن إلنى شبره قد اضمرا 


ذكر انه يجب حذف الخبر فى اربعة مواضع (حدها بمد لولا غالبا الثائى فى نص يمين 
الشالث بعد واو مع الرابع أذا سدّت الحال مسد الخير وهله عبارة النحويين وقد عبر هذا 
الناظم عن هنم المعنى بقوله وقبل حال أالبيت ومعناه أنه يحذف الشير قبل حال لا تكون ثلك 
الحال خبرا عن السبتداً اللى قد أضمر خبره فتوذف حذفء الشخبر على أن يكون قبل حال لا تكون 
خبرا عن مبتداً حُلف خبره فال المعلى الى إن الك لا يُحذف الا عن مبقداً مسحلوف الشبر وهذ! 
د 98 0 152 29 و اه - 0 ثُُ ٠.‏ 1 ع . ب 

فى غاية الفساد وهو شبى دقيق لا يدرك ماول فظن 'فيديفى أن ينعم النظر فى ذلك وهذ١ا‏ كله 
2 
شفريع على ملعب من يقول ان ضربى مبعداً وأن الخبر محلوف وانه اذا كان اليصنر المبتدآا 
به ماضيا قُثْر الخبر (1799 كان وان كان مستقبلا قُثّر 5! كان وهذا مذهب مشاهير البصريين 
وذهب الاخفش الى ان التقدير ضربى زيدا ضربة قأثكما فجعل الشبر المحلوف ليسى الظرف اتما 
هو ضربه فاما من (3438) زعم ضربى فاعل بفحل محلوف أي ثبت ضربى زيدا قامما ومن ذهب الى 
17 17 172 

انه مبتدأ لا خبر له لودوعه موقع الفعل فكائك قلت ضربت زيدا قاقما او 273 من71! ذهب 


لفان الالاللزة 51 


الى ان قناثكما هو نفس الخير وهو هذهب العساثى وهشام والفرام وابن كيسان فى المشيور 
عنهم لا على ها نقل ابن السيد عنيم أن الخبر محلوف بعد قاثم تقديره ثابت أو موجود 
فيطيح هذا التشريع كله ولبده ”77 الحال احكام كثيرة سنذكر طرفا منها فى باب الحال ان 
شاه الله تعالى ولا تسد هذه الحال د سد الخير الا اذا كان المبتداً هصدرا والمضاف الى هذ( 
المصدر نحو اكثر شربى السويق ملْتوتنا يجرى سجرى هذا المصلر فى كون هذه الحال تسدٌ مسد 
خبره ولذلك مثّل البيت القائى بقونه أتم شبيينى الحق مَنُوطًا بالك 7 فأتم مضاف الى 
المصدر اللى هو تبيين منوطا حال سذت مسد خبره وقد ذكر , بعض النسويين أن الاسماء التى لا 
حقيفة لها فى الوجود نحو الطيف وانخيال يجرى مجرى هذ! المصدر فى كوئه يجوز ان يكون 
مبتدأ وتسدٌ الحال مسدّه فاجاز خيال عند هاجرة لى (د175 كاشت او اذا كانت على ها تقلم 
من التقديرين وجعل من ذلك ةول الشامر 
خيال لأم الستسبيل وحونها حسيي رق شور للبريد المديب . 

ولا يتمين ذلك فى هلذ! الببيت أذ يحتمل أن يكون خيال خبر مبتداً محلوف تفقديره هذ! خيال لا 
على ما ظنه هذا الفاكل هن ان قوئة خيال هرفوع على الابتقدام والخبر محلوف سدّت الحال 
التى هى قوله وتونيا مسيرة شير مسد واذ! دخلت على الحال واوها فهل تسدٌ مسد الشبر فى 
** وسياتى ذنك 


دلك خلاف هنهم من اجاز الك وهنهم هن منعه وذلك نحو طربى زيدا وهو قائم6 


الم 0 
5 وأخبروا باثنين او باكرا | عن واحد كبو سراة شعرا 


118 177 5 


فى جواز تعذد الخبر مع أقّحاد المبتداً طلاف منيم من اجازه277 مطلقا779 شولم اكان 
الخبران فصاعدا من قسم المغرث إم حن قسم الشّيل ام مركّبا”7* منهما نص زيد قامم منطلق 
وؤاييد وحره حبق ابوه قامم وزيهد قأكم أبوه منطلق ونحو ذلك وهذا ظاهر كلام هذا الناظم 
وهنئهم من أل لا يقطّى ألا خبرا واحدا فاذا قضيته اكثر لايد ين حرف التشريك نحو زيد قاكم 
ومتطلق او زيد قام 9 أبوه وأخوه مسافر الا أن تريد اتصافه بذلك فى حين واحد فيجوز نحو 
هذا حلو حامض آى مر فاذا لم ترد أن يتضف بذلك فى حين واحد وكان ذلك فى وقتين فلا (340) 
يجوز نحو زيد ضاح راكب وهدا هي اختيار من علامرتاو من الشيوخ واذ! كان تلمبتدأ خبران 
فى حين واحد وكاناء”” بغير تشريك وهما مشتائان اندو هذا حلوحامش فيل فييها يراق او 
الال خال من الضمير والثائى صتحم, ضمير المبتدأً فيه نظر تقل لنا عن الفارسى إنه ليس 
الضمير وأحد تحمّله الخبر الشانى لان الاوّل شنرّل من النانى منزنة الجزم منه وصار الخير 
اساامق بسامرين ع هذ! ينيغى أن يكون الضمير هقثرا بعدهيا لا فى الشبر الثاتى 
لان الشانى ايضا قد تنزل هنزلة السبزو هن الاول والخبر انسا هو مجيوههما واللى الختاره ان 
كلا منيما تحمل ضميرا من ا وأن كونههما خبرين فى وقت واحد لا يُخرجها عن ما استقرٌ 
فى الخبر المشتق من تحمّلة الضمير وشمرة هذ! الخلاف تظبر !15 جام بعدهما اسم ظاهر نحى 
هذا البستان حلوحامض رمّائه فاذا قلنا أن الاوّل لا ضمير يتحمل فيتعيّن ان ينون الرمّان 
هرفوها بالثانئى واذ! قلمنا انه يتحسّل فيحتمل ان يكون من باب الاعمال ولا التفات لمن شرط 
ان شاء الله تعالى 


فى باب الاعمال إن العامفين لا يتنازعان صينيا مرفوعا وسياتى هذا فى بابه 
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50 
1 كان واخواشها 


عه كن مره 0 وم 


4 ترافع كان المِبْمَدَا اسماً والخَبن تَنْصبُة ككان سيدا عسر 


ذكر ان كان واخواتها ترفع المبتدأ اسما و شنصب الشبر وهذ! ان كان عنى بذلك بصضص 
المبخدأًات وبعض الاخبار فكان ينبعى أن يبيّن ذلك البعضٌ وي شّمه عن سار الميعدأات 
والاخبار وان-عنى بذلك كل مبتدأ وخبر فهو خطأ محض لان كثير من المبتدأ وكشير من الخبر 
لا تدظل عليبما كان ولا اخواتها كالمبتدا'!5! كان اسم شرط والخبر ا5! كان جملة غير خبرية 


2 - 
وما اع م ضاي 


5 ككان ظلّ بات أضمى أصبحا امدق وشان' نيسن. زاال “مريت 


دكر فى هذم الاقعال ليس ولها حالة لا تعيل فيبها عند بعشي العرب وهو !ذا شبيت 
بيا فكما ان ها (15 شبيلت بليس أعبلت بالشروط التى ستذكر فى بابها كذلك ليس !<ا 
شبّبت بما غير الساملة لا تصمل وذلك اذا أوجب خبرها بِإِلّا نحو ليسي زيد الا اخوك كانه قال 
ما زيد الا اخوك فكيا إن ما إذ! اوجب خبرها لا تعمل فكذلك ليس وروي عن تسوب لسن 
الطيبٌ الا اليس اى ما الط الطيب الا المسل وقد رام الفارسى تأويل ذلك وابقاء ليسش على 
بابها (358) من العمل وليس بشىٌ لخبوت ذلك لخة لينى تسيم وهذهى السقلة جرت ببين عيسى 
أبن عبر الثقفى وبين ابى عمرو بن العلاو كان عيسى تعر انرفع وابو عمرو يجيزه فاجتيعا 
قال له عيسى فى ذلك ققال له إبو عبرو تيش يابا عمر وإدّلج الناسّ ليس في ابدر 183 
ار الا وهو ينصب ولا يدر الا وهو يرفع ثم وجه أبو عبرو خلا الاحمر وابا محمد البيزيدق 
ذلى بعض الحجازيين وجيدا ان يلقناه الرفع فلم يفعل والى بعض التسيسهين وجهدا ان 
يلقناه النصب فلم يفصل ثم وجعا وأخبرا بذلك عيسى وابا عصرى فاخرج عيسى خاتية من اصيعة 
ورمى به الى ابى عبرو وقال هو لك بهذ1ة19 والله تهت الناأس 


6 فتى واثقة ومُلى اريس" نشية تفي أو نتن مني" 


اما فتن فيقال فيا مَأ على وزن مَل وافقاً على وزن أفعل قولة وهلى الاربعة 
معنى زال وبَرِح وفتى وانئفك وقوله لشبه نفى شبه النفي يريد به النهى والدعاء نسو لا تزل 


مصسنا لزيد ولا زال الله محسنا اليك وقولة أو للغى متبسة يعلى أنه تكون هلفية بحرف 
١ : 5 156 5 .‏ : 

نحو ها زال زيد قاثيا او لن3* يزال زيد قائما او لم يزل او لا يزال او زيف غير زاثل 
قامجما او ةما يزال زيد قاثما او لست زثلا قاكما غسو؛, فى ذلك اكان377 النفى بالحرف 


155 


او بالاسم او بالفصل وذكر هذا الناظم فى هذ! !لريت هع البيت قبله والبيت بعده ثلاثة 
عشر فعلا ترفع الاسم وقنصب الخبر وكلها افصال بلا خلاف إلا ليس فقد تقثم ذكر الشلاف فيبها فى 
اول هذا العم 135 ومن من قال بفعليتها فوزئيها علئنه عل مكسر العين وخُففت ولزم (التخفيف 
كذلك لعان مما تحركّت الياء 


لشفل الكسرة فى الياء ولا يجوز ن يكون وزئها مَل لائه لوكان 


159 
وإنفتح همأ قبلها فتنقلب ل ا 


فات ااانا 5 58 


لو كان فَعْلَ للزم أن يكون (15 التصلت بببا تأمى الضمير فاوها مضمومة نص طلت فى طال على انه 
قد شسُمع فيها لست بضم الاول فدلّ ذلك على أنها مما بيت مرّة على فَمل وهو الاكثر وهرّة 
على فَعْلَ وهو الال فان قلت لوكان على فعل للزم كسر فاثها (5! اتصلت بها تام الضمير 
نحو نئنت فى نال و!<1 كأنو! يكسرونها فى فطل بفتح المين فيغولون فى باع بعت فلن يكسروها 
فق قعل اأولى فككان ينبغى أن يقال لست بكسر اللام فالجواب هذا ايضا لازم لو قلنا ان اصليها 
فمل بفتح العين لكنه يلزم على هذ! شلوذأآن (850) أحدهما تخفيف عينها بلا موجب وتصحيحه 
والثائى علم كسر فاثها ا5! اتّصل ببا تاء الضمير وعلى دعوى انها مَل يلزم الشلود 
انشائى فقغط لا الاوّل لان تخفيف َمِل الى مطل قياش مطّرد نحو شد وعَلُمٌ فى شَهِدَ وعَلم دلذلك 
كان ادعام ان وزنها فص بكسر العون اولى 

ومله الافسال أكثر مبا ذكر هذة الناظم فمن ذلك هما أجيع عليه اتهة هن هذا الباب وانه 
يرفع الاسم وينصب الخبر جام فى 3ونريع ما جاوت حاجتك بيعنى ها صارت حاجثة فيا مرفوعة 
بالابتدام وهى استفباهمية والسعنى اي شي وجاوت فى موضع خبر الميقدأ: واسي جاوت ضمير 
بعود على ها على البعنى لا على النفظ هن الافراد وحاجتك منصوب على أنه خبر جا كد فيد 
رُوى ما جأوت حاجثك برقع الحاجة على أن تكون اسم جاوت وما فى موضع نصب خير جاءت والمعتى 
ا شَئ اصارت حاجثّك وكذلك ايضا من هذا الباب قَمَدَ فى 3ولهم شَحَدَ شثرته حتى قعدثٌ كانّيا 
حرابة أى حتى صارت ففى قعلت ضمير يعود على الشفرة وهو اسم قعلت ولا يتعلنى بجاء وقعد ثير 
مورد السماع وهما اليكانان المذكوران ومن قاس تعد بسعنى صار فسني 99+ ذلك الى غير 
مهدأ الموضع فقد اخطأً نحو ول هن جحل ملموما من قولة تعالى :”191 ملحموها (ودلعقوي) 
خبر تقعد وكذلك أيضا فلان #عد يتيكم بعرض فلان جعل يعضهم يتبكم خبر قعهد وليس بشى بشى وزاد 
الاغلم وغيره فى هذه الافصال عات بسعنى صار نحو هات الطينٌ حرفا إى صار وزا3 بعض 
البغداديين ما ون وبعض النحويين مأ رام والمشهور الحافا غدا وراح ببها لاال وا ورجع 
وتحول واستحال واراشدٌ وحار واسحصر وأنجر واظير وام سيبويه فذكر منبها افعالا آلميلة ثم 
قال وما كان نحوهن هما لا يستعنى عن الخبرة” فاعطى هذا القائون الكلى ولم يذهب الى 
التعداد وحاصل هذا كله إن كل فعل رفع إسيا مفتقرا الو ثان منصوب افتقار المبتداً لشبره 
وجاز تعريف ذنك المنصوب وتنكيره غالك الفعل من هذا الباب ومالا يعون كذلك فليسن من 
هذا الباب والمرفوع فى هذ! البابٍ مشرّة بالفاعل اجماعا واما المنصوب فائة عندثا مشية 
بالمفعول وعدد الغراء مشبة بالحال وفى كتاب اللبّابٍ لابى البقار العكيرى الخبر منصوب 
بكان عند البصريين وقال الكوفتون ينتصب على القطع يعنون الحال انتهى ويجوز عندنا 
تهداه الخبر فختفقول كان زيد فقيها شاعر! وخالف فى ذلك ابن ترستوية فمنع من تهداد الخبر 
وقد الحق الكوفيون بهذا الباب أشياء فى أحتياجها الى اسم مرفوع والى خبر منصوب من ذلك 
هذ؛ (368) وهذه اذا كان الاسم بعدهيا لا شانى له فى الوجود نص هلهم الشمسٌ طالعة وهذ! 
الخليفل قادما او كان الاسم معير! بد عن جنسه لاا من واحد بعينه نحو 20000”” او كان 
لا يفتقر الى ان يشار اليه لوا أت قبائما فتقلم اسم التغريب”* هنا عندمم فيمربون 
فى هذا كله اسم الاشارة تغقريبها والمرذوع معه اسم التقريب والينصوب خبر التقريبومن ذلك 
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عندهم مررت إذا لم تكن لانتقال الحّطا نحو هرركت بهذا إلامر صسيحا فصحيحا عنذهم خبر هررت 
وكذلك الفعل السعرّرُ لعِن5”! ضربنه لتضربته الكريم فالكريم عندهم خير تعطر ينه 9 3 ومدةا 
كله عندنا متصوب على الحال إلا فى الفعل المكرر فانٌّ الكريم عندنا بلل هن الضمير فى 
لتضر بده 


و 1 
ووب وهو 


7 ومثل كان دام مَسْبوقناً بما كمأعط ما دست مضيباً رصا 


يعنى مثل كان فى دخولييا على المبقدأ والخبر وةوله همسيوقا بما يشيفى أن يقيد 
يونا بن البسدرية اتطرمية معوامنا امكل بيه وشرية دام هلة: ان اعون بباضيكا التقظ معية 
وائما سميت مصدرية لانهة ينسبك هلها مع الفعل بعدماة* مصدر وانما ميت مصدرية 197 
لانه؟* + ظرفية لان المصدر قد يستعمل ظرفا نحو جثاتك شوق النجم أى وقت خفوق النجم وقذ 
سبق العلام فى وةوع المصلر موقع الظرف فى ياب المبتداً 


148 وَغَين ماض مَثلَهُ قد عملا ن كان مين 198 عيئه. "استعيلا 


غير الياضى هو المضارع والامر واسم الفاعل والمصكر نحو يكون زيد قامما وكن قاثيا 
الماضة 


وزيد كاثن عد يفك وعويت هق كون :يد صديقك وقوله مقله إى مثل السياطضى قد عدل عمل 
1599 


5 


قى رفعة الاسم ونصبة الخبر وقوله ان كان غير الماضى منه إستصملاذ احتراز هما نزم طريقة 

واحدة نحو ليس ودام فائينا لم يستعملا ألا ماضيين أو صما لم يستعمل هله أمر ولا مصلر وهو 
ما كان التلفى او شيهبه شرطا فى رفهعة الاسم ونسبه الشبر وآامأا ما باتى ا يستميل مله المضارعم 
والامر واسم الفاعل بلا لاف وأما البصدر منها ففى رفعة الاسم وتصيبه الشبر خلاف فمئهم 
من اجاز ذلك وهو الصحيخ ومنهم 00 فى ذلك وجعل اليمرفقوع بعد المصدر فاعلا والسمئصوب 
حألا وجعل اليصدر المسموع من ذلك انما هو هن كأ 
الناقصة لا مصدر لبها وما توية فقد استحمل مصدر كأن الناأقصة فى كقابه فى غير ها 
موضعر يقول وكينونئه كدا ونحنٍ نذكر مصادر هله الافعال امأ أُضحى وأمسى و وأصبح فمصادرها 


ن وأخواتها التامّة لا الناقصة لان كان 


الإضحاء و الإمساء والإطباح واما كان فبصدرها (8860) أنكون و والكيتوئة واما صار فمصدرها 
المسرورة ورة والميور اواما بات فنصئرها البَياتٌ و البيتوتة واما ظلّ فقيل أنه لم يستعمل لها 


مين و رابك الليسون: زاغل الحلم استعمال مصدرها الظلول وهكذ! نص عليه ابو جعفر الطوسي فى 


تفسيره 


كك 000 0ك 


َه _- 
ل لل 8ع وه ل 


8 وفى جميعها نَوسطٌ الخَبر أجز وكلل سم خم 53 


ذكر انه يجوز فى جميعها توسّط الخبر وليس كد حك ر بل الخبر فى ذلك على ثلاثة أقسام 
ما يجب فية ذنك كان ىا الدار ساكتها 


قاميا زيد ضلافا للكوفيين فى 


قسم يجب فيه ذلك وةسم يمتلع فيه وقسم بجوز مثال 


ومثال ما يمتنع فيه كان موسى عيسى ومثال ها يجوز فية كان 
منعهم توسّطٌ الخبر على أن يكون قاثما فيه ضمير عأنمد على زيد وزيد اسم كان مرفوع بها 


خامّة بل اجازوا ذلك على تغقدير آاخر مو ملكور فى السمبسوطات ووقع لابن معط وعم فمنع توسيط 


ل فا 81لا[ 8 55 


خبر دام وهو مخالف للنض والاجيام والقياس واما تقدير خبر ليس على اسمبها فجائز نحو 
ليس قائما زيد قال الغارسى لم يختلفو؛ فى جواز تقديم خبرها على اسمببا وحلى صاحب الارشاد 
أن هن النجويين هن منع تقديم خبرهاً على اسيها فبهولاو شبيوها بما فكما لا يجوز ما قاثيا 
زيد فليس يجرز ليس قاميا زيد وها! المذهب يرد عليه السباع قبال الشاعر 

سل ون جهالّت اناس عنا وعنيم وليس سواء عالم وجهول . 

وقولهة وكل سبقه دام حظر اناقل يمن العرب أو عن النحاأة منع أن يتقلم خبر 3أم على دام 
وليس كما ذكر لان ذلك مسشنتان إحداهما تقكم الخبر على ها دام نحو لا اصحبك طالعة ما 
داعت الشيسش غربتم لا يجوز القائية تقديم الخبر على 5أم وحدها شون ها نصحو لا اصحبك ما 
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طالعة دامت الشيش وفى جواز 5 لك نظر لانئه يجوز عجبت صما زيد! طربت ترين302 ميا 
532 5 3 

2 زمد! ويسكن أن يقال لا يجرز ذلك لان دام الناقصة لا قتصرف ولا تُستعمل إلا ماضية 


اللفظ كما سبق وما لا يتصزفا فى ئفسة لا يتصرف فى معدوله نحو فعل النعجب وييكن أن يقال 
يجوز ذلك لان منع التصرف فى دإم ! ليس لخصوصية دام بل كل فعل وقع صلة لما الظرفية لا 
.يكون إلا حاضى التق عى: 0 انيه جل بن ازلدا جارف سير التصرّف فيها انبا كان لعونه وقمت 

صدة لما التوقيقية فصار ذلك فيبا لا لكونها وضعت على منع التصرّف بل لاجل ما (ه87) 


لف 2 0 مه سه 


2 
60 كذاك سبق خَبْر ما النافية فجى بها | مثتلوع لا اليه 


يقول لا يجوز ان مسبو لين منا ألنافية وهذا تحته قسيان اأحدهبا هأ النفى او شبيية 
شرط فى أعياله فى السبقداً والخبر وهو ما زال وما انفةٌ وما فتئ وما برح والآخر ما صلح ! 
ُنفى بما من كان واخواتها نحو ما كان زيد قاكما فالقسم الاوّل اجاز تقديم الخير علية 
اين كيسان :واللتساسن وحن مشئة عن الكسائى فاجازوا منطلقا ها زال زيد ومفهوم قول الناظم 
أن النفى [15ا كان بغير هأ يجوز تقديم الخبر علية نحو قامما لم يزل زيد خلافا للفرًا, 
لخيره من الكوفيين |3 اجاز ذلك مطلفا كما نقلنان 


ما فان تاخر عن مأ وتقني على الشعل فاتيفيوم جوازه نحو ما متنطلقا زال زيد وهذه فيها 
أيضا خلاف اكثر النحوريين على جوا: ذلك وبعشهم منعه واما القسم الشثنامى وهو سااكان زيد 
قأقما فالنصوص متظافرة على منع التقديم فلا يجوز منطلقا هما كان زيد ويسكن أن مكون 
فيه خلاف لبن يجيز زيد! ما طر بت فيجيز تقديم مصمول الفعل المنفى بما عليه وتوله فجى 
ببا هتلوّة لا تالية تاكيد لمعني نصف البيت وليس لتأسيس معنى لاند قد فم من 5وله 


كذاك سيق خبر ما النافية أن ما تكون هتلوّة بيبا بمدها من اسم وخبر لا ثاليه 


151 ه 5 صمع مم 5 يه و 
0 وملع سيق شير سبيسي امطفى وص تمام حا برفع يكتفى 


يقول أختير منع تقديم الخبر على ليس فلا يجوز قائما ليس زيد وفى 5ل4 خلاف المنع 
مذهب الكو فيين والمبرّد واين كوا وانزجاج واكشر المتاخرين واختار ذلك ابو الساةة 


جنى ؛نفرد المبرد بائه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها 


أبن عبد الوارث الفارسى وقال ابن 


56 1 "نطف 185 011 111151 اللامن 5' الؤلالافة لاقم 
وخالفه فى ذلك الجيبور انتهى وقد اخثلف على سيبويه فى هله المسثلة فتسب بعضهم الية 
الجواز وبحضهم المنع وليس فى كتاب سيبويه ما يشهد بالجواز الا ما فى عاضواب الاشتغال من 
وله ازيدً! لسْتَ مثنّه795 كانه قال اخالفت زيدا لست مثِلة ولا يجوز أن يفسّر الا ما يجوز أن 
يعمل وتلخّص مما ذكر فى جواز تقديم خبر هلم الافصال عليها ومنعه ان دام لا يتقئم الخبر 
عليه ولا يتقلم الخير أيضة هنا .تفى. :ينتفع 47 .ها “على نع بلا خلاف ذكره ولا على ليس فى البخكتار 
واقختضى همفبوم <لك أن ما سوى الك يجوز تقديم خبرن علية لانه خص المتع بيذم الثلاثة 
المواضع (370) فما سوى ذلك يجوز فيه التقديم وليس كذلك بل تقديم الشبر على على الاخصال 
على ثلاثة !قسام قسم يجب فيه تقديم الخبر وقسم بمتنع فيد تقديم الخبر وقسم مختلف فيه 
النحويين هن يقول لا يجوز ومنيم هن يقول يجوز واأمأ الغسم الاوّل فنحو اين كان زيف 
وغلام ايم كان زيد ونحوى ذلك والقسم الثانى نحو شير ما دام ودعد فى اسل 307 والذى 
فيه خلاف نحو ما اكرناه هن خبر ما زال واخواتها وخبر ليس وخبر كان أيضا قَان الكوفيين 
دمبو! الى انه لا يجوز قآاكماءكان زيد على أن يكون قأتمما شبر كأن وفية ضمير عاثد على 
زيد بل على وجه آخر (كره النحاة فى المبسوطات وتحت كل قسم من هذه الاقسام مسائل تذكر 
البيسوطات 
وةوله وذو تمام ها برفع يكتفى يعهنى أن هله الافهال على تسمين قسم لا يستعيل الا ناقصا 
وذكر فى البيت الثائى ائه فتى وليس وزال وقسم يُستعيل تامًا وناقصا وهو ها بقى فما 


028 5 3 
كتغى بمرفوحع ولم يحتج الى منصوب كان ثامًا وه]2 2 ؛حتاي الى ملصوب كان ثأقصا هذا احد 
التفسيرين فى كوئها سمّيت نافصة وهو أن فاتمدتبا لاثم بلكر المرفوم فط بل تفتقر الى 


المنصوب لان الكلامو منعقد هما اصله المبتدأ والخبر ولا يغضيد ذكر المبتداً ضون ذكر خبره 
والقفسير الثانى موانه سميت ناقصة لآنه لا دلالة لبأ على [أالحدث وهذ! فية خلاف 5ذهب الببرّد 
والفارسى وابن السراسج الى انبا همجرّدة هن الحدث وانها جعلت نللدلالة على الزمان فقط والى 
أنه ليس لها حددٌولا اسْتَقّتُ منه كان يذهب ابو على الشلوبِين والمشهور المتصور انها تدل 
على الحدث والزمان وان الحدث عسند الى الجملة كما كانت ظغنت مسندة ألى الجيلة واللين 
قالوا انها تدلّ علبى الحلدث فهل تنصية ختقول كان زيد تاثيا كونا أجازه بعضهم والجميور 
على اسنع واكم عونو عن" التق مبصدرين لخر اذا هو انه فى المفيعة ضميا ولا لامب 
الفارسى الى انها جلت الدلالة على الحدث قال لا تسيل فى حال ولا ظرف مكان ولا فى مصدر 
ولا يتعلّق بها حرف جر وفى عملها فى ظرف الزمان نظر أنتربى ومن مال بانببا تدلّ على الحدث 
أجاز لها العمل فى <لك كله ولذلك علق بعضيم المجرور فى 3وله إكان للناسى عجبا بكان 
اواها ما ذكره الناظم هن ان فتيٌ وزال وليس ققى فا ءِنٌ النقص ففى <لك نظر وقد ذكر هو 
وغيره ان 2923 استصيل وذكر تميره ايضا ان زال تكون تاحّة ومضارع (382) التامّة يزول 
ومضارع الناقصة يزال وسمع فيه ايضا يزيل داعا التي فقد زعم الكوفيون أنها يعطف بها 

فى المفردات معلى هذ! شكتفى باسم واحد فتتول قام القوم ليس زيد ولا يجوز ذلك عند 
البصريين وفى شرح الليع للمهاباتى ان هذه الافصال تجخ تامّة كيا تجىّ كان الاظل فائها 
لا ستعمل تامّة ولا تستعمل الا فى فعل النهار وليس لا تكون الا ناوصف واسكعتاوة ظلّ وذكر 


الفا 51111 57 


انها لا تُستعيل ثامة ليس بجيد لان أثمة اللغة والنحو حكوا انها تكون تامة واها وله 


3 2 
ولا تستعمل الا فى فعل النهار قد سبقه ألى مثل ذلك لكْدة719 الاصبيائى وعاب علد 211 الاعشتى 
قوله 
مد .2 م 
يظل رجيما لريب إلمنونٍ واليم فى اهلها والحزن 5 
فزعم ان يظل خطاء قال لان الظلول لا يكون الا نهار وقال افتراه يظل: شباره رجيما لريب 


المنون فاذا كان الليل أحن وقال لا مقال ظلّ فلان شيرت ساثرا الا أن يعون أنما كان سيره 
هارا خامّة وهذ 212 اللى ذعب آنيه نعلة" 72 والسيهابائى خطأ بل نقل الئاس ان ظلّ تعون 
بمعنى صار وقد ردٌ أبو عنيقة الدينوريى على عنة 20 قوله وأتى بآى هن القران وابيات عن 
العرب تدلٌ على ان ظلّ قد تُستعمل فى غير النيار وقد اهيل الناظم العلام فى معانى هذه 
الافمال وكائه راى ان ذلك من حلم اللفة وان كأن كتير من النحوهين تعرّضوا لذكر ذلك 


مهم امه 


03و سلى الحاط ا الك !د اذا و رما او حرف يورا 


العامل مو كان وأخواتها !ى سا يعمل عملها هما يلاقيبا فى الاشتقاق وسعمول الشير 
أعم من أن يكون مفعولا بد أو له إى حالا أو ظرفا ثم استثنى” 7 الظرف وحده خامّة وليس 
هذا !لحكم مختصًا بان واخواتية بل يلى عاملا من العوامل ها رفعد غيره أو نصبه تقول 
جاء زيد ضاريبا عمرا ولي قلت جام عبرا زيد ضاربا لم يجز لما هلزم فى ذلك من الفصل بين 
الفصل وها عيل فيد بما لم يصمل فية ومعمول الخبر له 23 احوال احداها ان يتاشّر عن 
الخبر المتاخّر عن الاسم انحو كان زيد آكلا طعامك فيجوز ذلك وهو وجه الكلام الثانية ان 
يتقدم علية وحده نحو كأن زيد طمامك آكلا فيجوز ما لم يمنع مانع فى الشبر من تقديم 
معموله حليه مثل كون الشير فى صلة موصول فلا يجوز التقديم عليه نحو كان زيد الأكل طعامك 
الشالهة أن متوسط وحده بين كأن واسييا ولا يخلو لذ ذاك إن يكون ظرقا أو مجرور! اق 
غير ذلك فان كان ظرفا أن مجرور! جازت (380) المسثلة باثّفغانق نسو كان اليوم زيد مسافرا 
وكان نلّه زيد مُطيصا وان كان شير ذلك نحو كان طعامك زيد آكلا منع ذلك اليصريون والبشيهور 
خى النقل عن الكوفيين أن ذلك جاكر وذكر أبو بكر .216 الاشبارى ما يدل أن ذلك لا يجوز 
على مذهب التوفيين فى محاورة جرات بين أحمد ابن يحيى ومحيد بن يزهد بحضرة | الامير محرد 
أبن عبد الله بن347 طاهر وأن أبن يحيى الزم محيّد بن مزيد جواز طصامك جامتى آكل وحثهة 
نيت اخدا فقال أجيز السسثلتين فقال له احيد لم يجز هذا احد لان الصلة لا تقنّم الا عند 
تصراف السومول يعنى بالصلة هنا مصيول ا الفاتل.وهمئى بالموصول اسم الفاعل ويعنى انه 
أسم لا يتصرف اى ليس كالفعل الذى يتصرف فى نفسه فكذلك يتصرف فى معمولة وثبين مما 
حكينأه عن أحمد بن يحيى ان الخبر !5! كان اسما لا يحل محنّه الفعل وله معبول فلا يتقّم 
على عامله لا فى هذه البسقلة ولا خيما أشييبيا فان كان فعلا او اسما يطل محده الفصل فاته 
يجوز ذلك او يتوسط مع الخبر بين بان وأسبما متقدما المعيول على_الخبر الصامل فيه نحو 
كان طعامك اكلا زيد ففيه خلاف بين البصريين مذهبسيبويه المنع وذهب ابن السرّاج والفارسى 


إلى الجواز واختاره إبوى بكر بن طلحة إى متاخرا عنة نحو كان اكلا طسامك زيد فيجوز عند 


58 11 لط 1113 إن لال 1 !مامه 5 القلتكفة قد 


البصريين ويستنع عند الكوفيين لما تقلم من انهم لا يجيزون توسيطة 7 الخير ولا تقدييه 
على الفصل اذا كان فيه ضمير هعود على اسم كان هذا كله ما لم يقلمة على الفحل فان تمت 
معول الخير على الفصل فامًا ان تقدمه مع الخير أو وحذه فان قدمته وحده لم يجن سوام 
اكان ظرفا او هجرورا أو غير 5لك لا يقال طعامك كان زيد آكلا ولا يوم الجيعة كان عبرو ساكرا 
ولا فى الدار كان زيدا سُغيما هذا نقل بعض اصحابنا وقال ابن السرّاج جميع ها جاز فى 
المبقداً والخبر من التقديم والتاخير فهو جامز فى كان الا أن يَفصل بيئها وبين ها عملت 
فيه بيا لم تعمل فيه قال واصحابنا يجيزون غلامه كان زيد يضرب فينصيون الغلثم بيضرب 


ويغدمونه لان كل ما جاز ان يتقثّم هن الاخبار جان تقديم معيوله وأن قدّمته مع الخبر فله 
صورتان احداهما تقدييه على الخير نحو طعامك آكلاً كان زيد والثانية تقديم الخبر علية نحو 


اكلا طعامك كان زيد فقان ذلك يجوز حيث يجوز تقديم الخبر ويج فى ذلك البنم على راى 


العوفيين 
وم م 7 00 ممه 3 وم ام 3 العم مه ١‏ 
4 وهضير الشأن اسبا انو إن وقع مو هم ما استبان أنه امتلع (398) 


يقول !15 ولى العامل معمول الخبر وليس بظرف ولا سجرور نحو كأن طعامك زيد اكلا فان 
دلك متأول عند البصريين على أن فى كان اسميبا وهو ضمير الشأن وهذا التاويل لا يتم الا 
حيثكان الخبر لا يظهر فيه الاعراب فيجعل ذلك الضمير هي الاسم ويجمل الخبر الجملةً التى 
بعده من المبتدأ والخبر وتقثُم معمول الخير و5لك نط ئا. 218 طعامك زيد اكل أو ياكل فائد 
يمكن ان ينعقد من «لك مبتداً وخبره فاذ! اتيت به ظاهرا فيه الاعراب.لم يحتمل ان يكون 


هيقداً وخبرا نحو كان طمامك زيد أأكلا لانه لا ينعقد من قوله زيند آكلا مبقد] وائما يعي ذلك فى 


نحو قفل الشاعر .. ويتاعد هد اجون حول سيو ريم سما كان إياهم عطية عود !ا 
من كان ضمير الامر واياهم عطية عد 321 هنعقد منة مبتدأاً وخبر فلا شبقى للكوفيين حجّة 


فى جواز ذلك ا5 قد شقل خواز ذلك عنهيم اعنى أن يلى كان معيول خبرها المقَاحٌر بعد أسمبها 
على الاطلاق وقد تقدّمت حكاية تعلب والمبرّد والطاهر وآألنه اعلم أن مذهب الكوفيين انة 
لا يجوز ذلك الا ١ذا‏ كان الخير فعلا وهذا البيت اللى ؛ستدل به الكوفيون تأوّنه (صحابنا على 
أن فى كان ضمير الامر والشأن واياهم مفعول مقدّم وعطية مبتدأاً وعوّد فى موضع خبر المبتدأ 
والجملة فى موضع خبن. كناك ارهد 1 ل يوان عند الكوفيهين لان الخبر لا يجوز تقديمذة !5! كان 
فيه ضمير مرفوع فلا يجوز تقديم معموله وتاوله اصحابنا ايضا تاويلا آخر غير التاويل 
اللى اشار اليه الناظم وهو أن تكون كان زاممدة ومن أصحابنا من لم يتاوله وجعل تقديم 
المعمول فيد ضرورة 


ل 9 9 0 : ً_ 
5 وقد تراد كان فى حش كما كان أصح علم هن تقنما 


كان لها محامل احدها أن تكون ناقصة فترفع الاسم وتنصب الخبر وتنئلٌ عل تقيّد خبرها 
- حوم ا 0 

بالزمان اللى دلت عليه ان ماضيا فماض وان مستقبلا فيستقبل وأن حالا فحال وقد تُستعمل 

فى حال نقصها بمعنى صار و١!5!‏ أضير فيببا ضمير الشأن فبى الناقصة والجملة الواقعة بعدها 


فى :33 ياه خبرما وليسد غير السائمة «علافه ابن العلي تدعق كر كن وطن كال نجه 


الاتففةة 10111 5 59 
قائة زعم انها قسم غير الناقصة وقد ذهب العساكى الى انه إذ! جام الاسمان بعدها مرفوعين 
كانت مُلفاف لا عمل لها والى نحو عنة كان يذهب ابن الطراوة فائه كان يقول فى نحو كان 
زيد قاكم أنييا غير عاملة ولا أضمر غيها اهر ولا شأن ورفع الاسمين (390) بعد كان _مسيوع ‏ 
عن الحربوبه قال الجمييور وانكر [اشراه سماعة والثائى إن تكون تامّة وهى على قسبين أحدهما 
ل ا والشائى ان تكون متعدية بسعنى كفل نحو كنت 
الصبىّ اى كفلكة أو بمعنى ول نحو كنت الصوف ى عرْلتُه ذكر ذلك صاحب السُلل وانه من غرافب 
اللغات الثانث أن تكون زاكدة وهى التى اشار اليها اناكم و وتنقاس زيادتها فئ التصجب 
سين ما وأضعل فتدل على الاناطام نحو ما كان احسن زيد! وروى من كلام العرب وَلَدَتٌ قاطيل 
بسنت الخرشب الكملة من سنى عبس . ملم يوجد كان افطل منيم هم _فزاد كان ولا تزاد كان أولا وله 
آخرا ولا بلفظ غير الساضى وَسَدٌ زيادتيا بلفظ المضارع نحو قولة 

| آنت تكون ماجد نبيل” اذ قيب شنا ب 
وذكر بعض اصحاينا أثييا تر ثد د المتلازمين كالعاهل والمعمول والصلة والموصول واذا 
زيدت فمذهب السيرافى (ضبأ زيفت وفيا ضمير المصدر وملهب الفارسىي انيما زهدت وحدها ولا 
اضمار فيها وهو اولى لان زياد المفرهة اقرب من زيادة الجيملة واجاز اهل الكوفة زيادة 
امسى وأصيح وحكى ما اصيح أبردها وما أمسى أدُفاما واجاذ. تعس التاس زيادة اضحى وسائر 
أفمال هذ! الياب !15 لم ينقص المملى 


مه م دام وصمه 


عنم 2 2 0 1 
6 ويتلفونها ويبقون لكين وبعد إن ولو كثيرا 5! اشتير 


مس سس 


بير يد ل واسمباً مستقتر ا ولا يحذفونها واسمها ظاهر وحن الحذفه لها وليست 
يعلد الما وا 23 قولة نعالبيى أنتيهو! غير نك" (373/369يم) على تاويل الكساكى أى انتبهوا 
يعن أى الانتهام خيرا لكم وحلفها بعد إن كثير مشهور كما أنشدوا 


يك سب يلون تنه مديك ١‏ ان عالت قب وأن ملام 2 
وقنال الثعبان بن اثمدل 284 
-_- قد قين ذلك 5 ف فإن كذبا غيا اعتدارلا من قول !15 قيلا .> 
وقال غيره : 
واحضرت عدوى عليه الشهود ان عاض لى وإن تاركا .. 
معدا اطلق انها تحلف بعد إن وإذ! تقيعنا البوارد التى جام فيبا ذلك وجدتها فى اماكن 


5 5 25 5 - 
سه 2 


تاركا وكما رُوى أن خيرا فير وأن شرًا فشر وان خُنجرا فخنجر وان سيفا فسيف ولا يحفظ حذفها 
بعد ان دون تنويع وتكرير ولا يحفظ أضر ب زيد! إن قلاثما ولا سأضرب عمر! أن خارجا تريد ان 
كان قاثما وان كان خارجا (408) ولا سام سبكر أن ضاحكا تريد | ن كان ضاحتكا مع إن الابيات 
الثلاثة المتقدمة ليست نصًا فى حدف كان بل يحتبل ان يعون المنصوب بعد ان حالا وليست إن 
الشرطية بل هحلوفة من إما كما قال الشاعر 


3 ص 


سقفته الرواعد من صيفٍ وإن من خريف فلن يعدما ٠...‏ 


2 
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يريد إِما سن صيف وإِمًا من خريف وكاتّه قال شا ظاليا وإسًا مظلوما اى حدبثٌ على فى هله 
الحال وفى هله الحال وكذلك تاويل البيتين الاخرين وأسا حذقها بعد لو شيشهور شحو سا 
هثّل سيبوية ألا طعامٌ ولو تّمرا اى ولو كان تمر ويجوز رفج تير اى ولو يعون عندنا شمر 
وما بعد لو إذا خُذفت كان يكون مندرجا فيما قيليها ولا يكون اعلى ولا اعم نحو اكتنى بدابّة 
ولو حمارا فالجيار ملدرج فى مدلول الدابّة وليس أعلى ولا اعم فلو قلت الا حَشْفّ ولو 
تمرا كان قبيحا انما وجه الكلام الا ثمر ولى حشفا ولو قلت الا شرابّولو عسلا لم يحسن الا 
فى هوضع يُطْطرٌ فيه الى العسل ولو قلت الا خَبز ولو حاتم لم يحسن مأو فيجوز على قبحة 
بالنصب وبالرفع وانيا قبح لان اليام لا ينكرج فى الخبز 
سس سي سس 


8 3 ص لم 
7 وبمد أن تَمُوِيضٌ ما عنيهها تعب كبش أن مه أنت مز فافترت 
المثال فى ذلك اما انت منطلقا انطلقت معك التقدير أن كنت منطلقا انطلقت معك 


اى لان كنت منطلفا انطلقتٌ معك ثم حُذفت كان وحدها فأنفصل الضمير لانه ١<!‏ حذف العاهل 
اشفصل الضمير اللى كان حى اثباته متضلا نحو قوله 

5 م 3 5 3 5 م الى 

وان هو لم يحمل على النفس ضيمبهاً فئيس إلى حصن الثناو سبميل .. 

الععدين وان لم يحيل فحذف لم يحمل فاشفصل الضمير انل كان ستّصلا فى يحيل وليا حذف 

5ن محوض مهلها ما والدليل على على انها عوض من كان انيما لا يجتمحان فلا يفال أن ماكنت 

منللقا وان هله مفتوحة هى فى موضع نصب بعد أسقاط حرف !(أجر مفعو لا من أجلة أو نحى موضع 

جر على الخلاف اللى بين الخليل وسيبويه ولسًا كانت مأ عوضا من كان المسئوفة لم بجز 


حدفها خلا يقال أن إنت منطلقا وزعم المبرّد ائة يجوز مجوز أظهار الفهل مم المشتوحة ويجعل 
ما زائدة فيقول أن ما كنت منطلقا اتطلقت معك والصميخ لصحيح ام ل بورق انف كد علقم درك 
2265 


مجرى المثل. والامقال وما يجرى مجراها تُحكى كما شمعت ولا يطّرة فيها قياس-ولذلك نقول 
أن الاسم ستى كان (408) ظاهرا نحو أنْ كان زيد منطلقا ؛تطلقةٌ مسه فلا يجوز ماهنا النتعويض 
فلا :تقول أن ما زيد منطلقا واما أن كان مضيرا لقاكب إى لمشتكثم ففى جوازن ذلك نظر تحى 
زيد أن كان منطلقا انطلقتٌ ممه ونحو أن كنت متطلتا. انطلقت محى فهل يجوز هنا التصويض 
ان وما أنا منطلقا فى تلك نظر واللى نشقاره أن ذلك 
مقمور على مورة السيامع والسياع انما جاه والضمير نلخطاب قال الشاعر 

أبا ُراشّة أمًا انت ذ! ثفر فانٌ قومى نم تأكلبيم الضيم ." 


وقال 
- - م 35 007 م 
ما تمت فاها ائت مرتسلا فاللد يكلا ما تاتى وما نْلْر ." 


وائما اخترنا الاقتصار على مورت السماع لان ذلك خارج عن القياس الا ترى أن ذلك لا يجوز 
فى غير كان من افعال هذا الباب وهو كلام جرى مجرى المثل وقد وقع في ساب شبيوية 5 
هذه المسثلة أمَا زيد ذاهبا ذهبتٌ معهة والسمعنى ان كان زيد ذاهبا ذهبتٌ ممه فاتى بالاسم 
الظاهر مرفوعا على اضمار كان معوًّضا مهنب ما لكن سن تمشيله ولم ينقله من كلام الحعرب 


5 1 5 90 1 5 95 
فينبغى ان لا يقاس عليه الا ان ثشبت من لسان ؟إلعهرب وقد حذفت أهضا كان بعد إن الشرطية 


61 1 51 0111 

وعوض منببا ها ولزمت فى قولهم إها لا ألزمت هما عوضا هن الفعل كائه قال افمل كذا إن 

كنتلا تفعل غيره فوضع إمّا لا موضع إن كنت لا تفعل نغميره وذلك كله شاد خارج عن الاقيسة 
وانشكوا فى ذلك 


000 00 
5 لو ان نوقا لك أو جمالا او شلة من غلم إما لا 
الى ان كنت لا تجد غيرها ولا يُحذف الفعل مع المكسورج228 الإ فى هاء فان قلمت إمًا كنت 
منطلقا انطلقيٌ معك لم تحذف كأن فلاتقول !مها إنت منطلقا كيبا لا يجوز اظهار الفعل مع 


اليفتوحة 


6 3 4 عه ٠‏ الاصتا اه عومجم صضوعخجم عه © 
158 ومن همضارع كان منجزم تحذف نون وهو حذف ما استزم 
6 حو و 


تقول لم يكن زيد قاثما ولسم يك زيد قائسما تُحلف النونُ لعشرة الاستعمال وعلامة الجزم 
فى لم يك حذف الضمّة التى كانت على النون التى حُدفت لكثرة الاستسمال واطدق الناظم 
حواز حلف النون من مضاوع كان البنجزم وغية تفصيل وهى انييا إما أن شلقى ساكنا او لا أن 
لقيت ساكنا نحو لم يكن ابتك قاقيا ولمع يعن الرجل منطلقا ففى حذقيا خلاف اجاز ذلك 
هوئس وملعة سيبويه وآن لم شلق ساكنا جاز حذفهبا نحو لم يك زيد قاكيا وكان ينبغى 
أن يقول منجزم بحذف الضية احتراز من أن يكون منجزمأً بحذف النون فانة !5 ذاك لا يجوز 
الحذف واحترز بقونه منجزم هن (418) إن يكون هبنيا وقد دخل عليه الجازم كحاله ١١١!‏ 
دخل عليه وهو هبنى على نون التوكيد أو ثون الاناث وظاهر كلام الناظم اك ذلك يجوز فى 
مضارم كان المنجزم سوام اكان الناقصة أو التامة ويكثر مجيثه فى الناقصة وجاء 


نت صيج صاصم ميت ضام 


فى التامة ومند وإن شك حسدة يَضاعفينًا (40544ي) على قراءة من رفع حملة 


: امم مةام 
فصل فى ما ولا وإن اليشبيات يبليس 


وص هه ممم قله مه اء 3 7 2 
إعبال ئيس أعملت مأ تون إن مع بفاو النفى وترقيب زكن 
- لي م 


5 5 

ما حرف لا يختصش فغياسد إن لا يعمل ولذلك بنو ثميم يجينثون بحدها بالمبتدا والخبر 

فيفولون ما زيد قامثم واما امل السجاز خأئيم يجيثون بعدها بالاسم مرفوعا وبالخبر مجرورا 
بالباء 229 كثيرا نسو ما ريد بقاأكم ود لا ياتون بالباء فينصبون فيقولون ما زيد قاثما 
وقداجاء هذا فى القران قال |4:د تحالى ما هذا بكرا (1032) وما هن أسهًا تبه (82ى) ولم 
محفظ ذلك من كلامهم |*' فى ميت من الشعر قال 

أبناوما م تكتفور باهم ين الصور وما مي اولادها .2 

كذا ذكر بعض اللحويين ولا تبالى بكوئة لم ينقل الا قليلا اذ قد شبت ذلك فى كتاب الله 
تهالى ودّد يكون سبب عدم كغرة النقل اشتيار ذلك فى لشتهم واث قد ثبت ان نصب الخبر 
موجود فى لفة الحجازيهين فنقول اختلف النحويون فى ذلك فملهب الكوفيين ان ما لا تعمل 
شيءًا وان السرفوع بسدها مبقداً وان المبتداً انما انتصب باسقاط الخافض فهو خبر السبتداأ 
ومذهب البصريين انها شُبَرت بليس فرفعت الميتدأ ونصبت الخبر ونحن شفرّع على ملهبهيم 


6 ك1 عالط قكنا؟ ان لاكلة الها 5 "لافلا (آهذ 


فنقول اشترط اكترطلم فى جواز اعمالها ثلاثة شروط وهى التى أشار اليها فى السبيت الشرط 
135 : 2431 9 
الآول أن لا تراد بعدها إن" 3 زيدت بطل الاعمال قال قَرْوة بن مسيك الحجازى 
فيا إن نْ طهنا بن 3 متايائةً ودولة آخْرينا بد 
ولا يجوز اعمانيها وق ونه بماد إن عند البصريين واجاز ذلك الكوفيون وحكى 5لك يعوب 


الثانى من الشروط بقاه اللفى فان انتقضص النفىي, نمم تعدل نفسو مأازيد الا قأقم ؤواجاز 
يونس اعمانبا فتقول مأ زيد آلا قاثما معذا شقل الشلاف عله مطلقا وفمل الكوفيون فاجازو! 
النصب فيما الثائى مئرّلا منئزلة الاول شسى هما زيف ألا زهيرا وما عيرو آلا ساسا و منعوه 
كان وصفا ؛اجاأز الثراء فية النصب ضحو 


اذا كان اأسما هو الاوّل ضحو ما زيد الا اخاك فأان 
ها زيد الا قائما ومنع (410) البصريون وقد تفثم الشلاف عن يونس من اليصري ن الشرط 
الشالث إن لا يتقدم خبرها على اسميا فان تائم بطل الاصصال فتقول ما قنأثم زيف هذأ مدعب 
غنامة 'التدو ينين اوااجان: لد انأو غيوه: .تضية: عفحمة حدق ينا #افمنا وريد روى الو عدن أن اناس 
قدارووا ذلك عن الحرب وفى كتاب سيبويه اشارة الى ذلك فان قدّمت الشبر منصويا وادشلت 


ثلا على الاسم نسو ما قاكما الا زيد اجانز ذلك الاخنشي ومنلعها البصريون والطين منعوا من 


تقديم خبر ما اذا كان غير ظرف ولا مجرور اختلفو! فى تقدييمه اذ! كان ظرفا أو مبور! 
لتم حت 2 ذلك ومنهم هن اجاز نحو ما فى الدار زيد وما خَلنَّك بكر ومسا لم يلكره 
الناظم هن الشووط ان نزات ما بعلما فان زيدت لم تحيل نحو ماما زيد قاأامهم هذ! ملهب 
عامّة النحويين وحكى عن بعض الكونيين اجازة «لك نحو ما ما زيد قاقما 
0 وسبق حرف جر الى طرف كما 0 أَنْدٌ معني أجار” المّلما 
ة 06 


١‏ وسطت معمول الخير بين ما واسمها غلا يخلى | إن يعون ظرنا أو مجرورا أى 
غيرهسا إن كان ظرفا او مجرورا جاز <لك نحو ها الموم زيد قاكما وما بى زيد سطنيا وأن 
كان .غير “لك لم يجز نصب الخير نحو ما طعامك زيد أكل فلا يجوز فى اكل آلا الرفع وحكى عن 
الرمائى منلعة وممكن ان يكون فى جواز التعديم لع نصب الخير خلاف فأن من هجيز تقديم 
الخبر المتصوب على الاسم فيقول ما قاكما زيف ينبفى له أن يجيز تقديم معيوثة نمو البثال 
المتقلم لكنّى لا انقل فيه لظافا فان 23مت مصمول الشير حلى ما لم تجز اليسقلة عند البصريين 
سواء ارفصت الشبر آم نصبت فلا يجوز طصامّك ما زيد أآكل لا تفع "اكل ولا امتضيوة 27 ومنواء 
المعمول ظرفا أو مجرورا او غير ذلك واجاز ذلك العوفيون سواء ارفعت الشبر أم نصبت 
قياسا لما على لم ولن ولا هكذا ذكر إسحابنا انريم قانو! ذلك فياسا وقد سيع تقديم مصبول 
الفعل المنفى بيا على ما واتشنوا 
ووم مم 


0 3 م 
!5 همى قامت حاسرا! مشمعلة كياب 


الفؤاد سيدا هه عقي ب 


فراسها همنصوب بتقئّع المتفى يما وَجَاوُلَ ع1 «البينث (اسفا ببنا كان قدمة مسرؤل لكين علق 
الخبر وحده جاز النصب نحو ما زيد طعامك اكلا فأن كان موجبا بالا لم يجر النصب عند 


البصريين نحو ما زيد طعامك الا آكلا واجاز ذلك الكساكى والشراء 


افآ 51111 63 


1 ورقع موف بتكن او ببل ١‏ من بد متسب بما الثم حَييْكُ عن (428) 

أمثال ذلك ما زيد قائيا بل قاعذ وما زيد قائما لكن قاعد ورفع فييما على اضبار 
ميتداً تقدير بل هو قاعد ولكن هو قاضد وةوله ورفع مصطوف بلكن او ببل ليس بِجِيّد لانة 
له بسني بها تعدمن معطوفا ا5 ليسا والحالة هله حرفى عطف بل هما حرفا ابتداء لانهما 
جاءت بعدهيا الجبلة الا ترى أن التقدير بل هو قاعد ولكن هو تقاعد هكذ|735 نمُوا على 
انيما لا يعطفان إلا المفرد وهذأ على خلاف ايضا فى لكن سنلكره فى باب العطف ان شاء الله 
وانما لم يجز ما زيد قاكما بل قاعد! بالتصب عطفا على قاثم لانه موجب بعد بل وما 
لا تعمل فى اليو جب ومن النحويين هن جع بل بعد التفى على وجبين احدهيا ها ذكرته من ان 
بل توجب لما بعدها ما ثفى عن مأ يلها فلا يكون ما بعدها منصوبا الثائى ان تكون بل 

النفى على حالها بعد الواجب نزوال الغلط فبلم يتتصب الخبر بعدها لان التغقدير بل ما 
زيد منطلقا وقال بعض شيوخنا الذى يظير انه متى اردت هذا المعنى جثت بالثانئى بدلا 
انتيى: تعن افد ذفن لخدن الا كان على جبة الغلط فقاتيت بالثائى لتستدرك الغلط وشبين 
أن قصدك اولا !نما كان للاسم الخائى فيصير نظير عررت برحل بل اهرأة قصدت ان تقول هررت 
بامرأة فسبق لسائك غلطا الى قولك هررت برجل فاضربت عن ذلك وقئت بل امرأة ورفع الاسم 
بعد بل فى قوليم مأ زيد قأثما بل 3أهد أورده سماعا عن العرب سيبويه وعلل رفعه بنقض 
النفى وقال الفارسى قيادس لكن أن تكون مثل بل انتببى وقد جاه ذلك نضا فى ليس #بال الشاعر 

ولست الشاعر السفساق فييم | ولكن 237216 7 الحرب الموان.. 

وقياس ما على ليدسى يقتضى جوانز مأ زيد قأتثماأ لعن قاعد ومفيهوم بيت الناظم إنك !ا5 عطفت 
بخير بل ولكن لا يلزم الرفع فى المعطوف من بعد منصوب بل يجوز فيه الرفع وغيره وهذا 
.على قسمين منه ما يجوز فيد النصب ويكون اولى ويجوز فيه الرفع على ضعف نحو ها زيد 
قائما ولا قاعد! النصب اولى عندما فيكون من عطف البفردات ويجوز الرفع على اضمار مهو 
لى ولا هو 3اعد فيكون مسن عطف الجمل ولاك منع دوم النصب فى ليس فلم بجيزوا ليس زيد 
قامما ولا قاعد! بالنصب وقالو! يجب الرفع فتقول ولا قاعل على اخبال فد اى ولا عمو قباعد 
وعللوا ذلك بائه لا يجوز ولا ليس قأهد| واذا منعوا لك فى ليس فلن يمنعوه فى ما أخرّى 
وأولى وحكى سيبويه الخفض على توهم الباء نص ما زيد 5امما ولا قاعد وجمل الفرّار (420) 
ذلك مقيسا فان وقع بعد هذؤ !إلوصفا أعسم سببئ نحو سا زيد قاثيا ولا قاعد! اخوه فان جعلت 


الاسم مرفوها بقاعد جأز فى 3أعد وجهيان أحدهيا النصب عطفا على قاكما ويكون ذلك هن عطف 
المفردات والشائى رفعه بالابتداء رمسوشن أنه اعتيد على اداظ نفى واخوه فاعل به اعلى عن 
الخبر ويكون هن عطف الجمل وان لم تجعلنه مرفوعا بقاهد كان اخوه مرفوعا بالابتدأهءووجب 
رفع قاعد” 27 على أنه شبر مقلم القسما ألشانىي ها وجب فيه الرفع وهو اذا كان الوصف قد 
جاء بعده اجنبيٌ وذلك نحو مأ زيد قأثما ولا قاعذ عمرو وفى السطف فبى هذا الباب تفصيل 


لا ينليئ ذكره بيذلا المختصر 


64 غالا1 الله 5118 01 لالط انلام 5 *القتتهنا نهذ 


9. 


٠. 28 162‏ ممه 3 35 53 
وبعد ما وليس جر البا الخبير وبعد لا ونفى كان لل يجر 


00-7 - 
2 عاض هام 


جر الباء الخشير بعد ها وليس مقيسي قال تعالى الي ذلك بعادي (40مج) ونحو ما 
قدمناه اول الباب ان الحجازيين يجرون خبصر ما كثير! حنى إن انسياع آلميل بالنصب فاذا 


أنجر بعد سا الحجازية كان فى موصع نصب خبرا لها أو بحد ما التميمية كان فى موضع رفع 


8 3 5 
خبر! للمبتد! ويصدج الفسمان شحت وله جر اليا الشير أعم هن أن يكون شير ما أو شمر 
واس " 
المبتد! امأ دخول الباه فى شير ما الحجازية فجائر باأجباع وأعا فى الشبر بهد مأ التميمية 
فغى ذلك خلاف وقد أضطرب فيها الفارسى فتارة قأل لا لادطل إلا فى خبر ما الحجازية وتارة 
حسمت 7 
قال تدخل فى خبر كان منفى وهو الصحيح وقد نقل سيبويه والثفراه أنه لإذخل فى إنشير فى 


ه َه 
فق بسنى تسميم وقد دخلت ايضا فى الخبر بعد ما السمزيد بصدها إن معن مأ أن زيد بقائم 


0 


3 5 دين 5 5 1 00000 
وقوله وبعد لا نحو لا رجق بقاكئم وزعم بعض أصمخابلنا أنه لم يسيع زياذظ اليبأم فى شير لا 
ولا بفاسس على زيادتها فى خبر ما لان الزيادة مجاز وقد زعم يعضيم أن <لك مسيوع وائشد 
لسواح بن قارب 
0 
.يه 5 5 2 8 1 1 5 
فكن لى شفيعا جوم لا موق جفياعة بنمشنٍ فقيلا عن سوات بن قأر ديم 


مه 


قعئدة أن لا شنا أعملت عمل ليس فلو شفاعة اسم لا وبممن فى مومع تصب على خير لا وبيس 
هذا بنصل ا5 يحتمل أن يكون شو شفاعة مبقدأً ولم تعيل لا أنيشا وبسمشغن فى موطع رفع على 
أئة خبر السمبتداً ودشلت الباء لمأ فيه من معني النفي ل لأجل أثة فى خبر لا آلا قراهم 
أدخلوا! الباء غى خبر المبقدأ بعد ما التسيمية وهى لا تصمل واتخنوها أيضا فى الشبر بمد 
السبتداً اللى تغتّمد اداة الاستفهام اللى يراده به اللنفى قال الشاعر < الا هل أشي عيش 


0 3 0-3 0 7 . 7 م م 5 5 9 
لناديد بداممت وقوله ونفى كأن نحو لم يكن زيد بشاكم (ه43) وتولد قف هجر يشير الى 


أن زمادة# البام بهد لا وبعد نفى كان قليلة قال الشنفرى 


2 5 عم 
5 وأن مدت الأينى الى الزاد لم اكن باعجليم 55 أَسْئم القوم اعكٌ ا ات 
ريد لم244 إكن اعجليم ١‏ 


_ اده 0 0 
38 فى النكرات أَعْملَتٌ كليس لا وقد شلى لات وإن 15 الصملا 
م 6 يد 2 
3 ل 44و م 


اعمال لا أعمال ليس فى 234 رفع الاسم ونصب الخبر قليل جد!ا حتى أن بعض النعهوببن 


8 . 5 5 وي 2 3 11 م 0 6 3 ب 

زعم ان لا أجربت مجرى ليس فى رفع الاسم خاصة لا فى نصب الخير وزعم بعضيم أنه لم يسيخ 

النصب فى خبر لا ملفوظا به وليس كذلك بل سمع <لك لكنه غبى غاية افندور والغلّة قال 
.8 


مي ص 


05 2 م 
لعز فلا شى على الآارض باقيا دلا جذد 
وهدا كلذ هِدلّ على ان اعمال لا اعمال ليس ضعيف جد ولو ذهب 35اهب الى آنه لا يجوز أن 


تعمل لاهذا العيل لذهب ملهيا حسنا 5١‏ لا يُحفظط ذلك فى نثر أصلا ولا فى نظم إلا فى بيت 

ناهر ينبفى ان لا قُبنى”” 7 عليه القواعد وليسي فى كتاب سيبوية ما يثلّ على أن أعبالها 
5 35 5 : 2463 

أعمال ليسي هقيسسى مطرد بل قال وزعمو! أن بعضهم كرا 


آلميلة كما قال بعضهم فى 3ول سعد بن مالك 


مما قهى الله واقيا ”كت 


عل صر صر َه 
امم 


ولت حين مناص (852و) وهى 


الفا ااانا 51 6 


- 


من صَد عن نيرائها فأنا ابن قيس لا براح ال 
فجملها. 2*7 مستولة ليس ناض كلم سريوية ان هسثل هذا البيتلا صبنى عليه الا ترى انه 
شيه رفع الحين بعد لات برفع براح بعد لا ولا ترفع لات غير الحين ولذلك لا ترفع لا غير براح 
فى هذا البيتومن وةغنا على كلامة ممن ذكر ان لا تصبل عيبل ليس لم ينص على ان ذلك 
بالنسبة الى لغة مخصوصة الا ما فى كتاب المَعْرِبلابى الفتح ناصر بن ابى المكارم السطرزى 
الخوارزمى فانه قفن خية. امن نمه عادول تست نوين اكزفعان الاسم وتتصبان الخبر نحو ما 
زيد منطلقا ولا رجل افضل منك وعند بنى تميم لا تضملان انتببى فنص على ان لا لا تعمل عند 
بنى تميم وانها تعمل عند غيرهم وقرنها بيبا وها يعملها اهل الحجاز فالظاهر من كلامة 
انها عندهم مثل ها ثم نفرع على ما قاله الناس هن ان لا يجوز ان تعمل عمل ليس وان 
كنا لا نختار ذلك فنقول شرلمو! ذلك ثلاثة شروط احدها إن يعون اسمبها وخبرها نكرتين نحو 
لا رجل قنائما ولمع يجيزوا لا زيد اخاك ولذلك قال فى النكرات ودكر هبّة الله بن الشجرى 
انها عملت فى معرفة وائشد للنابفة الجملق 
وحلّتٌ سواد القلبلا انا باغيا سواها ولا فى حَيها متراخيا ..٠‏ 
وتاولوا هذا البيتوكان (480) ينبغى ان يينوا عليه كما بنوا على مثل قوله 
من صد عن نيرانها ‏ فأنا ابن قيّس لا براح اد 
الى اليس براح لى او يتاولو! هذا كما تاولو! ذلك ولا ا الا على الكثير المعروف من 
كلام الحربلا التادر الشادٌ لشاةٌ اللى لم هات الا فى شمر ولم يلكر التاظم فى لا سوى هذا الشرط 
الواحد وهو التنكير الخرظط العانى_ان لا يتقلم خيرها على اسمها فاذ[2*8 تعنم الخبر 
ارتفع بالابتدام نحو لا قاثم ا الشرط الثالث ان لا ينتقض النفى فان انتفنضص بطل عملها. 
نحو لا وجل الا افطل متك 1 
وقوله وقد تلى لات وان 5! العيلا””” اما لات فلهب بعضهم الى انها لا تعمل لا عبل 
ليس ولا عمل إِنّ وان الرفع بعدها بالابتداه وان النصب على الظرف ودهب بخضهم الى ان 
التام فى لات بدل هن السين وان اصلبها ليس فابدئلل من السين التاء كما فل ذلك فى سنّة 
اذ الاصل سئس ثم لبت الياو الفا لائه كان الاصل فى ليس لاسن لانها فعل وكانوم كرهوا 
أن يقولو! ليت فيصير لفظرها لفظ التمنّى ويجب على هذ! ان يوقف عليها بالتاء وهكذا وقف 
عليبا جميع القراء الا الكساثى فروى عنه الوقف بالهاء وبالتاء والصحيح انها لا زيدت 
عليها التاه وليست يبيل357 من السين ولا هزيدة فى حين خلافا لمن ذهب الى ذلك واما إن 
فكان ينيفغى للناظم أن يقيد فيقول وان النافية ليتحرر بذلك من إن السشفّفة واعمال إن 
هله فيه خلاف واجاز ذلك الكوفيون والميرّد واين السرّاج واباه اكثر البصريين والقرّات 
واللى ورد من ذلك ةول الشاعر 
إِنْ هو مستوليا على احد ‏ الا على اضصٍَّ السجانين .. 


2 


فمنهيم هن خصٌّ ذلك بالضرورة ومنهيم من قاس عليه وجمله ا له 
التناظم واليسن بشى ولا حكة فى قراءة سعيد بن جبير إن آلدين تَدْعُونَ من دون الثم عبادا 


أمقانئ" (12947393ن) بتخفيف إِنْ ونصب عباد! امثالكم فخرج على ان إن نافية والدين كينا 


م 


66 1 "لظ 11 011 تاقلط #لاقللك001 ع 'القلالافنا قم 


وعبادً! شبرها وامثالكم صفة لعباد! لشلوذ هذا القراءة ولاحتمالها غير هذا المعئى وهو 

أن تكون اليخقّفة من الثقيلة وانتصسب خبرها على حد انتصاب شبر إن المشدّدة فى ول الشاعر 
اذا اسود جنح الليل فَلَُعَات ولتكن ) اغخطاك خفافاً إن عراسّنا أسدا 

ومن" ” فان عن ذله نم مك253 عي اذلف بالتعراك يمن اجان إن تسيل فينيا وفك المطارف 

نحو إن زيد الفغاكم وإن رجل قاكما ولم يتعرّضوا لنشروط القى لا تعيل آلا |12 كاضت موجودة 


وكاتهم اكتفوا بقولهم (44) تميل عيل ما 


1654 ماعراو > 6م 5 ا 5 عم ها« مه 
وما للا فى سوق حين عمل وحدىف شن الرفع فشا والمكس قل 
00 2 257 


من اجاز اعمال لات خص اعمالها بالحين غدنهيم من خصّى 5ل7734 بلفظه كما يقتضيد 
كلام هذا الناظم وهمنهم من اجاز ذلك فى الحين وما راتفه وسواو آكان معرفة آأم شعرة وجعل 
الفارسى من إعبالها فيما. رادف الحين قول الشاعر 


0 اووو ع اه ث ©4254 . 
حت وال ولات هنا اح حقثت ويدا الثى كائت نوار (إجنت 00 
جك 0 ست م 
وأما هنا وود مل زفه فين الكين يعنها مول تكو وله 
257 عليه للبيقة من خاكف مهن جوارق” حيبن ث3 عوير 3 
مسي 4 6 58 2 


واما ما زعم الفارسى من أن لات قد تخفض أسياأم الزمان نحو قولة 
ظفيوا 35 ولات اوان فاجينا أن ليس حين بقاو .. 
وقول الآخر 
527 و لستعرفن شمائلا محمودة ولتنفمن و لات ساعة مَندمٍ 3 
فلا يعرف ذلك البصرهون فى العلام وتاونوا ما ورد هن ذلك فى الشعر على حذف حين وكائه 
قال ولات حين اوانٍ ولات حين اساعة َنم كما باد حذف الخين أيضا هي قول الَافُوه الاوادق 
رك الناسٌ لتنا اكثافهم وتولو! لات لم يش الفرار .. 
أى لات حيين لم ين القرايٌ 
وقولة وحلف فى الرفع فشا زالسعكس قل يقول اشتير عن الحرب ان لات ينعئف السرفوع يعدها 
ومنصب الحين وعكس هذا قليل ولذلك قرا اكدر القراء وَلآث حين حَخاصٍِ (8872و) بالمنصب 
لرقع وحين هرفوع بلات على أته اسمبها والخبر محلوف ولا نحفظ من لسان 


6 0 25772 
وقراء 5 معضيم بأ 
الصرب مجيٌ الاسم بعدها مرفوعا والخبر منصوبا مقبقين همعا بل ان أشبت الا 
وان أشبت الخبر خلف الاسم وقد همب بحص النحويين فى قراءة من قرأ ولات حين سئاص با ستصب 
إلى أن حين أسم لات على انبا تعمل عيبل أن كحاليا (5! لم يزد عليها التام والتقفير 
ولات حون مناص لهم وخيرها محلو وهذ! كله محتال وأا ولى عنلى أن لاتالا تعمل شيشا وأن 
كان معناها مصنى لا لانبا كبا ذكرنا لا يُحفظ نبا الاتيان بأسمها وخبرها مشبتين فنقول فى 
وله تعالى ولت حين مُنَّاص (83“2ر) فى قراوة من قرا بالتصب واعبلها اعمال ليس واذعى 
السبها يُلفظ بة وان حين مناص انتصب خبرا لها لا يخفو هذا الاسم السدّعى انه مرقوخ 
بها ولم يلفظ به هن اهرين إمَا ان يكون, مضير! أو محلوفا لا جاثئز أن (440) مكون مضسرا 
فى لاثلانٌ الحروف لا يضمر فيها ولا جاثز ان يكون محلوفا لاشها أجريت مجرى ليس فى العيل 
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وليس هى الاصل واسم ليس لا يجوز حلفه خكذلك اسم لات لا يجوز حذفة إذ لو جاز حلف اسم 
لات لعانوا قد تصرنوا فى الفرع هأ لم يتصرّغرا فى الاصل ولات على زعم من اعملها ملفصورة 
على اعبالها فى الحين حتى انها لا تعمل فى غيره عتدهم اصلا بخلانى ليس قانبها تعيل فى 
المعارف والنكرات واضيا لم يجر حذف إسم ليس لانها هشيبة فى عملبها بالفعل المتعكى 
الى واحد فى رفع احلد الاسمين ونصب الاخر كيا ان الفصل المتعلنى كذلك فيرفوعها هشبة بالقاطل 
وهنصوبها مشبّه بالمفعول فكما ان الفاعل لا يُحلف فكذلك اسمها لا يُحلف وهذا اللى اخترناه 
من_ان لات لا تعمل شيثمًا هو ملهب الاخفش واللى ذهب إليه سيبويه فى لات اشببا عملت عمل ليس 
قال واقد :عم ١‏ فى عرق ما اميل لوس من" حم - كنا اتيزيوا: ابالويس: لذت قم سف البواضع وذلك 
مع الحين خاصّة لا تكون لات الا مع الحين تُضير فيها مرفوعا وتنصب الحين لانه مفعول به 
ولم تمكن تسكّنها ولم تستحمل ألا مضيرا فيها انتبى فقول سيبوية كسا شبهوا بليس لات 
فى بع المواطع 0 ظاهر فى اثها لا يلزمها الاعمال دانمما ول اعمالها اتما جاء فى بحض 
المواصع وكائة يشير الى هما روى هن نحو قول الشاعر 
تدم البُفاة ولاءت ساعة متدم والبغى مرتم سُبتفيهة وخيم .. 

وقوله وذلك مع الحين خاصّة لا تكون لات ألا مع الحين نص على انبا لا تعمل عمل ليس فى 
غير الحين وظاهر فى اختصاصها بلفظه و3وله ونتضمر فيها مرفوعا لا يريد الاضمار حفنيغة 
لان الحرف لا يضير فيه بل يريد يُحذف البرفوع معها وسماهم اضمار! بجامع هما اشتركا فيه 


من ان كل واحد منببما لا يكون ملغفوظا به ويبيّن أن هرادم بالاضمار الحذف ةوله بعد ذلك 


وليست لات كليس فى المخاطبة والاخبار عن غاقب تقول لست ولليسوا وعبد الله ليس ذاهيا 
فهبنى على المبتداً ويُضير فيد ولا يكون هذأ فى لات لا تقول عبد الله لات متطلقا ولا قومًّك 
لاتوا منطلقين فببذ! كله نص على !ند لا يريد بالاضمار الا الحذفاوقوله وتتصب الحينُ لانه 
مفعول 257 أ مشبة سما شبة بالمفعول لان لات شبهبت بليس و ليس شيّبت بصب ومنصو ب ضرب 

هو المفعول به حنيقة و3وله ولم تمكن تمكّنها أى ولم تتمكن لات تمكن ليس وقوله (ج45) 
ولم تستعيل الا مضمرا شيها اى آلا محنوخا هعيبا اسيربا ثم ذكر سيبويه بعد ذلك ان الرقع 
بعد لات فى قولة اتعالى ولت حين ماص لا يكاد يعرف ” ولذلك قال هذا الناظم وحذف فى 
الرفع فشا والعكس قل يعنى أنه كثر حذف الاسم وابغاء الخبر وقلّ السكس وهو اثبات الاسم 
وحلف الشبر لكن 3ول سيبويه فى الرفع أنه لا يكادا 7 يحرف ليس معناه انه قل لان القليل 


يشعر بجواز الاستعمال على قنَة وةوئه لا يكات يعرفلا يشعهر بجواز الاستعمال 


م 0 


اطلو الناظم على هله العنسات افعالا وهو على قسمين قسم هجمع عليه انه فصل وهو 
ما عدا عسى وؤسم مختلف فيه وهو عسى فيلهب الجميور انها فعل و لهب بعض النحويين الى 
انها حرف وينسب ذلك ألى ابى بكر بن السرّاج وهو ول ابى العباسس احيد ابن يحيى نضًا 
نقلة عنة غلامه ابو عير - الزاهد وسنيت افعال المثاربة لان فيها عا هر للمقاربة لا انها 
كلها للمقاربة بل هى على ثلاثة !قسام دسم منبها للشروع فى الفعل خما كان قد شرع فيه 


68 الآ تمل 7213 !01 هذ ؟القاطاضن 8 'الةلااهنا لاقذ 


واخذ فى التلبس به لا يسمّى ١لك‏ مقاربة وقسم هنبا للتراخى وها كان كذلك لا يسمى مقاربة 
ايضا وقسم متها للمقاربة نحصو كاد فاطلاق انها افصال اليقاربة مجاز تسبية للمجموم سبحضص 


أفرا 2ه 


م 0-2 ِ 9 ممم مهت اه ع صم اي مه 
165 ككان كات وحسى لكن نثر ظيور مضارعٍ يذين خير 


كان على قسسين ناقصة وتاكّة قاصرة وستحدية وزيادة فكان ينبفى أ5 شبه بها عسى 
وكاد إن يبين بأى اقساهميا شبّببما 5١‏ لاا يصح انيما هشلهيما فييا ذكرنا لان عسى وكاد لا 
يزادان فلا تكون كاد تامّة قاصرة لا يقال كاد الأسر ولا نكاد قياي” زيد انما تاتى متعدية 
نحو كاد زيد عمرا لكن هضارعيها ياتى على يفعل تسو يكيف ومضارع هذه المذكورة فى هذا 


اباب يكادٌ واما عسى فغد ادّعى بعضص النحوبين أنبا تكون متعدّية الى مفسول به فى بعض 


الاحوال على هما سيائى بيانه ان شاء ألله تمالبي رقد ذكروا ايضا انببا ثاتى شامة وستّبين 
ذلك فهذا التشبيه اللي ذكره الناظم كان يلبفى ان يعيهّئد وانما يعنى انيياً مثلها فى 
رفع الاسم وئصب الخبر فاط بدليل قوله253 آخر أشبيت نكن ففر شير عضارع لببذين خبر أى 
ان خبر كان يكون اسماأ مفرد! ويكون جملة أسمية وفعلية وظرفا ومجرورا وشبر هلين يكون 


0 م الج 1 مسيم 
تا مها م ظهان 
ا 


مضارعا وئدلر كونه غير مضارع 01 (4558) فى عسى ففى دول الصرب عسى الفوير بوسا وفى قول 
الشاعر ١‏ 


امثرتٌ فى الصّلل ملمًا دائما ‏ الا تُعشرلة 2 إنى عسيت سائما .: 


واما فى كاد فقى كاد قول تابط شرا 
5 أ و مم 
فأبتٌ الى فيّم وها كدت آفبا ١‏ ركم مقدوا حارقخها وهى تَصَفر .2 


وقول العرب عسى الغوير أَبُوسا للنحاة فيه هذاهب فبذهب سيبوية وجميع البصريين ان ابوسا 
شبر عسى وهو على حذف مضاف والتقدير 5! ابوسي وقال الكسافى انتصب على انه شير يكون 
مضمرة أى عسى الغوير ان يكون ابوسا اى اهل ابوس وقال أبى عبيد التقدير أن يأتى بسأبوسي 
وقال ابن كيسان ابوسا مصدر التغدير أن مبأس وقول سييريه ارجح عن ملم الاقاويل وقال 
ابو عمر65” الراهد قال ابو العباسس يعنى احمف بن يحيى كلام العرب كنه عسى زيد قأكم 
فيجعل زيدا هميقدا وقاكما خبره قال ومن العر بحن يجعلها فى حصنى كان فيدول عسى زيد 
قاكما وبهله اللغة جاء الخبر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال للرجل اللى 
وأجد منبوذا عسى الفوير ابوّسا انتبى فظاهر هذا النقل عن احصمف بن يحيى انه يجرز عسى 
زيد قاثم وائه كلام الحر ب ولا يكون لعسى ميل ؛ليِثّة وهذا شى لا يعرفة البصريون وظاهر 
كلامة ايضا إنة يجوز عسى زيد قاثمأ ونذلك اشبتها لفة للعربالا ضرورة ولا نادر! وهذا 


ع 
ايضا مخالف لراى البصريين وكان ينبغى للناظم أن يقول لكن تثر مجى خبرهيا أسما ولا 


يقعل غير المضارع لآن غير المضارع يصدق على الاسم وعلى غيره من ظرف أو مجرور او جملة 


عسو 
وكاأن ينبغفى ان يعمن ودل 


أسمية او فعلية لم تصدر بمضارم فقفى قوله شير مضارع ايبيهام وكان 
كلام الناظم أن خبرهما يكون مضارعا بالسفيوم لا بالمنطوق 
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هضوم مام 


166 كانه دون أن هكد عييى 06 وكاة الامر فية عنكسا. 


الشبير فى قوله وكوئه عائد الى المضارعع إى اود المضارم اللى يفع خبرا لييا 
قليل بدون أن بعد عسى يعنى أن عسى زيكد يقوم قليل جاثز فى العلام هذا ملمبسييويه وام 
جميور البصريهين فيابهة عندهم الشعر وهفهومه أن عسى زيد أن يقوم كشير فى لسان العرب 
ويدل قوله على ان المشارع خير لعسى سواء أثرن بأن ام لم يمرن بها اما اذا لم يُفرن 
المضارع بان فهو فى موضع خبر بحسى وهو فى موضع نصب عند البصريين وامأ على ما حكينا 
عن احمد بن يحيى فيحتمل أن يكون فى هوضع رفع خيرا للميتداً ولم تعمل عسى شيكًا ويحتمل 
ان يكون فى موضع نصب كما يقوتة (468) اصحابنا واذ!ا لم يُقرن بان فمن الصعراب من هاتى 
بالسين فيقول عسى زيد سيقوم واما (5! شرن المضارع بان ففية خلاف الجميور على اث فى 
مومع نصب على الخبر وزعم المبرّد أنة فى موطع اليفعول له وهو ظاهر كلام الزجّاجى فشتكون 
اذ ذاك ليست داخلة على السمستداً والخبر وقد نس أبن الطراوة على ان عسى فى قولك عسبى 
زد أن يقوم ليست داخلة محلى السبتد؛ والخبر وحكى صاحب الدبَّاب عن الكوفيين انه فى 
موضع رفع على البدل هما قبله وقولة وكونه بذون أن بعد عسى نزر قيل حلفت منه. ان تشبيها 
بعاد وقيل حلفت منه نشبيها سَدَعَلّ وحنلا عليبا كما صملت لعل على عسى فى زيادة أن فى 


خبرها فى قول متهم بن نويرة 
تملك يوما أن تنو ممق عليك من اللادءة26 يدغْنه ا 


2 
2 


هريد شُلم وقوله وكاد الامر فيد عكسا يمئى أن مجدى المضارع بمدها مقرونا بان 5لميل وتونها 
كثيبر وهذا لا تحرير ضيد لان دغول 'ن عنى المضارع خبر كات بابه الشعن وهو مختص به هكذا 
يقول اصحابنا ويزعم هذا الناظم أن ذلك يجوز فى العلام على قنّة ويستدل اشاس غ287 هين 
رضى الله عنة وهو ما كدت أن أصلى الحصر حتى كادت الشميس ان تغربٌ واما فى عسى فاستميالة 
بغير إن لا يختسٌ بالشصر بل هو مستعيل في انكلام خلافا لمن حص ذلك بالتثسر 


لوعي حي "7 ونين شد تبزمااحشا باذ نتد 


5 


مثالة حرى زيد إن يخرج فحرى مثل عسى فى كونها ليها أسم وخبر لكنة يجب اقتران 
المضارع الواقع خبرا لبها بان وفى كوتة خبر! أو مفعولا به الخلاف المتقدم فى مسى لان 
الخلاف النلكور فى كل قعل رن المضارع همه بان 


- ب د و 
8 والزهوا أخلو لفق أن مث 3 وحن شه اشعفا أ 2 
يقول أن اخلولق التزم فى المضارج بصدها أن مثل حرى نحو ما مثّلوا به هن قولهم 


أخلولقت السماء” إن تمطر كما الترهو! ذلك فى حرى وإها اوشك فاستهمال المضارع بعدما 
سان هو الكثير نحو أوشك زهد أن يقوم وثون ان قليل نحو اوشك زيد يقوم ومثّل الناظم 
و 


بلفظ الماضى وهو قلميل ولذلك انكره الاصصعى وزعم أنه لم يستصمل الا مضارعا نحو يَُوشَدُ زيد 
ان قوم والصحيخ ان الماضى وارة من لسان الحعرب لكنة قليل والكثير المستعمل انما هو 


المضارع ([(465) 
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2 اعرف ل 90 
16 ومثل كاد فى الاصج كريا وثرك أن مع فى الشروع وجيا 


تقشم أن كاد الكثير استعمال المضارع بحدها يغير أن واها استمياله بان فذكرناً 


ان بابه الشعر نحو قولة 
كادت التفس إن تفيظ عليه وذ غد! حنوريطة وبروت “ام 


وتقدم أن اختيار الناظم فى كات زيد أن يمقوم أثه فليل فى الكلام غذكر هنا إن كربا فى 
هذ! الحكم مثل كات الاكتر فيياً أن لا يكون المضارع بعدها مغرونا بان والقليل أن ياتى 


باق نص قول الشاعر 


سقاها كوو الاحلاتو سيا على الظيا وقي قِ بت اعناقها أن تقشها .. 
وه يذكر سيبوية خبر كرب الا بلون 0 وا لسمقيوير كرب فتح اكرام 0 


فى ان ما كان من هله الافعال للشروع فان لا تسى معة 0 إخد زيد ياكل وجعل فلان فلا يقوم . 
حكم صحيح الا انى وجدت فى شعر بحض الحرب المستشهيد بقونهم هخول أن فى خير حمل و ذملت 
الآن عن البديوان الفى رايت فيه ذلك 


0ك 
ومه م 


1 واستحملوا مشَارِعًا لأوقها وكاد لا غير وزاتو! موشتها 


أفمال هذ! الباب الاصل فيهأ التصرف إلا تفنتى احاح لكين اللقرنيا نيد إستعيلتت مله الافعال 
0 التزسمست فيها نلفظ الماضىي إلا ما كان هن أوشك وكاد ما إأوشك فقد تقلم ا نكلتم فيها 

ن الاكثر فى لسان #الهرب أستفعيال مضار عونا د يظرس من كلدم !الفاظم فى غير هلد ل الارجوز 8 
0 استعمال البضارم من أوشك قفيل واأصا كاد فاستميال مضارهيا كشير فصيع وقولة وزاهوآ 
عل تدبا ظاهره جواز إستسمالة فى الكلام وعو أشماأ جأم نأخرا فى الشتحر ولاصوصية فلمو شك 

سعسده 

بل قد جام أيضا فى الشعر كاقد قفقولة وزاقوا موشكا وهم أشيمم ع مز يدو خيره وقولة ا قير 
0-2 أشريع لم يستعينو: ( مضارعا 8 من كاد وأوشك وأها صن فيرهما فلا وقد شل قيمع استعملو 1 
إيضا مضارها من جعل 


7 يمه تسيو يدياقة :0 


5 سو ا 0 
5 فنى بأن يفعل عن ثأن فقد 

عسى واخلولق واوشك اذا أسندن ألى أن مفعل نحو عسى أن يفوم فتكون تامات و يكون 
ان يفعل فى موضع الفاعل ولا تحتاج الى ثان فأن رفع الفصل بحنها ظاهر! نيو عسى أن يخرج . 
زيد فيلنهم هن يحكم عليها بالتمام فتكون أن يقزم فى موضع فاعل بعسى وزيد فاعل بان (470) 


يقوم ولا يجيز غير ذلك وهو اختيار ابى على الشلو مين وحنهم هن أجاز هذا واجاز اهضا أن 


يكون ذلك على التقديم والتاخير فيرفع زيدا بحسي ويجمل أن يفقوم فى موضع نصب على الخلاف 
اللى سبق أهو مفعول ام لحخبر وهو ملهب المبرّد و السورافه ‏ والفارسى وصحمه بعضى اصحابنا 
وتظهر تيرك الخلاف فى التثنية والجيع فملى القول الاوّل تقول عسى أن مقوم الزيدآن وعسى 
أن قوم الزيلون وعسى أن تقوم البندات فلا تمل بانفعل ضمير لانه رفع الظاهر وعلى الثول 


الشائى يِتصل فتفول عسى أن يغوما اخواك وعصسى ان #فوعوا إخوثك وعسى ان مقمن الهندات 
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لان الظاهر هرفوع بعسى لا بالفعل بحلها والاصل عسى اخواك ان يقوها وعسى اخوتك ان يانوموا 
وعسى البتدات ان يقمن 


9 وجرّدا"”* على أو نتم سُشْيرا | بها اذا الم قبلها قد ذثرا 

فاعل هله الافعال ا5! كان ضمير! استتر فى حال الافراد وبرز فى حال التثنية والجيع 
مطابقا للاسم اللى بعود عليه كسائر الافهال نحو زيد جعل ياكل الزيدان جعلا ياكلان الزيدون 
جعلوا ياكئون الوإندات جعلن ياكلن واما عسى وحدها. فيجوز أن نتضير فيها وهبرز فى التثنية 
والجبع نح دلزيدان عسيا أن يخرجا الزيدون عسوا ان يخرجو! البندات عسين ان يخرجن 
وهى لغة تميم ويجونز أن تجرد من الضمهر فتقول الزيدان عسى أن يخرجا الزيدون عسى ان 
يخرجوا اليندات عسى أن مخرجن وهى لفة أهل الحجاز فلذلك قال وسر 2702 اى جرد عسى من 
الشمير أو إرفع مضمرا نسو مأ مقّلئا. والتجريد هن الضمير هو على استعمالها شامّة ورفع 
الضمير على استعمالها ناقمة ْ 


2 
3 معه اإررموض د هر أيه مويق ٠‏ 03 3 
14 لفت وا لكسر أجز فى |السين من نحو عسيت وانتقفا الفلبح كن 


«2 


ينل قونه من نحو عسيت على أنه يجوز فى السين الفتح والكسر وهذا فيد ايهام لانه 
أن على بذنك أنة !2! اتصل بعسى ضمير متكلم أو مخاطب فقط كما ضبط هذا الحرف بفتح التاء 
وضميها فلا يختصى هذا الحكم بذلك لانه (ذ! اتصل بيها نون الاشاث فاللفتان همنقولتان فيها. 
نحو عسين وعسين ذكر ذلك صاحب الترشيح ولا يكون ايضا هذ! الحكم اذ! اتصل بها ضمير متكلّم 
او ييل مشياطب ناته النصب نحو عسانى أن أخرج وعساك ان تخرج فان السين لا هجوز الا فتحها 
وهما ضمير متعلم ومخاطب وان عتى بذلك اذا اتضل بعسى ضمير رفع من غير تخصيص بمتكلّم 
او مخاطب فليس بصحيح لانه !15 !اتَصْل بها غصير الاثنين أو ضمير جيع الملكّر العاقل الغائب 
فلا يجوز فى (47) السين آلا الفح نحو كسا وعَسّتَا وعسوا وضابط هذا الحكم ان السين 
مفتوحة الا أن يتضل بعسى طضمير مرفوم لمتكلّم أو مخاطب أو تون اناث فانه يجوز مع الفتح 
الكسر انقضى البام. وتلخّس ان الافعال التى ذكر فيه هى عسى وكاد وحرى واخلولق واوشك 
وكرب وانشأ وطفوً واخذ وجعل وعلق وذلك احد عشر فعلا وزاد بعضهم فيهبا قارب والصحيح انها 
لبيست من هد! الباب ودنا وذكرها سيبويه مشتوحة بأن فى قولهم دنوت ان تفعل وزات صاحب 
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هنهم الارجوزرة فى بعض تصائيفقة فييا هب وقام وهنيل واولى والم وزات بعضيم أيضا قرب 


صراصي 


واقبل وائبرى وطار وبعضيم قعد ونشب 


عن اد ١‏ لماه 
1 إن واخواتها 


ميتداً وخبر 
ل ف 7 ضع عره ‏ ه 82 
175 لإن أن ليت لكن لعل كان عكس ما لعان من عمل 
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عدها سيبويه خيسة لان فتحة همزظ أَنّ عرض نيا وذكر إن لهذه الحروف عكس ما لكان 
من العمل وثان قد شغرر انها ترفع الاسم وتنصب الشير وهتج السروف بعكسها فى تنصب الاسم 
وترقع الخير اما نصببها للاسم وعمليها فيد فبالاجباع واما عملها الرفع فى الشبر فيو 
ملعب البصريين وانها عملت فى الاسمين معا وملهب الكوفيين إنه نيس, مرفوعا بيله الحروف 
بل هو باة على رفعة قبل دخول هله الحروف وانها أنما عملت نصباً فى الاسم فقط ومذهب 
البصريين انه لا يجوز نصب الخبر بعد شي من هله الحروف ألسنّة واختلف فى ذلك عن الكوفيين 
فنقل صاحب ملو الارجوزة فى غيرها من كتبة أن 
منطلقا وان اصحاب الفراو اجازو! ذلك فى باقى الخبسة ايضا وأن 
من ذلك على أنة منصوب على أضمار خهل وشقل صساحب شنييد روسسى المساكل وه إبراهيم بن 


أصيغ من إصحابتا أن رفع الشبر مسلهب الجسميور كأن القراء !جاز النصب فى كأنّ وليت و لعل 
اختلف نفل 


القرّه أجاز نسب خير نيت فتقول ليت زيدا 
الكسائى ثاول ما ورد 


وان العسائيح اجاز ذلنكة فى ليت وان بهصرن المتاخرين أجاز ذلك فى إلسثة 55 


هذا الناظم وثقل ابن اصبغ عن الغراه والكساقى وضكل ب بعحض اصعابنا أن نصب الشير بها 
كلها ملعب جساعة من المتاخرين متهم ابن الطراوة وعمن ذهب الى ذلك إيضا محمد بن سلام 
الجّمّص وزعم إن ذلك لغة فتلخص_مز من هله النقول ان السذاهب (488) فى الخير اريعة أحدها 


أنه لا يجوز فيه ألا الرفع الشائى أنه يجوز الرفع وأ لصب القالث إغذ يجوز 5 الرقم 


والنصب فى خبر ليث حون اخواتها الرابع أنه يجوز فى خير ليت ولعل وكأنٌ مون إن وأن ولكن 

ولم يبين الناظم معائى هذه الحروف فلقول إن التوكيد ولكن للاستدرأك وهى مفردة 
لا مركّبة من 9*2 وانٌ والكاف زامدة واليسمزة حلفت خلانا. تلكو فييا فيين وكأن للتشبية وزعم بعهضريم 
(نها تاتى للتوكيد وزعم بعضهم انها تتكون بسعتى ظلنت وألية ثعب أبن الطراوة. وهى مركبة 


من كاف التشبيه وأنّ واعقلت العرب بحرف التشبيهة ه _فقدتمقه على إنّ فانقتست واصل كأن زيدا 


اسهد إن زيد! كاسد وتفارق كأن العاف فى شيعين احدهيا آر ن كأنّ غير متسلّعة بفمل فلا موضع 
لها ولما"بمدها وكاف التشبيه لا بد لها مما تتصرّق به لانها حرف من حروف الجر وقد وهم بحض 
أصحابنا قزعم ان كاف التشبيه لا شتملّق بشي الثائى أن صا بعد الكاف فى كأنُ فيس فى 
موضع جِنّ بها كما كان قى لأنَّ زيدا قاممم لانها ليا ربت صارت قأقمة بنفسها وحدث فيا مع 
الستركيب ها لم يكن لها لو لم تركب فاد! قلمت كأن زيدا” * 27 قناقم فبذا كلام تام بنفسه 
مزجت فيه أن بحرف التشبيه فليست فى موضع مصدر مجرور وقد تومو ذلك يعض التناسنى وهو 
قلط لانة يؤول إلى تقدير ما هو كلام بالسفرد ولديت لنتمئى ونمل نلترجّى فى المحبوبات 
وللتوقع فى البحلورات وزعم الكوفيون انها تكون للاستفهام وذهب بعض النحاة انبا تكون 
للتعليل وهن اغرب اللغا ت فيها ما حمكاه أبن السكيت أن بعحضص الهرب يخفضص بها وسياتى 
ذلك فى حروف الجر أن ثباء الله ولعلٌ مركّب من اللام ومن عل وقد قيل أن اللام امل وفيبا 
لفات ذكرت فى الميسوطات 
7 ورام ذ! الترتيب إلا فى اللى كَلَيْتٌ فيها زو مما عَيْرٌَ السبلى 


يقول راع تعديم الاسم و تاخير الخبر إلا [5ذ! كان الخبر ظرفا أو مجرور! ومعئاه فلا 
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تراع هذا الترتيبو ذلك إِمَا لجواز غير هذا المترتيب نحو إن فى الدار زيد! وامًا لويوبه 
وذلك بان يكون الاسم قد اتّصل به ضمير يعود على شي فى الخبر نحو ان فى الدار ساكنبا 
وان عند زيد اباه وآوله وراع <ا الترتيب بعد ان مثّل بالاسم مقرّما على الخبر وان الاسم 
على الحرف والاستثناء (480) بعد ذلك فى مسثلة الظرف والسجرور الواقعين خبرا ذليل على 

انه لا يلى ان آلا اسمبها ان تقثم على الخبر او خبرها ان تقلم على الاسم فلو تعلم معمول 
الخبر وكان غير ظرف او مجرور نحو إن طعامك زيدا أكل فلا خلاف يحرف فى بطلان ذلك ون كان 
ظرفا لو مجرورا فغقد جاء فى لسان الحرب ما يكلتضى ظاعره جواز ذلك نحصو قول الشاعر 

فلا :تلحنى فيها فانٌ بِحُبها اخاك مساب القلب جم بلابثة ام 

فقد فصل ببين إن واسمها بقوله بحبّبا وظامره انه متعرّوق بالخير اللى هو مصاب وشاوله 
اصصابنا ومنعوا من تقديم معمول الخبر على الاسم مطلقا سواء اكان ظرقا ام هجرور! ام 
غيرهما وفى كلام السبيلى هما يقتضى ان الظرف والمجرور !5! وها شبرين وَقدّما على الاسم 
انه انما جاز تقدييهما لانه ليس فى الحقيقة الخبر وانما هو متسلّق بالخبر والخبر منوىٌ 
موحُزا فى موضعة قال ولذلك عدل سيبويه فى قولهم فيها قامئما رجل ولمية موحِشا طلز" الى 
ان جملها حالا من نكرة ولم يجعليها حالا من الضمير اللى فى الخبر لان الخبر موخر فى النيّة 
وهو العامل فى الحال وهو معنوى والحال لا يتقكلم على الصاعل المعنوى فيبذا يُنبيك ان 
الظرف والمجرور ليس هو*7” الخير فى الحقيقة انتبى فظاهر ما قال السبيلى يقتضى جواز 
مغل بإ يلها ريه" 7 أواقو ادها الى حفتم.: الكين كنا اعابت مشيولة لان إن ع لكان زيدا 
معناه إن فى الدار زيد! كاكن ففى الدار ليس بخبر فى الحقيقة انما الخبر كاكن وهو 
واجب ان يدر موحّرا الا ان يقال الفرة بينيما ان فى المسثثخلة الاولى لم يحذف الشبر وهنا 
حذف الخير وتاب البجرور مئابية حتى لا يكات يُلفظ به هسه واذ! كان كذلك فقد اوليت إن 
ما هو كالسعمول لها _بخلاف البسمملة الاولى فانه معمول للخبر السذكور فلا متترّل منزلة ما 
هو كالبعيول لهنا ومن اغرب المنفولات ما وقع فى الثئت التى على الايضاح للفارسى وهى 
تاليف ابى على الحسن بن على بن حمدون الاسدى”77 المعروف بالجلولى وهو ما نصّه يجوز ان 
يفرق: بين إن واسيها بالحال لانهم قد اجروا الحال مجرى الظرف فاطا قلت ان زيدا تام 
ضاحكا جاز تقديم ضاحهد؟27 على زيد فتقول ان ضاحكا زيدا قاكم فان قيل فانك اذا قرفت 
ضاحكا وهو متعلق بقامم صرت كائك قدمت بعض الخبر قلت لو امتنع هذا لامتنع تقليم الظرف 
والنية به التاخهر والتعلق بالخبر نحو ان فى الدار (498) زيدا قانم وفى الدار متعلّق 
بقاثم وهذا عندهم جائز ومنع قوم التفرقة بين ان واسمها بالحال انتهى كلامة فتضمن هذا 
اللى ذكره ان النحويين اختلفوا فى الفصل بين اسم ان وبينها بالحال وان الفصل بالظرف 
لا خلاف فيه وقد تقثم منع اصحاينا <لك وقوله الا فى اللى كليت فيها او هنا غير البّلى 
مثل بالظرف والمجرور التامين ولا يجوز أن يقع خبرا الا القام وزعم الفراءومن اخذ ببذعبة 
انه يجوز ان يقع الظرف أو المجرور الناقص خبرا فى اللفظ ونمو معمول لستعلّقة فى المعنى 
ومتعدّقه حال فى اللفظ وهو خبر فى المعنى نحو إن زيدا بالجارية كفيلا وان زيدا اليوم 
قاكما هذا نثل بعض اصحابنا عن الغرّاه وهن اخل بسلهبه وفى الواضج ان الكوفيين يحكون 
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النصب مع الناقص عن الصرب الا انيم يقولون التصب مع التام اكثر فى لسان الصرب واصح 
علّة انشد احمد بن يحيى.. فلا تكمي كيين القت ردي اع عاو وس على الحال وجعل 
الباء خبر أن وما يتم الكلام بها دون هصاه وهذ! متفرع من باب المبتداً والخير ومبئى 
على عبد الله بالجارية كفي 2575 الرفع واجب عند ألبصرمين وهو المختار عند الكوفيين 
وزعموا ان هن الهرب من يقول عبد اللة بالجارية كفيلا 

سس سمه 


2 مر مر © 


8 وهمز إن افْعَح لسد مسر مسد وققى مدي 13كه اكير 


توله لسدٌ مصدر مسدها مثالة يعجبنى أن زيد! قأثم أى يعجبنى القيام وقوله وفى سوى 
ذلك أى وقى مكان سوى سدٌّ مصدر مسدها هد اللى قال ئيس بصحيح على الاطلاق لانّا وجدناما 
تفتح حيث لا يسدّ البصدر مسدّها ولا تكسر وذلك فى مواضع احدها مجيشها بصد ما التوقيتية 
نحو قولبيم لا اصحبك ما أن فى السيآام نجماً الشانئى مجيقها بعد ظئنت واخواتها فائها تفتح 
ملعب سيبويه فد يمح ظئنت قيام 


ولا يسِدٌ البصدر مسدّما وذلك نحو ظنئلت أن زهدا قاكم على 
زيد الشالث ان يكون خيرها جامدا نحو عرفت أَنَّ هذا حجر فلا يسدٌ السسدر هنا مسثما الرايع 
مجيثها بعد لو نهو لق أنّ زيدا قاثم لقبت ولا يصحّ لو قيام زيد لقمت 


سسا 0 
89 فاكس" فى الابئتد! وفى بَلَْهِ صله وَحَيْدُ إن نيبين حُكينه 


لما اتى يقانون كلى يضبط على زعية عفنيه واحية فسن أخذ يذكر اماكن الكسر 
فقط وإماكن الفتح ففط أوالاماكن التى يجوز فيها الكسر والفتج فبد!ا باماكن الكسر لانه الامل 
(465) فقغال فاكسرٌ فى الابتداء وهذا فيه ابيام لان الابتداء فى اصطلاح أل النحاة معروف ولا يراة 
هنا ات يلزم على ذلك الكسر فبى نحو عللى انك فاضل ولا يجوز ذلك وانماً يعنى ابتداء الام 
وهو الابتداء لفة” وعادة النحوى آنه إذ! أطلق الايتد!ام اضما يقيم منة الابعداء الاصطلاحى 
وليس ما ذكر من انها تكسر فى ابتداء الكلام مجمها خلية (ذ قد ذهب بعض النحريين الى 
جواز الابتداء بِأنّ المفتوحة اول الكلام كما سبق فى باب الابتدام فتقول أَنَّ زهدا قاثم 
ععنلى وقوله وفى بلم صلك لا يصمّ هذا على الاطلاق وقد بيِّنَا ذلك قبل فى فى قوليم لا أصحبك ما 


0 إن ليمين مكمله مثالة واللّم أن ن زيد؛ لقاى دس أنه يلزم كسرها بعد 
اليمين إذ! كان فى خيرها اللام لانه قد ذكر يمد ذلك آضيا إذ] وقعث بعد دسم ولا لام بعده 
ففيها وجيهان وسياتى الكلام على ذلك والخلاف الشثى فى المسثلة وائيا قال عكملة لانه يشير 
الى ان الاصل واثلة تريد قاقم ثم أدخلت إِنَّ مك21 لليبمين ومواكّدة فلم يمعن الجمع بين 


حرفى تاكيد فاخرو! الللم الى الخبر 
0 او حكيتٌ بالقول او حلت محل حال كررْثة وزتى هو أعل 


0 * 58 590 50 
مثاله قال زيد إنّ عمرا منطلق وائما قال أو شكيت بالقول لان القول تارة يُحكى وتارة 
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يجرى مجرى الظنّ فاذا حكى به كسرت ان لاشك تودى به اللفظ المقول فيحكى كما يسيع والقول 
عامل فيه معنى لا لفظا قالجيلة البحكية فى نحو المثال السذكور فى موضع تصب وكذلك فى 
نحو قال زيد عمرو منطلؤ فصيرو منطلق فى موطع نصب على السفعول به وقال انما يتعكق 
الى واحد وهله الجملة فى موضعة ولا بوجد هذا الحكم اعنى ان تكون الجملة فى موضع تصب 
على البفعول بة الا فى الافعال التى يحكى بها نحو قال وسيع وقراً وتلا وما اشبيها او فى 
الافعال القلبية التى تتعدى الى واحد وقد علقت نحو عرفتٌ ايهم زيد فاييم زيد فى موضع 
مفعول””7* به هذا اذا قلنا إِنَّ عرفث لم تضمّن معنى ما يتعدى الى اثنين والجّيل الواقعة 
بعد الافعال انتى يحكى بها لا يقال أن الفعل قبلها مملق ولا مُلفى اما كونه غمير معلّق 
فلانه لم يدخل على الجيلة ما يمنع أن يعمل ها قبليا فيما بعدها واها كونة غير ملغفى 
فلان الملغى لا يكون له عيبل فى المعنى (503) لان الالفاء ترلاً العيل لفظا ومعئى والفحل 
المحكى به عاهل فى السعنى دون اللفظ و!ذ!| أجرى القول هجرى الظنُ لم تعسر أن بحده بل 
شفتح وسياتى العلام على ذلك فى آخر بابٍظنْ واحواتها 


صمو مه 3 1 وه ومه ا« امو عام 
158 وكسروا من بعد فعل علقا باللام كاعلم إنهو لذو تفى 
التعليق ياتى بيانئه فى باباظن واخواتها ولا يختص بالفعمل ١!‏ قد يكون فى الاسم 
م ع 
نحو زيد عالم إضنى لقائم ونفحو عجبة من غلم زيد إن عيرا لقائم وشلكّس_من كلام الناظم 
انبا تكسر وجوبا فى ستة مواضع ونقصة مواضع تسر فيا ايضا وجوبا احدما بعد ألا التى 
للاستفتاس نحو قوله تعالى ألا إثيم عم السقياء ) الثانى بعد حيدٌ نحو اجلس حيث إن 


8 50 5 . . 7 م 
زيدا جالس الثالتك ان تكون خى موضى خبر اسم عين نحو زيد إن عمر! يضربه 


مومه 5 


١| 182‏ 3 
بعد !15 مجام أو قسو الام بعدن بو جين نمى 


يقول اذا وقعت بعد !15 الفجاكية فائه يجوز فيها الكسر والفتح نحو خرجت فاذا إنّ 
الاسد رابض فتكسر لانه موضع تصلح فية الجملهة الابتداثية فائه يجوز خرجت قاذا! الاسلٌ رابضى 
ويجور قاذا أن الاسد رابض لانة موضع يصلح فيه ايضا المفرد فائه يجور خرجت فاذ! الاسل 
وكذلك ايضا القسم عنده يجوز فيه وجبان الكسر والفتح و ذلك ١ذا‏ لم يكن بعلها اللام وقد 
تقدم انه اذا كان بعدها اللام كسر تلا دلا النى اختار بعد القسم هن جواز الوجبين 
غير مختار والمذاهب فى ذلك أربعة اجازتهما واخثيار الفتح وهو ملهب العسائى واليغداثيين 
واجاز تهما واختيار الكسر ووجوب الفتح وهو مذهب الفراء ووجوب الكسر وهو اللى صحنسه 


اصحاينا وهو القياس وية ورة [السماع وعو مذهب البصريين قال تعالى حم والْكِتًاب بين 


عي مومهم 8 5 4 3 

إنا امزلتاه (2ع1يي) وقال تحالى حم مات !مييق إِثا جعلناة كران عربيًا 0 

قال أبن خروف ولم يسمع فتحببا بعد اليمين ولا وجه له غى القياس امقر و تند مع هن اسان 
0 ب و27 

العرب حلفت إن زيدا قاثقم بالفتحح والكسر فغلط سماع ذنك من اجاز الفتم والكسر كفي 


قولك بالله إن زيد! قاثم لان التقدير حلفت بالله أن زيدا قائم فكما يجوز الفتح والكسر 


1 2 .ِ 
مع التصريج بالفعل فكذلك يجوز مع اضيارم وبيان الغلئط فيه ان هن كسرها بمد حلفت لم 
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يجعل حلفت الا قسما وان وها بعدها جوابا ليا وهن (50) فتحيها بعدها جعل حلفت إخبارا 
03 2 .1 .2 1 ا اع 1 82 

عن قسم متقدم ولم يجعلها قسمأً وتكون أن وما بعدها فى موضع امي ل ابو و 
التقديران ١ذ!‏ كائت حلفت مضمرة لان المع له سير _جدفد واتريد بي - غير القسم بل |( 

أضيرتبا كانت قسيا لا إخبيارا! عنه فلذلك كسرك 85 بدك حلفت المضيرة وقولة م ا 


يدل على ان <لك مرو وليس كذلك بل السماع انما ورد بالكسر ولم يبين الناظم فى قوله 
ما المختار منهما والى جواز الوجيبين ذهب ابو انقاسم السميلى من اصحابتا قال جواز 
فتحها وكسرما بسد القسم لان القسم جملة يوكدٌ بها جملة؟9 2 اخرى فان كُسرت ان فلانها فى 
حكم الجملة المستأًنفة وان فُتحت فلان تودى عن حديث محلوف عليه يعيل فيه احلفٌ واقسم 


أئة 


2ه ضوع تومه 


3 مع سنو فا الجزا وذا يطرط فى كدو حير ملأتي لعته 


يعول اذا وقعت إن بعد فام الجزاء فانة يجوز هيبا الفتح والكس قال تعالى ألم 


1ت من ينْحَادِدٍ الله ورسولة 9 لد الل ) قرف بالفتح وقال تعالى ومن يمص 
آدنّه درسولة فَإِن لكان يت (53724هم) أرق بالكسر وقال تعالى إن من عيل متم موادا 
بجسالةٍ ثم شاب من بمْده وأضلح و شُفو زر دحيم (654) قر فَإْنّه بالفتج والكسر فالفتح 
على أضمار مبتداً 3 

الله ورسوله فجراوه كينونة النار له وكذلك فجراون الشفران والكسر على أنببا جملة باقية 
على_اصلها والكسسر احسن فى القياس لان الفتح يودى الى تكدّف الاضمار والكسر لا اضمار ممك 
وقولة وذا يطرد بعنى الكسر والفتح فى نحو خير القول أنى أحمد هله المسقلة ذكرها سيبوية 
وهى 3ولهم اول ها ا3ول إُُتى احمد الله بالفتح والكسر فين فتح قدّرها باليصنر كانه قال 


يعون المفغردت المقدر مكان أن قافنا معدها خير عنة كانه قال من يحاهمة 


اول ها اقول حيدٌ الله فاول مبتداً وأنى احمد الله فى موضع الخبر وما البصهرية كانه 
قال اول قولى جمد الله وهذا إخبار بمعنى عن معنى لان ولا مصدر فاليضاف الية مصدر وحيد 
مصدر أخبر به عن هضاف لمصدر فان قلمت ايجوز مع فتح انى احمد الله أن تكون مأ موصولة 


.سمعئتى اللى أو مكرة موصوفة لمات ا والفعل يحئها صلة أو صفة والعائد محلو قاوهو مفمولٍ 
تور 281 5 


القول ويكون التقدير اوّل الالفاظ التى اقولها او أوّل الفاظ اقولها حمر737 الله قلت 
منع ذلك بعضيم قال لان حمد الله ليس من الالفاظ المذولة فكعيف يقع خبرا لما هو 

والخبر !اذ! كان هفرذا! فلا بد أن يكون المبتدا (518) نحو زيد اخوك أو هنرّلا منزلتة نحو 
زهد زهير وحمدٌ الله ليس اول الالفاظ ولا منرلا هنزلتة واجاز ابن خروف مع فتح أَنَّى ان 
تعون ها موصولة بمعلى اللى ونكرة موصولة وهذ! لا يتصوار الا ان يُجطل حيد الله هن قبيل 
الالفاظ فكائه يقول اول الفاظى هذا اللفظ فى ِرُة22 الله ومن كسر فقال اول ها ادول 
إنى أحيد الله فاوّل هبتداً وما موصولة بمعلى اللى أو نكرة موصوفة أو مصدرية اريد بها 
المفعول كما قالوا درهم ضراب الامير اى هضروبه وكذلك هذا تقديره اول قول اى مقولٍ 
عو 353 اووق :151 كتامطاينا منعبى" الى لل وموم دلوق كما لدرافاة :191 :متك ان :ىتيسن 
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عن المبتداً اللى هو اول انئ احمد الله كما تقول اول ها أقراً سبح اسم ريك فسبح اسم 


فر 51111 77 


ربك خبر عن اول ولا تحتاج الى رابط هله الجمبلة لاا ئها نفس المبتداً فى البعنى هكذ! فسّر 
الناس كلام سيبويه فى هله المسقلة اعنى ان اوّل.ما اقول هبتدأ وانى احيد. الله شبر عنة' 
فسره كذلك المبرّد والزجاج والسيرافى وابن الطراوة واكثر مقرى كتاب سيبويه بالاندلس 
ولابى على الفارسى فيه ارشباك وخبّط زعم ان انى احيد الله معمول لاقول فى قوله ليل ما 
اقول إنى إحمد الله فكسرت من اجل انها مصمونة للقول محكية به فاحتاج هن اجل ذلك الى 
اشاندير اخبر المبتدة اللى هو اول فقذرء شابت فصار المعنى أول #ولى إنى احيد الله ثابثٌ 
ورد اتنامن على ابى على هذد! التقذير وقالوا تفيّر معنى الكلام والعلام تام حون هذا 
الستقدير وممن رد عليه فى هذن المسقلة أبو الوليد الوقشى وابى الحسين بن الطراوة وابو 
الحجّاج بن معزوز وزعم بعش اسحابنا. إن انى أحيد الله مصمول”*7 لاقول لكند خبر للسبغد! 
من حيث المعنى وسدٌ المقعول مسد الخير لانه فى معنى ما لا يحتاج الى خير والتقدير ادول 
قبل كل شى أنى أحمد ائلهة ونظير دنك اقايمم الزيدان فتد سذ الفاعل مسد الخبر واغنى 
عند فكذلك هذا سد فيه اليفعول مسد الخير واغنى عنه وهذا اللى تهب اليد ليس بشي لانه 
كه فى إقاثم الزيدان أن لاجتداع اليسند والمستد اليه فى هذا الكلام فاليعنى متّفق 
أتى احيد اللة جملة مثمولا 


آضيا 
وان اختلفت جبتا التركيب وايأا فى شلك المسشلة فان قوله 
لا#ول فضلة فى الكلامٍ فلم يجتيع فيه مسند ومسند اليه ولم تكن الفضلة لعنوبعن ما صو 
احد جزمى اتكلام رن 285 نتوقف معقولية البحكوم عليه والسكوم به عليد وزسم ابو على 
(51) الشلوبين اضه ليس اتى احيد الله معمولا لاآول ولا كسرها لايل كوتها مصبولة له 
وائما أكسرها لائها بعد اول وهو #ول من حيث اضيف الى القول وقمّر الخبر محلوفا أي ثابت 
كما قثره الفارسى وهذا خطاً لان إن لا شتكسر حعاية لفعل او «صبر ألا وهى معنوله واول لا 
يعمل وان كان مصدر! فى المعتي لاثة بيس ببصنر فى اللفظ ولا تعمل لفظ” ” الشكر ونسب 
الى عضد إلدولة أنه أإجان أن يكون الشبير محلوفا تقديره لول ما اقول قولى انى أحيدك 
الله وارتضاه بعض شيوخنا رده بعضيع لانه حلف الموصول وابقى معيولة وهذ! باية الشحر 
عندنا ويجوز ذلك فى قول البغد! مين وينبغى أن لا يمتنع هنا لان القول قد كثر اضماره 
فى كلام العرب حتى صار يجرى عضدر! مجراهم مظهرا لكنه بعد ذلك فيه مجاز الاضمار واذ( 
جملنت الى احيد الله فى موضع الخير فلا أضمار وكلام سيبويه فى ضله اليسثلة واضح جِدّ! 

وتلخّص هن هذا كله أن كسر إن خى ذم البسكلة إما لكونها خبرا بحن اول وهو ملهب 
الجمبور والمتفيم من كلام سوصبوية أو عن قولى المضيرة معميونة له وهو ملسو ب الى عضد 
الدولة او لكونيا معمولة لاقول والخبر محلوف وهو قول الشارسى او لاول ها اقول والخبر 
محلوف وهو :ول الشلوبين او لا مصتاج الى خبر لسدٌ المفحول مسدّه وهو 3ول بعش إصحابنا. 
وتحقيق الكلام فى هذه السقلة أن الغو ينطلق على معنيين إحدهما. الحدث وهو تاخيد الصوت 
فى اشخاص الكلام أو فى بعض اشخاصد والشانى اشخاص العلام انفسها ومثال ذلك هذا ضربى 

تشير الى تاخيذل الحركات وهذة[ درهم عر الامير تريد مضروبه فاذ!ا اردت الحدث فتحت وكان 


التقدير لول تكليى تحميد الله فوفعت موقع اليفرد وإذإ ارادت المقول 'كسرت وكان التقدير 


اول كلامى انى إحيد اللثة 
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وتلخص هن كلام الناظم انه يجوز فتحها وكدرها فى اربحة مواطع وسبد الكلام عليها 
موضما موضعا ونقصهة مواضع يجوز فييها ع وا لكسر .على اختلاف التقديرين احدهيا بعد حتى 


فان كانت حرف ابتدام وجب الكسر نحو 507 حقو 9 التطير الوحية وان كانت عاطفة منصو با 
ساسك 


على منصوب او كانت حرف جِرٌ متحت الثاتى بعد أما فان ن كانت بمعنى ألا الاسكيجاحية كدر 


نحو أما إِنْ زيدا قاثم ذان ايت شعني نا فتحت نحو أما أنّ زيدا قائم بمعنى حقًا أن 
زيدا قاثم وهى فى موضع نصب على الظرف خبر عن المبتداً اللى يتقثر من أنْ وما بعدها 
الشالث (52) بعد أُمَا إذا جاء بعلها ظرف او همجرور وجادت بعده إن نحو أما فى الدار 
فإتك قاثم الكسر على تقدير فانئت قاكم ويتَعدّو !لمجرور بما فى أُمَا من معنى الفصل والفتح 
على تقدير فقيامك والمجرور فى موضع الخبر وقد يندرج هذا الموضع تحت قوله مع تلق 


عر صر صر ص وو 


فاه الجزاء غلا يكون نقص المِصئّف شيمًا الرابع بعد سُذَّ نحو ما رايتة هل أن الله خلقه 


حكى بعض اصحابنا ان العرب تقول ها رايتة سد أن اللة خلظمى وهذ إن بالفتح والكسر 
فمن فتح فالتقدير هذ كلق الله ايَاى وهن كسر ذلان الفياسى يقتضى أن تضاف الى الجملة 
الا بستداثية وذلك مطرد عند سيبويه فى كل ظرف ماض فيجوز مذ زيد قاقم ومع ان القياس 
يقتضيه فالمسماع ورد به قال الاعشى 

وما زلتٌ ابفى المال مذ انا يافع وليذا وكبيلا حين سَبتٌ وأمردا. 


فاذا دخلت إن على هله الجملة الابتداثية فانها تكون مكسورة 


عاص معام ه 


عاطم لاك 0 3 
4 وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداع نحل إثى لوزر 


هلأ متفق عليه اعنى دخول اللام مع إن واصلها التقديم عنى إن لعكنيم كرهو! اجتماع 
حرفى تاكيد فاخروا اللام وقد ادخلوهاة 7 عليها حين أبلل من علزتها ماه كما قال الشاعر 
٠‏ لبنك من برق على كريمٌ .. على خلاف فى هذأ لس جام ب م ل لم 
فلا يقال عل زيد! لقاقم وكذلك اختاها واختلفوا فى لكنّ فيذهب الكوفيين انه يجوز ذلك 


1 ' 8 9 
فيبا فيقولون لكن زيدا لقاثم وملهب البصريبين المنعم 0 أن اليفتوجة ففييا خلاف شاك 
1 5 5 8 غُ 5 عمنك لم وام 
عن المبر3 وهو مسموع فى شعر العرب وفى قراءوة شاذة قرا سعضرم 3 نم ل ليأكلون (29مج) 
وبنبفى ان يحيل ذلك على زيادة اللام ولا يقاءس عدى مأ ورد هن 5ذلك وذكر اتناظم ان لام 


الابتداو تصحب خبر إن مطلقا الا ما استثناه من ذلك وهو ان يكون الشبر منفيا او يكون 


الخبر فعلا متصرّفا لم تدخل عليه قد ويقى هأ سوى ذلك يجوز دخول اللام عليه سواه اكان 
اسما نحو ما هكّل او مشارعا نحو إن ربك ليحعم أو ظرفا نحو إن زيدا لعندك أو مجرورا 
نحو إِنّ زيدا لفى دار أو جملة اسمية تحو إن زيدا لوجرية حسن وهذا اللى استثناه ليس 
بشامل وفية ايضا تعقب أمّا كونه ليس يشامل فلان لنا صورا ايضا لا تدخل أللام على الخبر 
ضيبا على كلاف فى بعضها تذكره احداها اذ؛ حللت اللام على الفصل فانئها لا تدخل على الخبر 
(520) نحو إن زيد! لبو الغامم اذ! اعربنا هو فصلا فيله صورة لا تدظل اللام فيبهبا على الخبر 
الثانية أن يكون الخبر جملة شرطية نحو إن زيدا من يكرمه اكرمه فلا تدخل اللام على جملة 
الشرط ولا على جملة الجزاء خلافا لابن الانبارى |2 لل نقل عنه اند يجيز دخولها على جملة 


اك 79 


الجزاء الثالقة أن يكون الشبر مستفتهحا بساف اى بالسين نحو إن زيدا سيقوم وسوف يقوم 
خلافا لمن قال بجواز ذلك فتقول إن زيدا لسوف يقوم الرابسة أن يغنى عن الشير الواو 
المصاحبة التى ببعنى مع نحو إن كل رجل وضيّسته ظافا للكسائى فى اجارة ام 
الخامسة أن تسد الحال مسد الشيبر نص 52 اكثلى التفاحة نضيجل فلا يجوز إن الى التفاسة 
لنضيجة خلافا للكوفيين فى اجأزة 5.لك وفى ملم الصورة والتى قيليا ليس ذلك خبرا حقيقة 


الصسادسة أن يعون محمول الخبر قذ دخلت عليه اللام خلا بجوز إذ ذاك دخونها على الخبر نحو 
إن زيدا لطعامك كل فلا يجوز لأكل خلافا للمبوة فو ا دنه السابمة ار ل 
جملى الاسم خلا يجوز إن لفى الدار زيدأ. وله 5 لعندك عيرا فقد ا تضح بيلكو الصور التى 


أبديناها ان قول انناظم ان لام الابتدأه تصحب الخبر ما لم يكن منفيا ولا معلا متصرّفا ماضيا 
عير هصحوب يفف ليس على اطلاقه وامأ التعقّب اللى فيه فان وله ولا يلى ذى اللام ما قد 


9 
تن 389 إنما هو باللسبة الى الاكثر وقد تدخل منفيا بسا قلميل نحو إن زيد! لما يخرج 
جمس كيس سي هس 0 


1 وقوله ولا عن الأفعال ما عي ,290 يشير بذلك الى إن القعل اذ؛ كان ماضيا متصرّفا 
غيان جسم مه و بد فا 900 يل حل انلدي ضح ان زيدا لقام فان كان مصحوبا بقد جاز دخول اللتم 
عليه نحو إن زيدا لقد قام واما اما إن زيدا لهام وكان الكساكى وهشام يجيزان ذلك على اضمار 
لانيسا تشُقرب الياضى من الحال وقال الرجاج يجوز ذلك على ان تشكون لام القسم لا لام التاكيذ 
وشبعة على ذلك بمض أصحابنا ومفيوم ما قاله هذا الناظم أنه اذا كان الفصل غير متصاف 
يجوز دخول اللاو عليه وهو نض تولة وقول كثير من اصحابنا نحو إِنْ زيدا لَنِهُم الرجل وملد 
المسملة فيها خلاف و!؛ لمنقول عن سميبويه انه لا يجوز دخول اللام على الفعل الماضى غير 
أكأن متصرفا إم جاسد؛ واجاوا الاخفشى دخولها عنى الجاهد فاجاز ان زيد! 


البضحوب بقد سواه 
لنعم الرجل وثابعة على ذلك الفرام لان كعم لا كتدفا لناشيهية الاسماء واجاز الغراء إن ميف 
الله لحسشى أن يقوم (508) لان عسى بسئزلة نسم قر 291 ابو محمد بن السيد ولا تجو 272 ماتان 
افسعقلتان على مذهب سهبويه رو والستقول عن الكوفيين جواز د<خول هله اللام على الفحل 
الجامد الواقع خبر! لإن وما #دمنا قيئة . من إنيبا قدظل على الفعل الماضى اذا كان مصسوبا 
بغد هو كالمجيع علية شحو إن زيد: م الا ما ذهب اليه خطّاب بن يوسف الساردى فى 
كشابه الثى سياه بانترشيح من اشوا لا نلفخل على الفعل الماضى سواء اكان مصحوبا يقد ام 
عاريا عنها وائه إذ! وأجد فى كلاميم أن زيدا لقام ولقد قام فانها لام القسم لا لام الابخدام 
وعثل امتناع ذلك بسا يوقف عليه هن كلامه وقول الناظم بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام 
ابستداء لم يتعرّض 02 معئى دخول اللام على الخبر فاللى نختاره ما قلممناه ان هله 
اللدم أنما جى بربا للتوكيد كحالها 15 دخلت على الجملة الابتداثية نحو لزيد قاكم فانت 
مخير بين الاتيان بيبا وتركها لا للفرق بين الحال والاستقبال كما ذهب اليه بعضهم ولا اتيا 
2 بها على وجه الجواب خلافا لمن زعم ذلك وان دخول اللام فى خبر إن بازاء الباء فى 
خبر ما فاذا قيل هما زيد قافما نوقضي بان زيدا قاثم واذا قيل ما زيد بقامم فأكّد النفى 
بالباه نوةض بان زيدا لقابمم فأكّد ألايجاب باللام وهذا مذهب معاة بن مسلم البهراء احد 


5 5 2 8 
شيوخ الكوفيين وقدمائيم وشابعه على ذلك أحمد بن محيى وقال الفراء جاوا باللام فرقا بين 
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ما كان جوابا وها كان مستأنفا تقول إن زيد! منطدق |< استائفت وان زيدا لقاتم !ذا جاوبت 


فعلى اآوال هولام لا تكون مخيرا بين الاتيان ببها وشركها 


21111000 
يعنى بالواسط هما توسط بين الاسم والخبر من معمول سواء اكان ظرفا او مجرورا اى 


مفعولا بد نحو إِنّ زيدا لفى الدار قاكم او لحئلك قاثم أو لطعامك اكل وذلك بشرط ان يكون 


الخبر هما يجوز ان تدظل عليه اللام نحو ها مثّلنا بك فان كان همالا يجوز ان تدخل اللام 


عليه نحو كونه هاضيا فلا يجوز دخؤل اللام على انمعيول مثال ذلك إِنْ زيدا عمرا ضر بلا 
يجوز لعمرا ضربلانه لا يجوز إن زيد! لضرب عمرا واجاز ذلك الاخفش ولا خصوصية لما ذكر 
الناظم بان يكون معمول الخبر بل تصحب ايضا ما تومط بينهيا من معمول الاسم المتأخّر نحو 
إِنْ فى الدار للبسواط هاربا وإنَّ عندك لبسوط خضاربا. (586) وَإن فى الدار لطعامك. آكلا واطلق 
الناظم فى قوله:معمول الخيبر وليس الاطلاق بصحيح لان مصول الشبر !5! كان حالا لم تدخل 
اللام علية نحو إنٌازيدا ياتا قاثم فلا يجور هذا ولم يسيع من لسانيم ونصن الاممة على 
متعه وان كان القيالس على ان زيد! لطعامك اكل يفتضيه فان كان المعمول مصدرا أومفعولا 
5*3 إن رزيدا لإضّسانا هزورك غفى ذلك نظر ولا اإذكر 


من اجله نحو إن زيدا لشياما قاكم اى 
جواز ذلك نصا عن احد ألا.ان جواز ذلك هللرج فى عموم قولنهيم انيا تدظل على معمول الخبر 


مه 


8 ووصل ما بلى الحروف بطل إعمانبا وقد يبقى الحمل 

!ذا اتصلت ما غير الموصولة ببله الحروف نصو انما زيد قاكم ففى ذلك اريعة مذاهب 
احدما انها تعقها عن. العيل ويرتفع ها بسلها بالابتداء والخبر الا ليت فيجوز ان شتّصل 
بن ' كافّة فلا تعمل كاخواتها ويجوز ان تتّصل بها زائدة فتعيل وهذ! منقول عن سيبويه والفراء 
وهو ملهب الاخفشي وهو الصحيح والثانى انه يجوز فيها كلها ان تكون معببا كاقّة فلا تحمل 
وزائدة فتعمل وهذا منهب الرجّاجى والزمنشرى ونمّل عن أبن السراج والشثالث أن نيت ولحل 
وكان يجوز فيها الإلضاء والاعمال نحو ليتما زيد! قاتجم ولعلّما عمرا منطلق وكائما زيد/294 
07 برفع زيد ونصبه ولا يجوز فى إن وأنْ ولكن الا الالغام وهو مذهب الزجاج ونقل عن 
ابن السراج وهو اختيار ابن الحسين بن ابى الربيع من تيوخنا وانرابع انه لا يجوز كف 
ليت ولعلٌ بسا بل يجب الاعمال وهو هنسوب الى !القراه وحكى الاشفشس والكسامى عن !لعرب أنما 
زيدا قامم باعسال إن مع إلحاؤ ها وائيا كان الصحيح أن ليت وحدها يجوز فييا الاعمال 


والالغامء دون سامر اخواتها لان ليت بقيت على اختصاصباً سن اند لا يليبا الا الجملة الاسمية 


بخلاف اخواتها فائه يجوز أن يليها الجمئة الاسمية والفحنية نحو لَعَلما زيد يقوم ونعلما 
يفوم زيد وانما زيد قاممم وانما يقوم زيد فلما بفيت على اختصاصها لم يفو فيبها انها 
تثلفى البثّة بل جوزت العرب فيبها الاعمال رعيا لقوة اختصاصها والالهاء اعتبارا لدخول ها 
والحاؤ لها باخواتها وقد وقع فى بعض ها وةغنا عليه هن التصانيف أن ليتما يجوز أن يليها 
الجيملة الفصلية فتقول ليتما يقوم زيد وهذ! غير معروف ولا محفوظ عن العرب (542) 
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9 وجاممز رفمك مخطوفياً على مُنْصوبٍ إن بعد أن نستكيلا 


هقول يجوز ان ترفع السدطوف على منصوب إن بعد استكبال إن لخبرها نحو إِنَّ زيدا 

قائم وعمرو وفى قوله على صنصوب إن مسامحة وصوابه على موضع اسم إن وملى المسثلة فيها 
خلاف والصحيح أنه لا يجوز العطف على موضع أسم إن لا قبل الخبر ولا بعله وان ما رُوى من 
ذلك عن العربهمن الرفع انمأ هو محيول على الابتد!ه والخير محلوف لدلالة الخبر قبله علية 
وهذ! هو المتفييم هن كلام سيبويه واللى <هب اليه متاخّرو اصحابنا الاندلسيين وبه قال 
الجرمى نص عليه فى الفرخ والسشبور فى كتب النحى انه يجوز السطف على الموضع ١5١‏ كان 
ذلك بعد الخبر حلى أن صاحب هذهو الارجوزة قال فى بعضص كتبه يجوز رفع المعطوف على أسم 
إن ولكن بعد الشبر باجياع و ليس كما دكر وقد جيل الخلاف فى ذلك واما 1١2!‏ عطفت قيل 
الخبر فلا يجوز الا العطفا على الففظ فتقول إن زيدا وعمرا فائمان ولا يجوز رفع عموو على 
الموضع سواء اأخفى اعراب الاسم آم ظرير واجاز ذلك الكسائى مطلغا. وفصّل الغرام فاجاز ذلك 
إن خفى أعراب الاسم لانه لا يظر تبح فى تخالف أعراب الاسمين ومنسه أن ظير لظبور القيح 
بالتخالف وحكم لكن فى ذلك حكم إن ومن إجاز المطف على موطع اسم إن اختلفوا فى ذلك فى 
إن السفتوحة والصحيج عنذهم الحاق أن بِإِن فى ذلك فان كاه ن العطف على اسم ساكرا اخوات إن 
وان ولكن خفائة لاا يجوز الا النصب صلى النفظ ولا يجوز الرفع على هوضع اسم الحرف ولا على 
الابتداءو والخبر محلوفه باتفائق دن اهل البصرة والكوفة هكذا تقل الاتّفاق بعض لصحاينا 
وليسي بصحيح بل الستقول كن العراء أن سائر اخوات إن كبى فى ذلك فيجوز أن يتبع على 
لفظ اسم سائر الحروف ويجوز على موضعة كان وأما غير عطف التسق هن التوابع فلا يجوز عند 
المحققين من اعل البصرة إلا الاتياع على اللفظ سواء اتبعت قبل الخبر أو بمنه وملهب 
العسافى فى ذلك كبلعبه فى العطف تميجوز عنده أن ينعت ويوكد ويعطف عليه عطفف بيان على 
اللفظ وعلى الموضع قبل الشبر وبمده وسذهب الغفرا, التفصيل كما سبق فى العطف وملذهب 
الجرمى والْزجاج أن النحت والتوكيد وعطف البيان فى ذلك كمطف النسق والصحيح انه لا يجوز 
الحمل على الموضع فى شئ من هله الحروففولا فى شي من (540) التوابع وقد لقّننا استاذنا 
أبو جعفر بن الزبير وهو اللى أخلنا عنة علم اللسان هن النحو واللغة والادب فغال جواز 
إلعطف على السوطع يشترط فيه عند السحففين ثلاثة شروط احدها أن يكون له لفظ وموضع الشاتى 
أن مكون بحزقٌ الاصالة الثالث ار ن يكون للموضع محرز وشترح ما ذكره استادنا ابو جعغر هو انه 
قد نجد الاسم له لفظ وما له موضع نحو دام لد قد شا له موضع وما له لفظ نحو قنام 


8 . 4 0 3 : 0 و 5 0 
هذا وقس تجده له لغظ وموضع نحو مأ قاأم من رجل فلفظهة جر بمن وموضعة رفع بقام على 
الفاعلية ثم انه ما له لفظ وموضع ثارة يكون البوضع بحقٌ الاصالة وكارة يكون بحؤ الفرعية 
فالاول نحو ما مِعٌُلنا به من ما قام من رجل قان موضعة رفع ومو بحو الاصالة وهثال ما بحو: 


296 
الفرعية ذا سار رهد وعمر! فزيد!ا لفظة نصب وله موطع: اجر 31 يجون ضار يزيد لعن 
سِ 
هذا الموضع بحزؤا الفرعية لان الاصل عننهم فى اسم الفاعل المستكمل شروط العمل ان يعمل 
واضافته خرع عن عملة وقد راعى بعضص النحوبين هذ! الموضع فاجاز الحميل عليه و؟'ذ! قبت 
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للاسم لفظ وموضع وان الموضع بحو الاصالة فتارة يكون للموضع همحرز وتارة لا يكون ويعنون 
بالمحرز طالبا يطلب الموضع يجوز أن يعمل فية لو زال الهاهل فى الاسم اللفظى هن كون 
المحرز لايتغيز شن منه نحو ليس زيد بقامم ولا قاعد! فهذا يجوز لان2*7 محرز التصب موجود 
وهو ليس ويجوز لبا ان تعمل فى قاثم النصب لو زأل العحاهمل اللفغظى الاخر انلق هو الباه 
فين هنا" 2 لم يجز الحعطف على هوضع اسم إِنْ لانه محرز للرفع لان الرفع انبا هو على الابتداء 


وقد ذهب الابتداء بدخول إن وكذلك لا يجوز الصطفا”” على الموضع فى باب اسم الفاعل ولا 


فى باب المصدر فلا يجوز هذآأ ضاربٌ زيدر وعمرا ولا يجوز عجبت من ركوب زيدر وعمرو الفرسش ولا 
عجبت من ركوب القفرس والحمار اذيد لان زيد! لو نصبه ضارب وزيد! لو رفعه ركوبٌ والفرسٌ 
والحمار لو نصبيما ركوب لتغير المحرز اللى هو ضارب وركوب بزيادة تتوين اخره بخلاف 
ليس فانة لا يتغير شْىُ منها مع نصب قافم اذا قلت ليس زيد قاثمما 

و تلخص هن هذا كله ان الحمل على الموضع لا ينقاسى الا بيله الشروط الثلاثة وان ما 
سميُع من الصرب مما لم يستكبلها يوقف فيه مع السماع نحو قول النابفة 
تحيد من اسعزر ب سود اسافدة عدو عَنُو التحوص تخافٌ القائنص اللحما * ٠:‏ (د55) 
6 او فى ووم بحوضّى بات متكرسًا فى ليلة من جماتى أحضلت ديماء 
فقوله أو شو وشوم معطوف على هوضع النحوصص التقدير كما تعدو النحوص او هو وشوم 
وللنحويين....... 21 عطف على اللفظ وهى واضح وعطف على الموضع وعطف على التوهُم نحو قول 


الشاعر 
اجتك لن ترى بتعيلبات - ولا بيدا عاجية ضَمولا . 
ولا متدارك والليل طفل ببعضص تو لقع الوا خيولا .. 
فقوله ولا بمجداره مخفوض معطو ف. على التومم ولم يتقلمه أسم يعطف علية لا لفظا ولا موضها 
لكئة تواهم انه قال اجلك لست برا فعطف عليه ولا متدارك والغرق بين العطف على الموضع 
والغطف على التوهشم راجع الى وجوت البعيول تون عاهل وعلى غلك حمل سيبويه وله تعالى 
مَأصَنَوَ وأَكْنْ ص ألما لحين (30وم) كانه قال اصدكق واكن وهن النحريين من جعل هذا من باب 
الصطف على الموضع وكائه قصد الى خلاف سيبوية او لم يتحمّل له. الفرق بين- الموضع والتوهم 
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160 والحقت بإن لعن وان من حون ليت و لعل وكأن 
قد تَقَكم الخلاف فى ان من اجاز الصطف على موضع اسم إن اختلفوا قى العطف على موضع 
اسم أن المفتوحة ولا نعلم خلافا فى أنّ لكن حكمبها حكم أن المكسورة وقد تقنم ايضا الخلاف 


فى ليتونعل وكانٌ فاغنى عن إعادتة 


300 .مو وومع ا 


1 وَحْقَفَت إن ففل العمل وتَلرم آللامث اذا ما تهمل 


اذا حُقّفت إِنَّ ففى اعمالها خلاف منعه الكوفيون واجازه البصريون على قلة واعمالها 
مع التخفيف مسموع من نسان العرب حكاه سيبويه والاخفشى لكنه قليل واطلو الناظم انها 
اذا خففت قل عملها ويتبغى ان يقيد ذلك بانهيالا تعمل اصلا (5! كان بعلها مضمر وائيا تعمل 
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عند هن اجاز اعمالها فى حظهر خان وفيها مضير وجب انفصاله مرفوعا ووجب اهمالها فلا يجوز 
إنله قاكم ولا شما قاثمان على ان يكون مما _اسمو إن ديجور ان يكون هيتدأ وتدزم اللام فتقول 
كك هما لقاثمان و تعتبببا مقط لق من الضمير واذ! أعملت إن" ووليتها الجينة الابتدائية فتقول 
6 .زيد لقاثم وإن" فى هذا المشال وعحوهة هى المخففة من الشقيلة عند البصريين: (5560) و بعض 


2 
الكوفيين يقول هى النافية واللام يدانى 3 فاذ! قلمث إن" زيد لقائم فمعناها عندهم ما زيند 


الا قاتم وقول الناظم وتنزم اللام !15 ها نسل نيس عذا على اطلاتة لان الخبر ا5! كان منفيًا 
فلا تدخله اللام نحو إن زبد ليس قاثبا وان زيد لن يقوم وان زيد لم يقم وان زيد ما يقوم 


والم :سين الناظم محل هلم اللام دضو ليا شارة يكون فى الخبر نحو إن زيد لعاهم وشارة فى 
المبتدأ نحو إن فى الداز لويد 

وقد اختلف النحويون فى هله الكم فقيل هى لام الابتداء لزمت للفرق وبة قال ١!‏ 
نحاة بغدراة وقال بدلك من أقمة بلادنا ابو الحسن بن ا ا 
الفارسى وابو حبف اللك بن ابى العافية من اثمة بلادنا واما سيبوية 


ع 


لام الابستدأو وبمهة قال 
فيص على انبا لام الاستداه لزهت المفزق قدال فى بباب عدة ما تكون عليه عليه تعدو إن توكيد 
لشولك زيد منطلق فاذ! خقفت فبى كذلك توكّد ما تكلم به وتثبت الكلام خ غير ان لام التوكيد 


363 
نزمها عوضا سما حذف منيهبا أنتربى كلامه ولام التوكيد عنهم عباركة عن لام الابتداء وثمرة 


خلاف القولين تظير عند «خول ظننت وإخواثيا فان كانت للفرق لم تعلق وان كانتلام الابتدام 


- 

علقت ولذلك اختلف أبن الاخضر وابن ابى العافية فى آوله عليه السلام قد علمنا إر" كنت 
م 

لنمؤ هتنا وقد اختلفف #بذيسا أيهضاأ ابو الحسن على ابن سليمان وابو على الفارسى فقال ابو 


ألسن لا تكون فيه إن الا مكسورة وقال ابى على لا وجرن الا شتسها فسن جسلها مجعدبة للشرق 


قال بفتح إِنَّ اذ لا تعليق ومن قال هى لام الاستداء قال _بكسر_إنّ كما تقول عائية بإن ريذا 
لقائم والاحتجاج لبذين القولين لا يليق بهذا المختصر وقد ذكر دكر الناظم ان اللام قد يستفئى 
5304 
عنبها 34 إذا دن الدليل على إن الكلام ليس معناه النفى نحو دول الشاعر 
3 5 52 بض 2 
فح 057 ا من آل مالك | وان مالك كانت كرام المّصادن . 
هريد وان مالك لعانثٌ 0 1 1 3 
لحعس يمت ب ا ع بن 
3 رالفمل إن لم يله نأسخا فلا فيه غالبا إن دى موص 


يقول ا١!‏ حُفْفت إِنّ ووليتها جمنة فعلية لامعل بيه الجملة غالبا جملة غير ناسخة 
الابتداء والخير واحترر بقول غالنا بها رثوى عن العرب إن سَرِيِنُه لتشله وان تشيئه لبي 
فقد ذخلت على نترين و شين وليسا من نواشخ الابتداء والخبر 5-6 أكلامه انها تدخل على 
دين المناسخ نحو طننت وكان 366 كما قال تعالى وَإن وَجَدنًا كترم ” لفاسعين( (262ج7) 
ان كات (د56) لكبي رق إلا على أشذين هدى الل (243/135) وهذ! مذهب البصريين وهى عندهم 


المخففة من الثفيلة وحكم اللام لزوصها وجوازا وامتناعا ومحلاً حكيرها مع الجملة الاستدائية 


وقه زعم بعض النحويين انبا ببعنى قد واللام زائدة اى وقد وجدنا اكثرهم فاسفقين وقد 


كانت كبيرة وهذا ليس بشى 


بع 114ل 1113 011 لالم انلام 8 'القامة لاقم 
ا ا ا 


4 وإن تْتَنَفْ أن فاسيها استَكن | والخبر اجمل جملة من بَعْدٍ أن 

اذا حُقفت أن فلا يكون اسمها الا محلوفا ضلير الامر ولا يكون غيره الا ضرورة نحو قول 
الشاعر 
56 أنه .فى يوم الرخاو سالتنى ملاقةٍ لم ايكل وانت مدي .* 
وقال بعض شيوخنا يجوز ان يظير عبلها اذا خقّفت على شعف نحو عالت أن زيدا قاىم” 
واكثر هما يكون هذا فى الشهر واطلو بعضى اصحاينا جواز اصيالها مخففة فى الاسم الظاهر 
من غير اضطرار ولا ضعف فاما اذا كان اسيها محنوفا شمير الامر والشأن فاتخبر يعون جملة 
ثم ال س5 


قال 


اسبية مجرّدة نحو علمت أن زيد فاثم يريد آنه زيد قا 


عندك ولا عبرو !د رخو علمت أن رب رطظر فاظلٍ رأيقعه او جملة فسلية وسياتى حكبها فى 
البيت بهد هذا وقد اجاز سيبوية فى أن إذا خففت أن تنخى لفظا وتقديرا كما ألفيت إن إذا 
خنّفت وتكون حرفا مصدريا لا يعمل شيعًا كبعض الحروف البصدرية قال سيبوية ولو أخقهوا 9 
وابطلو! عملها فى المظهر والمضير وجعلوهاً كرن وذ خقفت لعان وجها. قويا انتهى وتوجد فى 
بعض كتب النحو ان أنَّ !5! خقّفت ألفيت ولا يعنون بذلك الا إنها لا يظير لها عيبل لا فى 
: ' 1 8 6 30 : 5 5 5 
مظبر ولا مضمر لكن نقول قد عملت فى مضير محلوف وهو ضمير الامر وقولة والخبر اجعل 
جملة هو اعم من ان نكون اسمية او فعلية وقد ذكر كيفية الفعلية !15 وقعت خبرا ولم 
يلكر كيفية الاسمية 
لاي سس سه 
لو موه مه عزوم 1 ل ممه اعم عع ى 
1056 إن يكن عملا والم .ياتن وها ولم يكن تصريغه ممتئعاً 


يقول وأن يكن الخثير فعلا 01 دعاء ولا جامدا! لانه إذآا كان دعام نحو قوله تعالى 


5- الهم عدو ام 9 ا ع 8 
وَآنْخَاسَة أن عضب الله عليها )949) وقوليم ١اسط‏ إن يغفر الله لك او إذا كان جامد! نحوق 
قوله تعالى وَأ ع 2 كد "ترب أَجَترياً (55تن) وقوله تعالى وَأن لَيْسَ للإنسان إلا 


ما سَعّى (39جي) وقول مير ْ 
أن نهم محترٌ الجيام اذا ف نادير وشا الحبر ب 

ل 0ك 

1 


6 فالآشَنٌ الم بعد او تفي او نيس او لو وقديل ظرٌ لو (56) 


يقول الاصن الفصل بأحد ما ذكر وهله عيارة بعض النحوهين وبعضيم نص على ان الفصل 
لازم ولا يجوز ان يرد بلا فصل الا فى ضرورة الشحر وبعض شيوخنا يقول ائه يجوز فى ضعيف 
الكلام حلف قد والسين وسواف فى الايجاب وقال سيبويه واعلم أنه ضعيف فى الكلام ان تقول 
قد علمت ان تفصل ذلك او علمت ان فعل ذلك حتى #ارول سيفعل أو قد قحل أنقهى؟*” قال بعض 


اصحابنا تضعيف سيبويه انما هو ضعف قياس ولم يجى فى كلامهم الاضرورة أشتبى ومقال الفمل 


نموم ووه م مه 5 ممم م 

بلقن كوالة تعالى ونعلم أن قد صدكتتا (333ير) وبالسين علم أن سيكون يِثْكم مرضى (720ج) 
مم مم م وأو عام 

والنلى أَفَلاً يرون أزأ لآ يراجم (099/93ج) وقوله أو نفى يريد حرف نفى وقد اطلق الناظم ذلك 

5 5 8 5 5 5 مممم صم اه صا اه ا فد وى ضام سر صما 

فى النفى وسمع فى لا نحو أن لا يرجع وفى لن نحو أيحسب الإنسان ألن تجمع عظامة (3وج) 


الفا 0111015 581 هات 


- 52 


وفى لم نحو أيحسْبٌ أن لم يرث أمذاتوي) ول احذظ ذلك جاء فى ما ولا فى لما وان فينبفى ان 
لا يقثم على جواز ذلك حقى بسمع على أن بعض شيوخنا مثل جواز ذلك بما نحى علمت ان ها 


وموما وه 


مقوم زيث ولا احفظة من العرب ومشال إلفصل بلو وله تعالى أن لو نشات أصبناش؟ بذثوبهم 
ان . 0 آونه تعالى 7 دل يم لان © ها عملم 0 


ن الى أسَعَفَامْرا على الطريفّة (65دوو) ان لو ماه آدقة 
الناس جديعاً (31/35و1) ادقول امنأ وقليل دكر 57 بعك ان كرما فاصلة يقل و 
التحاة لا فى كلام العرب الا ترى إئة دك جأه فى عذكة أى هن القران فلا يكون ثكره آلميلا 
فى كلام العرب 


م 0 # مه ع 3 . 5 
7 وحَفْقَد ن أيضا فنوى منصوبيهبا وثابتا ايضا روى 
١‏ خُقْفت كأنٌّ تُوى فيها الاسم ضمير أمر وزال اختصاصها جاسم تخا الجملة الاسمية 


وه مومهم 


تجو و كأن زيذ أسد والفعلية الملفية صلم نحو قوله تعالى كا ن لم تغن بالألمس (425قي ) 


وقال الشاعر 
مه 39 5 5 م -قوهة إ#ي ا 3 
أو المشببت المصدّر بغقد نحو قول النابغة 
أفد الترحل غير أن ركايّنا لَمَا تنلل برحالنا وكان قد 


20 00 : : 200 5 ,1 
هريد وكأن قد زالت ويعلى بقوله فنوى منصوبهاً اى نوى ضمير اهمسر والجملة التى بعدها فى 


موضع خبر لعأنٌ دكونه تواكا بها بها دعق أى وروى منصوبها ثايتًا نحو ما انشنوا ‏ كان 
ديه عفان وقوله أيضا كان طبلية تعضو الى وارق السَّلْمْ فى رواية من نصب ظبية ومن روى 
ثدييه بالنصبوذكر الناظم تخفيف إن وأنّ وكان واهمل تشفيف لكنٌ وحكيها انها ١!‏ خقّفت 
لا تعمل لا فى ضمير أهر ولا غيره نتفول قام القوم لكزا عبرو لم يقم ولا تخقصٌ أيضا. (575) 
بالجملة الاسمية بل تليبها الاسمية والفعلية وحكى ابو الغاسم بن الرماك ان يونس اجاز 
أعماليها مخمّفة فاجاز قام زيد_نخن عسر! لم يقم ونقل النأظم فى بعض كتيد ان اعمالها 


مخفّفة ملعب يونس والاخفقي وا ليبس مسموعأ من كلتم إلهرب 


2111 لا إلتى لنفى الجنس 


8 عمل إن اجل للا فى تكره مفردة جابئة أو مكررم 


لا حرف مشترك يكون نفيا ونهيا ودعاه وزثدا واذا كان نفيا فليس بسمختص بل يدخل 
على الاسم والفحل فكان قياسد إن لا يعمل نعنه عرض له شبهان شبه بليس من حيث الاشتراك 
فى النفى وشبه بِإِنْ من حيث انيهدا تفيد تناكيد الاثياتوهذا للنفى فكعان القياس يقتضى ان 
يكون عمنببا عمل ليس اكثر هن عملي عيل إن لان حمل الشىّ على نظيره ا3وى من حيلة على 
نقيضه لكن جاء كلام العرب بعكس هذا و 3ل تقكم العلام فى اعمالها عمل ليس وهذا الباب 
معقو<د لعملها عمل إن وهى فرع فريمم شرع وشرط وجوب عملها عمل إن ان لا تتكرر وان لا يُفصل 


00006 فنالا آ"آللة هنا؟ 01 اقلط انام 5 'القلالا4ة 481 


بينهبا وبين اسمها وان يكون نكرة مقصود| به خلوص العموم فان تكررتجاز العمل وان 
زال واحد من الشرطين لم تعمل عمل إن بل يبطل عملا نحو قوله تصالى لا فِييًا ول (46/”مرو) 
ونحو لا رجل عندى بل رجلان وذونه اجعل””” ثلا فى نكرها يعنى انيبا لا تعمل عبل_إِنّ الا فى 
نكرة قاما ما جاه من نصب المعرفة بملها نحو قولهم 2َضَيَّةٌ ولا أب حَسن وقولهم ولا أَمَية 
مادبلا دو اهيا تنهار ل شل سد معطااف أهروات قط لتق حون اد علي أن إبرااف ككر االساذرة 
آى لا احذ همن يتسمى بهذ| الاسم فهو29 نكرة من جميع جباته ولذلك قال الفرّاء من قال 
3ضيّة ولا ابا حمسن لا يغول ولا ابا الحسن لبها بالالف واللام لان الالف واللام تمحضى التعريف 
وككن حمق التنكير وقال وائما اجزنا لا عبد الله نك لائة حرف مستعمل يقال لكل احرةك3 
عبد الله ولا يجيز لا عبد الرحين ولا عبد الرحيم لان الاستعمال لم يلزم هلين كيا لزم عبد 
الله انتبى ولذلك سمغ نحم عبد الله خالدة . وبكقس عبد الله انا آن كان كذا ولا يجوز 
نعم غلام زيد لان عبد الله ينطلق على كل احد فعائه قال نعم اليرء” خالذ وكان الكسائى 
مانيس على لا عبد الله لكالا عبد الرحين ولا عبد الحزيز وقد حكى القرّاه عن العرب سَيِل 
عبد المزيز وعرقل (570) فلا بحبدٌ عزيز وعرقل ليه بسلف الانلف واللام من العزيز كيا حذفوما 
من قضيَّةٌ ولاابا حسن واللى يدل على تنكير هله الاسياو الواقعظ بعد لا وهى معارف فى اللفظ 
ما ذكره الغرّاو من ان من قال لا أميك لك شم نصت نحتة سنكرة وان كان نه لفظ التصريفف 
بترك اجزائه ففال لا ابا أميّة عاقلا لك ولا يقال الساقل لنيابته عن النكرة وقد شمب الفرّاء 
فى مثل هله الاشياءو الى أنها منعارف تابت عن النكوات ولذلك الت العربلا آبا حيزة عندك 
ولا ابا عُمِنَ لك نصبوا كما نصبوا النكرة ولم يجرّوا عم لان اصله التعريف وان يسد المعروفه 
هسل المنكور وقد تقل ايضا عن العرب دخول لا على اسم الاشارة نحو لا هاذين عندك كما قالوا 
لا رجلين عندك ولم يُحفظ عن الصرب اعمالها فى شى بالالف واللام لم يقتولوا لا العباسى لك 
ولا الرجلٌ عندك ولا ايضا حفط أعمالها فى المضمر لم يقولوا! لاله ولا إيال ومع ذلك فجميع ما 
ورذ عن: الغرب هنا اعملتها فق المعارفلا نجملة أصلا ولا ثبنى عليه قاعدة وقول الناظم 


مفردة جاءونتك أو هكرره يعنى افر دتتلا أو كررتيا نحو لا خيرأ صن زيد ولا غلام رجل عندنا 


89 فائصبٌ بها مُضافاً او مشارعة وبعد ذاك الحَبر اذَكْرَ رافعة 


اليضارع للمشاف فهو السشبه به فى استدعافه مأ بعنه وطنيه له لا على جبة الاضافة بل 
5 > 313 5 0 
على جبة العبيل أى العملة3 فاللى على جية العمل نحو نا ضاريا زيدا عندنا واللى على 


جية التحلو3 31 لاخيرا هن زيد ويسمى هذ! المضارع نندضاف صمطولا وممطولا وقوله فانئصب أى لا 
تبن بل انصبه وقد سبع من العرب أيضا بناء المضارع على الفتح حكى الكسائى عن العر بلا 


ابا زيد لك ولا ابا محمّدَ عنلك وعلة ذلك انهم جعلو! ابا محّد واأبا زيد أسما واحدا وقى هذا 
شلود من «جبين احدهما اعمال لا فى المعرفة والأنى بناوّها كما تينى الشكرة المفردة وقد حمل 
النسائى قول العربلا ابا حمزظة لك على ان الفتحة فى التاو كالشتحة فى لا رجل لك كما الوا 


3 م > 314 20 8 35 5 25 
لا آبا زيد لك وليس مثله لانا فى مثل لا أبا زيد لك اضعررنا الى ان جعيناة نسو لا رجل لك 


ولسنا مضطرّين فى لا آبا حمزظ الى ذلك لان حمزة ممنوع الصمرف فز يدعى حركته كحركة لا رجل 


2 خآ 5101151 57 


وقوله وبعد ذلك الخبر اذكر رافعة إى بعد أن انتصب بلا الاكر الشبر رافسا له فتبيّن من 

3 
هذا أن الخبر يكون بعد اجيم وقد سينا قبل أنه اذا قصل (588) مين لا والاسم بطل ل له 15 
لان لا أضعف من 8 ن ولا نم الناظم علي 8 جربة رقع الخبر وفية قولان أحدهما إئة ارتفع 
على انه خبر الابتداء لان لا وما عرلت فيه فى موضع رفع على الابتداء ولم تصمل فيه لا شيعا 
أثما عملت فى الاسم فقط وهذا ضو السحيح والثانئى انه ارتفع بلا كما عبلت إن فى الخبر وهو 


ملهب الاخفشس : 
سبح 
مم مه ا للم م 0000 
وركب السغرت فاتهحا كلا حوأ ولا وه والثانى اجعلا 
#4 - 
4ج ييا 3 عمىة 0 مه امهم ها مموم مام 30 
مم مرفوعا أو صنتصويبا أو مركيا وإن رفعت اولا الا" تتضينا 


المفرة يُعدق باصطلاحات وقد لقدمت فى خصل العلم ويريد به هنا ما عد! المضاف والمطول 
فيدظل أتحتة المثلى والمجموع جمع سلامة و تكسير فاذا 5أن المفرد متبى أو مجموعا جع سلامة 
فى اليذكر فيلهب سيبوية انيما يبنيان على ما أعربا بد فى حألة التصب وهى الياه فتقول 
ل زيدين ولا زبدين وملعب المبرّد أنه معرب واما جيع البيوئة السالم شيذهب الاكثرين اثه يينى 
ا أعنى الكسر فتقول لا مسلمات لك وقال السازتى والفارسى ينبغى أن يُفتح فتقول لا مسلماتٌ 
وقال الشاعر 
ود الشبابٌ اللى مجر عواقبه فيه نَلَذَ ولا تَذَاتَ لدشيب > 


فيناه على الكسر وقوله وفاتها فيه خلاف ف. ذهب الكوفيين والزجاج والسيرافى ان مثل لا 
رجحل فى الدار حركته ركة أعراب والسمشبور انها حركة بناء قيل لتركّبه مع لا وقيل لتضيّنه 
معنى الحرف وهو من الظاهرة فى قول الشاعر 

1 فقام يلود الناسٌ عنها بسيفهة وقال ألا لا من سبيل الى هند .. 

وقونه والثائى اجملا مرفرعا نهو لا ربل فى الدار ولا امرأة او منصوبا لا رجحل فى الدار 


ولا أمرأة لو هركبا لا رجل فى الدار ولا امرأءة واذا رفعت الاسم الاول جاز فى الثائى الرفع 
* .8 4 
شحو لاارجل فى الدار ولا أمرأية والبناهم نحو لا رجل فى الدار ولا امرأظاً ولا يجوز نصبه فلا تقول 


لا رج فى الدار ولا امرافاً خينه خمسة اوجد فان قثر نت لا تواكيدا للاولى وثتكرارا فعحالها 


ىم 2 . 
لم تذكر فيمتنع اليناء فاها الوجد الاول فقولك ولا اهرأي معطوف على موضع لا رجل ويحتيل 
أن يعون مرفوعا على انة أسم د عملت عمل ليس والخبر محلو ف ويحتمل أن يحون مرفوعأ 
على الاستداء والخبر محلوف واما انوجه القتائى ولك ولا امرأة' معطرف غلى موضع رجل ! 
قلنا إن (588) حركته حركة بناء وان #لمنا حركة أعراب فمعطوف على لفظه واما الوجه الثالك 
وهو التركيب فظاهر وأما الوجة الرابع وهو رفع الاسمين فيحتمل أن يكونا مرفوعين بالا بتدام 
او عرفوعين على انهما إسمام لا الساهملة عيبل ليسي أو يكون الاول مرفرعا بالابتداء والثانى 
على اند اسم لا العاملة عمل ليس أو يكون الاوّل عرفوعا بالابتداء 0 على انه إسم لا الصاملة 
عيل ليس والثانبى مرفوعا عدى الابتداء وإما الوجه الخامس فيحتمل رمع الاوّل أن يكون 
على الابتداء ويحتمل أن يكون اسم لا العاعلة عمل ليس وأما بناء الثائى قطاهر 


5 ا "لاه 1118 011 0م اللا 5 'الطلالاهنا 480 


7 مهي ماامهم صاصم 5 0 ا 
28 ومفرد 1 نعتا لمبنى يلى ا ا 317 قر تا 318 
بن اكوا قن 5 8 


يجوز ثلاثة الاوجه مثل لا رجلّ ظريف عندنا نركيب ا!لصفة مع الموصوف و نصب الصفة نحو 

لا رجل ظريفا على الموضع ان قلنا ان الحركة حركة بناه وان تلنا حركة اعراب فعلى اللفظ 
1 2 3 2 1 حرجو 53 

ورفع الصفة نحو لا رجل ظرهف على الموضع لان لا رجل فى موضع رفع بالابتداء ولم يبين الناظم 

حكم النصت وغيره هن التوايبع اذا كان المنعوت معربا تابها ولا حكم غير النصست من التوابع 


للمبنى وسنتعرض لذلك ان شاء اللة تصالى 


م 


وهم وم 7 512 9 ع :, يه 
8 وغَيْرٌ ها يلى وغير السَفْرْدٍ لا تبن وائصبة أو الرفع اف 


يقول النصت اللى لا يلى الشكيق: لاا متي نع المنعوت بل يُنصب على موطع اسم لا نحو لا 
رجل عننك ظريفا وعلى لفظه ان قلنا الحركة حركة اعراب لى يرفع على موضع (سن519 لا واسيييا 
لانييا فى هوضع رقع بالابتداء نحو لا رجل عنلك ظريفٌ ولا ييُبنى مع المنعوت لاجل انفصل بينيسا 
وقوله وغير المفرد يعنى ان النعت اذا كان غير عفرد ككونئة مضافا أق نينا يه سواء 
اولى النصت المنعوت ام لم يله نحو لا رجل صاحبٌ دابة ولا رجل خيرا من زيد فيجوز فى الئعت 
الرفع والنصب ولا يجوز البنام 
4 والْسَطْفٌ إن لم مَعَكرنٌ لا احكما. لها بس ليشت فى التصل نكن 330 


لسسع مسسسه 


يقول !5! قلتلا رجل وامرأة فى الدار فيجوز رفع أمرأة ونصيهأ وحكى الاخفش البناء 

على الفتح على نيّة لا رجل وامراف واطلق الناظم !انك ١١!‏ عطفت ولم تكرر لا فانة يجوز 
وجهان فى السعطوف الرفع والتصب كبا مثّلنا كحال النعت ال؛ فصلت بينه وبين المنعوت 
وليس على اطلاقه لان المعطوف !5ذ!ا كان هعرفة فلا يجوز فيه ألا الرفع على الموضع سو آم 
اتكرّرتلا (598) ام لم تتكرّر نحو لا رجل ولا عمري فى الدار ولا رجل وعدرواً وجماع القول 

المتبوع والتابع فى هدا الباباو المتبوع سواه اكان مبنيا أو معوبا إِمَا أن تتبهه 
سنعت او بغيره من التوابع فان اتبصت بنعت فيجوز فيه الوجبان الرفع والتصب سواه اكان 
التعت مفردا او غيره فان كان اسم لا صمبنيا والنعت مغردا يليه زات وجه ثالث وهو بناوهما 
علق الطلق خإن افينع بحين العمة فا تعركهة :او معدل أ "سف وان «اق كلق اما بال كهة 
فلا يجوز لان أسم لا نكرة وقد تقرّر ان النكوة لا توكد و(ما بالبنئل فاسا ان تبدل هن اسم 
لا نكرة او معرفة أن ابدلت نكرة جاز الرفع والنصب لا الينأهء وقال بحعضهم لا يكون إلا الرفع 
اذ لا تتكرر هسه لا وان ابدلت معرفة غالرفع عل الموضع فقط وأما بعطف البيان خلا هجوز 
ال1 24 على ملهب من يجيز فى عطف البيان أن يكون نكرة فيجوز الوجيان الرفع والتصب وأما 
بالنسق خقد تفكم حكيد ووقع لبعض اصحابئاً وهم فى أن آسم لا إذ! كان محربا فائه لا يتبع 
آلا على لفظة 


2 ل ا 2 
ءّ. 2000-0 .ا . سور م صا لايم هه 
20 وأعط لا مع همزة امستفهام ما تتستحؤ دون الاستفهيام 


اجيل التاظم فى هذا البيت وفية تفصيل و ذلك أن اليسمزة ولا التى دخلت عليبها تكون 


الف لله 5111 859 


على معان احنها إقرا ر كل واحدة هن الهمزة ولا على معناها من ان تعون البمزة لصريح 
الاستفيام ولا للنقى نحو قول الصرب أفلا فلا قماصّ ينا لعي الثائى أن يكون الاستفيام على طريق 
التقدير والانكار لحو قول حصان 


أ لا ان ألا مُرسان عاديةً | إلا اتمتدث* عتند التتاثير .. 
وحكم لا فى هلين معنيين حكمها لو لم تدظل عليها اليمزة من جواز الشائها واعبالبها اعمال 


0100ظ احكامنبا فى ذلك كله الثالك إن تصير الكلية بمجموعبها للتحضيض 
فيحمل ها بهذها على اضمار فعل ال لا عيل لها ويلزم تنوين الاسم ان كان هما ينون لان إدا8 
التسضيض لا يلييا الا الفصل أن لم يكن ظاهر! فنضمرا وعندى ان ألا التى للتحضيفن تيسن 
مركبة من همزة الاستفهيام ولا ألتى للنفى ثم استعيلت للتحضيض بل هى يسيطة وضعت لمعنى 
التحضيض وظاهر كلام النحويين نيا هركبة من هيزة الاستفيام ولا التى للنفى وانه دخلها 
معنى التحضيض الرابع ان يلخلييا ممنى التمنّى ففيها لاف ملهب سيبويه ١‏ ذاك انها لاتستعمل 
(لا (590) استحمال لا العاملة حمل إن فط وان الاسم يليتى معها ان كان مفردا! ولا يتيع 
اسمها ألا على اللفظ ولا خبر تلها وانبا وافقت لا فى العيل فى الاسم خاصة وزعم البازئى 
انها ١5!‏ كانت للتمثى جاز فيها ان تعمل عمل ليس وان تلغى وان تعمل عمل إن واذا عملت 
عمل إِنْ جاز عنده” ”7 أن يُتيح أسمها على اللفظ وعلى الموضع ولها خبر ملفوظ به او محلوف 
كحال لا !13 كانت للنفى ولم تدظل عليها البسزة وهراد بالجيلة التمنى كما يراد بالاستفيام 
الشفرير وزعيوا أن السياع ورث سيلهب سيبويه وألا اذ! كانت للتمئى هى مركبّه من الهمزة 
النتى للاستفهام ومن لا القى للنفى واستمّملت فى محنى التمئّى لان التمتى همففود كما أن 
المنفىة2” كذلك وائما ادّعينا فى هذآأ التركيب لان بعضص احكام لا واجدت فى ألا على راى 
سيبوية وجميع احكاهبا على راى السازنى غقد اثققت ألا ولا عن حيث المعنى ومن حيث الحكم 
بخلاف ألا التى للتحضيض لانيا وان وافقت لا من حيث المعنى لم توافق من حيث.الحكم الا ترى 
أنبا لا عبل لها وأن التحضيض انما متحلقة الفعل لا الاسم والنفى والتمئَّى متعلقهيا فى 
اللفظ الاسم 
ا ات 
86 وشاع فى 1١‏ الباب إسقاطٌ الشباً 0 زو324 المرّاد مع سُقوطه طَيرْ 

ذكر انه إذا علم الخبر شاع حذفه وهذا فية تفصيل وذلك ان الخبر إها ان يكون على 
حدفه دليل او لا يكون فان لم يعن وجب ذكره نحو لا احد اغير من الله وان كان فاها ان يكون 
ظرفا او هجرورا او غير ذلك ان كأن واحدا هنبهيا. جاز اثباته وحذقه وان كان غغير ذلك 
فبنو تثمهم يلتزهمون حلفه والحجازيون يحذفونة كثيرا وذكر بعضى الناس تفصيلا آخر وهو 
أنه يعثر حلفه إذا كان ثم ما يئلّ على حذفد عند اهل الحجاز وأن بتى تميم يلتزمون حذفه 
ول يغصل ظرفا ولا مجرورا هن غميرهدا ووقع لابى هوسى الجزولى فى؟32 رة32 وري 325 
تخبيط رده 2*7 الناس علية وقف شع حذف الاسم فى قولهم لا عليك ا ايضا 
بناء الاسم مع ها النافية فى قولهيم ها بأسس الحاقنا لها بلا كما الحقوا لا بما فى رقع 


الاسم وتصب الخير 


50 لط 115 011 ناتلذ [التلالا00 ع 'الؤلالاهلا 281 


الم هن وأكو اشها (608) 


د ا ا و و1 


207 انب بفمل العَلْبٍ جزمي ابنتدا أغنى رأ خبال عَلمْت وجد! 


هر نانك الافتال حعمس ليقن 1 اوالشين نمك حي كل شيعه |"واخبن بل نا مج أن 
يعون اسيا لكان وخبرا يصح أن يكون معيولا لهلهم الافصعال وملهب الجيهور أن ظن واخواتها 
داخلة على اليبتداً والخير وانها هن نواسخ الابخدام 505 السبيلى الى انها ليست داخلة 
علييما وليست من نواسخة واستدلٌ على ذلك بان العرب تقول ظئنت زيدا عمرآا إلى ظئنت اليسمى 
بيدا هو البيسيى بهذا فالذات واحدة ولو قلمت زيد عمرو لكان المعنى زيد مثل عمرو نييما 
ذاتان ال ا ف المعنى فى ظننت زيد! عمرا ظئلتٌ زيدا مثل 
عمرو والصحيح ما شهب اليه الجميور ويجوز أن يقع مهودع السفعول الثانى مجموع الخيرين 
تحو حسبت الرمان حُلواحاهضا ومنع من ذلك ابن درستويه وقوله أعنى راى الى آخره احتاج 
ا ين الافصائ, التى تنصب الميتدةٌ والخير لانه قال انصب يفعل القلب وفعل القلس 


مها 7 
على قسمين لازم ومعمدٌ فالادزم انحو جَبْنَ ورك وي والمتعنى على قسمين متعد إلى وأحد نحوق 
فبنة الممقلة وعزفت ريد ا جد إلى اثنين فلمًا كان فعل إلقئلب ينظقسم الى ما ذكرناه 
احتاج الى ان يُبِيّن الافصال التى تنصب المبعداً وانشبر فاما راى فختصدى الى اثنين اذ! 


كانت لعلم أو ترجيح او اعتقادت وزعم الفارسى آنئهاً !ذ: كانت لاعتفقادت لا قنصب ألا واحد! 
وخال وحسب يتنصبان مفعولين إذا كائعا لتصور الشىٌّ من غير استشبات ولا دليل وقد يكون 
حسبتٌ مثل عليثٌ او لاعتئاد رايت ع المتصدية أذ1 لم تستعيل كعرف تتصب السبتدا والخير 
فان استعملت كعرف نصبت واحدا ووَجَدَ كعلم التى لم تجر مجرى العرنان نحو #آوله تعالى 38 


وَجَدّنًا أكدري* تَمَاسَعِينَ (00« مجه عي ) 


8 هن صَبِكُ تدمع عَذْ | احا سََى وص ؛لتذ عَاعْتمذ 


ظن لعلم أو ترجيح وهو الامل فيهأ وزعم لاعتفات وعد فيها خلاف فمنيم من جعلها من 
إلى وآحف فان كان بعذه منصوب فلا يكون مفهولا 
إحد! ذكرها غير هذا 


افعال هذا البياب ومنيم من جعلها تتهندى 
شانئيها البتتة ومد( هو المشهور (600) وحما" للاعتقاتة الراحح ولا اعلم 


الناظم وائشد 


قد كنثٌ احج ابا عمرو اخاثقة ستى أكسَثٌَ بنا يوما طُليَاتٌ 5 


ودرى: بمعنى علم قال الشاعر 
ذُرِيتٌ الوفىٌ العرلد ياعمرو فاغتبط 
وآوله وجعل اللذْ كاعتقد يريد وجمل الاعكقاادية لان جعل لبا عدة محان فاذا كانت اعتقادية 
عبنّاة الرحين ناش (29-28و2 ) 


فانٌّ !غتباطا بالوفاء حميد .. 


نصبت مثعولين نحو قوله تعالى وجِعلرا الملافكة آللين 0 


هم 


الفا 1ه اانا 51 921 


0 وهب تعلم" واللى كصيرا انعا نينا انْصب مُبمدا وخيرا 


هد كينا ما خلاف هنهم من جعلها تعلق لواإحد فغقط والتانى متموب علي الحال ا!ذ! قلت هب 
زيدا شجاعا و منهم من جعلسا تنتقدى إلى اتنين وهى عندن تمي طن قال الشاعر 


فقلتٌ أجرانى ابا جالد وإلاً فييبتى امراء هالعا .. 


١ 318 2‏ 2 لوس 
وتحلم بيعنتى اعلم واكشر كخولها على أن سويت نحو قول زهير 
35 ام 22 9 َ. 5 35 0 مه 
تعلم أن شو اناس حى بنادى فى شعارهم يسار 5 
وقوله ايضا 


وقلت تماي" ان اللصيد غرف وإلا تضيعها فائك كاتلة” . 

وقد شتنصب المفعولين صريحا نحو قول الشاعر 

تلعلم” شفاة النفس قب عَدُوما فيالغ بتُطف فى التحيل والمكر . 
وقوله واللى كسيّرا"”” يشمل جعل فى اعد اقساسها وقد تلم ذكرها ووهب غير متصّرف بل لا 
يُستممل منه 0ه الماضى ثحو وصينى الله فداةك اق سيقي الله فداءك ورة وترك ود واتهد 
وإكان *”” هكذا سرد الناظم ما كان مرادفا لصيّر مما ينصب مفعولين وفى شرك ا 
من يجعلها تتمئق إلى واحد والشانى منصوب على الحال ومئهم من جعلها تتعذى الى مقصولين 
وهو اختيار هذا الناظم اوانشد 

ورسيئه' حتى !15 مأ تركئة أخا القوم واستفنى عن السشح شارية .ا 


- 
وعمووس ا م 


وكذلك الخلاف فى !اخلط والصحيح ؛فها قد تتعلى الى مفعولين ومند قولد تسالى أُكْرَأيُتٌ من 
أتْحَد إلأعم ص هوا (3-45هوع ) وقد بين أن اللى ذكر الناظم من هله الافمال مصرّخا به ثلاثة 
عشر فعلا وذكر أن النتى ترادف صيّر سبعة أفعال وذلك على ما شرحه فى بعض كتبه خصار المجبوع 
١ 1‏ ّ 5 0 1 
(618) عشرين فعلا وزات بعضص النحويين فى افعال هذا الياب الفى بمعنى وجد نحو قوله 


5 


5 00 3533 عع ل ا ع د ا رب مر 3 0 
تحالى إنييم الفوا ابا هم ضائيين (069/47و) وقال الشاعر 
قن جروه -فالفوة المغيةٌ اذا ما الروم عَم فلا يلوى على اعد 3 


مون صمء وأورا ع ضرم 


وزاد بعضبع ضرب مع المثّل بمعلى صيّر كبا قال تصالى وأطْرِب نينم مغلا أصحاب الغرية (2322وو ) 
وألحق إيضا بهذ؛ ألياب الاحفش امف رسى سبع اذا علقت بغير مسموع نحو قولك سممت زيدا 
يعر فان ولييبا مسموع تعدت الى 0 وألحق بعضهم بيبا رأق الخلميّة نحو 


قوله تعالى إتى أرَاتَى عنص حمر (1236) وألحو هشام بها عَرَف وأبمر وابن 2 ستويه اصاب 
2 3 00 


5 5 34 
وصادف وغادر وذكر صاحب السفتاح فيها توهم واتيهن واشمر واتبين ععقد وص لينو نيا 
5.. ا 335 ب 5 
واتقول وسيانى فى آخر الباب ذكر القول والكلام علية 


70و مص بتكيو والؤلغاء ما من قبل هب والامرٌ هب فد أثزما 

التعنيو فرك العمل لفظا لعارض والالفغاه ترك العمل لفظا ومصنى لغير عارض وظاهر 

كلام النحويين ان إفعال الغلوب يجوز تعليو جميعبهبا فيدخل فيببا هب عند من جعلهبا تتمدى 
الى اتنين بمعنى ظن وتعهلم وظاهر كلام الناظم إن ذلك لا يكون فى هباولا فى تعلم ويمكن 


592 له 718 01 نتقذ#اانشا0 5 'الآنالاخة لأق4 
يقال ذلك لانهما فعلان لا يتصرفان غلم يتسرف فيبما بإلفاء ولا تعليق بل بقيا على اصلهما 
من العمل وان كانا فعلى قلب وأما صيّر وما فى معناها فلا يكون فيببا تعليق ولا الفاء 
وانما الم يعن ذلك فيبها لانها اخهال دخلت على الاسبين وكان لها ثاثير مصوس فيما دخلت 
علية الا ترى قولبيم صيّرت الطين خزفا كيف تاثّر الطين وتحول الى حالة اخرى تاثّرا محسوسا 
فهو اقرب الى المفعول الحقيقى من باب ظئنت وفى قولك ظنئنت زيدا قاثما لم يكن منك تاثير 
فى شَىّ بين الاسمين انما الفعل وقمع منك وعتعلفة أننسبة التى بين الاسسين لا الاسمان والتضعيف 
قينا 335 لان الاصل فية صار الطين <: وخا نم تغلت بالمتضعيف فقلت صيّرت الطين خزفا 
ولما كآنت ظننت واخواثيا هما بلق و يملق ونا تاثير لها محسوس فيما دخلت عليه سام 
فيبا ذلك لان نسبها لبا بعدها ليس تصب (616) السشعول به الصريح ولا السقاريه737 
الشّيهة وقولة والأمن هقد الزما يقول التزم فى هب صيغة لامر و ذلك اذا كانت بسعنى ظن 


كبا اختار وقد بيِنًا ان بعض التحوبين شهب الى أن هبلا تتسنّى آلا الى واحد وحٌّس بالالضاء 
والتعليؤ ها هن قبل مب يهعنى الافعال التى ذكرت من قبل هب وهى 'حد عشر فصلا أما الالغام 
فتشتسٌ به هلم الافمال واما التعليق فلا تختسٌش به بل يوجد فيها وغى شيرها نحو عرفت 


وفكرت 


10101010 ااا ا 
1 كذا تلم ولفير الماض 57 من سواهيا اجعل كل ما له زكن 


1 


يعنى ن اتعلم مثل هب فى كونها فعلا لا ييتصرا ابن ل ياستعمك آل 


بمعئى أعلي انلتى تتعلى إلى مفهولين ولا يقال متهأ ماض ولا مضارع ولا !سم فاعل ولا قير 

0 3 556 معام 3 
دلك وانيا قلنا بمعنى أعَلم" احتران””” من تعدَّي" التى هى امر من 3ولك تعلم فلان المسثلة 
الفاعل وغير 


أمر! وذلك !15 كانت 


5 ع 3 7 3 فى 0 2 
فان هلكى تتهدىق الى واحد وهى متصرفة يستعيل منببا الياضى والمضارع وأسم 


2 7 3 .. 5 7 7 * 
ذلك وقوله ولغفير الماضى هن سوى هب و تعلم ها نلياضي يعنى من الاحكام التى ذكر من نصبها 
مفمو لين ومن التعليق والالفاء وغير إلماضى يصئىي بة (لمضارع و اللاصر وأسم الفاعل والمصدر 

وغير ذلك 
2 3 هاه 1 قاع ام ُ صضااه 
8 وجَوّر انام لا فى الْابٌتدا | واثُو صَمير الشأن او لام ابتدا 


لا هر الاببتداء يشيل حالين التوسظط وانخاض اتح زيد ظئنت منطلق وزيد منطلق ظننت ولم 
يشعرط فى جواز الالغاء إلا إن لا يكون فى الاستداء فذكر شرها فيه ظاف فالعوفيون لا يمتبرونه 
ويجوزون الالغاء فى الابتداء وان كان الاعمال عندهم أحسن ويعنى بقوله لا فى الابتد! العلام 
ا لمر رانو ألى بدا كلم فامًا ان يِتَقدم الفعل على السفسولين أو يتوسّط اوايتاخر 
ان تقثم فالالغاء ضعيفاولا يمتنع نحو متى لظن زيد م وأن توسط فقيل الالفاة والاعصال 
تاخّرت فالالفام احمن ومشاثل هذ! الباب 
فى الالغاء على اتسام قسم لا يجوز فيه الاعمال وهو ان تدخل لام الابتداء فى الاسم الاول 
كنال ركسم ايتسبادية الاعمال وهو 


سوام وفيل الاعمال ارجح نحو يد شتت قاكم وان 


فان دخلتش بطل الاعمال نحو لزيد ظننت قاثم ولزيد قاثم 
ألسمة تار لو توسّط نحو ما ظننت 


أن يكون الغفعل منفيًا نقدم الفعل (692) على السفعواين او 


افا 5101181 93 


زيدا قائما وزيد! لم أظنٌّ قامما وزيد! قاثيا. لم اظن أو يكون الفعل موكدا بصريح مصدر 
نحو زيدا ظننتظنًا قامما وزيدا قايجما ظننت ظنًا وقيل يجوز الفاء مثل هذا على قبح فان 
اكذث بشيير التصدزر تعقو ويد 1 انهه قأاقيا أو باشارة النية فحز يذ طعدت ذاه فاقيا 
وكذا فى التاخير فالاعمال ولا يجوز لالفام إلا370 قليلا وهو مع الاشارة للمصصر اقوى منه 
مع ضميره او يكون الفعل مصدرا بدلا من الفسل فالاعمال نحو زيدا ظمًا قاتمما وزيدا! قاميا 
ظنًا وةسم لا يجوز فيه لا الالضام .2 ولا الاعيار 342 نحو لزيد ظئنت ظنًا قاثم لتسامد المبطل 


والموجب وتصحيح هلو السثلة حاف البصدر فتلفى او حلذف اللام فتعمل وقسم يجوز فيه الالفاء 
والاعمال وذلك نحو ها مشّلنا به اولا و51! كانت هلم الاقسام فى الاعمال والالغام فكيف يصح 
قول الناظم وجوّر الالشاء لا غى الابتداه وحيث يجوز الالغاه فلا فرق بين تقديم المبتداً 
31 0 1 5 5 525 و لوحن . 0-5 2 
لو الخبر نسو 5. وفى الاراجيز خلت اللْوْمٌ والحْورٌ .. وقائكم ظئلت زيد وابوه ملطلق ظلنت عبرو 
1 2 5 اتحووة 
وان تكرمه يعرمك خلت زيد ويحوز #لنصب فى هذا كلة ومنع اإ!لكوفيون قام ظئنت زهد!ا ويقوم 
خلت محنداة*” واجازو! الرفع على الفاعل لا على الابستداو وقالو! لا ينصب الاها كان مبتداً 
قبل دخول ظَنْ ولا يبتدأاً بالاسم (5! تقذمه الفعل واجاز البصريون النصب واختلفوا فى الرفع 
وذكر الناظم قوله وجوز الالضام لا فى الابتداووهذا قول الجمربور اعنى انك اذ! وسطت الفعل 
او اشرته بشروطه السمتقدمة فانت همخيّر بين الالغاو والاعمال وقال ابو الحسن ليس ذلك على 
التخيير بل !15 إبستدأت. لتبنى الكلام على الفعل اعملت الفعل على كل حال سواه اقدستة 
ام وسطته ام !خُرته واذ! ابقدأت وإانت تبنى الكلام على الابتداء وحدث لك الاخبار بيبا انيئى 


عليه ألفيتة”* 7 وقال ابن درستويه يما قال ابو الحسن الا انه (5! 3دهت الاسم ووسطت الفصل 


لم شُلغ بل يعمل فى ضميره وينصب مأ بعلم نحو زيد ظلنته قاثئيا واذا قذمت الخبر وظير 
فيه الرفع ألغيت نحو قاامم ظنلت زيد فان كان هجرور! او جملة أعملت ونويتٍ النصب فى 
موضع الجبلة والمجرو,ر نحو فى الدار ظئنت زيدا واخوه (62) منطلق ظننت زيد! لا يجوز عنده 
الرفع هتنا وقوالة واقى الاراجيز خلتٌ اللوم وَالحُوَرٌ عنده من اقبه 345 الضرورات وقال يعض 
النحويين !ذا ابتدأأت على اليقين الغيت على كل حال واذا ابتدأت على الشكٌّ ولم تقلم 
الفعل كنت مخيرا بين الالغاء والاصمال وتحرير هله العبارة ان بقول !ذا ابتدأت على الاستداء 
لفسل7*5 الفهيت واذا ابتدأت جاعلا مضمون النسبة متعلقا 


وني تصن امون السيية عسل 
لفمل فانت مخير بين الالشاء والاعسال 


8 فى سوهم إلاخاء ها نْقَدّما | والتزم التعليق قبل نفىاما 
ليا 391 

0 00 6 1 عن 6ك ديه 

4 وإن ولا لام ابتداو أو قسم كذا والإستفهام 1 له انحَتم 


5 ١ 0 17 7 

قال فى البيت قبنة وائنو ضمير الشأن او لام !إبتداء ثم قال فى هوهم الغامه ما 

تفرم 345 يعنى (5! ورت مها ظاعره الالغاد وقد تقلم على الاسبين نحو ظننت زيد قائثم فان 
520 و 1 5 ا 0 ع8 5 1 

هذا متاول فإما على أن المفعول الاول محلوف وهو ضمير الاهر والشأن وزيد قاأثم فى موضع 


المفعول الثانى والتقدير ظننقد زيف #أثم وَإسًا على ان لام الابتداء محلوفة والتقدير ظئنت 


94 1ك 115 011 888133 ش00 5 'القتتهنا لأقذ 


لزيد قام وهى معلّفة اعنى ظنئنت والجملة فى موضع البفعولين وقد تقنم أن ملهب الكوفيين 
جواز الالفاء فى نحو هذا وتابعهم على ذلك بعضش اصحابنا منهم أبو بكر الوّبيدى وقوله 
والتزم التعليق ليس بجيد لان مساكل هذا الباب على قسمين قسم يجبافيه التصليق وقسم 
يجوز فيه 

فالقسم الاول ان يكون قد تقلم على الاسم 2121 استفهام نحو ظننت إزيد قائم او يكون 
الاسم اسم استفييام نحى ظئنت أيهم قأممم أى يكون مضافا الى اسم استفهام نحو علمت لام 
اين انت او يكون <خلت علية ما الناغفية نحي ظئنت ما زيد قاخم أو إن النافية نحو ظننت 
إن ذجد قاعم 00 النافية ضنحو ظننت لا زيد عندك ولا عمرو أو لام الابتدآاه نحو ظئنت لزيد 
قاكم اى إن وفى”*7 شائى معموليها اللام نحو ظمنت إن زيدا لقائم هنمذ؛ قالوا وعى تصود 
الى لام الاستداء لان هذه اللام منوى بيهبا التقديم أى دغل على الجملة لام قسم نحو ولضد علست 
لتأتين منيتى مكذا قال بعضيم واكشر اصحابنا لم يذكووا لام القسم فى أسياب التصليق 
وهو الصحيح وذلك ان الجملة المعدّق عنها الفعل لها موضع من الاعراب والجملة التى تتقع 
جوابا. للقسم لا (638) موضع لها من الاعراب فتدافعا وصيا ظهر لى إن هن أسباب التعليق 
لعل وهو شى اهمله النحويون ولم اجد فيه نسا لبصرى ولا كوفى والدنيل على صحّة ما ذهيت 
اليه وانه مسبوع من لسان العرب وان لم ينبة النحويون عليه 3وله تسالى وَإِنّ ن أذ لعلة 
فش لقم (دددوو) وقوله تعالى وضًا يدرية تعلذ هَرْكّى (3مم) وقوه 2 لآ تَدْرى 0 


آننّه يُيْددُ بمْدُ دل أشرة ( م6 ) 007 هن الافحال الاتى تمدق كما علقت فى قولة تمالى ةن 
م ضأ كاين (3ب6) 0 


52 


أذيى ري بحي م توعدون (21299) وقوله تعالى وما 
00 نف رع (3وهو) وامنا كانت امن أسباب التعليق لسرن باحوات ت الاستفيام حتى أن 

بعش الكو فيين . دعم أن لعل تكون استفهاما وقد تقثم ذلك فى باب إن قال صاحب الواضح لعل 
من حروف الاستفيام يقول الهربى لمخاطية لمن تنُبّنى فاعاقبك يريد مل تصسيتى وقد قال 
تعالى وَلَهُ انسل الْأمْنى (40-25,و) لا سَذرى نَمل ننه مُنْددُ بَسْدَ دنه "مرا (خون) فجمل لكل 
فى موضع حرف الاستفيام مقرءنا بدليل الاستفهام وهو تخرى 58 كلامة 

والقسم الثائى وهو مأ يجوز حيه التعليق هر إن يكون الاسم الاوّل لم يدخل عليه شي 
مما ذكرا ل وما بعده مستفييم عنه نحو علمتٌ زيد؛ ابو من هو فيجوز فى زيد وجبان احدمما 
النصبوهو الاولى والجملة التى بعذه غى موضع المفعول الثانى والوجه الاخر الرفع مملى 
الابتداء والجملة التى بعده فى موطع الخبر وعلمت معلفنة والجملة من ولك زيد ابو من 
هو فى موضع مفعوليبا مكذ!ا قالوا فان كانت الجمئة منفية نحو علمت زيدا ما هو قائم 
او دخل عليها لام الابتدل, نحو علمت زيدا لأبوه 3أقم أو إن وفى غبرها اللام نحو علمت زيد! 
إن اباه لقائم فلا نض اعرفّه عن احد من النحويين فى ذلك فيل تجرى الجملة بعد هله الحروف 
مجرى الجملة الاستفهاهية ام ذلك مختص بالجيملة الاستغهامية فى ذلك نظر فان قلت الجملة 
استى تعلق عنها هله الافصال على قسمين خبرية وغغير خبرية فالخبرية يُمقل تصنو هله الافصال 
بها نحو عليت لزيد قاثم وعلمتها زيد قاثم لان العلم قد يتعلّو بالوجود وقد يتصلّو بالعلم 


واما غير الخبرية نحو علمت اييم فى الدار فائة يشكل انعقاد هذه الجملة الاستفبامية 


9 211111 


بالجملة الخبرية التى هى عليت لان (630) علمت تفيد حصول السلم وايهم فى الدار معناه 
طلب الاعلام بمن فى اندار فهذ؛ المكلام يدافع أوّلة اآخره لان حصول الصلم ينافى طلب الحلم قين 
حمل له العلم لا يطلب تحصيل العهلم ولا يعفل أن يكون طلب الاعلام يذلك متملعًا لنفى العلم 
او اشباتة وهل يُنفى أو يثيت النلب.. الخبرية لا اننسب التى ليست بخبرية فالجواب ان هذا 
مما صورته صورة الاستفيام ولبيس معناه معنى الاستفيام فاذا آلمتعلمت ايهم فى الدار 
فيعناه عنمت اللى هو فى الذار وكذلك جميع الاستفهام اللى مدو عئه القمل ليس معناه 
الاستفيام وكذلك لا يكون له جواب أنبنّة بخلافه اذا لم يعدو عنه الفصل فاذا قال اينهم فى 
الدار إستدعى جوابا وقد قال سيبويه ما نصّه كما انك اذا قلت قد علمت ازيد ثم أم عمرى 
أرقت تهبن دقل اينات امنا 0 انتبى فقول سيبويه اردت ان تخبر انك قد علمت 
اييما ثم نص على انه لا هراد معئيةةة الاستفيام البثّة وجميع المُتل التى اوردها سيبوية 
فى الباب اللى ذكر فيه هذا النضّ مما صورته صورة الاستفيام ليس المعنى على الاستفهام 

الباضض على ذلك ايضا قال ما ئصّه علمت ازيد عندك ام 
تمزيين 353 (34-13و,) ليس حرف الاستفيام هنا 


اصلا وقد نص الاسام أبوى الحسن بن 


حب و ‏ سد ‏ السي ل شر سياه 
وقال بعض. حذاقز شيو خنا فى قول الزجاجى قد علمت ازيد عندك ام عمرو ماانصه واعلم 


ل ”؟ 
ان انوات الاستفيام اسدعملت فى هذ! السوضع”” 7 مجرّدة من معنى الاستفهام ثم قال بصد كلام 
كثير وذلك ان القائل قد علمت ازيد ثم أم عمرو فائيا اراد ان مبين انه قلى عرف اللى آم 
منهما وارات أن لا يعيّنه للمخاطب فجأه بلفظ الاستفهام تسوية بينينا فى الابهام على المخاطب 
فيده النصوصضص متظاخرة من 0 مة أالعربية على أنة لا يمراد به حقيقة الاتفينام دحقى أبو 
إحمد حامد بن جعغر البلخى عن أبى عثمان السازنى إن مروان سأل ابا الحسن الاخفشي فقال 
( قلت إزيد عندك آم عبرو افليس قد علمت ان ثم كونا ثابتا ولكن لا تدرى من أييما هو 
6 وه - 95 
معت ا جِمِتّ بالاستفيام 3ال جكقت به لالبس على المخير ممن علبمت فقال لة مروان 
(ههة) ١‏ ذل قلت قد عللتٌ من أنت أردت ان تلبس عليه لانه لا يعرف نفسه قال فسكت .يعنى 
الاخفش قال ابو عثمان عندى ؛نه !5 قلت قد عليت من انت فيو لا يريد أن يتيس اعلية 


لائه يعرف نفسّه ولكنه أراد قد علمتٌ من أنت اشير امرك ام شر كما تقول قد علبتٌ اهرلك 


انتبى وكان الاستات ابو على الشلوبين يروى عن بعض المتاخّرين ان هذا العلام على حذف 
مضاف وان المراد منه قد عليتٌ جواب هذا العلام وكان يُفتى به ويراه فى بعض اقرايّه والاصن 
ما قتمنام اوّلا من نصوصص الاقمة شتير فى لسان العرب ان يكون الكلام لفظه مخالفا لبعنئاه 
0 5 5 58 0 
الا ترى مجى ‏ الامر بصورة الخبر ومجى الخبر بصورة الامر 
ارا 

وكلام الحرب فى تركيبن على ثلاثة اةسام القسم الاول مطابقة الذفظ للمعنى نحو زيد 

قائم وها قام زيد وشبه ذلك والثائي غلبة اللفظ على المعنى نحو 3ولسهم اظن ان تقوم 
8 7 

اجمعواأ على صحتها وابطل اكشر النحوبسين أظن قجيامك ومعهنى ان تقوم قيامك وائنما جاز ذلك 
لان الظنٌ لا يكتفى بكلمة واحدة وان تقوم كلمتان فى اللفظ فقد اشتمل ان تقوم على مسند 
اليه بخلاف قيامك فانه كلية واحدة ولا اسناد فيه والغسم الثالث غلبة المعنى على 


ومسليد 
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اللفظ نحو ليت شعرى زيد! ها صنَع حّذف من ليت اسم المتكنم ولم يظهر لليت خير ولا يجوز 
ذلك فى غير ليت من اخواتها لا يقال ان شهرق, إباك مأ صنع والسعنى ليتنى أَسْر با صنع 
ابوك فيذ! ها غلب فيد المعنى على اللفظ ومن هذا اإلقسم مسثلتنا ألتى نحن نتكلّم فيها 
وهو إن صورته صورة الاستفهيام ومعناه على غير الاستفهام فهو*77 منا غلب فيمٍ المعئى على 
اللفظ واذ! كانوا قد انوا بما صورته الاستدوام ومعناه على غير الاستفيام6 73 ولم يدخلو! 
عليه ها يفيّره من العوامل اللفظية فلأن يغيروه مع العوامل اللفظية اولى واحرى لان فى 
اللفظ المتقنّم ها يُرشد الى السصنى ويدل عليه لتعنّانه به بخلاف ما لم يتقثم عليه لفط 
يطلب المعنى ويستدعيه مثال <لك انيم يقولون فى معنى التعظيم والتعجب اى رط انت المعتى 
الاستفهيام ومعناه ليس معناه ولذلك لآ يجاب مثل هذ١‏ الاستفهام 
غاذ! إدشلوا عليه 


ما أكمله رجلا غصورته صورة 
فقد غيروه عن الاستفهام إلى غيره ولم ينخكلوا عليه 645 ) عاملة7 
العامل أخة كما قيرة معقى أن يغيّره لفظا ويوثر 
كان عاملا فيه من 


العاهل كان اجدر ان يغيّر وكان قياس 
فيه التصب لكن راعوا! صورة: الا الاستفهام فلم يعملذا فيه ها قبله لففظا وان 
جبة المملى فيوضعة تصبولذلك [5! عطفوا على هوضع التعلق عنه نصبوا فيقولون ظئنت لزيد 
قاممم وعمرا شاهصا وعلمت ما ريد قامثم وعبيرا امنطلعا وقولة والاستقفيام 5 له إنحتم يدخل 
تحته ثلاتة اشياء اسم الاستفيام نحو علمت ايم قاثم والمشاف آنيه نحو علمت غلام” أيهم 
انضتوما دخلت عليه اداته نحو علمت ازيد قاأاثم أم عمور 
5 نعثر عرفان ون كمه | سَندية نواحد ملعزمة 
لما قكّم ان عل وظن شتصب جزوى الابعداء فتعمئى الى السفصولين وكان نبهسا حال لا تلخلان 
فيبا على البيتدأ والخبر بل انما ينصبان مفعولا واهدا بين ذلك فقال لعلم عرفان يعنى 
ان العلم ا5! كان مساملا ببعاملة الصرفان فى كون جعل متعلفه البفردات تعلى الى واحد 
والمشبور فى العملم امه بمعنى المعرفة الا ان لمر بسو ممم متملعا بالنسب الخبرية 
وجملت النعرفة متعلّقة بتصور افر ةأت ورببنا حطلت العم متملقا بالتصورات فتصلى اذ 
وقد العبدى وابن بابشاد ذ وابن زا بدا فارق بين العلم 


داك الى مفعول واحد وقد رام 
والمعرفة بغير ها وزننا' مها اينوم علي اليل واما اإلظنُ !ذا كان بمعنى الٌيمة فامة 


يتمدى الى واحد تقول ظننت زيدا والعجبٌ من هذا الناظم أنه كر هذين الفعلين وابدى 
لبيا معنى لا يعوئنان به داخلين على المببتداً والخير وأهمل سا سواهيا من افعال هذا الباب 
أن جد اذا كان معني حل اتتصداث تجرف جر وإذ! كانت بمعنى أصاب تصلبت الى مفهول 

والخير وغير داخلة وذكر مهانيها فى 


الا ترى 
واحد وكذلك ساقيبها فتستعمل داخلة على السبتدا 


الكتب المبسوطة 


8 07 م 5 3 نر امه امه موو لوهمده 
' 216 ولرأى الرويا أنم ها لعلما طالب مَفْمولين من قبل انتنى 
تقلم أن رأى تنصب اثنين إذا كانت لعلم أى ترجيح وتعثم الخلاف فيها اذ؟ كاضنتلاعتقاد 


ودذكر الناظم فى هذ! البيت انها ١5!‏ كانت حلمية تعلت الى اشثنين ومنه قوله تعالى ألى 
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أرآنى أَْمرُ خَيْراً (1936) ولما كانت راى المناميّة ليست روية حقيفة انما هو من باب (663) 
التمثيل والتحييل أجريثُ مجرى حَسبّ وخال <١‏ هما لتصور الشىّ من غير استغباتولا دليل فجعلوها 
تدخل على اليبتدا والخير والدليل على ذلك انها قد تهدّث الى ضميرين متصلين لواحد احدهما 
الضمير المستكنٌ فى ارائى وهو ؛نفاعل والاخر الياء والراء هو المرثى فبهيما واحد ولا 


يجوز ذلك الا فيما كان من افعال القلوب داخلا على المبتداً والخبر الا ترى انه لا يجوز 
358 


9 3 0 5 عاسم 3 
أبصر شُنى ولا نظر شنى انيا يقال فى هذا ونحوه ابصرت نفسى او إياى ابصرت الا ما شذ من 
ذلك وهما لفظتان عدمثنى وفقدشُّنى ولا يقاسى عليها ومن زعم ان راى !5! كانت بصرية تعدت 
الى اثنين هستدلاً بمأ روى فى الحديثهن ول عاممشة لقد رايِثّنا مع رسول الله صلى الله 

5 . 3 0 اي 3 32 
علية وسلم وما لنا طعام الا الاسودآن فلا حجة لذ فيك اث هى بمعلنى العلم أى قد علمتنا 
وراأى تُستعمل بسعنى عَلم فخكون إ2 ذإك هن افعصال القلموب ولا نجعله هنا حمل على الشات 
الذى لا يقاس عليه وذولة ولراى الرويا يبريد بالرونا الحلمية كما قسرناه لكن اللفظ 
ليس نصا فيه لان الرويا تستعيل مصدر الراى مطلقا سوام اكائت حلسية ام يقظية ولكن 


590 2350 51 
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7 ولا شبن هما بلا دبيل عوط مَفُعودين او مقصولٍ 
الحلف على #سبين اقتصار! واششمارا فسلفه الاقتصار حلف الشيٌ من غير دليل عليه وحلن” 
الاختصار حلف الشى ندليل عليه غنقول !15 حلفت النفعولين اختصارا جاز نحو قوله 
باى كتاب أم بايّة سُنّةَ| | ترى مسبم عارًا على وتحسب . 
يريد وتصب حبهم عارا علي فحُذف لدلالة ما قبله عليه واذ! حذقتييا اقفتصارا ففى ذلك ثلاتة 
مذاهب احدها المنع وهو ملهب الاخفثى وبه قال الناظم الا تراه يقول ولا تُجِر هنا بلا دليل 
سقوط مفعو سين القانى الجواز وهو ملهب الجدهور وهو الصحيح الثالك الستفصيل فيجوز ذلك 
فى ظنئنت وما فى معناها ويمنع فى عنيثاوما فى معناها وهو هذهب الاعلم اؤاد! حلفت احدميا 
اختصارا فالجمبور على جواز الك لكنة تطيل جدًا فمن حلف الاول قول النابخة 
تلد لطعية وتََّال فيه اذا نبيشها بهد المنام .. 
يريد وتخال ما ذكرتٌ فيه ومن حذف الثاني قول عنترة (660) 
ولقد نز لت فلا تظتى غغيره متى بمنزلة المِحَبٌ المكريم . 
بريد فلا تظنّى مغخيره واقسا أو كاممد؛ وذمب ابن ملكون الى المئع واذا حلفت احدهيا اقتصارا 
لم يجنز أن أصلبيا عبتداً وخبر كما أن احلهيا لا يدف اققتصارا فكعذلك هذا لغلا يبقى مسندا! 
بلا مسند اليه أو هسنلف اليه بلا مسند وقبالت العر ب ظئنت بزيد فحذفت اليفعولين وتعذتظن 
بالباء وليست بزائدة وآألا كان بلزم ذكر أسم آخر ولكنها ظرفية إى جعدةٌ ظَنى فى زيدٍ واوقعت 
به ظلى فبذ! نصّ على الاقتصار نحلي الغشاعل وحذف السفعولين اقتصار! وقال 1 الصمة 
فقلت ليم ظنّوا بألثئ مدجج ‏ سَراُّيم فى السابرى المسرّد .. 
الى اجعلوا ظنّكم فى الفى ملبّج وقائت اكت طلذتيت ذاك فهذ! عند سيبؤية اسان الى اليضدن 
وزعم الفرّالو انه مشعول به وانه اشارك: الى المفعولين وليس بشى ومترتّب على ها قدمناه 
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20 
وه 


مسثلتان احداهما وقوع أن المشدثة وما عملت فيه أو أن المخففة وها عملت فيه بعد ظن 
واخو اتها نحو ظنئنت أن زيدا قاأكم وظفنت أن يفقوم زيد فسيبويه يقول سل ذلك مسي المفمولين 
والاخفثي يجعل الثاني مسلوفا فيقدر قيام زيد كاثنا وبه قال المازنى والمبرّد وجماعة من 
المتاخّرين الثائية ظن زيد قاقما ابوه وهر 59! شاشر أبوه وغيذ ضمير يعود على الفاعل 
كما مشّلنا قلا يجوز هذا عندشا لانه ليس فى الكلام سوى مفصول واحد واجاز ذلك العوفيؤن 


على معنى ظَنْ زيد أن يقوم ابوه 


السام الي 1 4 4 ا ل 
2186 وكتظ اجمل تفغول إن الى مستفوينا به ولم يتقصل 
الو ا 0 ا 0 
بغير ظرف لو كظرف او عمل دين ببعض شق فصلت ب 
7 َ 


ذكر الناظم لاعمال القول اعمال الظن شرطين أحدهما أن يلى استفياما وسوام فى ذلك 
الاسم نحو أيهم ثقول منطلق والحرف نحو اثقول أزيد! عنطنقا الثانى أن لا فصل سين الاستخهام 
والفعل بغير ما ذكر هن ظرف أو همجرور أو أحذ صفعولية مثال الفصل بالظرف عندك تقول زيد1 
قائما ومشال السجرور افى الدار تقول زيدا2”” قاثما ومثال أحد مشعولية أزيد! تقول قاثبا 
واقائما تقول زيدا والى هذا اشار بقوله او عمل ومشال (866) الغصل بفير ما ذكر !زئية36 
تقول زيد همنطلئ فلا يجوز هنا أن تعمل تقول اعمال ظنّ لانك فصلت بين إداغ الاستعفهام وبين 
تقول بانتوليس ظرفا ولا مجرورا ولا معمولا لتقول وهذا فيد خلاف منهم من منع ذلك فاوجب 
النحكاية وهو اختيار الناظم ومنيهم من اجاز ذلك ونتل ابن السيد ان سيبويه يختار الحعاية 
وأن غيره أستوى علله الفصل بالمبتداً وعلم الفصل فى ار الاعمال وترك الناظم ثلاثة 
شروط لاعمال القول اعمال الظن احدها أن يعون الثمل مضارها الشانئى أن يكون لسشاطبويسكن 
.أنه اكتفى عن علين الشرطين بالتسشيل فانه قال وكتظن اجعل تقول فأتى به عضارعا لبشاطب 
والشالث أن يعون الفعل غير متعدٌ باللام نحو أتقول لريد عمرو ملطلق فانه لا يجوز هنا 
اعمال اتقول اعمال اتظن بل تتحمّم الحكاية ولم يبيّن الناظم فى عمل القول عمل الظن 
بالشررط التى ذكرها اعى على جية الوجوب فى الصمل ام على جية الجواز واللى تصن اقناسن 
عليه الشيار بين: ان تُعمله إعمال الظنّ فتنصبا به الجزءين وبين أن تحكى به وان أستوفى 


الشروط وهذا اللى ذكروم انما هو بالنسبة الى مشهور لغات العرب وا5! أعيل اعمال الظنٌ 
غيل هو بمعنى الظنٌ او ليس بمعناه بل هو باق علبى معنى القول وأن أعمل اتلفظ اعمال 
الظنُ فيه خلاف والصحيح انه اذ١ا‏ أعمل لفظه اعمال الظن كان بمعنى الظن إل ترى الى سا 
روى الكساكئنى عن الهرب اثقول للعميان عقلا انما المعنى فيه على الظن وكذلك قول الشاعر 


هق 


2 364 و» 
متى تقول القلص الرواسما يدنين '”' أم قاسو وقاسسا. 


معناه متقى تظن 


مسح ع ع ا ا ا 
2 222 ع 1 وه 
0 وأجرى القول كظن مطلها عند سيم نو قل 1١‏ ميقا 


يحنئى بقولة مطلقا اى ليس مشروطا فيه الشروط الستقدّمة بل يعمل الماضى والمضارع 
والاهمر واسم الفاعل والمصدر ولا يشترط فى ذلك 2 مما اخقترطه غيرهم فتقول قال زيد عبرا 


فآ 510121 99 
اه 
منطلقا ويقول زيد عمرأ منطلغا وقل زيدا منطلقا وزيد قاثل عمرا منطلقا وعجيت هن قو لك 


زيد! عمرا منطلقا كلة بمعنى الظنُ انشد بعضريم 


م اولي 5 00 ولارقىه ر لجاع . 
إن سُلَيَْى من تمارع' لبلا ومن ينازعيا فغقله قد خلج . 


و35 شُنّه قد خُلعة6. وقح (666) حكى عن العرب ايضا مذاهب فى اعمال النقول اعمال الظن 


نمير ما تقلم سن لغة سليم وهن لفة ضااة العرب اللى اشترطوا فى اعماله التووط السابقة 
لا يليق <كرها بهذ! المختصر 


2 2 
00-5 


31 الى ثلاثة رأى وعلما علوا اذا صارا! أرى وَأعلَما 


دكر ما يتعذى الى ثلاثة مفاعيل وعى سبعة أعلم رق وأشبا وشبا وآخين وخر وحدث 

هله اقصى ها جبع السماس هن هذا النوع وذلك بعد الاستقراء التام من الفريقين الكوفيين 
والبصريين والحق الاخفش باعلم وأرى هما امكن نقله بالبمزة من باب ظننت قياسا فاجاز 
اظننت عبرا زيدا : قاثئما وازعمت بكر! خالد| همنطلقا واخلت محيدا بشرا قاثما واوجدت سعدا 
بكرا خارجا و ذلك لا يجوز عندنا وذكر الحريرى ايضا ان فيما يتعئى الى ثلاثة عَلُمّ التى 
نقلت بالتضعيف من عَلمٌ التى تتسدّى الى اثنين والظاهر هن هلهب سييوية ان النقل بالتضعيف 
سماع. فى المتعدّى واللازم وبالسسزة قياس فى اللازم سماع فى المتعدى وقيل بالقياس فى 
التضعيف وقيل بالسماع فيبهما دالمستعمل المتّغق عليه هن هذ! النوع بلا خلاف اعلم وارى 
قاما اشباً وئبّأ غالى واحد بنفسه والى آخر بحرف الجر واخبر وخبر وحلّث كنبا وانما تمدت 
الى ثلاثة عند من يرى ذلك. لتضملها معنى أعلم والتضبين لا تنفاس .و ذهب ناض الشويين 
الى ان اشباً ونبّأ تتعلّى بنفسها الى اثنين وليس كذلك لان استصماله بحرف الجر اكثر هن 


ه. ومجم 


استعمانة قوط وقال تعالى قل هل بعكم بالالشرين أعْمّاله” 8493 ) وقال تعالى ى امم أشبغيث' 


بأسْمَاى تيم" (55-32ج) وتال تعالى أَمْ ثم ْنا بمًا فى صُدُف حُوسَ (30-37وم) قال الشاعر 
دعى ها ذ! علمت سأثقيه ولكن باسغيّب تَبُمنى :. 


وكنا جاه ٠.‏ مجل فنا فيه احراب الم .قوالة تسانى .* ١‏ أنبانه هَدَا (3م6) اصله بهذا 


8 وما لمفعو لي عنمت مُطْلقا ددشان والشالث ايضا عنقا 


يقول الثانى والثالث من مشاعيل إعلم لبما ما للاوّل والثائى هن مفعولى علم سس 
احكام الإلغام والتعليق والحذف وغير ذنك فتقول اذا الفيت كبشك (علمت زيد! (672) سمين 
وكبشك سين اعلمت زيدا وحكى صاحب التلخيص ان الالفاء لا يجوز فى اعلم واخواتها ان 
ولا نعلم فى ذلك ظافا والمتع نص أببى موسى الجزولى وقال بعض شرّاح الكراسة من الحفاظ 
لهذا العلم لم يُجز الالغاء احف ال بحعضهم انما كان ذلك لقوتبها بالنقل فيج الالفاء 
مناقضا للتقوية انتبى ومعنى هذ! الكلام انبا لما نقلت بالسمزة ا#خضى ذلك ان اعلمت عملت 
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فى مفعول صحيح كان فاعلا قبل النقل فلو الفيناها عن انشثانئى والثالث لكان ذلك كالتناقض 
لأنببا هن حبيث الاعمال فى الاول هى قوية وهن حيكث الاتخاو عن الثانى والثشالك هى ضعيفة واما 


التعليق فحكى صاحب التلخيص وغيره فيه للافا وذكر أن أكثر النحويين منموه واللى اجاز 
ذلك اشما اجازه عن الخائى والثالث فتقول أعلمت زيدا ابكر قاثم ام عمرى وأجاز صاحب 
التمهيد الالغام والتعليق فى هذه الافعال 151 يليت لما لم يسم فاعله فأجاز عمرى أعلم 
زمد شاخس وعمرو57” شاخس367 أعلم زيذ وأعلم زيد ما عبرو شاخسُ أو لعبرو” شاخص لو 
الحذف ثان حُدفت 


7 5 0 

اعبرر شاخص وهو ظاهر كلام ابى موسى لكثبن الصحيح ان ذلك لا هجوز واصضا 

الثلاثة جاز ذلك اقتصار!ا واأخقصارا فتفول فى الاقتصار اعلمت فتذكر أضد صفر منك إعلام ولا 
مم 0 59 

تذكر المعلم ولا المعلم به وتقول فى الاختصار اصلمت مجيبا لمن قال لك هل اعلمت زيداآا 

5 2-6 ا 0 1 367 
عمرا قامما واها حذف اثنين.هنها او واحد اقطان ل 357و 3 تمان ”7ف سان 
هذ! مذهب سيبويه واما غيرم فاجاز <لك ما لم يواد الى بقام إحد البشمولين اللذين أصليبيما 


المبتدآً والخبر فاجاز علمت زيدا اذا كان زيد السفعول الاوّل واجاز اعليثٌ كبشك سميناً 


فهدو م اع 


وتحذف المفعول الاوّل اقتصارا كما حذفتهسا فى اليثال وابقيته واجان ابن كيسان الاقتصار 
'على الاول واستدل لذلك خطّاب بقوله تعالى يني العلية الْشبِيرٌ (65م) ولا حجّة فيه لاثه 
ج369 يتعين ان يكون التى تتعئّى الى ثلاثة يل الظاهر 7 تقعلى الى اثنين واصل الشاتى 
بحرف الجر وحّلف الثاني اختصارا الا ثرى أن قبلد تعالى هر أَنبأك هد إى بيدا قال شبّأئى 
العليم آى شبانيه فحُذف اختصارا لتقشمد فى359 إرري 359 ا 


عر عر تيه 


2 وبن تعنينًا لواحد بلا صَْر لامي به مود 


7 5 0 37 
يقول علم بمعنى عرف وراى بمعتى أبصر يتعكمان لواحد فا5 1 «خلت عليوما همزة 
ٍ "شلال 2 شعدات الى اثنين اما راى فقد عديت باليمزة قال تعالى كارا ع الكبرق )2و7 


واما علم بمعنى عرف فلا يتُصفظ النئل فيها الا بالتضعيف قال 3 تعالى وعهلم أكم السماة كليه 


(9ه-دقو) وقال تعالى ادم ته ما ع © مرواعر لق مهي وقال تصالى ولثم 2 2 وا 
أذث ارح باوص (692) 3 حفط نقلها باليه:ة والصحيح إن النقل بالهيمزة فى المتعدق 
سماع لا قياس كما تقلم ذكره فلا يقال اشُتلتٌ زيد! مرا ولا تمت عمر[ خاائدآ! 


4 وإلثار ن هفهما كشاتى اشْنَى كسا فو به فى كل حَُكُم شو انتسا 


يقول شسائى اعلم على زعمه وآارى حكمة كحكم ثانى كسا هن جوانز حلفهيا وحذف احلهما 
اقتصار!ا واختصارا وغير <لك وةوله فى كل حكم شو امحتسا ليس بجيد لانه يمتنع التعليق في 


باب كسا على كل حال ولا يمتنع فى هادين لان لم امتقو ل8 سس لم ممهنى عرف فعل كليىَ 
وارى الابصارية قد تعلق كما علقت راى البصرية قال تعالى أرخق َيف شين الوص («و6ومه6دو) 


.م 1 م 371 مه 


5 وكأرى السابق نبا الخبرا أضبا كذاك خبر! 


يعنى بالسابق اللى ذكره الا فى هذ! الفصل واحترز بذلك من أرى التى ذكرها ثبائيا 
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وهى الابصارية والدليل على استعمال هلد الافعال متعنية 
اثشبتنا 5!لك لانه هن باب التضمين والتضمين لا يقال بفياس 


لوم 


نْبِعِهٌ رُرعة والسفاهة كاسبيا يبل الى غرامب الأشعار .'. 


الى ثلاثة السياع ولولا السماع لما 
قال النابهخة فى نبا 


وما عليك [5١‏ أ زد دف" وغاب بعلك يوما أن تعو حينى ٠.‏ 


م 


او ملئعتم ما تشثلون فم حدتتيوه له علينا الولار* .". 


وأنبقث قيسا ولم أَيْلهُ | كما زعبوا خيّر اهل اليمن .. 


2 72 7 7 
وسو ]2 الطنين 378امريئة فاقبلتٌمن اهلى بمصر اعودها 


2 مو مه 0 موه 3 بي مه -< م 
6 الفاعل اللى كمرفوعى أتى زهيد همثيرا وجبة نعم الفتى 


لم يذكر حدٌ الفاعل وائما اتى بسمثل ثلاثة اولها فطل متصرّف وهو اتى زييد الثانى اسم 
فاعل وهو منيرا وجهبه الثالث فعل جامد وهوة37 نعم الفتى وكذا اكثر ععادة هذا الناظم لا 
ع 


يحدٌ شيثا ولا ياتى بالاحكام الكلية فى قواضين بل يبرز ذلك فى سُغل 


0000 


7 وبعد فعل فاعل فين ظَير فَببو وإلاآ فسَميرٌ استتر 

اما كون الفاعل يكون بصد الفعل ولا يسوز ان يتقلم عليه ففى ذلك خلاف اجاز الكوفيول 
تقنييه على الفصل ومنع “لك البصريون وثمرة الطاف تظبر فى التثنية والجمع فيجيز الكوفيون 
الزيدان قام والزيدون قام و بمتعة ألبيصريون وقوله وبعد فعل خاعل ليس على أطلاقة لائة 
اذا استعمل الفمل زامد!37 فلا يعون بحنه فاعل لا ظاهر ولا مضير لافا لمن قال ١5!‏ زينت 
كان ففاعلها هضمر أى كان الكون وكذلك [5! استعمل الفعل فى معنى الحرف ثحو قلّما يكون 
كذ! إلى ما يكون: كذا وكذلك !5| جسن بالغعل توكيدا للفعل نحو قام قام زيبد فزيد مرفوع 
بالفعل الاول وقام الثائى توكيد لا فاعل له وقد ذهب بعضشس الناس إلى ان.زيدا مرقوعا 


بالشائى وفاعل الاوّل مضمر ويكون من باب الاعمال والوجه الاول احسن وقوله مان ظهر فيو اى 
فان ظبر الفاعل خبو إى القاعل فافات الجزاء ما افاد الشرط ولا بد فيما من المضايرة 
وقوله واإلا فضمير استتر فيه تعثبان أحدعما قوله والا فضمير ولا يلزم !ذا لم يعن الفاعل 
ظاهرا ان يشتغل الفعل بضمير اذ ثم حالة اخرى وهى الحلف وقد قال بذلك بمض الكو فيين 
فاجاز إن يتُحلف الفاعل (5! تل على حذفد المعنى وقال البصريون ايضا يجواز حلفه واقامة 
الشىّ مقامه وذلك فى باب البفسول اللى لم يسم فاعله على قاعدتيهيم فى انه محول من باب 
الفاعل وليس صيغة مستقلة وقال أكثرهم أيضا بمواز حذقة مع البصلر نحو عجبت من ركوب 


108 فلالا "كط 118 011 :شام 5 'الللاتفه لأهل 


الفرس وقال بعضهم ايضا ائه يجوز حلفه فى باب التعجب فى تحو أحسن بزيد وأكرم تريد به 
والتعقب الشائى قوله فضمير استتر لا يلزم أن يكون مستترا بل قد يعون بارزا نحى _قست 
وقلت (680) وقوله وبعد فعل فاعل الفاعل قد مكون بعد فعل ولد يكون بعد غير فعل وغير 
القصل اسم قاعل عامل نحو مررت برجل_قاقاو ابوه ومثال نحو هررت برجل اكول ابوه وصفة 
مشيهة نحو مررت برجل صعب جملّه ومصدر مقكر بحرفه مصلرى والفعل نحو اعجيئى ركوب زيدٌ 
الفرسش ومصثر يثل من الفعل_تحو ضربا زيدآ ففى ضريا ضمير فاعل التقدير ضريا انت زيدا 
واسم فعل نحو هيات زيد وافعل التفضيل نحو هررت برجل افطل من زيد ففى اقثل. ضمير واسم 
موضوع موضع الفعل نحو إياك أنتوزيد إن تصنعا كذا ففى اياك ضمير ولذلك آكّد بانتوظرف 
وهجرور قويت فيبما جنبة الفعل بان يفعا حالا لو صغة لو خبرا لو صلة او ثانيا لظئنت لو 
شالثا لاعلمت واسم منسوب نحو هررت برجل ثُرتى اخوه واسم جامد غير منسوي ضُمْن معنى المشتق 
نحو مررت بنام عرفج كله ففى عرفج ضمير مرفوع ولذلك اكد بالسرفوم وكذلك قولهم همررت 
بقوم عرب اجمعون وظرف وهجرور فى باب الإغراء نحو عليك زيدا ولذلك يجوز تاكيده بانت 
فتقول عليقك انبت زيدا اى الزم انت زيدا 


2« .م . وم مه رِّ 
8 وجرد الفمل اذا ها أسْدا لاتنين لو جيم كمارٌ الشهدا 


معنى بالتجريد ان لاتلحقه غلامة تثنية ولا جمع فتقول قام الزيدان وقام الزيدون 
وقامت الهندات ويعنى بقول لاثنين لو جمع لى ظامرين لان الفعل [(5! أسند الى ضمير المثٌئى 
والمجموع. لم يجرد بل يلحقه الضمير فتقول الزيدان قاها والزيلون قاهوا والهندات قمن 
وليس اللى ذكر الناظم مخصوصا بهما بل اذا أسند لسفرد””- كان ايضا هجرّد! فى لا علامة 


تلحقه فتقول قام زيد 


9 وقد يقال سعدا وسعدوا والقل للظاهر بعد مسند 


- 3 
مقول قد يتصل بالفصل علامة التثنية والجمع وان كان الفاعل بعدهم376 ظاهرا نص قاعا 


اواك وقاموا اخوتك وفى عبارتة تقصير لانه مثّل بالمثنى والجمع المذكّر السالم وتقصه 
ن سثل بجمع المونّث السالم فيكقول وبكدن نحو سعلدن”37 الينداتوهله (698) اللغة يسميها 
النحو يون لغة أكلوتى البراغيثٌ وهى قليلة فى لسان العرب وللنحاة فى ذلك ثلائة مذاهب 
احدها هذا وهو إن هله لالف والوالو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل وجبعة ولاسم الظاهر 
بعنها فاعل كما كانت الناء فى قاصتهند علامة على تشانيث الفا والمذهب الشائى هذه 
الالف والواو والئون اسماء ضماممر378 قواعل بالفعل والاسم يعدم بدل منهن وهو مما تاخٌر 
فبية المفسر عن المقشر فهو اضمار قبل الذكر والثالث انين اسماء ضماممر فواعل بالفعل 
والاسم الظاهر يعدمن هبتدأ والجملة المتقغدمة من الفصل والفاعل فى موطع خبر المبتدا 


والمذهب الأول هو الصحيح 
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العفلكة اكاانا51 
مومهو م اوم 3ه وموم مهام 
230 ويرفع الفاعل فمعل اضرا كمثل زيّد فى جواب من قرا 


5-2 1 3 - 379 : 
يعنى بالاضمار هئا الحذف ‏ لان الفعل لا يتصور فيه الاضمار على حذده 7" فى الاسم وحذلف 


الحلف نحو قوله تسالى إذ! السْمُلك أنْسَفْتْ (*رم) وان :جد 


الفعل على #سمين سم يجب فيه 
ف الشستركين” اسْتجَار (6-كو) إلى ١5!‏ انشفت السماء انشقت ون استجارك احد من البشركين 
استجارك و سم يجوز فيه الحلف كما مثِّل الناظم فى وله زيد جواب من قرا وهذ! التمثيل 
ليس بذله390 الجيّد لان لاولى أن يكون الجواب على وخق السوال فغوله من قرا جملة منعقنة 
من مبتداً وخبر فاذا قيل فى جوابه زيدد فالجواب النطابق لن يكون زيد مبتدأ والخبر محلوف 
الى زيد قرا قالسوّال هنا عن تعبين الاسم والفعل قد وقع وانما جيل من اوةعه +39 واذا قال 
هل قرأ احد فالفمل قند جيل ولم بعلم لوقع لو لم يقع فيكون الجواب زيد اى قرا زيد ويكون 


م 


زيد فاعلا لان السوال عن الفعل فالاولى المطابقة بين السوّال و الجواب وان كان يجوز ان لا 
يطابق فيجوز ان يجيب من قال من قرأ بقولك قرأ زيد ويجيبهن قال هل قرا احد بغولك زيدٌ 
القارى وقول الناظم ويرفع الفاعل فصل اختلف النحات فى: الرافع للفاط. فقيل الراقجع له 
شبيه بالمبقد) وقيل ارتفع بكونه فاعلا فى البعنى وهو هلهب ملف نفله عنه التَشْبى وقيل 
لرتفع باسنات اتفعل اليه ونسيه الناظم فى بعضى كتبه لخلف وقيل (696) ارتفع بالمسند 
اليه فعلا كان لو لسما وهوالصصيح وهو الظاهر من كلام هذا الناظم 


31 وتات تاديد شن الماضى إذا كان قى اث لآلى 

قوله كان لأنشى يريد ظامرا وسواء اكان التاضيث حقيقيا نحو ما مثّل او محازها نحو 
طلعت الشمس ويعنى بقوله تلى الماضى على جيبة الجواز لا الوجوبلانه قلل بين فى البيت بعد 
هذا اللى تلزمه التاء وفى قوله تقصير لانه كان ينبغى أن يقول وعلم التانيث يلحق المسند 
للظاهر المونّكث حتى يدخل فى وله علم التانيث العاء المذكورة والثاء فى مثل تنوم هند 
وتطلع الشمس وحتى يدظل فى 5وله المسند اخارجل هنذا وأطالصة الشمس ولا تختص التقام 
التى ذكرها يدنو لها على فعل انثى بل قد ندل فى قعل سلكر قصيحا ( كان المذكّر مضافا 
الى مونّث وكان يصلح أن يُلفظ بالثاشى وائت ثريد الاول نحو قطعةٌ بع اصابعهة و شرقت صدر 
القناة واجتمعت اهل اليمامة فان لم يصلح ان يُلفظ بالشانى وانت تريد الاو لم تدظل التاء 
لا يقال قطعت راس زينبٌ لانه لا يقال طعت زينب وانت تريد2 7 #طع راسها وكذلك ايضا تدخظل 

على فعل مذكّر كُنى به عن موثّك فى باب نعم وبعس تغول نعمت رُوْرق البلد سفيئكك 
ويمست منزل الاتسان < ارلا' 


8 وإنما ملم فغل مصضم متمل او مُفيم داتّ حر 
3 ص ع م 2-2 

5 383 1 2 3 3 
يقول اذا رفع 3 الفعل ضمير مونث لزهمت التاء سوام اكان الضميبر لمونث حقيقة لو هجازا 
نحو هند قامت والشمس طلعت وكذلك تلزم ١35!‏ أسند الى ظاهر هوئث حذيقى غير «فصمول بينهة 
وبين المند اليه نحو امت هند فقولة مقس معط يريد بذلك ضمير المونّث حقيقة او مجاز١!‏ 
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ليس اطلاقه بل لنا صورة يكون الفاعل فيبها ضميرا متصلا مونتا ولا تلزم التاء وذلك فى 


نعم | وبيس اذا كان فاعلهما ضميرا على شريطة التفسير نحو نعم امرك هند ونصصست لمرأة 
هندٌ فيتنرّل الضمير منزلة الظاهر ولو كان مسندا للظاهر لجاز اثبات التاء وحذفها ت 
نعمت المرأكة هنذ ونهم المرأف” هنز وةوله لو مفغهم ذاتاحر الحر الفرج ويريد لو ظاهر 
مومّث بالفرج وذكر بعض النحويين ن الظاهر المونّث حقيقة اذا كان لغير عاقل جاز فى 
التأو فى فعله الاشباتوجاز الحلف غلبى قبح نحو (708) مشت الدابة ومشى الدابة وثل قوله 
او مغيهم ذأت حر فمغيومة على نل الظاهر الموئّث مجازا لا تلزمه 
احدعيا#”7 انها تمنع منه والثانى انها تجوز وهذا هو الحكم غفتقول طلعت الشمس وطلع. 
الشيس و الاثيات اصن 
لسلس سس بس سس 


عد هم عه ب م 


3 وقد يبيح الفصل شرك العاو فى نحو أتى القاضى بِنَّتُ الواقف 


صم 


التاعء وهذ١‏ شحقة قسيان 


وقد يبيح الاشارة الى القلّة ولاثبات اشر واحسن ويعنى بقوله فى نحو اثى القاضى 
بنت الواقف فى اذ! كان مسند! لظاهر موث حقيقة وقد فصلت بينهما ذل من كلامهم حشر 
القاضى اليوم امرأناً وهذا ما لم يكن الغمل بإلاً فان قصلت بِإلاً قياتى حكمد فى البيت بعد هذا 


4 والحَدْفُ مع فطل بإلا فخلا كما ركا إلا فتاة” ابن العلا 


اللى ذكر اصحابنا انك اذا فصلت بالاً لم تنظل التاء فتقول ها قام لا هند ولا يجوز 
ما قامة الاهند الاضورة وسبب ذلك أنه استثناء مفرغ غفى الحقيقة الفاعل غير الاسم اللى 
بعد وا وذكر ايراهيم بن اصبغ ما يخالف ذلك قال مانائص. لجاز عامتيم ما جاوتنى الا جاريتك 
وائكر ذلك ابو حائم وقال ينبغى ل لا يجوز شي , 

5 والحَدفٌ قد مانن بلا قط وم" 0 ضور ذى المّجار فى شطْر واكم" 

حدق سيبويه قال فلانة وهو عند اصحاينا من الشذوذ بحيثلا يقاس عليه وظاصر كلام 
الناظم انه ياتى قليلا بغير تام وانه ينقاس وهو ظاهر كلام الجزولى لاته قال ن التام 
تلزم فى مثل قامت هند فى اللغة المشهورة نانم هذا ان اللغة غير المشبورة تحلف التاء 
فيهاوقد نقد الناس ذلك على الجزولى وككروأ”” ن ذلك ليس لفة لامشهورة ولا غير مشهورة 
ون همثل قام هند شاد لا لغة وقوله ومع ضمير شى المجاز فى شعر وقع إى ووقع2*6 الحلف 
فى الفعل المسند الى شمير الموكّث مجازا فى شحر يشير بذلك الى البيت المشهيور 

فلا عونق" ودقت ودذقبا ولا اهن ابقل 34 بقالهاات 


يريد ولا رض ابغقلثٌ إبقالها فخلفه التاء طرورة 
ع سس سسب سس 
56 والتابرة مع" جع سوى السالم من مذكر كالتاء مم إحلى اللين" (700) 


اذا اأسند الفعل الى اسم ظاهر يُفهم متنه الجيع فاما ن يكون جمع تكسير مطلقا فى 
لسم جنس الو اسم جبع لو جمع سلامة أن كان جيع تكسير اق اسم جنس فالعرب تكبر عنه اخبار 


ف ادا 5 1065 


المفرد المذكّر واخبار الموئث فتقول قام الزيود وقام اليهنود وانكس الكتين ويس و الحاق 
التاء غيهنٌ وان كان للم جمع قاما ان يكون لعاقل لو لغير عاقّل ان كان لعاقل فلا تلحق 
"تام آلا على تاويل نحو قام الرهط وكلّبت قوم نوح اى قبيلته وان كان لضير عاتل فالصرب 
تخبر عنه اخبار الموتّث فتقول جرت اللود وان كان جبع سلامة_لملكر لم تلحق التاء تختاقول 
قام الزيلون لو لموئّث لزمت التام فتقول قامت الهندات هذا مذهب اهل البصرة ولما اهل 
الكوفة فلهيوا الى ان جيع السلامة كجيع التكسير فيلكر على معنى جمع ويونّث على معنى 
جماعة وفصل الفارسى فقال ق وقع جمع السلامة على مذكّر فيخبر عنه اخبار الملكر وان397 
وقع على مونّك فيخبر عنه اخبار الملكّر775 واخبار المونّث وتبين من هذا اللى قلناه ان 
8 النلامة الاشوكت علق مزعب لبهي بيد فين من التاء وكذلك لشم البمع لغير الصاقل 
الجيع للعاتل 5 تخبر العربب عنة اخبار المذكر ولما المشنى المونّث فان لزمت التام 

59 تلنم*75 ند اتكسرث العثران 
السلامة فى المذكر من سار 


وان اسم 
فى فعل همفرده لزمت فيه نحو قامت الهندان ون لم تلزم لم 
وانكسر القدران وتيين هن كلام هذا الناظم أن ها سوى جيع 
الجموع تكون التام فية كالتاء مع ظاهر مفرد موث مجازا يعتى انها تجوز ولا تجب فصلى 
قوله يجوز قام الهندات وقامت الهندات وقام الهبنوت وقامت الهنوت وقامت الزيود وقام 


الزيود 


0-1 


7ل” 0 0و و فو لاسب ا وه 
7 والحذف فى نعم الغتاة استحسئوا لأن قد الجنس فيه بين 


يقول العرب نصمت المرأكة” هندٌّونمم المرأة هند وعدل الناظم حذف الثاءم بان الالف 
واللام فيةه. للجنس فالجنس ليسى له تانيث حقيقى فلذلك حُدفت العام وهذا على مذهب من 
زعم أن الالف واللام جنسية وهو مذهب الجمهور وذهب ابو منصور الجواليتى من اصل بغدا 
وابو اسحاق بن ملكون هن امل لاندلى الى انها عهنية وهو المتفهم من كلام الشرم فيتيفى 
على مذهب هولار أن يبحث عن علة تجوز حلف (718) التاء هن تسم وقذ ذهب بعضهم الى ق ذلك 
كان لان نهم فعل لا يتصرف وهذا ليس بشي الا ترى ان ليس فعل لا يتصرفهومع ذلك لا يجوز 
ليس هند قاكية وقوله استحسنوا يعنى انه لا قبح فيه ولا يريد بذلك انهم لستصنوه على 
#لاثبات بل الاثيات افصح واحسن خنعمت المرأة هشد اصن من نسم المرأكة مند 


3 ينقد 


6 والَملك فى الفاعل أن يسَتملا | وَلأمَلُ فى السثمول 3 


ذكره الاتّصال فى الفاعل والانفصال فى المغعول ليس بعيارة معتادة للنحاة وائما 
عبارتهم ان يقولوا اصل الفاعل ان.يتَعثْمٍ على المفعول واصل المفعول ان يتاخَر عن الفاعل 
ولما كان الفاعل شنيد التعدّق بالفعل تتزرّل هنةه اذ! كان ضميرا متصلا يارزاهمنزلة الجزم 
منه فلذلك سكّنوا اخر الفعل لد لثلاً يتوالى اربع متحركات فيما هو كالكلامة الواحنة ولم 
توهد كلمة واحلة تتوالى فيها اربع متحركاتهكذا ذكروا 
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0ك 


وم 


239 وقد يجاء بشلاق الال وقد يتجى المتمول قبل و قبل الشل 


ام 


م سس 


قوله وقد يجاء بخلاف الامل لى يعدم المقعول _ ويوخر الفاعل واتى يلفظ قد اللى يشصر 
بسالتعليل ولي" كذلك بل هذا على ثلاثة اقسام 3سم يجب فيد تقديم الفاعل وتاخير المفمول 
ع تقديم البيفعول وشاخير الفاعل وقسم يجوز فيه الوجهان وتحن تستدرك علية 
ما فاته عند ذكرم ما ذكر من هذه الاقسام وقوله وقد يجى المفعول قبل الفعل اى_قد قد يتقكم 
المفعول على العاهل وى بلفط فد المخمرة بالتعليل وهذ؟ على فوقه اقسام قسم يجب فيه 
تقديم المفعول على الصامل” ” وقسم يجب تقديم العاهمل"”7 على المفمول وقسم يجب فيه 
الوجيمان .اواذ! كان فيه هذ! الستقسيم ديه يكل ني ود المفعول قبل القع _ 

قالقس اللى يجب فيه تقديم السقعول على العامل” 7 فى مواشع احدها هو ان يكون 
المفعول ضميرا منفصلا لو شاخر لزم اتصاله نحو ايا شعبد فان كان بحيث لو شاض لم يلزم 
اتصاله لم يجب تقذيمه نحو الدرم” إياه اعطيتك الا ترى انه لو اخرت لياه لم يدزم (قاج) 
اتتصالة ولجاز الدرمم” اعطيئعَه واعطيتك لياه الثانى أن يكون اسم شرط نحو ينا تضربٌ شرب 


الشالث ان يكون المسم استفيام نصحو اى رجحل تضرب هذ ١‏ مذهب المبصريين اوحكوا ان + 2 يعض العرب 
قلم السامل””” فى سن لاستفهامية واعربها ذلك فى لاستثبات على جب الشلوة فقالوا ضرب 


من سنا وزعم الكوفيون ان العرب تغتمه اذا كان الاستضيام عن شي قد جرى ذكره مشل ربت 
0 الماع فتقول من ضربت وان شت ضربت من ولا يكون ذل4- ال فى ما ومن 

ى خاصة وعكى. بتمطيع ذلك ايضا فى أيِن غاما فى الابتدام فيلزم تاخير العامل عن اسم 
ا خى لاستفهام وها ذكره الكوغيون من جواز تقنيم العامل على اسم الاستفهام فى 
الاستثباتلا يعرفه البصريون وقد سيمع من لسان العرب كان ها ذا بتقديم العاهل على لسم 
الاستفهام ونظم ذلك شيضا الاديب العالم ابو الحكم مالك بن عبد الرحين بن الفَرَ المالقى 
المعروف ساين المرخل فى شى من شعره فانكر ذلك عليه شيضًا النحوى الامام اب المسيد391 
عبد الله بن ابى الربيع العُّرشى جريا على قواعد البصريين فصنّف عليه فى جواز ظك ابو 
الحكم كتايا وبين فيه ان ذلك من كلام الصرب وهزاً به ومن شعره 


عاب قوى” كحان ما ذ 1‏ البيت تحرى لم مذ 1‏ 


- 


ا واذا عابوه جرلا تون علم كان ما15 .:. 
الرابع ان يكون كم الخبرية نحو كم غلام ملكت اى كشيرا من الغلمان. ملكت وهذا بالنظر 
الى البلفة اللقصحى و حكق ألاخفش أن من العرب .من يخم عليببا العامل فيقول ملكت كم لام 
وهى لغة رحكية الخامس أن ان يعون ظك فى ضرورة تشعو 

و القسم البلى يجب فيد تقديم الهامل على الدفعول هو كى مواضع احدما ان يكون 


العامل 352 غي م زيدا فلا يجوز هما زيد! احسن الثانى إان: يكون المنعول 
مين نه نحو غربنى زيدا الشالث ن يكون العامل 392 صلة للالف واللام تحو جاو الشارب 
مور 352 

زيدالا يجوز جاء ١‏ زيدا ضارب ولا جام زيد! الضارب الرابع ان يكون العامل معدرا 


ب 
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ينجل لحرف مصدرى والفعل نحو اعجبنى شرب زيدٌ العسل لا يجوز اعجينى (722) الحسل شرب زيدٌ 
وفى اجازته اللاف غريب ثقل الجلولى عن الاخفش فان كان مسدر! بذلا من اللفظ بالفعل ففى 
جو از تلديم المفعول عليه خلاف نحو ضربا زيد! اجاز ذلك الاخفش والميرد ومنمد القرك 
الخامس أن يكون العاهل” أصلة بحرف مصدرى عامل تحو يعجبنى أن تضرب زيد! لا يجوز يعجبنى 
ان زيد! تضرب فان كان حرفا مصدريا وليس بعامل جاز تقنيم البفعول على العامل 

الحرف المصدرى نحو عجبيت مما تضرب زيدا فيجوز عجبت ميا زيدا تضرب وقياس تقول الكسائى 
اجازة تقديمه على الحرف المصدرى ليضا لانه اجاز ذلك فى أن وكلى على ما نبينة فيان 
الماضى صلته نحو اعجيئى ان 
الكسائى 


مقتضى 
كان. حرفا هصدريا وهو عامل3”3 فى الاصل لكنه وقّع الغعل 
ضرب زيدٌ عمرا غفى اجازة اعحجبنى أن عسرا ضرب ريد نظر والظاصر الجواز وقياس قول 
والفرّاء وهشام انه يجوز تقليم المفعول على الفعل الواقع صلة لأن الساملة فيه والضمل 
به بينهما فيجوز اريد ان العسل يشرب ريد والاطل ارهد ان يتشترب زيدر الصسل لانهم اجازوا 
نضًا اردتٌ أن إن" تزرنى ازرك وكرم زيدا بالغصل بالشرط بيتهما: والفصل بالمفعول اقرب 
لانه او والشرط جملة والغصل باليفرد اسهل واجازا العشافيى نعم معمول الغصل المتصوب 
بيعئ او أن عليهما فتقول اعجبنى زيدا أن" يضر ب عصرو وجكثٌ العسل كى اشرب التقدير اعجبنى 
قل يضرب عمرو زيدا واجثت كى اشرب العسل ومنع ذلك الفراء وعامة البصريين وتقل هذ١‏ الناظم 
فى بعض كتبه عن الغرام اجازة ذلك فى أن دون كى فان قلمت المعمول بين أن" او بين كى 
فقد قتمنا إن السامل (5! كان صلة لحرفمصدرى عامل فلا يجوز ذلك وقد اجاز ذلك الكسائى 
فى كى تون أن فاجاز جثمت كى المسل اشرب الامل جثت كى اشرب العسل واذ! دثل على العامل 
ادق استفبهبام لو إداة 0000 يتقلم المفعول على الاداة نحو أيضرب زيد عبمراوظ 
ضربت زيدا ولمالام التاكيد فاما ان تكون المصاححبة فى خير إن لو غيرها ان كانت غيرها 
7 ايجز انقنهم المفعول*”” عليها ل كاشت المصاحبة فى خيز إن جاز نحو 
ك زيد! عمرا ليُشرب واذ! دخل عليه (795) م النافية فمذهبنا ائه لا يجوز تقديم المتعول 
عليها فلا يقال ماء”ما؟ 7 شربت يريد ما شربتماء وبه تظافرت النصوص وثتل عن الكسامى 
فى باب الاستشنام المقكم إنه اجاز إلا زيدا ما اكل احذٌ طسامك فقلم المستثنى على ما 
النافية فقياس هذا يقتضى جواز تقنيم السفعول وقد شع من نسانيم معَلّما على ما قال 
الشاعر ' 

اذا هى قامت حاسرا ممْشسَملة” | تَخيبٌ الفؤاد 7*5 ها م397 
5962 دخل عليه اداة شرط لو كان الصامل جواب 


فى ها تقنع واسها وتاوله 
شرط فيذمب البصريين آنه لا يجوز معدم المعمول على اد8 كر لمعم ل تسل 0 0 
إن تلوب خضب يق وه العمل يأن يمك زيد اشرب واجاز 


معيول شعل الجواب فلا يجوز العمل" 
لدغعل الجواب على اداكة الشرط ولم 


ذلك الكسائى فيسما وقال الفراء يجوز تقليم المعمول 
يجز ان يتقلم معمول فعل الشرط على الا دل واذا دكل عليه لا النافية ففى جواز تقليم 
معيول الفصل عليها ثلاثة هذل أهب متهم معن اجاز ذلك سطلقا ومنهم هن هنم همنه مطلفا ومتيم 


من فمّل فمئع397 ذلك إذ١ا‏ كانتلا جواب قسم نحو والله لا اضرب زيد! واجاز ذلك اذ! لم تقع 
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جواب قسم نحو زيد! لا اضربوهو الصحيح فاذا كانةّلاتْعاءدٌ ندو لا رحم الله زيدا فلم اقف 
فى ذلك على نصّن والقياس هنختضى أن تكون مثل لا الناغية آلا اضهبا لا تكون جواب قسم لان 
جملة القسم لا تكون الا خيرية فيكون الصحيح يبا جواز تقديم المعمول عليبها و!<ذا كان 
العامل صفة لموصو فلم يجز تقديم البعمول على الموصوف تقول جارنى رجل” شاربٌ عمرا لا هجوز 
جاداق عمرة رعل7ضاري وهنا !ذا كان العاهمل مجرورا غاصا كن مكون مجرووا بلضافة لو مجرورا 
المفعول على الهامل وحده ولا عليه ولا على 


بحرف ان كان مجرورا باضافة لم يجز تقديم 
المضاف لا يجوز هذ! غلام زيد|ا ضاربولا هذا زيبدا غلام ضارب تريد هذا غلام ضارب زيدا واجاز 
بعضص النحويبين ل يتقكم على المضاف ١ذا‏ كان غيرا فاجاز زيد١‏ انا غين شاري خيلا على 
. زيمدا انا لم اشرب والصحيح المنع واجاز الكسائى تتلذيمة فى تحو انت زيد! أو ضار شرهد 
اشت لول ضارب زييد! والصحيح المنع ون كان همجرورا بحرف (738) هاما لن يكون زاكدا لو غير 


زاممد ان كان زاثد! جار التقنبم عليه مع حرف الجر فيجوز ليس زيد عبرا يضارب وقيه خلاف 
بضارب تريد مررت بضارب عمرا ويجوز 


ضعيف وان كان غير زاثد لم يجز فلا يقال مررت عمرا 
تقديم اليعيول على العامل وحده يعدما النافية نحو هما زيدا شضربٌويهد اداة الاستفهيام 
نحو أزيدا تضرب فان كانت اداته غير الهمزة لم يجز ذلك لا فى الشعر نو معى زيدا تضرب 
وبحد [5(ة التحضيضش نحو هلا زيد! ضربت وبعد لام التوكيد نحو والله لصمرا شرب وان زيدا 
لحبر! ضاربٍوبهد إداة السشرط اذا كان إن بشرط مأنى الفعل لفظا او منفيًا بلم تحى إن 
زيسد ١!‏ ضربست اضربله ١و‏ إن" زيدا لم تضر ب لم لشريله ولا يجوز ذلك فى غير إن' ولا 3 ان كان, 
الفعل بطلاف ذلك الا'فى الشصر ولما تقديم السمفعول المنصوي بفصل الجزاء عليه ققط ففية 
خلاف نحو إن تضربٌ زبدا عمرا شرب منع ذلك الفرّاء واجاز الكسائى وغيره وهو الصحيح وما 
الفعل المجزوم بلم ولنا””” ولام الامر ولا فى الشوى فائه يجوز تقديم مفعولة على الجازم 
فتقول زيدا لم اضربٌوعمرا لما اضرب وعمرا لتضرب وزييد!7”9 7779 تشريك”” واما شقديية 
على العامل وحذده فلا يجوز واها الفعل المنصوب بأن' وكى فَتقَدُْمْ حنكم صفعوله واها المتصوب 
بلن' ففى تتديم مفعوله على لن حلاف المشهور والصحيح جوازه وشقل المنع عن على بن سليمان 
الاخفش_لاصغر واما على عامله فقط تحو لن زيدا< ضربٌ فيذهب البصريين لممنع واجاز الكساكى 
ذلك واما. المنصوب باش ن خلا يجوز تقليم مفعوله على اطن لا يجوز صاحبه_اذن ١ذن‏ أكرم واجاز 

ذلك الكساكى والقراء على اختلاف عنهيا فى وجوب رفع الفعل ١و‏ جوازه وام على العامل 
وحبده فلا يجوز نحو اثن صاحبك أكرم واجاز ذلك مشام والكساكى والغرام ومما تقتضى القواعد 
انه لا يجوز تقديمه عليه غاو الجواب نحو إن تاتنى عمرا فغانا ضاربُ وحرف السطف نحو جاءوتى 
قاهم عمرا وضاربزِيدٌ تريد وضارب زيد عمرا ولا واها نحو عبرا ”الا زيسد ضارب و بكرا أسا 
ند قاتل وحرف النناء نحو زهدا! هاضاربا واى للتفسير نحو جاونى 7 عمرا اى قاتل عبرا 


١ 400 

فلا يجوز عبرا فى قاتل وق الحال. نحو جار زبد بكرا وعمرو ضاربٌ (788) وواو مع ندى 
401 واء م - 
ته اى سرث حتى الشمس مسو 5ة. 


سرت عمرا وقاتلا وحتى انحو سرت الوجوه حتى الشيس 7 ملو 
الوجوه 


افر 151[ 51 109 


540 وأَخْر السَنم إن ن تبلس حدر او أشمر الفاعل غير متسر" 


ضراب موسق العاقل عيسى الاحمئ او معلى نطو اكل كمدارى. :هوا مق اق آرينة اشارة او غيرها نحو 
ولدت هذه هله تشير الى صفيرة وكبيرة ومشال اضمار الفاعل شربت زيدا وانيما قال غير 
انا فخانا قاعها همضير وعبيارة اصحا يبنا كن يقولوا 


2 . . 000 
مثال خوف اللبس ضرب موسى عهسى ويزول الليبس بلفظ هبين نحو ضربت موسى سعتى وتدو 


منحصر احتراز! ‏ هن شحو ما ضرب زيد! الا 
يجب تقديم الفاعل على البمفعول اذ ا كان ضمهرا متّملا ودكر فى هذا البيت انه يوش الممفعول 
فى هلين الموشعين وكذلك ايضا يور اذا كان السامل مصدرا ينل الحرقة "؟ مصترى وا لفل 
مضافا للغاعل نحو يلعجبنى شرب زيرٍ العسل” ل فلا يعجبنى شرب العمل زيد فاما قراءوة ابن عامر 
فس دي ظركا تررم (236مجهدى)” بتقديم المفعول على الفاعل المضاف اليه البصدر فقد 
زعم بعضى النحويين ان ذلك لحن وتاول ذلك بعضيهيم والصحيح أجراء ذلك على ظاهره لائيها 
قراءة هتواترة فلا يمكن الطعن فييها وا لتاويل خلاف لاصل وقد وجدنا نظيرها فى لسان العرب 
وان كان قليلا وا لقراءة ناتى على لامك وا لفسيح وعلى الكثير وعدى التليل قال الطرصاح 
يطفن بحو زى المراتع لم يرع بوا ديه من قرع القسى العنائن . 


وقال آخر) : 
عتتوا اذ أجبناهم الى السلم رأفة” فسقنامم سوق اليُّفاتٌ لاجاثل .- 
وقال اض 
وحلق الماتى والقوا نس فداسهم توس الحضادٌ الدائيس 
وقال ابو جنل الطبوى 
يفرئ حب الي الكنافج بالقاع فرك الفط المجالج. 
وانشد تعلب ..فان نكاحها مُطْرٍ حرام بخغض مطر وروى الكسائى 
تنفى يداها الحصّى فى كل هاجرة تَفَىَ اللراهم تنقاد الصياريف .٠.‏ 


و انشر الا خفشس 
فزججثها بير | رج القلوصٌ أبى مرا ى* 
ونجواا ز ذلك وجه من القياس لان الفاعل كجزو هن العاهل فيه فكائه لم يفصل بيشغيمالان 
رشبته التقديم واقتضاوه (743) له اشدّ من اقتضامثه للمفعول واذ! كان من لسانيم مسسوعا. 
ولم يكن بالقياس مدفوعا كان جليرا أن لا يكون مبنوعا 


32000 َه : جوج ممه 


24 وما بالا او بإنما انحصر"ا آخر وقد يسبواً إن قصد ظهير 
سقو نا كن شه فاعل أو صفعول 07 اى بإشا آخر شحو ما شرب زيد الا المسل وما شرب 
المسل آلا زيد وانما شرب زييد العسل و نما شرب العسل زيد وا5! ظبير قصد لحصر الفاعل 


المفعول من غير إلاداة كان تقديم القاعل المحصور وتقديم المقفعول البحصور وهذا 


و حصر 
او حصر البفعول لو حصرصا 


اقلى قاله فيه حلاف وتفصيل و ذلك انك يضًا أن تقصد حسر الفاعل 


معا فان اردت حر الفاعل او حسر المفعول فاما ان يعون الحصر بائما او بحرف نفى والا 
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فان كان بانّما فاجيع النحاة على وجوب تاخير اليحصور منهيا وتقديم غير المحصور فتقول 
خى حصر القاعل انما شرب العسل زيد و ذلك لم يكن للعسل شاربٌ الا زيد وجاز ان يكون لزيد 
مشرو بات غير اليل واتقول فى حصر المقعول ائما شرب زيد العسل |ذ! لم يكن لزيد مشروب 
الا المسل وجان ان يون للمسل شاربون غير زيد وقد ذكر بع بعض اصحابنا ها يخالف ظامره 
شقل هذ! الاجماع فقال بعد ها ذكر حصر الفاعل بالا وحصره بائّما وتمثيلهبا ها نصه ولا 
الفاعل فى ذلك الا الكساممى فائه اجاز تقديم الفاعل 


خلاف بسين النحويين فى وجوب تاخير 
وان كان مقرونا بإلآ اشتيبى وينبفغى ان يحيل ذلك على مسغلة الو كان الحصر 
ن كان الفاعل 


بحرف شفى وألا فثلاثة مذاهب ذهب البصريون والغراء وابن الانيارى الى اخه 

هو السقرون بإلاً وجب تاخيره وان كان المفعول جاز تاخيره وهب قوم هنهم ابو هوسى والاستاذ 
ابو 03 ألى إن ما كرن منهما بإّلا وجب تاخيره وهب الكسائى الى انه ها حمر منهيا 
بإلا جاز تأخيره كحاله لو لم يكن محصورا واللى قاله الناظم ليس شيئا من هله البذاعب 
الثلاثة لائه سوى سين احور بإلا اى بإتما من فاعل او مفقعول فى التاخير ثم قال وق404 
سبق إن سملل وسن وقد ذكرنا الاجماع على ان ما مر بِإِمّما وجب تاخيره فلا يسبق ظير 
قصد او لم يظير وأنُّ من اجاز ذلك غى الغاعل على المحصور بِإِلّا أو المفعول السحصور بها 
لم يشترط (740) فيه ظيور التصد بل اجاز ذلك مطلقا سواء اظهر قصد او لم مظهر وان اردت 
حصرهيا مها فلا يتصور ذلك قى اثما لان تقديهم أحدميا يلل على علم الحصر فيه وتاخير احدهيا 
.يدل على حصره فليس لنا صورة تقتضى حصرهما هما فاذ! قلمت انما شرب العسل زيد كل على 
حصر القاعل و(ذ! قلت انما شربزيد المسل حل على حصر المغصول واتما صتصور ذلك فى حرف 
او ما شرب الا عمرا زمد 


النفى وآلا قتقول ١5!‏ اردت حصرهيما معا ها ضرب الا زيد عيمرا 
فتوخّرميا بعد آلا واليعنى هاضرب احد احداة'* الا زيد عيرا واكثر من تكلم فى مله المسثلة 
انيا تمعرض لحصر الفاعل وحصر اليفعول فغقط 9*2 لحصرهيا معا وقى كلام الناظم اجمال لان 5وله 
وما بإاً او بِإِنَما انحصر يحتمل: من فاعل لو مغعول او منهما ومع كل واحد من هله الاحتمالات 
لا بتصور الحكم اللى ذكر بعد ذلك 
اك 
ل معسدمل مادا > مه سيم ص © 


8 وشاع تحو حاف ربة عسر وشدذٌ نحو ا زان ثتوره الشجص 


!ذا عاد الضمير على البفعول بعنه””” قاها أن يعود على ها بعده من مفعول لفظا 
ورشبة نحو ضرب غلامه زيدا! فالجمريور على وجوب تاخير الفاعل هنا و لهب بعضهم الى الجواز 
وقد جاء فى اشعارهم وله وجه من القياسى واليه ذهب ابن جنى وتيعه هذا الناظم واليختار 
ملعب الجمهور لانه لا يحفظ ذلك فى نثر ائما جام فى الشهر ويحتبل التاويل او على ما 
بحده من مضاف للبفمول نحو ضرب غلامه عبد هند ففيد خلاف ايضا منهم من جوز تقديم الفاعل 


ومنهم من اوجب تاخيره واما ان يعود على ما بهده لفظا لا رشبة نحو ضرب غلامة ززيد فيذه 


جائزة باثفاق واذ! عاد الضمير المتصل يباحدهيا على ها قيلة فاما ان يعود على ما قبله 
لفظا ورشبة نحو ضرب زيد غلامة او لفظا لا رتية تحو ضر ب زيد! غلامة أو على مضاف لليفعول 


نحو ضرب قلام” مند سيتما فعل دلك جاثز ومن اليسامل التى يختلف فيها تاخير الفاعل والمقعول 


ف 101اا 51 141 


ضرب القوم بعضيم بعضا فيينا يجب تاخير اليفعول وضرب الفوم بعضيم يعض فهنا يجب تاخير 
القاعل ٌ 


1 النائبٌ عن الفاعل 


ا ا ا 11 0111110 
38 ينوي”** مول" به عن فاعل فى ما له كنيل خَيْرُ ناكل (758) 

الم يذكر حدّ السفعول اللى لم يسم فاعله ويعنى بقوله يما له من رقمه لفظطا تسن 

ضرب زهد او اشية نحو ضرب موسى او حكيا نحو رب هذا أو هوضما تحو ما شرب من رجل وقبييا 
له من امتناع تقديمه فلا يجوز زيد شرب على ان يكون مفعولا لم هسم شاعله كبا لا يجوز زيد 
قام على ان يكون فاعلا مقدّما وقد تقلم الخلاف فى جواز تقديم الفاعل على الفعل وقيلس 
قول الكوفيين جواز تقديم السغصول اللى لم يسم فاعله على القحل كالفاعل فان كان اليقمول 
الذى لم يسم فاعلة مجرورا تعرف الجر لتق يوي سير عقة يا ابو فرشل الاثفاق 
على منع ذلك وكال بعض اصحابنا هى جائز كزة فى القيلس وفيما له من امتناع الحذف فلا يجوز 
حلف المغعول اللى لم يسم فاعلة كما لا يجوز حلف الفاعل وقد تَعَّم خلاف الكساثى فى جواز 
حلف الفاعل قى بابة وروى جوا ز ز حلف المفعول اللى لم يسم فاعله عن الفرام ايضا فاجاز 
ظر ب ضربا على حلقفه وقييا له هن جوا ز الاضمار نحو زيد ضرب وةول الناظم ينوب مقهول بة 
من ماعل ليس هذا فى كل فعل اذ قدلا يكون للفهل مفعول به البثّة وانما يكون ذلك فى 
الفعل اليتمدلى الى مفعول به وقوله بائه ينوب يشعر بان الاصل هو القاعل وان هذا نائب 
عنه وهذا فيه خلاف فيلمب جمهور البصريين ان الاصل هى جملة الفسل والفاعل وان الفاعل 
حذف واقيم هقامه احد ما يُذكر وان ذلك ليس بصيغة مستقلة بل مغيرة من باب الفاعل وهمب 
الكوفيون والميرت الى انها مستقلة غير همغيرة من باب الفاعل وقد نسب هذ! الى سيبويه 

4 فول الفط اطلما ”” والمتطل ١‏ بالاخر اكأس فى مشي كوم 

كر تتيئا من كيفية بناء الفهل ولما يلكر شرط جواز بتاء الفصل وشرطه أن يكون متصرفا 
لما اما التصرفا فلا خلاف فيه قلا يجوز بناء خعل التعجب وما اشييه واما التما.412 
ففيه خلاف وذلك فى كان واخوا تها غير ما لم يتصرف منها قلهب الجبهور الى جواز بناثيها 
لما لم يسم فاعله وشصب الفارسى وهن وافقه الى المنع واللين اجازوا ذلك اختلفوا فيما 
يقام مقام أسسيها اذا خف فقيل الخير وهى تول الفرّاء فاجاز (75) فى كان زيد قائيا 
كين قام” وقيل ظرف او همجرور يكون معمولا للفعل فيّصلق الاسم ويتُحلف بحلقه_ الخير ضرورة 
أنه لا يوجد حكم بغير محكوم عليه ويقام ذلك الظرف واليجرور مقامه فاذ! آلمت كان فى 
الدار زيد قائما جاز ان تقول كين فى الدار وباقى الافعال يجوز بتاوه تلمفصول الا قال 
وما فى معئاما اذا لم يكن لها مصبول فى اللفظ اله الجملة وظن واخوا تبها اذا سذت أن وأن 
مع معمو ليها مسد مفعوليها فيل تبنى على كل حال او فى بعضى الاحوال فى ذلك خلاف تحب 
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العوفيون الى ان قال ان عملت فى جملة اسمية فيها ضمير يعود على الفاعل بقال نحو قل 
زيد ابوه منطلق فلا يجوز ان يثُبنى لا يقال قيل ابوه منطلق او لا ضير يها جان نحو كال 
زبد عيرو منطلق فيجوز قيل عمرو منطلق والجبلة فى موضع مفصول لم يسم فاعله او فى جملة 
فعلية فيبا ضمير غيبة يعود على فاعل قال نحو قال زيد يقوم بنيتهما مها فقلت تمل 
ينقام أو ضمير غير غائب يعود على فاعل قال نحو قال زهد اقوم جاز ان شيئى قال للبفعول 
ولك الخيلر فى بنام القتائى وتركه على حاله فتقول قيل قيل اقوم وقيل يقام أو الا ضمير فيها 
يعوت على فاعل قال نحو ال زيد قام عبرو بنيت قال فتقول قيل قنام عبرو والجملة فى 
موضع مفعول لم يسم فاعله وذهبوا ايضا فى ظنٌّ الى !انها اذا سلّت أنْ وصلته مسد معموليها 
الى مثثتل التفصيل فى قال فقالوا فى ظنٌ زيل أن قوم عمرو طن أن يننوم عمرو وفى ظن يد 
ان قوم ظْن ان يُُقام 7 بيناثيما مسا وفى ظننت ان تقوم ظُّن ان تقوم وظُن ان يقلم واذا سدت 
أن 'وصلتها مسد اليفعولين قاما ! إن يكون فيها ضمير شاكبيمود على فاعل ظنْ او لا يكون ان 
كان تسو علم زيد أنه منطلن لم يجن بتارم للسفمول فلا يجوز طلم اثه متطلق وان لم يكن 
انحو علم زيد إن عمرا قاثكم وعلمت أنّى قاهم وعلمت انك قاكم جاز البناء غتقول عُلم ان 
عبرا قاكم وعم انى قدامم وعم انك قاثم وحيث يُينئىة 7 الثانى لبناء الاول تحالقرام يقدل 
الفعل قفارم والعساكى يقول فيه ضمير مجبول وسياتى تفسير المجهول وغيرهما من الكوفيين 
يقول فيه ضمير اليصدر ووا فق البصريون الكوفيين فيما تمبوا اليه فى قال وها فى معناها 
وظن واخوا ثيبا على التفصيل اللى (768) ذكرنا الا فيما اذى الى اقامة الجملة مقلم المفصول 
الذى لم يسم فاعله قان ذلك لا يجوز عندهم بل يكون البقام ضبير البسدر المستتر فى الثمل 


لا الجبلة وتكون ال كتفسيرا لذلك الضمير وآلا فيما ادى الى تغيير الثانى وجوبا أى 


14 
جوازا لاحل تغيير * الاول فلا يجوز 


وقوله والمتمل بالاخر اكسس" فى مُضى ليس هذا على اطلاقه لان 
ففيه تفصيل فيتة ها يكون مكسورا ومنه ما يون غير مكسور بل مدعا فقول المضاعف إِمَا 
ينْفدٌ فى فمل الفاعل هيفك فى فصل المفعول 


الفعل 3١‏ إذا كان مضاعفا 


أن يكون ثلاثيا أو ازيد ان كان ثلاثيا خاما ان 
او يُدغم قيه فيدغم فيه نحو ارد فى رد ومن العرب من يمقول رد بشثل 
المسائل المشيور 
اولة 


نحو مشش فى الدار 
كسرة العين الى الغام وهى لغة فى بنى تميم ومن جلورهم وقال صاحب ركس 


من مذهب الجمهور فى بنام الفعل الماضى الثلاثى الصحيح لما لم يسم فاعلة أن يضم 
ويكس ثانيه واجاز بمض الكوفيين كسر الاول من المضاعف اذ وجب الادغام واجازه قطربفى 
غير البشاعف من الصحيح إذا اسكنت العين انتهى فبتقول على القول قطرب ضراب زيل اى ظَرِبٌ 
وان كان ازيرككة مضعف اللام لا العين فعالثلاتى تغول أَنْفُدٌ واضطْرٌ وبعضهم يقول انقدٌ واضطر 
بكسر ها قبل البدغم وان وقع الال متبيبا بعد ساكن فى غير مُلحق والساكن صحيج فلا يجوز 
الا الادفام بعد التقل نحو قد اتشعر واطمكن 5 حرف مد ولين فالادغلم وقلب القه واوا نحو 
الخجل ودُولٌ فلان واجاز الكوفيون احميرٌ وخيل ومتى استد شي من المضعف الى 
عاد الى الكسر وزال الادغام جريا على الاصل نحو ردت 
إضىة2؟ يقول يشب امل الفمل 


قد أاحموق ان 
واضطررت واقشررت ما و لل وقوله فاول الفهل 


5 5 


تفلك اانا 1ه 113 
مطلقا سواء اكان ماضيا او مضارعا اما المضارع فصحيح واما الماضى ققد بين بعد ان بعضس 
الافمال يكسر اولها وقد ذكرنا الخلاف فى المضاعف المدغم الثلاثى وخلاف قطرب فى نحو صرب 
سكنت الحين 


5 واجْمةُ من مشارع تفتحا كيتس المقول فيه يْنْتَصَ (760) 


البضارع ان كان ها قبل اخرم مدغيا فى بتاقة للفاعل بقى على ادغامة اذا بشى للبفمول 


.ةو مله 


الا اذ١!‏ اتصلت به تون الاناث فان الادغام يفك وينفتح ها قبل الآخر نحو يرد ويْضط” . يدشر 
00 
ويلحمارٌ ويلخال خاذ[ اتصلت النون قيل يردَدن ويغطررن و يكشعررن و يحاررن ويخاللن وان كان 
قد اعتل قى الماضى اعتل فى المضارع نحو يفلم ويستقام 
20 
د 


يه والشاني التالى تا التطلوعة كلاول اجملة بلا متازعة 


يقول ما جاء بعد ثام المطاوعة يضم كماضم الاول فتغول تقطع وتكسر ولا اختصاص. تببد!ا 


الحكم بماولى تاء المطاوعة بل هما اوله تاه هزيدة فائنه يضيب شانيه كاوّله نحو شرج 


417 
وتنتلب الف تَفَاعل ويام تفيعل واوا فتقول لفوفل و وطن وكذلك تقلب ايضا الف فاعل 


م سا مام مسا مم 


ع فيعل فتقول فى ضار ب وبيْطر ضُورب و بوطر وقد شد فى تفوعل تفيمل 


سس سي سس 
227 وشالثٌ اللى مر بير الوط كلاول الت كاستخلى 


كر أنه يضم ثالث الماضى السفتتح بهمزة الوصل شحو استخرج ومدا كيبا ذكر الا قى 
انفصل وافتصل معتلى العين ففييبما ثلاث لغات احداها انود واحتُور الشانية انقبيد واختيرٌ 
باخلاص العسر الثالشثة بالاشمام فان صح حرف العلّة فى قعل الفاعل59” صحٌ غى قصل المقصول 
نحو اعتون تقول اعثون ويجرى مجرى الصحيح فلا يكون فيه الا الضرٌ وقد ذكر الناظم لن 
وانقاد وشبييما يجوز فيهما ما جاز فى باع من اللغات الثلاث كما دكرنا وسندي 419 
بيانا اذ! وصلنا اليد ولا يصحّ اطلاق الناظم فى ان ثالثت"2”* الماضى المفتتح بيبمزة الوصل 
يضم كاوله آلا ترى أن الافصح فى اتقاد واختار اشقيد واختير بعسر الثالث والضم قليل 
ضعيف حتى لقند زعم ابن عُذرة ان همثل افتات هيا زاد على ثلاثة بيسى فيه الا النقل نحو 


اقتبد 


م 


ؤلةك 


28 57 ام سمه للك وام ا هماه 
واكسر لو اشمم فا ثلاتى اعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل 


قوله فا ثلاتى أعل عينا نحو قيل وبيع ففى قيل عملان وفى بيع عمل واحد وما قاله 
ليس على أطلاقة لان هذا على قسمين قسم صح فيه حرف العلة ا ا 
هذا للمفعول قلت عور فى المكان وصيد فيه ولا أولا_تجئ (770) : فيه الثلاث وقسم لم يصح فيه 
حرف علّة نحو قال وباع وفيه اللغات الثلاث وقوله وض 8006ظ بُوع وقول لغة بنى بير 


مهاه 


وبنى فقعس وفى بوع عملان وفى قول عمل واحد 


114 ا 1 كط 718 01 اذ انلام 5 'الة الاق 81د 
لم ا 0ك الس ا 2 
إن بشكل خيف لبس يُجَعَنَبٍ وها لباع قد يرى لنحو حب 


اذا أسند مثثل قيل وبيع الى ضمير متكدّم او هخاطب او اناث فالمختار قيما اصلة 


الولو كسر لله فتقول قدت و قدت و آحن وفيما اصله الياء الضم فتقول صمت وظُْمت ومن تفرقة 
بين كونه مسند! للفاعل وبين كوشه امستذا للمفعول وقد يجوز الضم فيما صله الواو والكسر 
فيما اصله الياء اتكالا على فريم البعنى ومنهم من يكم الضم !5! كسر تفرقة بين المعنيين 
وظاهر كلام الناظم ائه مثى خيف ليس اجتنب الضم تق .وو لك سنامتق زيند فتقول سمت بكسر 
السين ويجتنب الضم ولا تقول سمت لالتباسه بالفاعل وقد ذكرنا ان كه تقبس «اسسته وانه 
سل السين اتّكالا على غيم المعنى وقال المهايائى لم ينخف الالتباس فى خفتٌ اذا كان 
مينيا للمفعول به لان الفرد بينهيما حاصل تقديرا وان لم يكن فرق بينهما يعنى لفظا وهن 
ذلك ما حكام ذو الرزمة عن أمة بنى فلان غمّنَا ها تثعنا وهو فعلنا لانئه يقنال عيثٌ القوم 


فاذا رددته الى نفلك قلت عُكَتٌ انتبى وؤوله لنحو حب يقول للمضاعف المدغم الثلاثى من 
الاحكام ما لباع فيجوز حُبّ زيد ويجوز الاشمام فاها أن يعرضص فيه الليسى يفصل الفاعل 


يجبي كه يدور لإدلالاته اذا بُنى له كانت الفاء ل ا ل 


حفتقول حب ويجتنب 


الا ان صيرت الفعل على قعل وتغلت الحركة إلى الغام خيعرضي الليسى ة 


الضم ومن لم يراع اإللبس اجاز عد سالكم 
ل تت ا ا 11 
0 وما لفا بام لما السين تلى | فى اخْتارَ وانْقَادَ وشبه يتجلى 


تقلم ذكر اللغات الثلاث فى اختار وانقاد وقول الحكم بن عُلرة انه لا يكون فيد يعنى 


فيما زاد على ثلاثة آلا النقل نحو اققيد (770) 
م" 
عتمي ا ا ب ب ب ب ب ب ب ااا ا يا 
1 وقابل من رف لو من همصدر - لو حرف جر بنيابة حر 
هنا تحرّض لحصر ها ينوب عن الفاعل وكان قد قَلُم انه ينوب عنه المفحول به وذكر فى 
هد! اللبيت ايضا المصدر وظرف الزمان « وظرف المكان وجارٌ والجرو ن :و للكمن, سن هذ١!‏ اتبيا 


خيسة اما المفعول به فلا خلاف فيه اما المصدر قاها أن يكون هوكّد! لو لا ان كان موكّدا 


مام 


فلا يبئى له الفعل لا يجوز فى ضرب زيد عمرا ضربا ظربٌ ضربٌ فاما طاواح ا وح و بن 
لاف منهم من منع ذلك ا5 ليس ثم ها شاب عن الفاعل وهو مذهب اكثر الكوفيين والبصريين 

ومنهم من اجاز ذلك والسجيزون فرلا سنهم من اجاز ذلك على ان القصل قفارم 0 
وهو مذهب الفراء ومنيم من اجاز ذلك على أن فيه ضمير المصدر وقد تسب الى سيبوية ومو 
غلط عليه وهمنيم هن اجاز ذلك وزعم ان فى الفعل مجهولا وهو مذهب الكسائى وهشام ومعنى 
المجبول انه لما حُذف الفاعل اسند الفعل الى احد ما يعمل فيه مسما]ة2* هو سوى المفعول 
به إمَا مصبر او زمان او معان فلم يُعلم ايها هو المستد اليه الفعل منها لعكم ظيورة 
ممه فاحتمل ان يكون هذا او هذا أو هدا فسْنّى مجيولا لذلك لانه لم ستعين ايها هو وقال 
اذا كان المصير موكّدا لم يبن له الفعل الا ان يعدو به ظرف غير مستصرف نحو 


116 فنالا 1"قلة 108 011 لأتلذ 80078 لللا0ه 5 'آل8 لافنا نقة 
8 ولا ينوب بعش ملى إن وأجد فى الننط مَشْمول' به وقد يرط 
يقول اذا وأجد بعض هله اى المصدر والظرف والمجرور وواجد مفعول به قلا ينو مب ثتى من 
هله الثلاثة مع وجود المفعول به بل ينوب هو مناب الفاعل وعندضا انه يتعين أن يكون 
المفعول ‏ بذ هو النامب وقوله وقد يرد يعنى وقد يرد اقامة بعضص هذه مقام الفاعل مع 
وجود المفعول و ذكر فى بعضص كتبه ائده يجوز اقامة غيره هع وج <ه هقام الفاعل وعزاه الى 
الاخفش والكونيين مطلقا واختاره وعزاه غيره الى الكسائى والفراء وابن بيد والمنع 
مذهب الجميور والمنقول عن الاخفش انه اجاز فى المصفر وفى ظرف الزمان المتّسع فييما 
ن يقام كل هنهما هع وجود المفعول به بشرط تقديم ها يقام منهما على البفصول به تحو 
رب الضربٌٍ الشديد زيدا وظُربٌ يوم" الجمعة زيدا فان تاخٌر المصدر او الظرف تعن اقامط 
المفمول به وذكر صاحب الثياب ان البصريين اختلفوا فى جواز 0 المصدر مقام القاعل 
مع وجود المقمول به فمتهم من منع ومثيم من اجاز واللى تلكّتّاه؟7 * من افواه الشيوخ انه 
اجتمصت كلها تعيّن اقامة المغصول به فان فّقد تساوت البواقى فى الج الجواز وايّها لولى 
قيل لا اولية فى شى هنها وقيل المصدر اولى وقيل المجرور اولى واللى اختاره ان ظرف 
المكان اولى من البصدر ومن ظرف الزمان ومن المجرور وقد بِيِنًَا عدّة لك فى نكت الحسان 
فى شرح عّاية الاصان هن تاليغنا وبجميع ما استدل به من جواز اقآامة غير اليفعول به (798) 
مع وجود المفعول بيه ائما جام مخخصوصا بالجارٌ والمجرور فى شهعر لو قراءة شاثة لا يظرفولا 
بمصدر هذا مع احتماله للتاويل 
ا 1 


3 وباتفاق قد يُنوبٌ الثان من باب كسا فى ما التباسة أمن 


- 


اللى يتعلى الى اثنين على ثلائثة اكسام باب اخثار ولم لنتغرطن: الناظم لذكره وتظيم 
فيه البفقصول ان وتنصب المقيد تقديرا ختقول اختير زيد الرجال فى من 


الرجال قال الشا 
8 اللو اختهر الرجالَ سماحة | وجودا اذ! مب الرياح الزعارع” . 

فقالمفعول اللى لم يسم فاعلة هو الضمير المستكن فى اختير العاكد على اللى وباب 
و اعطى ونصوهما فلا طاف فى جواز اقامة الاول فتقول أعطى زيد درهما ويتعين اقامتة عند 
التياس الاوّل بالثائى تسو أعطى زيد عمرا |ذ! كان زيد هو | البعطى وعمرو هو العطية فان 
لم يُلبس جاز ان تقيم الثائى فتقول أعطى الدرهم” زيد! وذكر الناظم ان هذا باتفاق جائز 
وهذا فيه تفصيل وبعضس اختلاف فتقول !ذا لم يلبس فاما ان يكون الثانى مصرفة لو نكرة 
إن كان معرفة جاز اقامته والاولى عندنا !آامة الاوّل والما الكوفيون فيتساويان عندهم وان 
كان نكرة فتقبح اقامته عند الكوفيين ولا تقبح عند البصريين وكان مُْصْسبٍ بن ابى بكر الحثئنى 
احد اكية هذا العلم بالاندلس يقول لا يجيز الفارسى فى هذا الباب اقامة النكرة هع وجود 
التعرة لائه لما كان المعنى واحدا كان المعرفة اولى قياسا على باب كان ويمثل النحويون 
بأعطى درهم زيدا ولا يعرف هذا المذهب للفارسى الاهمن 5ول مصعب هذا وحكى الجرمى فى الفرح 


كسا 


لفك 51011511 117 


ان بحض العرب يقول كُسى توب زيدا و أعلّ درهم عيرا وباب ظن وسياتى 
54 فى بابظن وأرى المثم” اشُعَيد | ولا أرَى منعاً اذا الدَضن ظبيت 

يعول اشتبير المنع فى القامة الشائى وهو فى بابظ وهو شالث الاقسام اللى وعنشا 
0 واشتهر المنع ايضا فى اّامة غير الاول فى باب اعلم وقد اجمل الناظم فى قوله فى 

ب ظن وارى المنع اشتبير وهذ! فيه تفصيل 'واختلاف (م79) وذلك انيم اجمعو!ا علبى اقامة 
لول فى البابين فتقول فى ظن زهد عمر! قامما ظن عمرو قامما وفى اعلبت زيدا فرسك مسرجا 
أعدم” ايند رسك مسرا واما الثائى فى باب ظئنت والشائى والثالث فى باب أعلمت قمتيم 
من اجاز اقامة اها شقت ما لم يلبس لو يكون جملة أو شبهها فيجيز ظن قا3 كم زيدا وأعلم 
زهدا فرسك مسرجا وأمدم زيد! فرسك مسرج ولا هجيز طن القاكم” زيد! على ان يكون القائم” 
مفعولا شانيا ولا ظْنّ زيدا ابوه قاى” ولا ظن زيدا فى الدار ولا أعلم” زيدا عمرو قاثمما على 
ان يكون عمرو مفعولا شانيا اقيم ولا أعدم” اخوك زيدا عمرا على ان يكون اخوك مفعولا شالكا 
اكيم ومنهم هن اجاز ذلك ١5:‏ كان جملة” ولا يكون الثائى باتفرادهى جملة فى باب اعلم بل 
تقع الجيلة موقعه ومسوقع الثالث بنظاف شائى ظنّ وشالث اعلم فان الجملة تقع موقع كل منهما 
بانفرا ده واذ! وقعت الجملة فى باب ظننت وقد بُنيت للمفعول وعلقت بعد عدم المفمول فغر 
اجاز ذلك. السيرافى واين النحّاس فى ترجمة هذا باب علم ما الكلم” عن" العرائية الوه 
علما مصدرا ينط لأنّ والغمل السيتى للمفعول وما الكلية جملة استفيامية عذّق عنرها العلم” 
التقدير هذا باب ان يُعلمٌ ما لعن لى 2 الكل" من العربية ومنع الفارسى ذلك فى 
تحاليقة لان المفعول اللو لم هسب فاعله نائكب عن الفاعل والفاعل لا يكون جملة فكللك 
نائيه والصحيح انه لا يجوز اقامة الثانى فى باب ظر” ولا الثانى ولا الشالث فى باب اعلم 
بل قد حكى , بعض الحقاظ الاتفاق على نوالا هجوز اقامة الثالث من باب اعلم فيكون على 
هذا ذكر الشلاف فيه وهُما ولم يسيع من لساضهم ظْنْ قاكم زيدا ولا أعلم” زيدا هند ضاحكة” 
ولا أعلم” زيدا هندا صاحعة” بل يستعين اقامة الاول فى البابين معا اما فى باب اعلم فلائه 
مفعول به صريح و بذلك ورد السماع قال النابغة اللبيائى 

شبتٌ زرعة والسفامة كاسلها يبدى الى غرائبٌ الأشصار ... 

وأما فى باب ظن فانه وان كان اصله المبتداً فانه اقرب الى المفعول به الحقيقى ١‏ 
وقع به الفعل من حيث اند لا يقع موقعه الجملة ولا الظرف بل تتعين 0 
:808) الشائى فانه يقع موقعه الجملة والظرف 


اتوي يي يي ب 21001022222222222222222629566809 
255 - و 5 ١‏ . 5 لة 5-6 


وما وى النائب مما علقا بالراقع 


يقول الل أكيم واحد من اللى يصلح للتنيابة فالنصب للباقى ويعنى لفظا كالظرف والمصدر . 
فو تقدير! كالمجرور نمو رب زياد ايوم الجبحة أُمامك ضريا شديد! يوط 


18 م 1 ]01 لاظذ اشام 5 'الةنااقة لأقة 


سس امه 


1 اشتمال العامل عن التفهول 


هة وومه 


6 إن سُمْمَرٌ اسم سابق فعلاً شغل عنة بِنَسْب لَفظه لو المحل 


يقول اذا اشغل الفعل ضمِيرٌ اسم سابق منصوب لفظا نحو زيدا ضريتة لو محلا نحو زيدا 
مررة بها واليشس هذ! الحكم مختصًا بالفعل بل قد يعون ذلك فى الاسم نحو زيدا انا ضاربُة 
غدا او الان وزيدا انا مار به واذا كان المشفول بالضمير قسلا خليس ايضا علبى اطلاقة بل 
شرطه الو يكون هما يدكن عملد فى الاسم لو لم يشتغل بالضمير لو عله فى اسم آخر فى وض 
نحو ازيدٌ قام فان زيدا مرفوع يفعل مضمر يفسّره ما بعده تقديره اقام زيد قام فان كان 
لا يمكن الفعل أن يعمل فى الاسم وقذ عمل فى ضميره لم يجز إن يعون هن باب الاشتغال نحو 
زيد ما إحسنة وعلى ما يُفَيم هن كلام هذا الناظم يكون هذا هما يجوز فيه الاشتغفال لانه قد 


5-0-6 : 426 
شفل الفعل شمير أسم سابق وهو لا يجوز باجماع واما ليس غفى كتاب سيبويه وتقول ‏ أزهذا 
لست مثله7 2 ' وقكروه اباينت زيدا لسدَّ مثله وهذالا يتخرج آلا على هذهب سن يجيز تقليم 


5 


خير ليس وقد تسب ذلك لسيبوية وسبق ذكر الخلاف فيه فى باب كان واخواتها وكذلك يضا 

ع 5 5 1 8م0000 7 : 
ليس هذا مختصًا بان يشغل الفعل ضبير بل قد يشغله ظاهر يكون سببيا وسنبين ذلك عند 
تحرّض الناظم فى آخر الباب وقد يشغله ظاهر هو الادال تحق ١ذ‏ زيدا لقيت زيدا فأكرمه 


لى لقيتة ولا يكون هذا الا فى التهر 
ٍ ِ 

97 فالسابقٌ اميك بعل ليرا حَشْا لواف لما قد أطورا 
ذكر ان الاسم السابة ينتصب بفعل همضمر فى نص زيدا ضربته وعمرا هررت به وهذا مذهب 
البصربين فيقدذرون ضربت زيد! ضربته ولابست زيد| هررت به وذهب الكسائى الى انة منحوت 
بالفعل اللى بعده على الشآم العائد وذهب القرّاء الى انه عامل (800) فى الاسم الظاهر 
وفى الضمير معاً . بش هام 59 و اذهب عضن - اتتصوايين الى ان هثل زيدٌ هررت به يجور فيه النصب 
لى لابست زهدا عررت به ويجوز فيه الجر بالباء نحو بزيد هررت به التقدير مررت بزه” 
مررت به كما كان اللستخدير فى زيدا ضربته 3 زيد لك هربي 430 والجيهور على أن 


هذالا يجوز وقولة قالسابق اتصبه وقوله غى البيت قيله إن هشير اسم سابق ظاهر فى ان 


الاشتغال شرطةه ان يكون الاسم اليشتغل عنه سابعًا على العامل وهو ظاهر كلام اصحابنا ايضا 


وان كان اصل هذ! الياب تقديم الفعل على الاسم وعمالة افيه خش شربتازيدا اشم أكُدْم زيندا 
اعتناء” فلا يخلو ان يُشغل الفمل بشميره او لا أن لم يشغل عمل نحى الاسم ولا يجوز الرخم 
الا ضسيفا وان شغل فتجئ الاقسام الخمسة بما يعرضض للاسم هن وجوب الرفع على الابتداء لى 
وجوب الحمل على اضمار قعل او جوازهما على التسارى على رجحان الابتداء او على رجمان 
الحمل على الفمل فان قلت هل يجوز ضربته زيدا على ان الاصل زيدا ضربته فالجواب ان هذا 
مما يحتمل النظر لانه هن حيث يلزم هن جوازه تقديم الضمير على ها يعود علية ولا متتضى 


لقاخره31” هنا وليس التفسير كالخير لان الاصل خى التفسير ان يتقكم على المفسر ورتبة 
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الخبر التاخير هنبغى ان لا يجوز ذلك هن حيث ان هذ! التغفسير هو فى المعنى خبر ويحوز 
رقع لاسم على الابتداء وجعل هله الجيلة خبرا ينبغى إن يجوز فى تقنيمه 

وقولة اضمر حتما فى واجب الاضمار لا جاثئزه وقوله موافق لما قد أظير السواففة تون 
قى اللفظ نحو زيدا ضربته التقفكير ضربت زيدا ضربتة وتكون فى المعنى نحو زيدا مررت 
به أى لابست زيد! مررتا بة ولم يذكر الناظم فى هذا الياب ان الضمير العاقكد على الاسم 
السابق يكون مرفوعا بل ذكر ان الفعل يُشغل بشبير الاسم المنصوب لغظا نحو زيد!ا ضربتة او 
محلاً نحو زيدا هررت به واللى ذكر اصحابنا ان الاشتشال يتصرّر فى الاسم المرفوع كما يتصوّر 
فى المنموبولذلك قثمنا قبل ان العامل فى الضمير شرطه ان يكون مما يمكن ان ييل فى 
الاسم السايق لى كان غير مشتغل بالضمير او هما يعمل فى مرضمة فمثال الاول زيبد! ضربيتة 
لانك لو لم تشغل (818) ضربت بالضمير لتسلط على الاسم فنصبه فكنت تقول زيدا ضربت وهثال 
الشائى أزيد قام غزيد فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعنه اقام زيد قام ولا يصح لغام ان يفرم 

من الضمير وهرفع لاسم السابق لان الفاعل لا يتقلم على قعله بطلاف المقعول لكنة يمي للفمل 
عملة فى اسم فى مكان الاسم السايق نحو اخَلفك زيد قام فشَّلفْك معمول لقام وان كان لا يون 
له إن يصمل فى زيد وكذلك امسرعا زيد قام فمسرعا حال العامل فيبها قام فتلشّس من هذا 
اه لا يفشر لا ما يصح له العيل اما فى الاسم السابئق ولما فى موضعة وان لم يصحّ له الحيل 
فى الاسم السابق لكن لصحّة العيل فى الموضع شرط وهو أن يتقكم الاسم ما يطلب الفسل على 


جبة الوجوب كادوات الشرط نحو قوله تعالى وإ َعَدُ من *اللشش كين اكتمارة (56) لى وان 
استجارق احد من المشثركين استجارك لو على جبة الاولى تحو ازيدٌ قام32* فان عرى مما يطلب 
الفعل لم يجز ان يكون من ياب الاشتغال نحو زيد قام فهدا يتحتّم فيه الرفع على الابتدام 
ولا يجوز رفعه بفعل مضمر فيكون تقديره قام زيد ام خلافا لابى القاسم بن العريف غاته 
اجاز ذلك والجمهور على الفنع الا حيث يكون ثم طالب للفعل فحينتثل يجوز نحو زيد نكمُم" 
وازيد قام وازيد ذهب به فزيد فى هلم المسائل يجوز رفعه يفعل مضمر تقديره ليقم زييد 


ليقم واقام زيد قام واذهب زيد ذهب به 


ساي 0 ع و ل 2" 
6 والنصبٌ حَتْما إن ثلا السابوة ما يختص بالنعمل كين وَحَيكْما 


يغول اذاولى الاسم السابق اداق تلختص بالفعل وجب النصب نحو إن" زيد! ضربتة وحيثبا 
زيدا لقيته فاكرمه وقولد كان يعنى كإن الشرطية لان إن" النافية لا يختصٌ بالفعل وكللك 
إن التى خُففتمن الشقيلة لا تختص بالفعل وهذا الحكم اللى ذكر فى أن لا يكون إلا اذا 
كان الفصل اللى شل بالضمير ماضيا فى اللفظ لو مضارعا منقيا بلم تحو إن زيدا ضربثّه 
ضربثّه وان زيدا لم تضريه ضربه فان كان مضارعا مشيتا لم يجز ذلك للا فى الشسر نحو ان 
زيدا تضربه وفى كلام سيبوية ما يُوهم جوازه فى الكلام واما حيثما غلا يليها الاسم على 
اضمار الفحل الا فى الشعر ايضا نحو حيثما زيدا لقيته فاكرمه لانده ليس من ادوات الشرط 
ما يلى الاسم فى فصيح الكلام (816) الا إِن' وجدها بالشرط اللى ذكرناه وقوله ان إِن' وحيثما 
مما تختصى بالفعل وهو مشبيور ملهب البصريين وكذلك حكم ادوات الشرط عندهم و ذهب الاخفش 

هذ "لتنا 
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والكوفيون الى انه يجوز ان يبتدا الاسياو بعدها وهمالا يليه الا الفعل ظاهرا لو مضمرا 
إذا غير الفجاثكية نصحو اذا زيد! اكرمته اكرمئه33* فى إذا اكرمت زيدا اكرحعه و ذهب الاخفش 


وبحض الكوفيين الى انه يجوز ان تقع بعدها المبعداً والخبر وهما تختصٌ بالفعل ايضا 
احوات التحضيض نحو هلا زيدا ضربته تغقديره هلا ضربت زيدا ضربته والاستفهام بغير الهمزثة 
نحو هل زيدا ضريتة فى هل ضربت زيدا ضربتة 

9 وإن تلا السسا ب 434 ما بالابتدا م غالركم العزحُة 3 


ذكر ان الرفع بالابتدام يجب ١5!‏ ولى الاسم ها يختص بالابعداء وشرح ذلك .فى غيرهله 
الارجو زة باذ! التى للمفاجأة وبِليا اما !إذ! فنحو خرجت فاذ! زيد يشربه عمرو ولا يجوز 
النصب فى زيد لانه كان يصير التغقدير فاذا يضرب زيدا يضربه عمرو وهكذا اللقى ذهب الية 


فى !5! فيه حلاف منهم هن قال يجوز نصب الاسم بعدها باضمار فعل ورفعة بالابتداء وهنيم 
من قال يتحمٌّم الرفع بالابتدام نحو ما ذهب اليه هذا الناظم وهنيم من قصل فغال الفعل 
اللى بعد الاسم اللى ولى اذا اما ان يكون مغزونا بِمَّد او لا يكون ان كان مقروتا بقد 
شحو خرجت فاذ! زيد قد ضربه عمرى فيجوز فيد وجبان احدهما الرفع بالابتدام, والاخر النصب 
على إضمار فعل يفسره ما يعدن وان_لم يكن مقروضا بقد فلا يجوز فى الاسم لا الرقع على 
الابتدام وهذا هو الصحيح واما ليتما فئحو ليتنا زير435 اشربله قلا يجوز التصب لانه يصير 
التقدير ليتما ‏ اشرب زيدا اضرية وزعمو! أن ليت اذ! كفت يما باقية على اعضاسها بالجيلة 
الاسبية ولذلك جاز فييها ان يعملوها اذا لحقتها ما ب بخلاف اخواتها على اصح المذاهب قلق 
نصبنا ها بعدها على الاشتغال لزال عنها الاختصاص وقد رايت لطاهر القزوينى مقدّمة” لطيغة 
ذكرفيبا ان ليت اذا كقّت بما وليتها الجملة الفعلية فتقول ليتما يقوم زيد وهما تختص 

ايضا (898) بالابتداء وأو الحال نحو خرجت وزيد يضربه عمرو ولا يجوز وزيدا يضربة عمرو 


ا م و 0 
موي واه 


0 كدر اذا الفعل ثلا ما لم يردا ما قيلة مصعمول ما بعد وجِد 
- : - و 


هذا كلام فى غاية التغقييد والركالة وتلخيصه ائه يقول يجب الرفع بالابتداء اذا 
ولى الفعل شيعًا يمنع ان يعيل فيما قبله وذلك اذا ولى العامل اذاك استفهام نحو زيد 


أضربتة أو شرط نحو زيد لان يضربه اشربك لو اتحشيض نحو زيد هلا تكرمه او ما نحو زيد 
0 فس اه 


ما ضربتة آأق 9 النافية نحو زيد ان ضربته إى ها ضربتهة لو الام ابتدامء تحصو زيد لعمرو 


يضر به او قَسُم نحو زيد و الله لأضربته ألو لا فى جواب قسم على الصحيج تحو والله لا لشربّه 


أو يقع العامل صلة” لبوصول نحو اذَكَرٌ أن شلذه شاقتك احبٍّ اليك لم أنقى لو صفة لموصوف 
نحو هنل رجل يضربهها عندك فو خبر!”3” لميتدأ بعد الاسم والخبر فعل نحو هند انت تضريها 


غالرقع37” فى هند على الايتدام واجب على مذهب سيبوية وهشام لاثه لا يفسر آلا هما يعبل 
ولا يجوز فى مذهبهما هنن آانت تضرب واجاز ذلك الكسائى قياسا على اسم الفاعل فعما يجوز 


زهدا اضا ضاربّه فكذلك يجوز زيدا انت تضربه ووقع لابى موسى الجزولى انه اذا حيل بين 


الاسم والفعل بحرف تحضيضص او عرض لو تمن كان النصب لولى نحو زيدا هلا اكرمته وزيدا 
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آلآ ثكرمه وزيها ألا وجداته على التمنى و الصحيح ن هذا لا يجوز فيه الا الرفع على الابتدام 
آلن هله اتواا تلا يعمل ما بعذها فيما قبلها فلا تخسر عاملا ومن التمثى ما لا لاف فى انه 
لا يجوز فيه النسب *؟ شد زيد ليتك تكرمه لآن خبر ليتلا يعمل فيما قبلها فلا يفسّر وقال 
ابو بكر بن طاهر وابو الحسن بن خروف وا بو على الشلوبين اداة التحضنيض لا يفسر ما بمدها 
عاملا يعمل فيما قبلها والعرضى والتمنى كالتحضيض لغظا وحكما ولصلٌ من اجاز النصب فى 
ذلك قاسه على الامر ولنهى (7”5* التحضيضى والعرض لا يكونان آلا بالفصل كما ان الامر 
والنهى كذلك والفرة بينهما أن الامر والنبى يعملان غيما قيلهما فيصم لهما0*” التفسير' 
وتلق لا تعمل فيما قبلها (896) فلا يصحّ لها ان تفسر 


إسعام 


5261 و امتهم ختير نَصب قبل قبل فعلٍ فى طَلَبِ | وَيِعّدَها إيلاياه” الفعل 


قولنه قبل فسل فى طلب يشمل الامر والنهى والدّعام نحو زيدا اشريه وزيدا لا تضريه 
وزيد! ارحمه يا ربولا اختصاص لهذا الحكم بالفعل بل الاسم اللى فى معنى فعل الامر اق 
الدعاء يجرى فى الك مجرى الفعل نحو زيدا لضربا اياه فلو قال قبل عامل هى طلب لكان اعم 
من قوله قبل فمل وليس كل فصل <ي طلب يختار النصب قبله كما ذكر بل ١5١‏ كان ذلك فى 
معرض الصموم اختير فيه الرفع نحو قوله تمالى والْسَارِق و انشارِقةا لاضنو ايلدييى441 
(هه/ 34م ) و الثّذَان يأتيانيًا منكم َادُومُن نمًا_(0/قحي)” واتما اختير الرفع هنا تشبييها 
له بالشرط لما دخله من العموم و الابهيام هكذ! قال بعضى اصحاينا وعند سيبويه ان مثل 
هذا ليس من باب الاشتضال بل جصل لك على جملتين وجعل السارق والسارقة مبتدآ ليضش 
خيره باقطعو! بل هقثر قيله اى فيما تلى عليكم السارق والسارقة وقوله فاقطعوا جملة 
مفسرة لحكم السارق والسارقة وقد تقثم لنا ان مثل انت قم" وزيد ليقم" يختار فيه الرقع 
على اشمار فعل وان كان يجوز خيده الرخع على الابتدام ويجب الرفع على لابتداء ايضا اذ( 
كلن لامر باسيام الافصال نحو ريد دراك لان اسم الفعل لا يعمل فيما قبله وقد يجي فى هذ( 
عدف الكسائى فى جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ومن قروع هذا الباب زيدٌ أسْع يدلا 
محجوز نصب زيد سواء اكان به فى موضع رفع كما ذهب اليه البصرهين أى.فى موضع نصب كما 
شهب الية الكوفيون 

وو ه32 بطد انا ايلاواة الفعل غلب إى ويختار التصب بعد (23 هى بالفمل لولى ولم 
هبين ما الادأة التى تغلب على الفعل و ذلك همزة الاستفبام وها لا النافيتان مثال لك 
ازمدا ضربته ها زيدا ضربته لا زييبدا ضربته ولا عبرا اكرمته فان قصل بين الهمزظ والاسم- 


يقير ظرف ولا مجرور اختير فى الاسم الرفع نحى انئت زيد تضربه و!5! اختير الرفع لى زيد 
كلن انت ايضا هرفوعا على الابتداء والجملة التى يسبه من المبتداً والسخبر فى موضع رفع 
خير ا لانث هذا ملهب سيبويه واما الاخفش (838) فائه يختار النصب فى زيبد و[5! نصيت زهدا_ 
باشمار فعل خظاهر كلام سيبويه انه لا يجوز فى انبت الا الرفع بالابيتدام واجاز الاخفش ان 
مرتفع على الفاعلية بالفعل اللى تصب زيدا كانه قال أضربتٌ زيدا ضربته فلما شف الفعل 
لتفمل الشمير ورد هذا على الاخفش ابن ولد وابى بكر بن طاهر وابو جعفر بن مضاء وبمش 


12 1 1 كط 13 011 لط 718للهامه 5 ' الألالاقلا لاقم 


من لقيناه من شيو خنا على اختلاف فى علّة البنع يطول ظكرها3”* فان كانت ادا الاستفهام 
هل ولم غلا يليبها الاسم وبحدها الفطل الا ضرورة نحو هل زيدا ضريته لم عمرا اكرمته فان كان 
الاسم اللى اشتفل عنه الفسل اسم استفهام نحو ايم اكرمته اختار فيه سيبويه الرفع فالاخفش 
النصبوفى تصليق عن ابى الحسن الباشش ما كمه فنا النقى فالرفع والتصب فيه مستويان 
كقولك ها زيد ضربتة وها زيدا ضر ست أفالتصب لان النفى غير واجب كالاستفهام ولما الرفع 
فلائة نفى واجب فيجرى مجرى الوا جب لائة نقيضه فاها اهل الحجاز فيرفعون لا غير لانيا عندهم 


بمنزلة ليس زيد ضربته 


و 1 
9 وبَعُدُ عاطف بلا فصل على مول فعل مُسْتعر لول 


يريد !3! عطفت على جملة خصلية ولم تفصل اختير النصب تحو ام زيد وعيرا اكرمته 
فان فصلتلم يشختر الا الرفع ان كان الفصل بأمًا نو قام زيد وامًا عمرو فاكرمته فان كان 
الفصل باذ! فقد تقكم العول فى ذلك وقوله على مصعول فعل خطأ محض لان العطف ليس..على 
معمول فعل انما الصطف على الجملة الفعلية سوام اكان الفعل لازما نحو كام زيد وعبرا 
اكرمانه لم متعبتينا نحو ضريبت زهدا وعمرا اكرهته وهكذ! اورد الناس هذه المسعلة كنا 
ذكرتاها وقد توم ايضا هذا الناظم فى غير هله الارجوزة أن العطف انما يختار فيه النصب 
ن كان العامل فى الجملة السابقة ناصبا نحو ضربت زيدا فتوهُم أن النصب اللى يكون فى 
وعمرا اكرمتة انما هي لاجل تصب زيد فى ضريت زيدا وهذا ليس بشي وقوله وبعد عاطف ليس 
مختمًا بالعاطف بل قد ياتى هذا الحكم فى غير الصاطف نحو ضربت القوم حتى زيبدا ضربته 
فيذعار النصب فى زيد ون لم تكن حتى عاطفة لان حتى الصحيح اضها لا يطف بها الجمل وتقدير 
العلام حتى ضرينت (880) زيبدا ضريتة 

383 و إن ألا المعطوف ة مخبرا به عن الثم فاعْدن**5 مُميرا 


5 
0 


يشير بهذ! الى الجيلة ذات الوجبهين وكلامه فيه تبيين مثال ذلك زيد ضربتة وعمرو 
اكرمته يقول انتمخيّر بين ان تراعى الجملة الكبرى فترخع عبرا وبين ان تراعى الجملة 
الضعرى فتنصب و ذكر ان ذلك التخيير يكون اذ! تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم وليس 


هذا الحكم مختضًا بالفسل فكان ينيفى ان ياتى بعبارة تشيل الفعل وغيره وذلك ان اسم 
445 1 

الفاعل بمعتى الحال أو الاستقبال والامثلة التى تعمل عيلبها وجموعها كالقعل فى .لك 

446 


نحو زهد ضاربٌ عمرا وسعبدا ضربته وزيد شروب العسل وجعفر!ا رايته فالرفع والنصب مختاران 

فى سعد وجعفر وفى الحقيغة لا تكون هله المسائل النتى يخبر فيها عن الاسم باسم جاعل لو 
مثال أو جمصها من الجملة ذات الوحهين انما هى جملة واحدة لا جملتان وان حكمها اذأ 
عطفت حكم الجملتين فى ان الرفع والنصب مختا ران وقوله فاعطفا؟*” مثيّرا فى مخير بين 
ان تراعى الكبرى خترفعم أو الصغرى فتنصبو تقول إذ! راعيت الصغرى فاما فى يكون فى الجيلة 
المعطوفة ضمير يعود على الميتداً اللى فى الجملة الاولى لو لا يكون فان كان فيها ضمير 


يعود على المبتداً فالمسمملة جاكزة باشفاق نحو هند ضربتها وزيد كلمته حى دارها وان لم 
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يكن فيبا ضمير خفى المسنتخلة اربعة همذاهب إحدها ما ذهب اليد جماعة من القدماء والفارسى 
جك اد :السطاد :سرج جع ملع جر نبا رمد ارمق لماي حا وق لقا ار 
والزياضضى وعن تبعهما من انه لا يجو زلان المعطوف على الشبر خبر فكبا لا يجوز خلو الجملة 
الاو لى الوا قعة خبرا للمبتد] هن رابط يعود على المبتداً فكذلك الجملة المعطوفة عليها 
والثالكما ذهب اليه هشام بن: مصاوية من انه كن كان الصسطف يالقاء لو بالواو جازت المسثثلة 
ولن كان بغير ذلك لم مجن .و الترااجع ني ذهب اليه الجميهور هن إنئه ان كان العطف بالقاءم 
جازت المستغلة وان كان بغير ذلك هن حروف الصطف لم يجز وقد احتال بحضى المتاخّرين من. 
امحابنا لتجويز شك ونن لم يكن فيها رابط بان قال الحطفف فى الحقيقة انما ص على الكبرى 
نكن إن راعيت مشاكلتها. رفعت (842) ون راعيت مشاكلة الصغرى نصيت فالرفع والنصب ائما. 
هو للمشاكلة وهلو احالة هنه لصورة المسثلة فان الغرضى فى المسجلة ان الصطف ائما ضيى 
على الجملة الصخرى والاستدلال لهلهم المذ اهب و تصحيح هما ينبغى إن يصحح منيا مذكؤر فى 


غيرهذ! 
4 وائرقع' فى غير اللى مر رج | فما أبيح الْمكل وك" ما لم يُبيَ 
النصف الثائى من هذ١‏ البيت حشو لا فاكدة فية والنتصف الأول مويه ن الرقعمع مرجع 
فى غير ها ذكر واللى ذكر خيسة اقسام قسم يتحت فية النصب وذلك فى موضع واحد وهو 5 


اقسام الاسم ها يختص وقسم يتختّم فيه الابستدام و ذلك فى موضعين اخدهما لن_يتقلم الاسم 
ها يختص بالابتداء الثانى ان _يتقتم لمم بجا ينيع أل: يعمل فيه ها بعد وقسم يشتار فيه 
النصب و ذلك فى ثلاثة مواضع احدما. أن يتقكم الاسم ادل تكون لولى بالفعل الثانى ل يكون 
الفمل المشفول 505** طلب الشالث أن: تعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية وقسم يستوى فيه 
الرفع والنصب وذلك فى موضع واحد وهو أن يكون العطف على جملة ذات وجبين وقسم يرجح 
فيه الابتداء وهو غير ها ذكراهن الاقسام الاربعة وهذا اللى ذكر الناظم. ليس خاصا. بمساعل 
هذا الباب بل شم ها يختار فيه التصب غير ها ذكر وذلك ١5١‏ كائتجيملة . الاشتغبال جوابا 


م 


لاستفيام بمفعول لو مضاف اليد تقول ايم تضرب فى غلام” ايهم تضرب فتقول زيبد!. لغربله لو 
غلام زيد اضربه فيختار النصب لموافقة الجواب السوال وكذلك ١5|‏ كانت الجيلة9** بعد 
الاسم وهم الصفة فيختار النصب رفعا لببذ! الاييام وذلك نحو كل رجل ضريته فى الدار اذا 
رفعت كل رجل احتمل ضربته أن يكون صفة وفى الدار الخبر فيتعلّق ببحلوف. واحتيل ن يكون 
حبرا وفى الدار معمول له غاذ! نصبت تهبن هذا الثاتى ولم يحقمل الصفة ولذلك اجيع مشاهير 
القرّاء على التصب فى قوله تمالى إنّا تل نم حَلَْنَاه' بقدر (49ييم) وثم ايضا ما يجب فيه 
الرفع على الابتهام وذلك زيد إنت تضريه قاترفع فى زهيد واجب على مذهب سيبوية وقد تقدّم 
كرها والخلاف فيها واذا قلت زيد اخوه ضريته فيجوز فى الا الرفع على الابتداء وضربته 
خير عنه (840) والجملة فى موضع خبر زيد ويجوز فى الاح النصب على الاشتغال واختّلف 8 
دك فى زيد فقيل يجب رفعد بالابتداء وبه قال قوم عن القنماء وقيل يجوز نصبه ايشا على 
الاشتغال فتقول زيدا اخاه ضريتثه التقدير أهْنتٌ زيدا ضربتٌ اخاه ضربثه وهو مذهب سيبويهة 
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والصميح عنلى اتولا يجوز آلا الرفع على الابتدل, لائد أن تصينا زيد! لزم احد امرين ن 
يكون ضرينتة قد فشر فعلين احدهما تاصب السيبى وهو الاخ و الاخر شاصب زيد ولا يجوز ذلك لانه 
كما تقرر لا يفسر إلا ما يعمل فلو لم تتشغل ضريتٌ بضمير آلاخ لنصب الاخ و]5! تصب الاخ لم 
يكن لينصب زيدا لانئه يتصلى اليه بل يجب لن تنتول زيد الخاه شربت ولاخر أن يكون الفمل 
المحلوف الناضب للاخ قد فسّر الفعل الناصب لزيد والمحلوقالا يفسر المحلو ف لائه اتما خُلف 
لدلالة. المشبت علية ولا يأُصلف لدلالة محلوف ومع وجود هله المسائل لا يحص قول النلظم والرفع 
فى غير اللى هر رجح وهنا مسغلة اخرى فى ترجيح الرفع فيها لظلافوهى ن يكون الاسم تاليا 
اسما. تاليا من: حيث البعنى نحو انا زيد ضربته وانت زيد ضربتة وزيد هند ضريبيها فيذلهب 
الجمبور ترجيح الرفع فى زيد وهند ومذهب الكساكى ترجيح النصب 


ممو ا مه مه أله 8 مع اام 
5 وفصمل متغول . بحوف جر لو بإضافة كومل يجري . 


ياتول يتعدى الفعل الى الضمير بحرف جر لو الى مضاف الى ضبيره شحو زييد هررت به 
وزيد ضربت غلامه كوصله به نحى زييد ضربته وتسسية مثل هذا فصلا لو وصلا غير معريود فى لصطلاح 
النحاة فان عنى انه مثله فى حكم الرفغع والنصب حيث يجب احدهما لو يجوز فصحيح وان عنى 
أنة يحسن حيث يحسن فليس بصحيخ لان النصب فى زيذا ضربته أحسن هنه فى زيدا ضربت غلامه 
وفى .مد! احمن منه في450 زيبدا حررت به وفى هذا احبن هنه فى زيدا مررزت باخية ودعب أبن 
كبيسان: الى ان النتضب فى نحو زيسلن!ا مررتا به احسن هتنه فى زيدا ضربت اخاه قالوا ولم يحتج 
بنشى والصحيح المكس وذلك انهما وان اتفقا فى اشيما يفسران حن المعئى فما هو فوق 
المفسر*”” فى الموصول: بنفسه اقوى (858) فى ذلك قلت ويمكن ان يُحتج لابن كيسان يانه فى 
مسكلة زهدا مررت به اتّحد متعدّق الفصلين الذين هما مررت ولابسةلان الضمير هو الظاهر 
غاية ما فى هذا انه مسر من المعنى وكلاهما لمتعلق واحد فى المعنى وغفى مسغثلة زيدا ضربت 
اخاه صار فيه تجوز فى اللفظ وفى البحنى لان الشرب حقيقة لم يطل الا بِأَحى زيد وغسر ضربت 
فصلا ينصبٍ زيهدا نحو (مَندٌُوما اشبيهة فضار ذلك تجوزا قى الفعل المفسر وفى متعلّقة واما 
فى المسثلة لاولى غليس فيه تجرّزر الا فى الفسل فقط لا فى متعلقه فلبل!.كان: اخسن 


6 وسو فى 1١‏ الباب ونا ١١‏ عل | بالضل إن الم يكا مائع حََلْ 

اللى يسوى بالفعل فى هذ( البابٍ من الاوصاف صى اسمام الفاعلين واسياء البفمولين. 
قط نحو زيد! انا شاريّة والنرهم انا معطان وقولة أن لم يك هاتع حصل احترااز من نحو 
زهد اضا الضاربه فانه هنا لا يسوّى بالفعل لانئة فى صلة الالف واللام وقوله وصفا احتراز 
مما ليس بوصف وهو ما يعمل عمل الفعل فى غير هذا الياب نحو إسياء الافعال واليصائر 
المنحلّة الى حرف مصنرى والفعل فان كان المصدر بدلا هن اللفظ بالفصل نحو زيدا ضربا 
ااه فقد تقنّم جوا ز هثل هذا وفيه لاف ينبنى على جواز تقديم معمول هذا اليضدر عليه 
ومنلمه فمن اجاز ذلك اجاز وقوعه فى لاشتفال ومن منع ذلك منع هنا ويرد على قوله وصفا 
25 عمل الصفات المشبّيه باسماء الفاعلين: قائها لوصاف تحمل عمل الفعل ولا تقع فى 
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باب الاشتغال فلا يجوز فى زيد حسن وجهه زيد وجيّه احسنه لان معمول هله الصفاتلا يجوز 
اتقديمة عليها لا يجوز لها لظ وج عقيس زعا مكل وسيل نينا الوصف ولا يعمل الغمل 
على مدهب سيبوية وهشام وذلك زيدا عمرا ضاربة ولو قلت زيدا عمرو يضريه لم يجز ففى كون 
هله المسثلة لا تسوية بين الوصف والفعل فلو قلت زيد ضاربه عمرو" جازت التسوية بين هذا 
الوصف وبين الفعل فى نحو زيد يشربه عمرو فيجوز فى المسكلتين الرفقع والنصب 


7 وطائيةٌ 453 حاصللا بتابع ‏ كشُلية نس قم الواكم (850) 


يقول يحصل التصلّق فى جملة الاشتضال بالتابع كما يحصل التعدق بنفس الاسم وقولة 
الوا قع صفة للاسم وكائّه حشو لتكميل البيت اذلا يظير له ععئى واطلق التابع وينبفى ن 
يقيده لانه ليس كل تابع قتحصل 37 به الحلقة فى هذا الباببل التابع هنا لمَّا نصت ولما. 
عطف بسهان واها عطف نسق مثال النصت زهدا ضربت رجلا يكرمة فيكرمه صفة حمل بها الريط 
ومثال عطف البيأن زيد! ضربت سعدا اباه ١5!‏ كان سسدل:”* ابا زيد وهثال عطف التق زيد! 
ضربت رجلا واخاه وشرط هل! الصطف إن: يكون: بالواو خاصة لا بغيرها هن حروف العطف وقولة 
كصلقة بنفس لاسم””” عبارة مجملة لانه يحتمل ن يريد بذلك اهاتة اللفظ نحو زيدا ضريت 
ل الل ار د ل الي 
من الاسم لما أن يشتظل بضميره نحو زيد! ضربته أو7”” يضبيى والسبيى هو مضافه للشمير نحو 
زيدا ضربست آخاه لو هضاف للمضاف اليه نحو زيد! ضربت غلام اخيه لى موصوف بما فيه الشمير 
ألو محطوف علية عطف بيان فيه الضمير لو عطف نسق بما فيه الضمير بالو أو خاصّة وقد ذكرنا 
تمشيل ذلك 


15 تتَعلى الفمل و زوه 
206 دمع" السل المْمَتى آنا صمر' يه 

التعلى لغة هو التجاوز على طوره اى جاوزه واضطلاخا هو تجاؤز الفسل فاعله الى 
مفمول به وا حد أو 0 متعدٌ ومجاوز ووا قع ولمائابله غير. متصدٌ ولازم وقاصر وككر 
الناظم إن علامبة المتعئى إن تتصل به هام تكون ضميرا لخير المصكر نحو زيد ضربته فان 
كانت الهاء شبير المصدر اشترك فى التعذى اليبا المتحلى واللازم نحو شربته زيداوانت 
تريد ضربت الضرب زهدا وقمته وانت.تريد اعبت امار فان ان قلت ن الفمل اللازم ينصب ضمور 
طرف الزمان نحو قوله -” ويوم شهدشاه سليما وعامراً ويلصب ضمير ظرف المكان كحو الميل 
سرثه فعد اتصل باللازم ضمهر غير اليصدر فليعن متعنيا. فالجواب انه حالة تصدّيه الى شين 
الظرفين لم يبق لازما بل اتّسع فيه فتحدى الى الضمير تعلّى الفصل المتعدى الى ضمير المفصول 
فاما اتصال الهياء بكان الناقصة (868) واخواتبا نحو الصديقاً كانة زييد فانهها خبر كان. 
وبيس كان واخواتها متعنيا الى المفعول به بل همى هشبّبة بما يتعدى الى مفعول وقد يطلق 
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النحويون على مرفوعها فاعلا وعلى منصو بها مغعولا على طريق التجوز 


9 فائصب به مصمولة إن لم يِنَب عن فاعل. نحو تَدبرات الكتْب 


يقول المتعلق ينصب معمولة يعنى بالبعسول السفعول به وشرط فى نصيه أن لا ينوبهن 
فاعل شحو ضرييبت زيدا وهفهوم الشرط انه ١1اذ!‏ نابلا يوتصبايه والحكم كذلك غانه يرفع نحى 
رب زيد فى قولك ضربتٌ زيدا و قوله فائصب به فيه دليل على ان الصامل فى البفعول الفمل 
ود نغلم الكلاف فى ذلك فى باب الفاعل والمتعدى ينقسم الى متعدٌ الى واحد والى متعدٌ 


ألى اثنين والى متسدٌ الى ثلاثة والمتعدّى الى واحد اما بنفسه نحو ضربت زيدا واما بحرف 
. د 
جر نحو مروت بزيد وآأما الى واحد بتفسة تارة وآاليه بحرقف جر آخرى نحو نصحت زيد!ا ونصصمت 


سزيد وقد ذهب يعض النحويين الى ان هذا القسم الاخر لا يتصور وجوده لانه من حيث على 
بتفسه كان قويًا ومن حيث عنى بحرف الجر كان ضعيفا فاستحال وجوده وصحّح هذا القول بعضص 
اصحابنا وليس ذلك عندنا بمستحيل اذ يتصور إن يكون بعضص العرب يلحظه”” ' قويا بطبعه 
فيوصلة بنفسه وآخر يضعف عنلى فيقويه بالحرفا ثم اختلطت اللفات وتداخلت بل قد يتصور 
أن مكون ذلك مناناطق واحد فى زمائين وانما يستحيل ذلك فى الفعل الواحد هن الناطق 
الواحت فى الزمن إلواحد والمتعدلى الى اثنين لما ان يكون هن باب اختار ولما هن باب 
اعطى ولما هن باب ظن والمتعلى الى ثلاثة من باب اعلم وقد سبق الكلام على هلم الاقسام 


7-2 
07 . 


0 ولازم غَيْرٌ التملى وحتم | الزوم أفعال السجايا كتير 


يقول غير السعلى يسمَى لازما ويمتحتّم اللزوم فى افعال السجايا والسّجايا جمع سجِية 
وهى الطبيعة نحو شم وجِبن وتهم وظَرّفَ وكذلك ايضا افعال النفس التى لا تلايس غيرها 


ص م و ع م . 
لازمة نحو فرح واعتم وحزن وافعال الجنس نحو تحرك و قام وقعد 


1 كذا افعلل والمشضاهى اقعنسسا وما اقْتَضَى نطافة” لو دنتسا (0م86) 


مثال افعللٌ اقشعر واسبطرٌ و اسل يقد ن هذا اليناء لا يج الا لازما وهذ! البنام 
مضعف اللام ووزنه للاصلى افْسَلَكَلَ ولذلك ١5!‏ اتصل بد تاء الضمير فو نوئه عاد ما قبل المتمّف 
الى اصله من السكون لزوال الادغام اللى هو موجب لحركته نحو اشّسررت واقتصرر ولو جاه 
ش منه معتل_اللام لم هدم لوجوب اعلال الشانى كما لم يذغم الحواوى مماثل اقصال ولا ارٌعمى 


جه مم 


مماثل افعل وقوله واليضاهى اتقعنسسا يعنى المشابه نحو إحرنجم وينبغى أن يكون اقعلسيس 
فاعل بالمضاهى اسم الفاعل والمفعول محذوق لى وكذا الفعل اللى ضاهاه اتعنسس نحو احرئجم 


لان اقعنسس ملسق باحر نجم لان احرنجم من بنات الاربعة و!اقعنسس من بنات الثلاثة فألحق 
باحرنجم لذلك ولم يدغم وقوله وما اقتضى نظافة نحو نظف الثوب لو دَنَنا نحو دنس 


8 او عرضا او طاوم المعلى لواحد كمذه فَامَتَدًا 


كونه عرضا نحو مرض واحمرٌ وقوله لو طاوع المعلى لواحد نحو كسرته فائكس ودحرجتة 
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فتَدَحْرَيَ وانيا قال لواحد تحرز من أن يتعلى الى اثنين فان المطاوء يكون لازها بل يصير 
متصديا الى واحد نحو فيمت زيبد المسغلة فتفسمها وعليتة الحساب فتَّمدَيَه وقد بين الناظم 
اشياء من الافعال اللازمة تارة باعطام قانون كُلى وتارة يلكر بنام والقانون الكلى المتعلى 
واللازم_* ل تقول المتعئى هو اللى يتوقّف تسكّل معناه على ستعلّق وهى على قسمين هوثر وغير 
مواثر فالاول نحو كسر وضرب و الثاتى نحو فس و اللازم مو اللى لا يتوقّف تعقل معناه على 
متعلق وابنيثه الخامّة به هَل نحو ظَرفَ ولا يُحفظه متمدّيا الا ما جاء من قول على كرّم اللة 


وجيهبه ن را قد طم اليين ومن كول حصر ابن سيان ارحْبعم الكل عى طاعة الغرماتى ط0 

بضم انلام ورَحْب بصم الجاء و تَفَصلَتَ نحى تعفرت و1 فعتلل نحو احرنجم وافمال نحو احمارٌ وقالوا 

املاس وليس بلون وافعلٌ وهى مقصور هن افعال ومعناه كبعناه فاما قول يزيد ين ميد الحكم 
تبثل خليلاى كشّكلك شعله فائى خليلاً صالحا بك متتتوى 1 

فقمعتوى مُتْملَ من القتو وهو الخدمة وفعله اقتوى ووزنه افصل وص لا يتعدى الى المفعول به 

فقوله خليلا (875) صالها ليس منصوبا به بل بفعل مضمر يدل عليه مسقتو كانه قال قانى 

اخدم أو اتعهد لى استبئل بك خليلا صالحا وافْعَللَ نحى اأشعر واطمأن وفى اْسئْلى خلاق مذهب 


سيبويه انه لا يتعلى نحو احرمْبَّى الديلاً وهذهب ابن جِنَّى انه قد يكون متعثليا وانشد قول 


'لراجز 
واموءلء 0 ملعم 


قد جحل الماش يعرنئتينى ذفعه عنى و يسرتلدينى ٠‏ 
قالوا ولم يُسبع متعليا لا فى هذا الرجز وغالب ال ل 
اللازم هَمل و تَعَنْلَتَ وافْمَئُلل و انفعل وافعالٌ وافملٌ وافعللٌ باشّفائ وافْعَئْلى باختلاف ولما 


صا ص اص ١‏ خراص مام ع من جه صمل 000-000 


تَتَمْللَ و تفيعل وتتعلى و تتمئل وتفوعل وتمفعل وتتعول فاكثر ما تاتى لازمة 


3 وعد لازم بحاف جِرٌ وان خُلف فالتطبٌ للتتجر 

الما ذكر ن الغصل ينقسم الى متعد ولازم وذكر اشبياء من اللازم ذكر إن اللازم يصير 
متعتها بوصله بحرف جر الى اسم وتصلّه بذ فنتول مثلا رن قام فى قولنا قام زيد لازم غاذا 
قلما قام زيد الى عمرو صار متعيا ولم يذكر الناظم هما يعلى اللازم غير حرف الجر وذكر 
الناس انه يعلى بحرف الجر نحو غضبت على زيد وخصوصا بالباء نحو خرجت بزيد وقمت بعيرو 
وبهمزة النقل نحو اخرجت زيد! وبتضعيف العين نحو فرّحت زيدا وقد سبق العلام على هذا فى 
قصل اعلم وارى وهل ينقاس والظاف فى ذلك وزات بصض الناس فى ا الفه المفاعلة 
نحو جالست زيدا وسين الاستفصال نحو استخرجت المال و5هب الكوفيون الى ان من المعتيات 
ايضا تفيير الحركة نحو شترث عين الرجل: وشترها الله فالنقل وقع بالتغيير والصحيح ان 
وشترها الله اصل ون المراد لوتع””” الله فيها الشتر واذا عُلق_اللازم بحرنى جر لم يجز 
حلف الحرف ووصول الفعل الى الاسم خينصية للا فيما سبع من ذلك نحى قول الشاعر 

تحن فى ها بها من صبابة ١‏ وأخفِى اللى لولا الأسى لقَضانى .0 

ريد تق على ولا يتور حيفاالصراف اماف لقم تيزو "لا سدور 1 فى سر رلا تع عول.. لاغ 


اذا قيل لى الناس شر قبيلة اشارثٌ كليبٍ بالاكف الاصابع' .". 
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الى اشارت الى كليبواللى سيع هما حذف هنة الحرف وا نتضب الاسم اختار واستغفر واهر وكنى 
(870) وسمى ودعا وزوج وصدؤ انحو اخترت زيد! الرجال اى من الرجال واستغفرت اللة اللنبٌ 
أى من انانب وا مرت زيدا الخير اى سالخير وكنيت زيدا ايا بكر أى بابى بكر وسميتولدلقى ' 
محيدا اى سبحيّد ودعوتة جعفرا أى بجعفر وزوجتك امرأة اى بامرأة وصدقت الرجلٌ الحديثٌ 
أى فى الحديث وزعم ابن الطراوة ان استشفر اصلها ان تتسئى لاثنين بنفسها وان استضفرت 
الله اللتبّهو الامل وان تصذيه بن انما كان لتضبينه مصسنى تبت وانما بجاز فى هله الافصال 
حلف حرف الجر لتعيئه وتعين مله ولا يجوز القياس على هذن الاخمال غغيرها وان تعين الحرف 
ومحله غلا يقال بريت القلمٌ السكّين اى بالسكّين وان كان قد تعين أن المحلوف هو الباء 
وتعيّن مل حلقه وهو السكين ا5 لا ينسقل بريت بالقلم السكين خلافا لعلى بن سليمان الاخقشس 
الصفير ا5 اجاز القيلس على ذلك 
28 


4 منلد وفى أ و يرد" 9 م أَسْ نْبْسٍ كعَجِبتٌ أن ؛ يدوا 


1 


يعنى بتوله تقلا اى موقوفا على السمام والنفل لا قياس فى شي من ذلك ثم قال ويطرد 
حلف حرف الجر من أن وأَنْ اذا أمن اللبس فلا يجوز رغيت ان تتعلذ لانة هليسس 5١‏ يحتمل 
ان يكون المعنى رغبت فى ان تقعد ويحتيل ان يكون رغيت عن أن تقسد ان زال الليس وتعين 
حرف الجر جاز ذلك نحو قوله تصالى وَفِرضيُونَ أن تتكحومن (357146ي) واضما يطّرد ذلك فى 
أنّ وأن لطونهما بصلتيما ولان حرف الجر لم مظير له تاشين فى العمل فصار تخوله وحلقه 
سيين ولا يجوز ذلك فى السصدر لانه لا طول فيه فلا يجوز فى عجيت من قيامك عجبت قيامك 
وقوله كعجبت ان يدوا هو من الدية اى هن ان يدوا واذ! حذف حرف الج من أن وأنْ فاختّلف 
فى موضعيما فقال الخليل والكسائى موضع جر وال سبيبوية والفراء نصب واستّدلٌ للقول الادل 

وما زْرث ليل" ” أن تكون حبيبة | الى ولا تين ليا انا طاليُة. 

غان تكون فئ موضع حر ولذلك صف عليها بالجٌ قوله ولا دين والقياس ما ذهب الية سييويه 
لانًّا ادر (888) نظرقا الى ما حذف منه الحرف وجدنا الهربب قد نصبته ولا تنبقيه مجرورا الا 
فى شلوذ من العلام لانه فيه اعمال الحرف وقد حُلف ولا حجّة فى السبيت لانه 'يحتمل ان يعون 
قوله أن فى موضع نصب ويكون قوله ولا دين معطوفا على التوهم كانه توهم انه قال لان تكون 
حبيبة نحو قوله تعالى فَأْمَنَقَ وَأ (0توم) كانه قال امت واكنٌ 


٠.‏ . 4617 مه أمروة وام 


1 موه 
5 والأصل سَبها فاعل معيتى كمن من أننبساً من زاركم نسج انيمن 


عله السثلة لا يظهر لذكرها تناسب قو هنا ويمكن أن يقال وجه التناسب انه لما 
ذكر ان الفمل متعد ولازم وكان: قد تقرر أن المتعلى يتضنّى الى واحد والى اثنين والى ثلاثة 
ارات أن هبين ان المفاعيل قد تتفاوت رتبها2”” فتختلف احكامها فلكر هنا طرفها هن مسائل 
هذا الفصل فذكر انه [5! اجتمع مفصولان فاللى هو فاعل من حيث المعنى رتبته التقديم على 
اللى ليس فاعلا من جهة المعنى تحو البسبت زهذا ثوبا فزيد فاعل من حيث المعنى لانه قبل 
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دخول هيزة التعدية كان لبس زيد ثويا فعلى هذ! لا تخلو مسائل هذا الفصل من اربهة اؤوسلم 
5 8 - 06 
ان متصل بالمغفعول الثائى ضمير يعود على المفعول الاول فقط أو متصل باليفعول الاول ضمير 
يعود على المفعول الثانى فقط او يتصل بكل منهما ضمير يعود على صاحبه أو لا يتصل باحد 
منيما ضمير يعود على صاحية والاول لا يخلو أن يكون الضمير هرفوعا او مهمجرو را ان كان 
مرفوعا نحو اعطيت زيدا ها ارات فان قلت ما ارات 00 ان فقدمت البفعول الشائى 
والكوفيون يمنعونه وان قلت اعطيت ها اراد زيدا 
اعطيت زيدا درهية ان 
ذلة 


ففيه خلاف جميع اليصرهين يجيزونه 
امتنع ايضا عند الكوفيين وبعضي البصريين وان كان مجرورا نحو 
قلت درميه اعطيت زيدا جازت المسملة بلا خلاف فان آلمت اعطيت درممه زيدا ففى جواز 
خلاف عند البصريين والصحيح الجواز والقسم الثانى نحو اعطيت الغلام مالكًه تعيّن تاخير 
المقعول الاوّل عند البصريين ولا يجوز مالكه اعطيت الغلام ولا اءعطيت مالكه الغلام الا عند 
العوفيين ولكنة يجوز ذلك اذا قدرت إن الاعطام آخذ للضلام اولا فالاول عندعم هو اللى يغثر 
الفصل آأخذ! له قبل صاحبه والقسم (880) الثالث نحو اعطيت درهيه ضاربًّه او البست مشترية 
ثوبه فلا يجوز شئ من هذا لان كل واحد منهما فيه ضمير. صاحبة والضمير يقتضى ان يسيقه ما 
يفسره إمَّا لفظاواسًا رتبة فتدافعت هذى المسائل والقسم الرابع إها ان يكون ثم هبين 
للمفعول اللى هو فاغل من ححيث البعنى لو لا يكون فاذ! كان جاز ان يلى الفعل ايّهما ششت 
غتقول السبست زيدا الثوب واليست الثوب زيدا وان لم يكن ثم مين وألبس نحو اعطيت زيدا 
عيرا فالسابق مو الفاعل معنى والمتاخر ليس بفاعل فى البعئى 


6 ويلرم” الأمل" لمُوجب عرتى || وشْرلاً ذاك الأظل حثّماً قد يرى 

يقول هلزم سبق الفاعل معنى على الثاني لموجب وهو ان لا يتّضح المفعول الاوّل من 
الثانى نحو ما مثّلناه قبل من نحو اعطيت زيدا عمرا وةوله وترك ذاك الاصل حتما يعنى انه 
قد يمتنع الاصل وذلك فى نحو البست الثؤب مالكه فلا يجوز ان تقول البست مالكه الثوب لانه 
يعون اذا ذاك قد وقع المفعول الاول فى رشيقه وعات الضمير على ما بعده لفظا ورتبة وكلك 
لا يجوز الا فى مسائل مخصوصة ليست" منها هله المسثلة وتقلم خلاف الكوفيين فى هذه السثلة 
واذ قد تحرض الناظن لاجتماع السفعولين فى باب اعطى فكان يتبغى ان يتعرضى للسمفعولين 
فى_بابظن وللثلاثة فى باب اعلم ونحن نلم بش هن لك حتى لا تخلو هذا الكتاب من هسائلهما 
فنقول الاوّل فى باب ظئنت هو الميتدة واللثانى هو الخير والاكل فى باب اعلم مهمو الفاعل هن 
جبة المعنى والثانى هو الميتداً والثالث هو الخبر وقد تغقرر هذا قبل هفاذا آلمت ظننت زيدا 
ضاربا غلامه واردت توسط البيفعسول الثانى جاز نحو ظننت ضاربا غلامّه زيدا الا عند الكوفيين 
وامسكن! اللتضيين دان ترق غقلت ضاربا غلامّه ظننت زيدا جاز عند كافّة البصريين ولا يجوز 
عند الكوفيين وتقول ظئنت فى البيت صاحبه ولا يجوز ظئنت صاحيه فى البيت ولا صاحبه ظننت 
فى البيت واجاز الكوفيون ذلك على تقدير ان الظنْ تناول المفعول الثانى قبل الاول واذا 
قلت اعلمتهندا ضاحكة اباها خلا يجوز اعلمت اباها ضاحكة هندا عند احد هن البصريين 
واجاز <لك الكوفيون على تقدير ان الغلام (898) نناول هندا قبل تناول الاب واذا آلمت 
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اعلمت زيدا فى الدار مالكها فلا يجوز اعلمت زيد! مالكها فى الدلر الا عند الكوفيين على 
تقدير أن الإعلام تنلول فى الدار قبل تناوله مالعها واذ! قلت اعلمت زيدا هند! فى دارها 
جاز المت زيدا فى دارها هند! عند كاقّة النحاة الا عند هن يمنع هن البصريين اعطيت 
شرهية زيبدا ومن تسمام هذا الفصل تحتى الفصل الى سنصوب والى هجرور فنسيته من الينصوب 
تسبة الشانى فى باب اعطى من الاول فيجوز ليسبت من الشياب الْينها ولا يجوز ليست الينها من 
الثياب الا عند الكوفيين اذ! تئر أن الفمل تنلول السجرور قبل فان قلت اتنيتفى داره زيدا 
جاز باشفاق 


ا 1 465 465 465 
الفضلة ههى المنصوب والمجرور والهينة هو المرفوع هذا هو المشيهور فى 


الاصطلاح و نذلك. يقال الرفع اعرا ب العيدل والنصب اعرا ب الفضلات فاذ١‏ قلت ضربت فقد حلفت 
اليفعول او مررت فقد حدفت اليجرور و ذلك جائز وقول الناظم اجن حذف فخضلة لا مهريدا بللك 
غضلة ما بل كل فضلة وقوله ان لم يضر شرط فى جواا ز الحلف فان ضر لم يجز الحلف نحو ان 


يكون: المفصول جوايا نعو زيدا©5* اى جوا بهن قيل له هن ضريت فلو حذفتة فقلت ضريت فى 
جوا ب من ضربت ولم تذكر المضروب لم يجز لانهالا يصلح ان يكون جوابا لمن قال هن ضريت 
وكذلك ان كان محصورا لم يجز حلفه نحى ما شريت الا الصصل فلا يجوز ما شربت فان كان الحصر 
بإكنا 465 إزيين555 ضربت زيدا آى ه ها ضريت الا زيدا فلا يجوز ايضا فان قلت فيجوز أن 
تقول احنا شرييه فته شيعت اليتمول قلت ليس المحلوف هاهنا هو اليحصور يل الحصر هامنا 
فى القاعل والمعتى ما شرب ألا أثا قالمغصول المحلوفا ليسن يببحصور وكدلة اذا كان العامل 

قى اليفعول محلوفا لم يجنز حذف المغصول نحو 3ولئه تصالى وَإِيَانَ فَأَراْهّيون (0/38م) آى 
وا ياى ارهبوا وكقو لهم إياك والاسد وتحؤ قولهم رس زهد تريد اشرب رأس زيد وكذلك ايضا 
اذا كان المفعول خيرا فى البعنى فلا يجوز حذفه نحو ظننت زيد! قاكما فلا يجوز حلف قاثم 


او مشبرا عنة قى المعتى نحو زيد! في البفال المذكور ويحنى بقوله وحلف فضلة اجز أي 
حلف اقتصار (895) واها حلف الاختصار فقد تقلم القول فيه فى با بظئنلت بما اغنى عن لعادتة 
هنا 


الس سس 
8 ويْمْدَفُ الناصبها إن علما وقد يعون حذفه ملتزما 
: !ذا غلم الناصب للفضلة جاز حلفه نحو زيدا فى جوا ب عن قال هن ضرببت وكذلك راسي 
زيد لمن رايته قد67* سل سيفا التغدير ضربت زيدا واضربٌُ رأس زيد واها اذ! لم يعلم 
4 
3 تود جيه ل حكن ناه 0د مفو عاد ؟ الناصب ب للفضلة نحو حذلفة قى باب الاشتفغال وى 


باب الندذاء وغيرهما وقد عقد النص يون لتذلك بابا وهو باب ها بينتصب على الفصل الواجب 
أضماره 


132 85101151. 01412 


م التنازع فى العمل 
95 3 468 
هذ ١‏ إلياب يسمى باب التنازع وباب الاعبال ولم يذلكر الناظم له حد! جريا على عادته 


فى اكثر ابواب الصربية 


229 إِنْ عاملان افيا فى اسم عبل قر فللوا حد منبما الصَّلٌ 


مثال ذلك ضربنى وضربت زيدا فزيد اسم قد تقدم عليه ضربنى وضربت وكل حنهسا يغقتضيه 
فيقتضيه ضربنى على انه فاعل ويقتضيه ضربت على انه هفعول وليسن كونيما عاملين شرطا 
يل يجوز ان يكون اكثر من عاملين كما قال ابو الاسد الدولى 

كسالا ولم تستكسه فاتك 459 نه اخ لك يعطية الجزيل وناص.'. 

فاح تقئمه عوامل ثلاثة كساك ويطلبه على الفاعلية وقد اعمله ولذلك ارتفع به ا وتستكنة 
يطلبه على المفعول ولذلك أضير فيه ضمير السفعول وفاشكرن يطلبة على البفعول إمًا بتفشة 
وما بحرف الجر ولذلك عذام الى ضميره بحرف الس واطلق القول فى قوله ان عاملان وقد قيد 
قى غير هلم الارجوزة بان يكونا لضغير توكيد وذلك احتراز عن نحو قام قام زيد قال بمض 
عيوخنا يجوز أن يعون زيد فاعلا بالفعل الثانى وفاعل الاوّل مضير كائه من ياب الاعبال 
وهجوز ان يكون زيد فاعلا بقام الاول ولا يحتج الثانى الى مسند اليه لانه لم يوت به نكلك 
انتماجىٌبهة لتوكيد الأول وهد1 الوجه الثاتى اصن وقال بعض لصحابنا يجوز ان يكون مرفوعا 
يهما هعا وعما (903) فيه عبلا واحد! ولا يلزم فيه اجتماع عاملين على معمول واحد من حيث 
ان الثانى لما كان تاكيدا للاوّل جرى هجرى الشيٌ الواحد فعان الثانى هو الاول والحوامل 
فى هذا البابلا تكون الا هن الافصال أى ها جرى مبراها فاما !5! كان احدهبا حرفا والاض 


فعلا فلا يكون ذلك عن باب الاعمال واحتلف إذ١‏ كان ا اصحابنا من قال 
ن تقول ١5١!‏ إعيلت 


شرط العامل ان يكون متصرّفا وهنيم هن قال لا يشترط ذلك فعلى هذا يجوز | 
الأول ها آاحسن واجملة زيد! والعهاملان فى هذا اليابلا بد ان يكون احنميا ستشيما بالاض 
بوجه من الوجوه وادئى ذلك بحرف الصطف وذلك نسو وله تعالى مَاوما آر قرا كتابية (39و6) 
وقوله تمالى أثونى أثر؛ عليه قطر؟ (1896/95) ونحو جاه يضحك زيد وزعم بج النحويين ان 
ذلك لا يكون الا فى الجملتين المعطوف احداهيا على الاخرى وليس يصحيح 

وقوله العاهملين يكونان يقتضيان اسما واحدا وهذا فيه خلاف شعمب 


وقوله فى اسم ظامره أن 
الجمبور الى انه يجوز ان يكون المقتضى معمولا واحدا واكثر من واحد فاجازوا ذلك فى باب 
اعطى وظنٌ واعلم وغيرها وسياتى ذلك و ذهب ابو عير الجرهى وهن تبعة الى قصر ذلك على 
الفعل اللازم والسمتعلى لواحد فلا يكون البعيول الا واحدا وهذا البا ب خارج عن القياشس 
لاتك ان اعملت الثانى احتاج الى اضمار قبل الذكر أن الال يقتضى مرفوعا وان اعملت الئل 
لزم الفصل بين العاهل والمعمول وظاهر وله فى اسم عدم تقييده بان يكون ظاهرا ووتم 
لابى عبرو أبن الحاجب فى هقدسته ها يقتضى ظاهره ان الاسم يكون ظاهرا فعلى هذا اذا جام 


138 فالآ "كط 25 011 :قله 171لها00 5'القلالافا لأظم 


مثل ها قام وقعد الا اشتلا يعون هن باب الاعبال بل يكون من باب الحذف وكذلك لى كان 
ظاهرا محصور! نص ها قام وقعد الا زيد وقد جعلة بيعضهم على الاعبال وقال بعشى من لقيثاه 
ان بعص النحاقة منع الختتازع فى المضمر وا جازه اكثرهم قال والاظير جوازه وكذلك ايضا 
ظاهر قوله فى اسم انه يجوز ذلك فيه مطلقا سوام اكان المفعول سبييا او غيره وزعم ابن 
خروف انه لا يتاتى الاعمال فى الافصال والصفات (90) اذا رفست السببى نحو زيد قلم وقعد 
ابوه وزيد وزيد_قاثم وقاعد ابوه 
وقولله قبل يحنى أن الصاملين ستتدمان على الاسم نحو ضربست زيدا وظاهر كلام اصحايتا 
وغيرهم اشتراط تقلم ا 0 الاسم وقال بعض اصحابنا لا يلزم ان يتقدٌّم الساملان بل 
قد يتاخّر آن مها كفنولك اعيراا”” ضربت ام شتمت وةولة قللواحد منيما العمل هذا على 
عيومة وسواء اكان العاملان متّفقين فى العبل ام مختلفين فمثال اثفاقيما قام وقعد زهد 
أ ومثال اختلافيما ضر بت وضربئى زيد وانما كان لاحدهما العمل فى الاسم ولم يجتيعا على الصيل 
فيه لامتناع اجتماع هوثّرين على اثر واحد هع ها يلزم فى المختلفين هن استحاله قبول 
الحرف الوا حد لحركتين فمحال ان يكون آخر زيد فى نحو ضريئى وضربت زيد! محلا اللضئّة والفتحة 
قى خال واحدة وخالف الفراء فى مثق قام وقسصد زيد فزعم ان زهد مرتفع بقلم وقعد مها 


ويعتى يقولة قللواحد متيبا السمل اى فى ذلك الاسم 


م وه مو مه 9 جح ممه 2 مهشيرم © 5 و 
0 وانفثانى أوالى عند مل البَسره - واخشتار عكسا غَيْرهم ذا أسره' 
اعمال الثاتى ان كانا عاملين والثالث ان كانت عواهمل هو المختار عند البصريين 
واعمال الاول هو المختار عنذ الكوفيين والينه اشار بقوله واختار عكسا لى اعمال الال 
غيرهم اى الكوفيون وفصل ابو در السَُقْنى فقال ان كان اعمال الشانى يودى الى الاضمار فى 


الاول فيختار اعمال الاول والا فيختار اعمال الثاتى 
تي ا اي 
1 وأَْيلٍ السِسْسلَ فى مير ما قنازّعاء*”* والعَزم' ما اللثزما 


يهنا اهبملتةه عن الاسم اعملتة فى ضمير الاسم ولا يصح هذا لد ا الا ترى انك اذ! اعملت 


الغثانى وكان الال محتاجا لمنصوب او مجرور لم تتعملة فى الضمير مقال ذلك ضربت وضريئنى 
زيد وهررت وهر بى زيد ولا يجوز ضربته وضربنى زيد ولا هررت به ومرٌّ بى زيد الا فى الشعر 
وقد تعرض الناظم بعد ذلك ليبذا التقييد واها اذا اعبلت الاول وا حقتاج الثانى الى منصوب 
أو مجرور قفى ذلك خلاف ذهب الفارسى والجييور الى ان لضماره متتحتم نحو ضريئى وطربته زيد 


- 


ومرابى ومررت به ازيد ولا يجوز حذفه آلا ضرورة نحو قولله (918) 
بعكاظ يُعشئ الناظرين اذا هم ليحوا شتعاظة .. 
التقدير !اذ! هم لبحوه وذهب السيرا فى وغيره الى انه يجوز حلفه جوا 
واخصر وقوله والتزم ما التزما حشر 


زا مطرد١‏ وهو أقمح 


الفا 1لا 1 8 13 


2 كيسنان وبسركى ابُتاكا وقد بفى وا عتديا عبد اكا 
م - 


هدان مثلان لاعمال الثانى ولاعمال الاول ولذلك اضمر فى وله يحسنان لاعمال الثائى 
ولضمر فى دولة واعتديا لاعمال الارّل واذ! احتاج الاول الى هرفوح نص ما مثّل هن قوله 
كيحصننان فى ذلك ثلاثة هذاهب ذهب سيبويه والبصريون الى انك تضمر قبل الذكر فتقول ضربائى 
وضربت الزيدين وضربونى وضربت قومك وذهب الكسائى الى انك تحذف الفاعل فتقول ضربنى 
وشربت الزيدين وطرينى وضريت قومك ورجّح السهيلى وا بن مضاء ملهب الكساكى وذهب الغراء 
الى ان كل مسملة يوذى فييهبا اعمال الثانى الى الاضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل لا يجوز 
ولا يوجد فى كلام العرب فاما مثل قام وقعد زيد فقد. تقلم كر ملهبه فى ذلك 'وتصحيح مسثلة 
خربنى وضربت الزيدين وطربنى وضربت قومك عند الفراء ان يوخر الفاعل فتقول ضربنى وضربت 
الزيدين هما وضربنى وضريت قومك هم هكذا نقل ابن كيسان واها غيره فقال ان الفراء لا 
يجيز فى مثل هله البسائل الا اعمال الاول واستّدل لسيبويه على الاشمار قبل الذكر بقول 


الشاعر 
58 جَنُوئى ولم اجقٌ الاخلام إشنى | لغير جميل من خليلى مهيل .م 
وتول الآخر 

مويننى وهويث الغانيات الى ان شِيتُ وانعرفتٌ عنيين امالى .. 
وقول الآخر 


خالفائى ولم ألخالف خليلى ‏ فلا خير فى خلاف الخليل ... 
وبهذا السماع يردت على هن شعب الى ان ها قاله سيبويه فى كتابه من ضربونى وضربت قومك 
8 4720 لسلسم 
انه لم ينقلة عن العرب بل هو مثال مخرج على ملهبة من الأاضمار واستنل الكسائى على 


2 7 52077 4 . 
تمقو بالارطى لها وارادها | رجال فيدّت نيلهم””” وكليبٌ.'. 


ويقول الاخر 
ل 5 5 2 5 ماه 5 
لى كان حيا قيلين ظعائتا حيا الحطيم وجومين وزمزم .. 
وقال اخر 


وهل مرجع التسليم" ويكشف الْمَمىن | ثلاثٌ الاثافى والرسوم” البلاقم .٠.‏ 5 
ولو كان (918) على ها ذهب اليد سييويه هن الاضمار لقال تحفقوا وحييا ويرجعن وقد تلول 
البصر هون هله تالويلا ضصيفا وقد تتاوّل الابيات التى اسثْلل بها لسيبويه تاويلا ضعيفا وعما 
و به على الفراء تول الشماخ 

وكيا مُسَمَافً كان متوتها جرى فوقها و استشعرث لون مُلمب.. 
قفاعل جرى إمّا مضير على مذهب سييويه او محلوف على ملهب الكساكى والمذهيان متكافتمان 


”7 .اله وس 1 3 ووم . 00 0 474 
8 ولا تجى مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أؤهلا ‏ - 
5 0 2 0 م 


يقول اذا اعملت الثانى فاما ان يحتاج الاول لمرهوع أو لغيره ان احتاج لغير مرفوع 


134 1ك 1118 011 001051453 5 'الط الفلا تاقد 


غلا يخلو ان يكون هما يجوز حلخه أو لا تكون أن كان هما يجوز حذفه حذفته نحو ضر بت وضربتى 
زيد ولا تُضير الا فى الشعر وقد تقلمت هذه المسنثملة وستاتى فى البيت بعد هذا هى وقسيبها 
وان احتاج لمرفوع فغقد تقدصت المذاهب الثلاثتة فيه وهمفيوم كلام الناظم انه يضمر اذا كان 
لرقع : 

8 7 2 ءا 


6 
4 بل حَلقه الزم إن يكن غير حبر وأخرثة إن يعن هو الخبر 


يعنى بقوله غير خبر اأى ان كان هما يجوز حذفه وقد ذكرنا انه يجوز ان يضمر فى 

الشسر ومنع المبرّد من حواز اأضباره والكوفيون لا يجيزون الاضمار قبل الذكر فى هذا الباب 
غضلة كان او عبدة والدليل على جوازه خلاقا للميرد والعوفيين قول الشاعر 

اذا كنت تُرضيه ويرضيك صاحبٌ | جهارا فكن فى الذيب أَمْتَدّ للعمد :. 
وقال آخر 

وثعتٌ بها واخلقتٌ ام ندب فزاد غرام القلب اخلافها الوهدا.. 
وقوله واحّرنه ان يعن هو الخير يعنى أن يكون فى الاصل خبر المبتداً وذلك فى باب كان 
وظنٌ واخواتهما ومثال ذله زيد كان وكنتٌ قائما اياه وزيد ظثّنى وظئنته قاتمما ايَاه فاياه 
كان خبرا فى الاصل لمبتداً وهو فى المسثلة الاولى خير لكان وفى الثانية مفعول ثان لظمّنى 
وذكر بغض ١‏ اصحابنا انه اذ! كان المتصو بلا يجوز حلفه اقتصارا كما مثّلنا ففى ذلك ثلاثة 
مدذاهب احدما اضيئثره قيل الذكر فتقول زيد كانه وكتت قاكبا وزيد ظتنى اياه وظئننته قائثما 
او زيد ظلتنيه وظننته قاكما الشاتى اضماره هعاشا نحو ها (998) مثّلنا قبل وهو الستفيم 
من كلام الناظم لكنه فرق بين ان يطابق اليفسر فيضمر او لا يطابق فيظير وسياتى تمثيل 
هذا فى البيت بهذ هذا البيت الثالث حلفه فتقول ظتنى وظنتت زيدا قاثما قال وهو ايح 
المذاهب ا5 الاضمار قبل الذكر كما فى ال المذلهب الاول والفصل بين العاهل والبعيول كبا فى 
المذمب الثاتى لم تدع اليه ضرورة وزعم ابو الحسين””” بن الطراوة انهلا يجوز الاعبال 
فى ظئنت واخواتها اذا اذى ذلك الى اضمار احد السمفحولين لانك اذا قلت ظننت وظئنيه زيدا 
قاثما كان الضمير اللى هو الهاء فى ظثنيه عاثدا على قاثم فى قولك زيدا قاثما لفظالا 
محنى الا ترى انه لا يريد وظتنى ذلك القامم المذكور لانه هو زيد فلمو كان عاثدا عليه 
لفظا ومعئى لصار ممتاه وظئئى نفسة وليس المعنى على هذا وقد ردٌ الناسسى علية هذا السلهب 
وزعموا انه قد جاء هن لسان الصرب غود الضمير على الظاهر لفظا لا معنى وا نشدوا 

كان ثياب راكية بريح خريق وهى ساكنة اليلبويا 3 

الخريو الشديدة يقول كان ثيابراكبهذا الفر.س لسرعته فى ريح شديدة ثم قال وهى لى 
والريح ساكنة الهبوب خلاف هلم الريح الخريق وجعلوا من ذلك قول العرب عتلى درهم وتصفه 
اى ونصف ترهم آخر فساد عليه لفظا لا مصنى وحملوا عليه قوله تعالى وما يعم من مصعم 
ولا ينص من علمرم (33/32جٍو) غالهاء فى عمره عاثنة على معمر لفظا لا محتى وقد اتنرج 
أن يكن هو الخير الثالث فى باب اعلم لاثة خبر فى الاصل وفى الاعمال فى 


فى قوله وا خرف 
ما يتعدّى الى ثلاثة خلاف فملهب المازنى انه يجوز وقدتقثلم فى اول الباب انه مذهب الجببور 


#شعفلة 181ان51 0 


ومستندهم فى ذلك القياسس وذهب الجرمى وجماعة الى المنع وتقَلُم هذا ايضا عنه فى لول 
الباب وقالوا ان باب التنازع خارج عن القيلس فيقتصر فيه على المسبوع ولم يسيع ظلك 
عن ألعرب فيما يتعنى الى ثلاثة وليسس لسيبويه فى ذلك نص ولا اشارة فاذ! فرّعنا على 
الجواز فنقول فى اعمال الثاتى اعلمنى واعلمت زيدا عبرا قامما اياه ايّاه فى ملهب هن 
اجاز اضماره همتاخرا واعلينيه ايَاه واعلمت زيدا عمرا قاثما فى مذهبهمن اجاز اضماره 
متعنما واعلمنى واعلمت زيدا عمرا قاثما (990) فى مذهب هن اجاز الحذف فى باب ظئنت 
وتقول فى اعمال الاول اعدمنى واعلمته اياه ايَّاه زيد عبرا قاقما واعلمت واعلمتى ايَاه 
اماه زيد! عيرا قائما هذا راى من لا يحلف واها هن يحلف فيقول اعلمت. واعلمنى زيدا عبرا 


قاثتيا 


25 وَأَظْنْ إن يكن ضمير حبرا لغير ها يطابق السْقَسرا 


قوله واظير يدل على ان قوله واخّرته ان يكن هو الخبر الى اخّرنه مشمرا ان طابق المفسشر 
واظهر ان لم يطابق نسو ظننت وظئنى قاكما. الزيدين قاثمين ولو قلت وظثنيه فاضمرت الها 
ندلالة قاثسين علية لخالف البفسر السرفسر وقد تمت المذاهب الثلاثة فيما يكون خبرا فى 
لاصل الحذف والاضمار هتتقدّما والاضمار متَامّرا من غير تفصيل بين ان يطايق المفسر المقسر 
أو لا يطابق وتحرير النقل قيه ان ثلك البذاهب الثلائة ائما هى فيما يكون المفشّر قية 
سطابغا. للمغسز فان لم يطابق نحو ظنئنت وظنائى الزيبدين منطلقين فيجب اظبار الشائى ختتهل 
وظتانى منطلغا لانك ١5١‏ لم تُظهره فلا بد من احد امزين إما الاخمار فيلزم همنه همخالفة 
"لمفسر المفسر لو الخبر المخير عنة وإهًا الحلف فيلزم هنه اختلاف الدالٌ والبدلول عليه 
ف الشيل واليكين عنةا وكل واعداجن هزه الى الا حدق كين" اسيل به تطين رافق 
الكوفيون على جواز الاظبار واجازو! ايضا اضماره مراعا“7”به جائبٌ المخبر عئة ختقول 
ظمنت وظنائى اياه الزينين قاكمين لتضمن الاثثين والجميع الواجبد وعود الشمير الى ها 
تشمّعه جاكز واجازو! ايشا حلفه فتغول ظننت وظئّائى الزيبدين كاثمين وتقديره ظئنت وظتّائى 
قاكما الزيدين قاثبين لدلالة الثانى من مغعولى ظنمت عليه لتضين التثنية المغرد 


َه 


مما منظ477 عرض لل حفن قوم وأممة ل 3 
6 نحى ص ويطتائى أخا زمهدا!ا وعمُرًا أخوين فى الرخا 


لا يجوز على مذهب البصريين يظناتيه اياه لان اخا مفرد ومفسّزه قول اخوين فلا تطابق 
ولا تفسر التثنية المفرد فلذلك وجب اظبباره وقبد تقدّم ان مذهب الكوفيين جواز حذفة وجراز 
غشماره وهما ينبغى ان ينبّه عليه فى هذا الباب ان كل معبول للفمل يجوز لضماره ويبوز فيه 
جمتنازع وان كان النحويون لا يكاتون يمثلون فى هذا السياب الا بالفاعل والمفعول فيجوز 
التنازع فى الظرفين والمصدر (938) وغيرهما واها ها كان هن المعمولاءتلا يجوز اضماره 
تا يجوز فيه التنازع كالحال فلا يصح فينها التنازع لانها تشمر وقد ذكر بغضى شراح الجزولية 
جمحال فقال تقول فى الحال إن تزرنى الغَلهً راكبا على اعمال الشائى ان اعملت الامل قلت 
تزرنى انعد فى هلم الحالة راكبا على معنى ان تزرنى راكبا القك وهلم الحالة ولا تجوز 


د 
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الكناية عنها لان الحال”””* لا تضمر والاجود اعاتة لفظ الحال كالاوّل واذ! عتييت الفعل الى 
مفاعيله الثلاثة وظرفية والبصعيول له ومصدره وجكقت ممه بالفعل الشانى على مذهب من اجاز 
. ذلك فتقول ف مختار قول البصريين اعلمتواعلسمنى زيبد عبرا ضاحكا يوم الجبعة خلفك تهليية 
إعلاماً فتحلف مفعولات الفمل الاوّل ولا تضمرها لا متقدمة ولا متاحّرة على امح المذاهبوهى فى 
هل! الحال قبد طابق الدالٌ المدلول علية.وتكول فى هختار قول الكوفيين اعلمت واعلينى 
ااه أايّاه غيه فية اياه ايام تريبد عمرا ضاحكاا يوم الجمعة خلنك تيذييا اعلاما معدا 
مثّل هله المسئلة فى اعمال الاوّل صاحب الشامل فاضمر السفعول هن اجله اللئ فى تهليبا 
بقوله اياه وهدا ليس بصوا ب لان المفعول هن اجله !15 أضمر جر باللام ولا يجوز نصبة وهو 
ضمير انما ينصب وهو لفظ المصدر فتئلول جثتك اكراهما اما !5! أضمر فائه يعود الى اصصه 
من”7* السوصول اليه بحرف الجر ولو قلت الاحسان جعتك ايا لم يجز بل تقول جفثك له 


آغة ىر وب 8 المطلة 


يعنون بالسمطلق المصدر اللى يتكلم فية هنا وائما سمَى مطلقا لعدم تقييده لانيم 
يقولون مغفعول به ومقعول فية ومفعول هن اجلة ومفعول همعةه فكل واحبد من هذلم اليفعولات 
الاربع مقيّبد 


0 ٠. 


267 0 اسم ما عوّى الزمان من سَدذْلولَى الثمل كأمن من أمن 


المشيور كيم 7 مدلول الفعل الصناعى مصدر وزمان فيى يدن عليهيما بالسبطايفة لاثهما 
تمام مسمّى ‏ الفعل ويل على احبدهما بالتشمن لان كل واحيد متهما جزءم مسماه وقد اختلفت جييتا 
التضمّن فدلالته على المصدر بما تضمته من حروفه ودلالته على (930) الزمان بيمتة وبنيي 480 
فاذ! قلت صرب تل على الضرب والزمان الماضى مطابقة. وعلى كل واحد منهما تضمّناً و دلاستة 
على اليكان وعلى الفاعل اللستزام و<لالة لفظ المصدر على مستاهم <لالة اطلاق وذلالة الفصمل 

المصدر دلالة تقييد والبصدر يكل علبى الزمان دلالة التزام والفعل يدل دلالة تضمن 
كما بِينَاه وانما قلنا ان الفمل يبدل على الزمان لاما وجدناه تتغيّر صيغته لاختلاف أزمنته. 
الا ترق اضك ١5١‏ أردت الماضى قلمت صرب واذا اردت المستقبل قلت اضرب و!ذ! ارحت الحال 
قلت يضرب فقد اختلفت ابنيته لاختلاف الزمان وهن النحويين هن ذهب الى أن الفمل لا يدل 
ببنيته أ * على الزمان وانما يلل على حدث ماض او غير ماض فينجرٌ مع الحدث الناضى 
الزمان 482 الساض 482 ومع غير الماضى غير الماضى ولذلك وجدناه فى يعضى السواضع يدل على 
الحدث فقط هن غير تعرّض للزمان فلو كانت دلالته على الزمان بالبنية لما تخلّفيةة* عن 
ومما جاء فيه*”” ذلك قولهم خَلقَ الله الزمان غبنية خلق لا تدلّ على الزهان لانببا لودنت 
عليه للزم ان يكون خلق الزمان فى زهان ماضى وذلك باطل بل خلق الزهان ولا زهان وقول 
الناظم المصدر اسم ما سوى الزمان من هدلولى؟”” الفعل يقنتضى وجود فعل وان له مدلولين 
وان البصدر اسم لغير الزمان وهو الحنث وهذا ليس بجامع لليصدر لائه تشكخرج عتة اليصادر 
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التى لا افعال لها مثل الأسومة فائه لا فعل له فيكون احد صدلولية وقوله هن هدلولى الفعل 
هثبت ان الفمل له مدلولان مصدر وزمان وقد وجدشا أفعالا لا مصاكر لهأ لما لمضارعتها الحروف 
كشهم وبيكس وفعل التعجّب وإمًا لكونها حرفا فى الحقيقة لكن تسامح النحويون فى تسميتها 
القعالا كليس وعسى أذ ليس فيهما ما ينل على حدث ولا على زمان وإِمًا لبلازمة حرف النفى 
و شببه لها وان كان قد تُصرّف فيها سماض ومستقيل نحو ها زال ولا يزال فلا يمح البصدر 
منها ولا هن اخوا تبها 
المصدر ينتصب بيصدر مثله نحو اعجيئى ضرب زيند عبرا الضربٌ الشنيبد وبفعل نحو قفنت 
قياما ويوصف نحي تخ كام قياما وانت مضروب ضربا وزعم الكوفيون ان (948) النصثبر انما 
ينتصب بالفعل والفاعل هعًا ويعئون بالفعل لو ها جرى مجراه وقول الناظم وكوئة آصلا اضيا الرهلفان 
“نتشب أى المشتار ان المصفر اصل للفمل ' والوصف واشهما. فرعان مشتفّان منة وهذا اللى 
'ختاره الناظم هو هذهب البصريين و ذهب بعضيم الى ان الفعل مشتق من المصدر والوصف مشئق 
من الفعل وذهب الكوغيون الى ان الاصل هو الفحلٍ وان المصدر مشت هن الفعل و .ذهب آبق! 
طلحة هن المتاخرين الى ان كل واججد منيسا امل بنلسه غير مشتق هن الآخر ويستدل له بانًا 
وجدتا مصادر لا افصال لها كالامومة وا فسالا لا مصادر. لها ثحو ليس وعسى فَدلّ ذلك على بطلان 
مذلهب البصريين والكوفيين ضرورة انه لقو كان واحد متهيا اصلا والاخر فرعا فرعا لما وأجد اخدهما 
صون الاخر وقد واجد احبدهيا تون الاخر فل على عدم الاصلية والفرعية وهلم اليذاهب على تقول 
من يقول بالاشتقاق وللناس فى دلف ثلاثة مل اهب المشهور ان بعض العلام مشتق وبحضه غير 
مشعوٌ هلا أمذهب اثنة البصريين والكوفيين كالخليل وسيبويه: وابى عبرو وابى الطاب وعيسى 
لين عبر و الاصيعى وابى زيبد وايى عبيلة والجرمى ‏ و قُطرب والسازنى والمبرّد والرجّاج والعسائىي 
والفراء والشيبانى وابن الاعرا ببى وثملب و ذهب طائفة من ستناشرى امل السلفة الى لن الكلم 
كلها مشتقّة وقد ذكر إن الزجّاج كان يذهببهذا المذهب وان سيبوية كان يرآاه وزعم قوم هن 
عل النظر الى إن الكلم كلها اصل وليس هنها شي اشتؤاهن غيره 


9 تَؤكيدً! لى تعا يبين لى عند كسراط سير تيل سيئر لى ركذ 

يقول ان المصدر ياتى توكيد! نحو ضربت ضربا وياتى نوعا تحر يمشى المرطى ويدعوا 
الجَفَلَى ويشتمل الصماء” وهساتى عددا نحو ضربت ضربتين وشقول ا (لبيمصدر مبنهم ومختص_ الم المبهم هو 
"ملى لا يفيد الا هما افات الغسل وهو التوكيلق والمختض 055 بعد مز عرائة وام بكونه 
لسنا بخص نوعا للفعل نحو التجْفرى واما بالالف واللام نحو الشرب واما بالاضافة نحو ضرب 
قرطي واما بالصفة نحو شربت ضريا تببيد! ثم المصدر التوكيدى على قسمين احجدهما من 
الفعلٌ والاخر من غير لفظه فالاوّل جار وغير جار الجارى نحو ضربت (948) ضربسا ولا لاف أنه 
عنصوب بالفصل السوكّد به آلا ها ذهب الية أبن الطراوة انه هنضوب بفعل مضير لا يجوز اظهاره 
فى فعلبت ضربا الا ها ذهب اليه السهبيلئ انه منصوب بضرببت اخرى مضمرة لا يجوز اظيبارها 
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وغير الجارى ما .ان يعون فى معنى الجارى نحو تزلوجوا ازتواجاً وازهويوا تزاوجا او لا 
مكون فى معتاه نحى أبعم 92 الأرض شباتا أ (37/46ود) وقد نص سيبويه على أن 'اشبت شباشا 
يقثر له فمل فى مَبَتَّ واجاز الاخفش فيه وجهين أخدهنا هذا والاخر تصبة بأتيت وظاهر مذهية 
فى تزاوجوا ازتواجا أنه م؛صوب بالفمل الأول الوا فقته فى اللفظ والمعنى وا بو عثمان يرى 
فى جميع ما تقكّم انه منصوب بالفسل الظاهر والقسم الشاتى وهو اللى ليس من لفظ الفمل 
على قسمين ظاهر نحو قصلت جلوسا والعامل فيه عند سيبويه جَلسَ مضيرة واجاز الاخفشى الوجبين 
وابو عثمان هنصبه بقمدت وغير ظامر وهو البيضير والميهم نحو قعدته وضربته زيصد! وضريت 
ذاك وقعدت ذاك وهو مطرد فى كل فعل ونصبه بالفعل اللى قبلد وقال الكوفيون لا يكنى عن 
النصدر وهو آلة للغصل لانه يوكّد الفعل بلفظة او يفل على قله الفعل وكثرته و نقصاته 
وزيصادته وها يظير فيه هن المعاتى الا وهو ظاهر غير مستور ولا مكنى عنه فان جعل اسما 
وازيل عن طريقة التوكيد فقيل: قام عبد الله قياما حسنا كُنى عنه على هذى السبيل وجرت 
فقيل قام عبد الله المفعول فقيل قامه زيد وظاهر قول الكوفيين هخالفة هما قدمناه هن 
ان من الاقسام المصدر التوكيلى قسما غير ظاهر وهو المضمر الميهم وانه يكن عن المصدر 
التوكيدى ويشار اليه وقال الكوفيون فى نحو اقبل زيد راكضا وجاء سيا ان المصدر هنا 
على بابة يوكّد يه الفعل وتقتيرة ركض ركضا وسعى سعيا وقال الببصريون هو مصدر فى موص 
الحال التقدير راكضاً وساعيا وام المهنو< فنحو قمبت قومتين وهو منصوب بالفعل قيله واهما 
ما فى صعئاه نحو ضربت سوطا وضربت مقرعة” وعشرين عصاً فكل واحد من هلن اشتصب تصب البصدر 

غين النحويين من جسق ذلك. على حذف مضاف إى ضرية” سوط وضربةة مقرعة ومتهم معدت ضرب 
59 ' عمرا ضربا يسيرا لو شديدا 

واما النوعى كقعد الترقساء” ففى نصبه ثلاثة الآوال احدها انه متصوب بالفعل المتككم 
الشاتى بغمل مغر من لفظها وان لم ينطق (25) بد الخالث جمله وصفا لى العنة القرغسا 
واما الممرف بالالف واللام شارة يكون تعريف جنس نحو جلست الجلوسٌ تريد به الجنس و تعئي 
الكثرة وجلست لا يُفهم منه الكثخير اذ يعون للقليل والكثير وتارة يكون تسريف عهد الى 
الجلوس اللى تعرف وقال الكوقيون لا يجوز ان تدتل آلالف واللام على البصدر وهو مقرت 
فشطاء ان تقول قام زيد القيام وقعد القعود فان نصت جاز ذا العلام | واستقام فقيل قام 
زيد_القيام الحسن واها المضاف فنحى ضربت ضربٌ الامير اللصٌّ وضرب فلان ضربٌ غريبة الابل 
وفيه معنى التشبيه وقد يرجع الى هعنى البوصوف وان اتى على لغظ التشبية كقوله تعالى 
فَأَحَدْمَامْ أَحْدَ عزير مشتدر (42يي) اى اخذا شديدا و51! قلت ضربت ضربا مثل ضرب الامير 
قفضرزييا مصثر لخريت فان قلت خربه مغل ضرب الامير فسيبويه هنصب مكل على الحال وكذلك. الصنة 
نحو ضربت شنيدا وسرت سريعا وهى منصوبة بالفصل قبلها وقيل. بفعل آخر اى اوقعه سثل ضرب 
الامير واوقعه شليدا واوقعه سريعا وقيل فى ذلك كله انه نعت لبصبر محلوف اى ضربًا مثل 
ضرب الامير وضربا شلييد! وسيرا سريعا فان قلت ضربت ضربّ الامزير فسييوية لا يجعل ضرب الامير 
حالا لانه معرقة بل هو عنله من المصدر التوعى وقال قوم هو على حذف مثل فبقى ضرب الامير 
مصير! واليصلر يكون نكرة ومعرفة واما الموصوف فنحو ضربت ضربا شديدا ومن الجارى مجراه 
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ضرببت أى. ضرب وواكل ضرب || واشد ضرب والتقدير ضربا اى ضرب وضربا كل ضرب وضربا اشد 
ضرب ويجىيٌ فيه مذهب سيبويه انه حال اذ! كان نكرة ومصدرا نوعيا !15 كان معرفة وملهب 


غيره ائه ١5!‏ كان نكرة نحت لبصدر محلوف 


0 وقد ينون عنه ما عليه ظل* | كجدٌ كل الجدّ واافرح الجّل* 


يقول انه ينوب عن المصدر ما حل على المصدر نحو كل فاته ياضافتة الى المصدر 
أعرب مصدرا وكذلك الجلل تاب عن الفرح لدلالته عليه لان الجلل هو الفرح والسرور فيو 
المعنى ويجئى فيه الطلاف اللى سبق فى العامل التصب فى تحو قصد 


مصدر لقوله افرح هن جية 
جلوسا (950) 


مه . وده إصوم 


1 وما لتوكيد فو حد بيدا و واجيع غيره و" اوه 53 


الموكد لا يشتى ولا ينُضمع لاننه جتس يلل على القليل والكثير وهو توكيد للفعل ومدلول الفعل 
ايضا جنس وكذلك لا يِشنّى الفمل ولا يجمع فاذ! قلت قمت قياما فكانك قلت قمت قمت وقول 
الناظم وثن و!جمع غيره وافرد! يقول غير التوكيدوهو ما كان للعدد وبهان النوع يجوز 
'فراده وتثنيته وجيعة اما فنا كان للعدد فتقول ضربت ضربة وضربتين وضريات ولا خلاف فى 
جواز تثنية اللى هو معدود ويسمى محدودا واها هما كان لبيان النوع فاختلفوا فى تثنيتةً 
وجيمة غمتهم هن ذهب الى جواز ذلك وانه همتئ اختلفت انواعه جاز أن يثنى ويجيع وهو البشبور 
فى السنة الميتدثين وهلهم هن قال لا يجوز ان يشنى ولا يجيع !15 اختلغت انواعة وه ظاهر 
كلام سيبويه قال سيبويه واعلم انه لبيس كل جمع يجي كما انه بيس كل مصص يجيع كالاشتغال 
والحقول والالياب والحلوم آلا ترى انه لا يجمع الفكر والنظر والعلم انتهى غلم يستَدٌ سيبوية 
يقول الناس الافكار والعلوم بل ثصّ على أنك_تجمع الفكر والعلم لان الحبجّة عنده ائسا. هو 
غى استصمال العربلا خى الاستعمال السولدين وسيب المنع من تثنية ها اختلفت انواعة هو 
اللى منع المصلدر اللى للتوكيد هن ذلك و ذلك إنة كما ميقع على الاحاد ينع على الانواع 
وكذلك اسماء الاجناس فلو جام هثل العسول لم يقس علية والى هذا كان الاستاذ ابو على 
يذمب وصححه بعض شيوخنا وقول التحويين أن المصدر تختلف انواعه كلام غير محرر فانه لا 
يمختلف على الحقيقة لان الافعال حركات الفاعلين والحركات متماثلة للواتيا لكن الاختلاف 
مرجع الى ما تعلّقت به الافعال لا الى انفسل 489 المسادر 499 فرم ضربنت ضربا ضربتين همح: 
ذلك وتكون ضربتين بئلا من ضربا لان + ” ضريا يصلح للمغرد والمشنّى والبجموع فالاببدال منه 
يعين ان المقصود به ضربتان والبئل هبين ما اراد الستكلم بقوله ضربا فان قلت ضربست 
ضرستين ضربا لا يصمح ذلك فان وصفت ضربا صح ذلك سواء اقلمته فقلت ضربت ضربا شليد! ضرستين 


ام آخرته فظلت ضريبت ضربتين ضرسا شدييدا 


8 وحَدْفَ عامل الشوكد امْتَتع' | وفى سواه لدليل مُتَسَمأ (و96) 


يقول يمتنع حلف العامل خى الموكّد وذلك ان التوكيد انما جىّ به لتقدير السابق 
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وتشبيتة فطال الكلام بذكر التوكيد لهذا السعنى فنافى الحذف لان ما ينبغى أن يثبتويقرر 
لا ينيشى أن يحلف الا ترى ان ذلك لا يكون فى توكيد الاسماء غلا يتُحذف البوكّد لان الحلف ينافى 
التوكيد وقد نوزع فى هله المسثلة واما سوى الموكد مما جام عددا او توعا فهو شبية 
بالسفعول به لافاتته معنى زا كد! على هدلول العامل فيه وحلف عامل غير السوكد على قسمين 
جائز الحذف وواجيه اما الواجب فسياتى فى الابيات بعد ذلك واما الجائز فنحو قولك للصائم 
صوماً متقبّلا الى صمت صوما متقيلا ولمن قال اى سير سرت سيرا سريعا إى سرت سيرا سريعا 


8 والمَْتُ سَتْ امع آت يبنا من همده كَنَّئدُ )92+ عاطلا 


شرع فى ذكرة”* وجروب حلف العامل خذكر إن المصدر اذا كان بدلا من اللفظ بالفعل وجب 
حذف الفعل العامل وذلك نحو ضربا زيد! وأأضربا زيدا التقدهر اضرب ضربا زيدا وأ تضرب 
ضربا زيدا فحّذف اضرب وأتضرب لان المصدر صار بنلا منهما وسياتى فى باب المصئر العامل 
ذكر اللاف فى تاصب الاسم اللى بعد المصدر واين يطّرد نيابة المصئر عن الفعل ولم ينثّل 


الناظم آلا بما ثاب عن فعل الامر وهو قوله كندلا ال23”* كائذلا والندل حطف الشئ بشرعة 


وقوله ثلا هو من سيت انشده سيبويه 

| 0 على حين ألبى اسناسش جل م وملا درق المال تَثْل الشعالب .. 

وقوله ائذ2”” هريبد اللى وقد تقكم ان الذث”* يقال فى اللى وقول الناظم مع آت بدلا من 
فعلة ظاهر فى اته يكون للمصدر فعل وليس كذلك بل قد ياتى فيما ليس للمصدلر فعل كقونيم 
بلْهُ زيد فى معلى ارلا زيدا قيله لا فعل له لكن له فعل هن معناه لا من لفظه وهو اترلٌ 
وكانئك قلت اترك بله زيد لى ترك زيد وائما قلنا أن بله هنا مصدر وليس باسم فسل كحائها 
ذا انتصب الاسم تمده لان اليم العمل لا يضاف واتيا لم يضق اسم الفعل الى متصوية لائة 
قوى شبيّه بالفعل حتى زعم بعض النحويين انه فعل (96) والفعل لا يضاف فكذلك ما قوى 
شبية به فان قلت فاذ! قلت بله زيبد فقد ادّعيت فى بله انه مصلدر لان المصدلر يضاف إلى 
مفعوله فكان قيل ذلك منمويا والاضافة من نصب وا ذا كانت من تسب فلم قلت انها اسم فطل 
اذ! اشتصبما بعدها وهلا ادعيت انها مصدر ا5 ذاك لثبوت البصدرية لها إذ!ا انجر فالجواب 
انها لو كانت مصدرا إ5 2415 لم تعن هينية اذ لا مو جب ليناثها ولكاشنت كغيرها من اليصائتر 


المحربة نحو ضربا زيد! 


عاج ون مو ماو مه 


4 وما لتفصيل كإما هنا عاملة يحلف حيث عنا 


هذا الوضع الثانى هما يجب افيه حلف العامل وهو أن مكون هوضع تغصيل نحو قوله تصالى 


00 .مه 000 سوه 
حتى ذم تسيو هم فشُلوا آلوقَاقَ فَِضًا ْنَا بعد وها فدآء” (4جيم) التقدير فاما تَمُنون 
مثاواهما تفنون قداء” قحدف تمئون كل م العاملان في المصدرين وقوله ياف حيث عن: 
معناه حيث عرض عن لنا التتى اق عرض ويجوز فى مدا المصدر الجاوى فى التفصيل وجه آخر 


وهو أن هرفم النمثر فلو فرق فَإًِا من بتَنْدْ وإ ما مدا لجاز الك وقد جوزوا الرقع والتصب 


فى قو له تعالى إما 1 تَعَدِّب وما تتخذ فيي؟ حسنا 5 (88/ 6قو,) لان أن" مع الفعل بتاويل 
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البصدر فالتقدير فَإِمًا التعذيبوإما الاتّخاذ فان تصبت فعلى اضمار العامل وان رفحت فعلى 
:اضمار ميقداً التغئير فإهًا شاتهم التعليب وإها شائهم الاثخاذ أو على اضمار الخير التقدير 
فاما التعليث شان ومثل هذ! اجازه سيبوية فى بيت شريد بن الصّة فان جِرَّعًا وان اجمال 
صية ولو قلت فان جرع وان اجمال صبر كان جاكزا كانك قدت فإِمًا امرى جزع وإمنا اجمال 

فى موضع تصب فى ما ان تعدّب وما ان تتظ فييم حسنا 


3-3 


ضير وقال احمد بن يحيى تهعلب أن 
قال ولو رفست لعان موابا ببحنى فإمًا هو كما قال 

فسيرا فقاسًا حاجة” تقضياتيهها وإمًا مقيل صالح وصلديق .د 
0 البيت هما يصحح اجازة سيبويه الرفع فى بيت خريد واجاز ', ابو على قئ اليغداطيسات 
فى الآية أن تكون أن فى موطع تصب على ها اختاره تعلبوبد]ً به وقال ايو الحسن بين البائش 


الوجه الرفع لان إِصًا بمنزلة حروف الابقدام (978) 


ضوءم به 


عه هم ماه ممه ماه مه 
5 كذا مكرر وشق حصر ورد اكب غمل لاسو عون 1 


كذ! يعنى فى لزوم الحلف للعامل وقوله مكرّر لى مصدر مكرّز تحى زيبد سيرا سير!ا وقوله 
وشو حمر لى ومصدر محصور اتحو ائما انشت سيرا وها أت الا سيرا وقوله لاسم عين. استند قيّد 


فخى المحصور فخقط احترز يه من ان يكون هسندا لاسم معنى فائه يتسين الرفع غيه نحى انيا 


سيرك سير اليرييد وما سيرك الا سير البريسد وانما لزم الحذف اذا كررته أو حصرته كما 
قثمنا لان الثاتى فى التكرارز كانه بلل هن الفعل وعومل البحضور معاملة 00 


الحصر من التوكيد القام مقام_ال التكرار ويجوز رقع المصتر المعرر والمحصوز فعتقول !| 


سير و ذلك على جية المبالغة كما قال 
ترتع ما رتعتٌحتى اذ! اذكري*” | فانما هى راقيال وإديار.. 

واذا قالو! زيد سير اى ها زيد الا سير فهو إِمَّا على حذف همضاف الى هى سير وَإِمًا على اته 

يراد به اسم الفاعل اى سار واما ان يجعل نفس السير مبالشة وهله المحامل الثلاث كلها 


مجاز 


مام همه 


206 ومنه ها يذعونة موكدا لتشم وغَيرِم فالمبتد! 


7 تحبو له على عَبَُِ أنث عرف والغانٍ كابلنى أن عق مرا 


قوله ومنه أى وهما يجب حذف عاملة وهذا الموكّد كما ذكر على تقشسمين هوؤكّد لنفسه 
وموكّد لغيره فالاوّل نسو له على الف رقا وهو اللى عنى بقوله فالمبتدأ معنى فالمبتد) 
فى كلامى هنا لانه قال موكّدا لنفسه وغيره فبدا]ً بالبوكّد لنفسه ولا يريد هنا بقولة فالمبتدا 
الميقد]. الاصطلاحى اللى يحتاج به الى خبر لاثة لا معنى له هنا ومعنى قوله عُرقًا اهترافها 
وقد علم ذلك من قوله له على الف فعرفا يسمى مصدرا موكدا لتفسه والسامل فيه محلوق 


تقديره اعترف له بللك اعترافا وقولمه والشائى اى الموتّد لغيره نحى اضت ابنى حننّا لان 
قوله انت ابنى يحتمل ان يريد بذلك انك بمنزلة ابنى فى اتَّى اكرهمك واودَّك والظاهر نسبة 
بنوته اليه فاذا قال حقًا فقد ازال ذلك الاحتمال فحقًا يسمى توكيذا لغيره والعاهل فية 
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محلوف تقديره احُقّهِ أحمًا قفد اشجرك شرف وحفًا فى ان كلامتها للتاكيد آلا ان عرفا جام 
بعد جملة لا تحتمل اليجاز لان قوله له علي الف صريح فنى الاعتراف (97) فكائك كررت الجبلة 
نلسها وحمًا جاء بعد جملة تحتمل المجاز فدفعه قوله حا وصيّر الجملة نضا بصد احتسالجا 
فتنو موثر والموثر غيى الموثر فى توكيد! لغيره وقد اختلفوا غى جواز تقديم هلين السصدرين 

على الجملتين قيلهما والامح م المئع وهى ملعب سيبويه لا يجيز سيبويه غير فى شه ريد منطلق 
وانما لا يجوز ذلك لاثه. بمنزلة ١‏ التوكيدٍ فى الاسماء فكما لا يجوز إن يتتقكم التوكيد هناك. 
لا هجون أن يتقتم هذا هنا وق امتناع ذلك لان العامل لا يمتصرف لان العامل الممنى و ذلك 
لن قالك زمبد منطلق. يسدؤلٍ تيان ذلك فاذ! كان العامل لا يتصرف لايتقكم لمكيو قلي 
وهذ! القول 'الغانى يخالفة””* ظاهر ما قلمناه من ان العامل فية محلوف وكي77 * هذا القول 
يعون الحامل فيه مشون الجملة غاما قول الحارث بن حِيّرَة 

في عمرا لتا لليه غلا | غير شك فى كلين. البلا .” 

فان_قوله غير شه متموب على معنى' نعي ذلك يقيناً غير شك زهو توكيد لقوله لنا لله 
خلال وألا هجوز .ان يكون المتقنير حى كلين اليلام قير له لما قرّرناه هن ان المضفر اليوكد 
لنفسه ولغيره لا يجوز تتدييه على الجملة قيله على الاصح 


رومه ووه 


امك 
8 عدى اف العشبيم يعد جيلة كلى با بام ذ اترعشلة: 


كداك آى يجب حلف عاملة وقوكه. ا كوا التشبية اق المصفر شو التشبيه وقوله بعد جملة 

احتراز من ان .يكون يعد مغرد نحو مر حك مراع الى فانه يتميّن الرفع لانه. متمُمَ للجملة 
لا بصد الجملة وقوله كلى بعى بكام ذات عضلة فيكام متصوب بعد جملة تضشمنت فاعلا من جبة 
اليمئى وهو الضمير فى قولنه كلى اعنى ضمير الستكلّم غلو لم ينُذكر الفاعل هن حيث المحنى 
امتنع ' التصبٌ نحو هذا بعأ بعأ تعلى وهله المسنثلة التى ذكرها الناظم فيها تفصميل و ذلك 
ان القاكل اذا قال له صراخ صراخ الشكلى وله حو تصوت حبار قاها أن يريبد بالاسم الول 
الصقة او الفمل اللى هو علاجة لإخراج الصوت أن اراد الفعل يا بعلن منصوي يه ولبيسسى من 
هذا اليابا لان عاملة ملفوظ به وهو المصدر السابق وان ارلات الصفة فاها ان يريد بالثاتى 
الصفة او الفعل إن آرت الفعل اضتصب بغسل سن لفظه تقديره مصرخ: را 2خ الشكلى ويصورت 
موت عحمار وان اراد الصفة لا المصفر اتتقصب بفصل مضمر من غير لفظهة (98) آى ترجه صورت 
حمار الى مشل موت حمار ويخرجة صراخ الشكلى إى مثل صراخ الشعلى ولا يظير الفمل لان ما 
قبله من العلام حَلّ عليه 


ا لت 148 


ع ا 


ج49 ١‏ لقصو 


0 يدنْسَبٌ مفعولاً اده المَشْدَرٌ إن أبان مملياد كب م نغراً وحن 
لم يذكر الناظم حدًا للمفعول له جريا. على عادته فى اكثر هلهم الارجوزة وذكر لن'. 
المفعول له يكون متصويا ولم يبين فى هذا البيت هما ينصبة وفى تصيهة خلاف ذهب سيبويه 
وجبهور البصريين الى اثه منصوب بالفعسل على تتبدير لام العلّة فاذ! قلت قمت اجلالاً لك 
فالناصب لاجلال هو قمتو ذهب الزجاج إلى ان انتصابه يفعل مضمر من لفظه فتغخديره قمت 
أجنّك إجلالا فشّلف الفعل الناطب وجعل المصنر عوضا من اللغظ بد.وقد وهم الجزولى فى نسيته 
للزجاج انه ينتصب انتصاب المصدر السلاقى للفصل فى المعنى تون الاشتقاق واتما ذلك ملهب 
الكو فيين: وليس منصوبا عند الكوفيين على تقدير لام العسلة انما انتصابه عنبدهم اشتصاب 
المصاكر ولللك لم يترجّيو! للمفعول نه بايا اشتعنام بباب المصنر وقول الناظم يتصب 
مفعولا له المصدز يثل بميغبوهة على ان غير المصدر لا يتصب مفمولا له لكنه مفهوم اللقب 
ولا حجّة فيه عند اكثر العلماء وا لتصوصى متظافرة هن النحويين على اشتراط المصدر و ذلك 
أن المياعث انما هو المصدر لا اللواات فا5! قلت جقتك للسين. او اللبن فلا يتتصب مثل هذا 
وزعم هيونس ان قوما هن الصرب يقولون: لما العبيد غلو عبيد بالنصبوتاولة على البفعول 
له وان كان السبيد غير مصدر وقيح ذلك سيبويه وائبا اجازه على ضغفة اذا لم عرد عبيدا 
باعيائهم فلو كلت اما اليصرة فلا يصرك لك وامًا الحارثٌ فلا حارثُ لك بالتصب لم يجز 
لاختصاصهما وكان الزشاج يعثر فى نصب العبيد تقنير الملك ليصيره الى معئى المصثر كانه 
قال. .اما تملك العبيد ائى مهسا تذكره من ابل تملك الحبيد وهذا كله مراعاة اللتسير :و قوق 
النائطم إن”** ابان تعليلا هرا على الجاقّة من مذهب البصريين واها على ملمب الكوفيين 
ع انة ينتصب انتصاب السصنر الملاقى للفعل فى المعنى لو على مذهب الزجاج من اتة متصوب 
.بفعل من لفظ المصدر فلا تكون للتعليل 


0 3 7 0 م 7 2 
وَهْوٌ بما يعمل فيه مُتَِدْ | ولكعا وفاعلاً وإن شَرْط كعد (960) 


يقول واليصفر المنتصب مفسولا له متحبد! بالصامل فيه من جية الزمان وهن جية الفاعل 
ثحو ما ممّلنا من: نحو قمت اجلالا لك فشاعل القيام وفاعل الاجلال مو المشاطب وزمائهما متفق 
فى المضيٌ اما اثٌفاقه بالعامل زمانا فلا اعلم خلافا فى اشتراط ذلك فى تصب المصدر مفعولا 
له و!اما اتحاتهة بالعامل. فاعلا مَفِيةٍ خلاف الجمهور على اشتراطة وذهب بعضهم الى أن ذلك 
ليس بشرط ومو ظاهر كلام سيبوية ومنه قول امرى القيس 
ل أرق آم عبرو مها تند قد تحثرا بعاء” على عمرو وما كان اطبرا .. 
وقول النابغة 

وحلّتٌ بيوتى فى يفاع مُمنة تحال به راعى الحمولة طاكرا .. 
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ا على ان: ينال مناحتى ولا نسوتى حتى يتن حرا كرا ٠.‏ 

فقد اختلف فاعل التحدّر والبكاء لان التجئر صاتر من النمع واليكاء صائر من أم عبرو 
وكذلةق الحلول منسو ب الى البيوت وا لحذار واقع من النابفة وحمل بعضهم كولة تعالى ومن 


آياتة ريم ابرق َافَة وطمّعاً (353/33و2) فالاراءوة هن الله تعالى والهرف وا لطيع من 
المخلوقين ومن اشترط اتحاد الفاعل تاول هذا كله ولم يشترطه !15 كان المصدر تشبيهيا 
نحو ضربت زهدا اديب المعلم لد اى تاتهبا مثل تاديب المحلّم له لى لتاديب مثل تاحيص 
اليعلّم له وانما جاز ذلك لان المفعول له في المقيقة انما هو ذلك المحلوف ولك البحلوقف ‏ 
متمد بالعامل فاعلا من خحيث المعنى وقول التاظم وان شرط فعد يبل على انه اخرج ذلك مخرج 
الشروط مذكر من الشروط لتصب اليفعول له المصدر والاتحاد بالعامل زماشا وفاعلا وزاد 
بعض النحويين فى الشروط أن يكون المصدر غمير نوع للفعل اطرقد يكون المصدر من توم 
الفعل و غير له شبغال'ما تحرّز به هن شلك جاء زيد رَكضاً فانه اذ! لأصد بهذا ان يكون 
باعقا على الفسل فلا بيد من اللام ور21 بمض المخاخريز شرطا آخر وهى ان يكون فى افسال99* 
النفس الباطنة ول يكون من الغمال الجوارح الظاهرة نحى جاء زيد خوفا ورغبة ولو قلت 
جاء زيد قراءة للعلم وقتالا للكافر ترهد جسل ذلك مفسولا له لبم يجز لاند من الافسال الظاهرة 
وزاد بعضهم آيضا أن لا يكون المصدر من لفظ العامل نحو اجللتك اجلالالك واضما استنع 
دبه لان الشكٌ (99) لا يعون عدة لوقوع نفسه ويمكن رد جميع هذه الشروط التى زيدت الى 


معنى الشروط التى تلبت 
عوة 03 موي ٠*0‏ . وه عه 
1 فا جياه اسراف واليس يمتنع مع الشروط كلزهد ١١‏ قنم 


يقول اذ! ققد شرط مما تقكم وهو المصدر نحو جاء زيد للسمن او اتخحاده بالعامل 
زمانا نص جغته امس لرجاوى اليوم احسائك او أتحاته بالعامل فاعلا نحو اكرمت زيدا 
لحلر عمرو شره قلا سد من جر بالحرقف ويعنى بالحرف لام الجر كما هثّلنا وقد يجرٌ اهيضا 
بمن التى للسبب ولا يطرد حذفف حرف الجر آلا مع الشروط التى ذكرناها قان لم يكن صريح 
اتمصدر بل ما متقثر ببالمصدر وا تفق احاتم بالعامل زمانا وفاعلا كان من هذا الباب نحو 
جقتة أن احسنت الى او انك احسنت الى وان اختلف الفاعل أو الزهإن لم يكن مفمولا له 
جاو علق حرف الهر بهن أن وان ب" لا لكون ذلك مفعولا نه بل ذلك مطرد فيهما اذا لم يقع ليس 
فيجوز ان تقول رغبت ان تحن الىّ وائك تحسن الى ولا يكون على هذ! مفعولا له وقال الناظم / 
وليس ينتنع جره بالحرف وان أسلتو في الشروط ثم مثّل بقولة كلزهد ذا قنع فافاد بهذا 
التمثيل مسثلتين احداهنا. اته هجوز جره باللام وان لم يكن مختصًا بالالف وا للام ولا بالاضاغة 
وقد وقع للجزولى وهم فى منع. جرّه باثاام (15 لم يكن مشتصًا ولم عمقل بذلك اأحد والثانية 
جواز تقديية على العامل فية إلإ2"” شراه قد قكمه على قنع وسواء اكان همجرورا! ل منصوبا 
فائه يجوز تقلييه نحو قول الكبيت», طَرِبْدُوما. شوق الى البيض اطرَبُ.. فتوقا مفعول له 
وقد تقكم على عاملة وهو اطربٌ 


تفلك 5101181 : لمانا 


ومه 


509 ره وه مومسم و رفع مه َه 0 
ول أن يصحبنها المجرت وا لمكسش في مسو ب أل و أنشنوا 


3 لا أَقْمدُ الجبن عن البيجاءك ‏ ولى تثوالت زمر الأعدات 


يقول المفعول له السجرّد عن الالف و!للام والاضافغة قل أن يصحبه حرف الجر اللى للتعليل 

بل الكثير انه ينصب فتقول قمت اجلالا لك وزرتك محبَة واها !ذ! كان بالالف وا للام فحكية 

أن يكثر جره باللام ويقلُ نصبه نحو جثتك للمحية هو اكثر هن جممتك المحبة وا نشد شاهدا 

على ذلك لا ادعدٌ الجبن عن الهيجاء فى لا (996) اقعد للجبن وقوله والعكس فى مصحوب لل 

لا يفم اند ياتى معرفة بالالف واللام لان قوله غى مصحوب ال لا يشعر أشيها معرفة وهلم 

السشلة فيها خلاف ذهب”” الجمهور الى إن المفسول له ياتى نكرة ومعرفة بالاضاغة وبالالف 

واللام وذهب الرياشى والجرمى والميرّد الى التزام التنكير فيه وجعلوا ها ورد من ذلك 

وفيه الالف واللام مما زيدت فيد وها اضيف هما اضاقته غير محنة فمما جام مضافا قوله 

تعالى رةاتلين يتمعن أ هوا لينم ابنتفاء > مرضات كد قاو ) وقول الشاعر 

واغفر عوراء” العريم ادخارة ارش عن شعو اللقيم تَكَرما 32 

ومما جاء وفيه الالف واللام ما انشد الناظم من قوله اقسد الجبن الهبيجاء وقال الشاعر 
فليت لى بيرم قوها !١!‏ ركبوا ١‏ شلوا الاغارة فرسانا وركباضا ‏ 


لى شنوا للاغارة وقول الاخر 


3 . 5 م 32 50 
لك الخير ان ازمعت مِيُرمى واصيحتٌ ‏ وى الحيل بترا جَدَها الصرم حادفة”0” . 
0000 
وقال الاض 
: وام .> 505 95 
لما راى تعمان خل يكرمى عكر كما*" ل النزول الاركبٌ ا 


مرمد للنزول وقول الشاعر فجيع بين التكرة والمضا ف وشى ال 
505 مخافةً وزعل البحبورٌ ‏ واليول من تهول الهبور <. 
ولم يتعرّض الناظم للمضاف بالنسبة الى دخول الحرف عليه وهما سيان اعنى نصبة وجرّه 
نحو قمنة©؟ الك 5 و3 تمت لاجلالة 

فرع اشتركت ؟” كئ وحقى فى احد معائيها فى_إشهما للتعليل مثال ذلة ألازمك كى 
اتعلّم والازمك حتى اتعلّم اذ! جملت حتى للتعليل ومع ذلف يجوز فى كى وما بعدها إن تكون 
مفعولا له ولا يجوز ذلك فى حتى وانما جاز شلك فى كى لان لبها محملين فى لسان السرب احدفيا. 
أن تكون حرف جر فيكون التصب باضمار أن بمدها وهى فى هله الحال لا تكون مفعولا له والثاتى 
ال تعون حرف نوببة9* فقون معدا ريه أن" فتعون فى هده التمال مقموه له وام عتى فياضها 
لا تنصب بنفسبها انما النصب باضمر أن يعدها فبهبى حرف جِرٌ وا5! كانت حرف جر لم ينسبك مصئر 
منها ومن الفعل اللى بعدها انما يتسبك هن ان المضمرة بعد حتى ومن الفعل المتصوب بلى 
المضمرة ولا تكون مفعولا له الا ما كان مصدر! او مقثرا به منصوبا على الشروط التى تمت 
قبل هذا 
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1 المَِتُْمولٌ فيه وَفي النُسَنّى ظَرْفً 


4 الطَرف وكات لو معان ُبَنا | فى باطراد كينا امْمْك رسا 
قوله الطرف واقت او مكان جنس يشيل إسماء الاوقات واسماءم الاماكن قوله صُّنا22” فى 
(1008) فصل يُُخرج اسماء الاوقاتوا سماء للاماكن اذ! كن مبتدأات او فاعلات او مفعولات لو 
مجروراات لو أذ غير ذلك مما لا يعون صمّنا29” فى قاتها !5 15ك لا تسمى ظروفا نحو يوم الجمحة 
مبارك وا لمكان طيّب واحببت يوم الجمعة والمكان اللى انتفيه واسر بيوم البمعة وباليكان 
اللى انتتافيه قولد ياطراد غصل يخرج ما انتصب من اسماء الاوقات والاماكن هما ضمّنت فى 


وليس ذلك فيها مطردرة؟؟ لمل.وقوله مُمنا12” اى جُعلت فى ضمن ذلك الوقت او المكان 
غيما يدلآن على الزمان وا لمكان بالوضع ويدلان3” على معنى فى بالتضمن و ذلك نظير اسماء 
الاستشهام والشرط فانك إذ!ا قلت من يقم أقم معه فقد دلت من على الشخص العاقل بالوضم 
ودلّت على ارتباط جملة الجزاء على جبلة الشرط وتوقّفها علييها وذلك بتضيها معنى إى: 
الشرطية الا انه يلزم الناظم ان يكون الظرف هبنيا لانة تضمن معنى الحرف وليس بمبتى 
واتما فر هن قول النحويين ان الظرف على تقدهر فى لانه وجد بعض الظرو ف لا يتقثر عنله 
فيه فى نحو عندك فوقع فى التشبين اللى يهلزم هسنه بناء الظرف ولا يلزم من قول النحاة ان 

الظرف يقثر يفى اشلّهُ يجوز دغل فى علية واشة يتلفظ به وكم مععثر لا يللفظ ابه تحو اتفاعل 
فى اضرب فائة مقئر وئحو الفعل التاصب للمناتى فى تحو يا عبد إلتناً فائة ايضا مقثر وكلاهما 
لا يتلفظ به وقد ذكر الناظم فى مكان آاخر ان المفعول قيه ما تصب من اسم زمان لو مكان 
مقارشا معنى فى تون لفظها وزعم ان ذكر المغارنة اعم من ذكر تتقكير فى لان هن الظروف ما لا- 
تدكل علية فى كمئند ومع وميا مقارئان لفنعناها ما داما ظرفين وهذ! كلة بناء منه على 
انه يلزم عن تقدير فى ان تدغل عليه وقد بِيِّنًَا ان ذلك لا يلزم وقوله تون لفظها زيا 

لا يحتاج اليها لائة قد بين إن المفعول فيه هو ما نب فاذ! كان منصويا قكيف يذكر فيه 
ان فى لا تدخل على لغظه وهل يمكن: ان يكون منصوبا وتدخل 'فى عليه فهبقى منصوبا هذاها 
لا يتشيله احد ومثل بهنا وهى ظرف مكان ويقوله ازمنا هى ظرف زمان 


5 فائسيْه بالواقع فيه مُظْيرَا | كان وإلآ فأثوم مقذرا 
قاتصيه فى المفعول فيه بالواةع فيه سوام اكان فعلا أو إسما يعبل عبل القعل لو 
: أسما فيه رامجحة الفسل مثال عمل الفحل فيه قمتيوم الجمرعة خلفك ومثال عمل الاسم اللى 
يعمل عمل الفعل (1006) ذمد قاكم يوم الجبعة عديةه ومتان عيل الاسم يما فيه هن زاكظ 
اللتشعل 'قولك اضا زيد عند الازماتة؟” وانا عبرو هوم الققال فزيد تصب عند وعمرو ا 
وذلك لانتيما فى معنى انا المشهور وى المعروفكما قال الشاعر.اشا ابن ماوية اذ جد التلدرٌ .” 
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غاذ ظرف لقوله ابن هاويّة لاثه فى معنى انال" المشهور 5١‏ جد النقر ثم ذكر ان الصامل 
فى الظرف تارة يكون مظيهرااكما ممٌّلنا وتارة يعون مغئرا مثال ذلك ان يغال لك معى سرت 
افتقول يوم الجمعة الى سرت يوم الجمعة وكذلك اين جلست فقتقول عند زيبد أو جلست عند زيد 
وقول الناظم والا فاثوه فى والا يكن الواقع فيه مظبر!ا فاتوه وقوله معثّر! حال موكّدة هن. 
الشمير المتنموب فى انون لاثة صار السمعنى فقنزه مظدرا لان التقدير والنية فى الاصطلاح يمعتى 
واحد وهو قسيم25” للعامل المظبهر وتحت قولد والا فاتوه اى والا يكن مظبرا فانوه قسملن. 
إحدهما ما ينوى جوا زا لا وجوبا نحو ما سيق تمثيلة والاخر ما ينوى وجوبا و ذلك ا١ذ!‏ وقمع 
الظرف صلة لو صفة لو خبرا لو حالا لو ثانيا لظننت لو ثالث لاعلمت 


0 وكل وكت قابل داك وما مَِكْبَئةُ المكان" !5 مُبْسَا 

يقول أن كل وقت يقبل 215 لى التصبعلى الظرفية سواء اكأن ظرف الزمان هميهما ثحي 
سرت زمانا لو غير هبهم نحو سرت" يوم الخبيس وظرف الزمان إِمَّا مبهم وهو ماوقع على 
قدر من الزمان: غير معين نحو وقت-وحين: وزمان وإمًا مختص وهو على قسمين معنوة وغير معلودة 
والمصنود ما له مقدار هن الزمان معلوم نحو سنة وشير ويومين والبحرم ؤساكر اسمله 
الشيور وا لصيف وا لشتام ويصلح كل ذلك ائه يكون جوا با لككَم' نحو كم سير عليه فتقول سنقاً 
والعمل قيد كله حقيقة او مجازا فالحفيغة نحو سرت شهرا وسرت اللحرم والمجاز نحو سرت 
الابد وا لدهر ون ذلك وا ذا قلت سرتايومين فالسيلة1؟ يمتها من- إونهما إلى اخرهما وقد 
يكون واقعا فى كل واحد منيما وان لم يحم السير من لول اليومين الى اخرهما ولا يجوز ن 
تقول سرت يومين والسير لم يقع آلا فى احدهما ولا يعمل فى المعلود من الافعال آلا ها يتكرّر 
ويتطاول ولو قلت مات زيد يومين لم يجز اذا _اردت البوت الحقيقى واشتصاب ما يشيلة العيل 
نحو صمت رمضان على الظرف عند البصريين وزعم الكوفيون أن ها كان العمل يعمّه لا يكون 
انتصابه على الظرف لان الظرف يتقذر بفى وفئى عندعم يقتضى التبعيضص- فتدافع التحميم 
والتيعيض فائما ينتصب عندهم على ائد هفعول به لا على انه ظرقة (1018) و1.لمختصن غير 
المعنود اسماء الايام كالسبت والاحد وما نحتصص بالاضافة نحو يوم الجمل وبال نحو اليوم 
والليلة لو بالصفة نحو قتعدت عندك يوما قد عنبلك فيه زهد ومن: المختصش غير المعدرد ما 
اضافت الحرب اليه شهرا هن اعلام الشبيور وهو رمضان وربيع الاول ورميع الآخر ضقط قالوا 
شير رمضان وشهر ربيع ولم يقولوا شير شوال ولا شهر صفر ولا غير ذلك الا هما ذكر فصار شبير 
رمضان وشهر رميع مختصًا ليس هن المعنود ولذلك يقع جواب متى ١١‏ كل ظرف زمان مختص غير 
معنو يقع عورا ب صتى فاذا قيل هتى سير عليه تقول يوم الجمل لو السبت او اليوم لو يوها 
3هد فيه زمد لى شبر رمضان ولا يصلح شىٌ من هله أن يكون جوابا لكم" وهذا المختص غغير المحنود 
قد يقع العمل فى جميعه وقد يقع فى نصبه ويعمل فيه الفعل المتطاول والمتكرر وغيره تفول 
مات زيد يوم الستة ومات السبت وصام يوم اليس والخميس ومات شير ربيع وصام شير رمضان 
وزعم الزجاج انه لا فرق بين رهضان وشير رهمضان وانة يجوز إن يكون. العمل فى بمضه وان 


0 5 : 0 0-3 3 . 
يكون فى جبيعة وهو مخالف لما قال سيبويهة قال شيبويه ومما اجرى مجرى الدهر والليل وا لتهبار 
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المحرّم وصفر وساكر اسمام الشهور الى شى الحجّة لانهم جعلوهن جملة واحدة لعلة ايام كاتهم 
قالوا سير عليه الثلاثون يوما ولو قلت شير رهضان كان ببنزلة يوم الجدعة والبارحة ولصار 
جوا ب متى” *” اشتيى كلانه فقد فرق سيبويه بين ذكر رمضان وشهر رمشان كما ترى وزعم ابن 
خروف أن اعلام الاهام كاعلام الشهور فاذا قلت سرت الخميسش كان ذلك عاهلا كما انك اذا 
قلبت سرت المحرم كان العمل هستغرقنا له وا ذا قلت سرت يوم السبت احتمل ان يكون السسبير 
مستغرقا لجبيع اليوم واحتيل أن يكون فى بعضه 
قوله وما يقيله المكان آلا مبيبا لى ها يقيل النصب على الظرقية الا قى حال ابيامة 
نحو قعدت امامك وظرف المكان ينقسم الى عحبهم وسياتى ذكره فى البيت اللى بعد هذا والى 
مختصٌ معلود وغير معلود والمعلود سيائى فى البيت بعد هذا والمختصٌ غير الممنود نحى 
الدار والبسجد وا لحاتوت فيذا ونحوه لا ينتصب على الظرف لا تقول قعدت الدار ولا ضحكت 
الحانوتٌولا صلّيت المسجد تريد فى الدار ؤفى الحاتوتوفى المسجد وظاهر كلام هذ[529 الغا 
انه !ذ! كان غير ميهم لا ينصبظرفا على الاطلاق ولييس كذلك لان العرب لوصلت دخلتٌ بغير 
وساطة فى الى كل ظرف معان هختص فتهول دخلثٌ (1010) السوق والمسجد وغير ذلك من الظروف 
المكانية السمختصة الا ان ذهب فى دشلت الى ملمب الاخفس والجرهى فائهما زعما أن دخلت 
متعدية الى مفعول يه فاذا قلت دخلت البيت فالبيت ليس منصوبا على انه ظرف امئما هو 
منصوب نصب المفعول به وكذلك ايضا يخرج عن ما قرره الناظم قول العرب ذهيثٌ الشام فان 531 
الشام*”” منصوب على الظرف ولا يجوز ذمبت مكّة تريد شهيت فى مكّة والعذر له انه انما 
تعرض لضبط المقيس لا الشادٌ اللى يُحفظ ولا يقاس علية آلا ترى انك لا تقيس على دخلت 
سامر الافعال ولا على ذهيتوزعم السييلى انه أن اتّسع المدخول فية كان النصبلا بد منه 
نحو تخلت العراق ويقبح عنبنه أن يقول دخلت فى العراق وان ضاق نحو البيثثر كان النصب 
بعيد! جِد! لان: الدخول قد صار وألوجا و تقكما قحو دخلت فى البر وئحن لا نحرف مله التفرقة 
بل كل ظرف مكان. مختضص ينتصب عندنا بدخابت وازعم بعض النحوبين أن وصول شهيت الى الشام 
ليس على جية الشلوذ بل هو مقيس فيجيزون ذهبتٌ اليمن وذهبت الحراق ونحو ذلك وزعم 
القرّاء إن العرب لوصلت ذهبوا شطلق الى اسماء البلاد والاماكن كلها وحكى انيم يقولون 
انطلعبتٌ المرا قّ و.ذهبت اليمن ولا يحفظ البصريون ذلك وهما شد ايضا قول العرب استمرٌ فلال 
أدرا جّه ورجع ادراجه اى غى ادراجه وما سوى ما ذكرنام لا يصل اليه الفعل آلا يوساطة فى 
الا إن اضطّرٌ شاعر قحلقها ونصب كما قال .-. كما عسل الطريق الععليٌ ٠.‏ وكلن عفان بى عل 
فى الطريق وقنن فى سان فالطريق عندنا هن ظروف المكان السختصّة وزعم قوم من البتقدمين 
وتبعهم ابو الحسين22” بن الطراوة الى إن الطريق هن قبيل ظروف المكان المبيمة وكذا كل 
ما فى معناه فتعتى الفعل اليه بغير وساطة فى ليس بشادٌ قال ابن الطراوة ومن ذلك تمل 
الصحرب ابعنن الله واسحفه واوقد نارا اثرّه وة قال زهير. وقد قعدوا إنفادها كل مقعد .. 
وقال آخر .” ٠‏ يتهوى مخارسّها - الاجبل .. وقال تعالى 5 عر صر طلا ]| (عد/ محر ) 
غاثره وا ئفاقيبا ومخارمها وصراطك كلها منصو ب على الظرف وهى ظروف مبسسة وقول الناظم وكل 
وقت قابل ذاك اى النصب على الظرفية كما شرحناه وينتصب على الظرفية ايضا اسم الاشارة 
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اتوص دناب لتطري سق سرت همد 1 'اللسيوم ودع المقعد وا لمصافه الى الظرف نحو سرت كل 
يوم أى بش . بعضن اليوم او صم لى اليوهين وما فس (1008) بالظرى بحو كم يوهاً سرت وكم ميلا 
قطعت وما كان عددا له نحو سرت عشرين يوما وثلائة هرسخ وسواء فى وصول الفصل أكان ظرف 
الزمان لو المكان معربا أو هبنيا أو لازم الاضافة أو جاممزها الا ان كان ضميرا غائه لا يمل 
الفعل اليه الا بوساطة فى والامل ان يصل الفمل الى ظاهرها بوساطة فى لان الفعل يطليهها 
على طريق الوعاء وحرفه فى فشب 523 الظاهر من ظروى الزمان بالبصدر فتعنّى الفعل الى 
أضرابه الثلاثة كما تعسكى الى اضرب البصدر مبيمه وصَربى مختصه ووجه الشبة بينهيا ظامر 
وهو ان الفعل يدل على الحنث وا لزمان بالمطابقة وعلى كل واحد منهما بالتضين وشبه هبهم 
المكان ببالزمان فوصل الفعل اليه بلا واسطة فلما أضمر ظرف الزمان والمكان والاشمار يرد 
الاشياء الى إصولها غالبا لم يتعدٌ القفعل إلى المضمر الا بوساطة فى الا ان امع فى فى الفعل 
متحذف فى ويمل اليه الفعل مضمرا كما قال. ويوما شهيدناه سليما وعامرا 0. اصلة شريننا 
هيه وفى كيفية الاتساع فى القمل تفصيل واختلاف 


سس سسسب جب ب ب ب سس 
5207 نحو الجياتوا لمقادير وما صيغ هن الفط كمرمى من رمى 
اخذ فى تمثيل المبهم فذكر فى البيت ثلاثة انواع الجهات والسمقادير والمصوم من 
الفعل 00 الجيبات فامام وقدام وجددةة؟ ددراء ويمس وسمال وفوق و نحت ودات اليمين ودات 
الشمال و نشجاه وحذاء و تلقاء د زاء وحول وتون ومكان وهمتلا ويسرة وشرقى الدار وغربيها 
وقبليها وجوغيها ووسْط وشدق العدار واسغل واعلى وناحية ونصو لك جميع هله الظروف يستمتى 
اليها الفصل بنفسه ومن السبهم ايضا قول العر هما خطّان جنابتى ائفها يعبى التطين 
المكتنفين انف الظبية هذا ملهبسيبويه وزعم الفارسى ان جنابتى انفها هن الظروف المشتمّة 
وحكم ذلك ان يُحفظ ولا يقاس عليه و<خل فى قول الناظم نحو الجهات قول الحرب خاريّ الدار 
ولا يتعئى الفعل الية الا شاف فى قالوا جلست فى خارج الدار ولم يقولوا خارج السدار 
وان كان ابهم هن قولهم شرقى السدار وانما كان ذلك لانيم حملوم على جلست فى داخل الداز 
وداخل الدار مختص لاحق بما له اقطار تحصره وقال سيبويه لا يجوز زيد داخل الدار وخارج 
الدار وجوف السدار آلا بادخال فى يجرين مجرى الظهر وا سبطن وقال'تعلب المختار ما 
ذكره سيبويه الا انه قري عالييم” تهاب سُتدس حش (213مى) افعاليئهم وعالى الدار بمنزلة 
(1020) خارج السدار وداخل الدار يعنى 05 مجور ان يتعتى اليه الفمل بغير وساطة فى 
وذلك ان تحلبا ذهب فى قراءة هن قرأ عالييم بالنصب إلى انه منصوب على الظرف وليس كما 
ذهب اليه بل هو منصوب على الحال وتمات ماعل 'بالعل ميى امول بسانم ختم. أَيْسَارْمْ (<رى) 
فينيغى أن يستشنى من الجبات خارج السدار غانها مبهمة ولا يتعنى اليهبا الفمل الا بوساطة 
فى كما بِيُئاه 
ولها المقادير فنحو بريد وهرسخ وهيل وغلوة وا لغلوة ماثة باع والميل عشر غلاه 
والفرسخ ثلاثة اميال والبريد اربعة هراسخ جميع هذا وان كان معلوم القدر فانه مجهول 


5 526 527 548 5 5 
الصفة ودخل بذلك فى حبر المبرهيم قيصية القض غير وواشاطة في نحو شرب ميلا و فرسخا 
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وبرهيدا وفى انتصاب هله المقادير خلاف ذهب الكوفيون الى ان نصبها انتصاب المفصعول بد 
لان الفعل هعم جميع المحل و تَعَلَم نحوه فى ظرف الزمان نحو صمت اليوم هذا ثقل بع اصحايناً 
عنيم وئقل غيره من اصحابنا عنيهم ان نصيه نصب المشبّه بالمفعول به وذهب اليصريون الى 
ان هله المقادير منصوبة على الظرفوههب السهبيلى الى اتها متصوبة على المصدر قال قان 
قلت كين تنصبوا هميلا وفرسخا على الظرف وا لفعل يتضمنه وكيف ثُنَّوَا البيل وجمعوه تون غيره 
من ظروف المكان ولم لا يخفضن تفى فيقال سرت فى ميل كجلست فى مكان فالجوا ب ان الميل 
ليس بظرف الا ترى انه ليس كالجهات المضاقة لان الجية لا معنى لبها الا باضافتها الى من 
عى له واللميل لا يضافولا معنى لاضافته الى شىّ والظرف مغثر بفى وخد يصرّح بها فى المتمكن 
والميل لا يقثر بفى ولو قُدر بفى لجاز اظبارما لانه متمكن يعون فاعلا ومفعولا ويتنى ويجبع 
فما المائع هن سرت فى هيل لو كان ظرفا وايضا فالظرف يقع فيه كل فصل تاصب له و!لميل 
لا يعمل فيه الا ما كان فى معنى المشى وا لحركة لا تقول رقدت ميلا ولا قعدت ميلا فدلٌ هذا 
كلة على .انه من باب المصادر لا من باب الظروق وانما هو إم29” لشْطى معلودة كما تقول 
سرت خصو وخٌّطي افلا يكون هذ! ظرفا فانما هو مصلر فكذلك سرت الف صُلوة او ثلاثة الاف لو 
خلاتة لاف ذراع خالميل وا لفرسخ عبارة عن هلم الاعداخ من التطى كما ان القنطار عبارة 


عن اعداد كثيرة هن اللراهم لو غيرها فكما تقول قبضت درهما وقآبضت قنطارا فلا يختلف 
الاعرا ب فكذلك ينبغى ان يختلف !15 قلت مشيت خطوة او خطوتين ومشيت ميلا او ميلين محال 
ان يكون (1032) ظرفا 5١‏ اكثر ومصئرا ا5 اقل بل ينيغى ان لا يختلف الاعرا بكما لم يختلف 
المعنى وسمى هذ! القثر من الشٌّطى هيلا لاشيم كامو! يتنصبون على الظرف اميالا كاثو! يعرفون 
بها همقادير الشَّطى التى مشوها فيجعلون على راس كل ثلاثة الائف ذراع بناز كيكشة الميل 
يكتبون فيه العدد من ما مثؤه انشد ابو عبيد530” رحيي531 الله . وعن صُوى اهيالها السواثل.. 
وقال مشام لأعرا بى كان يسير معه انظر فى الميل كما مشينا انتهى كلام السبميلى وتلخس 
هنه ان“ انتصاب الميل واليريد والفرسخ انما هو على البصدر لا على الظرف والتحويون لم 
يجعلوا ذلك عبارة عن الشطى المتعددة العدد المذكور انما جعلوا ذلك عبارة عن مسافة 
المكان الواقع فيه الخطى المذكورة ولاحبّة لد فيما ذكر اما كونها لا تدئل عليها فى فبعض 
الظروف لا تدظل عليه فى نحو عند واما كوئها لا يعمل فيها الاماكن فى معنلى المشى والحركة 
فقد وجدنا نظير ذلك فى بعضص الظروف و ذلك الظروف المختصّة فانهها32” لا تنتصبة3” بعل فل 
بل تغتصب بدخلتٌ وحدما واها ان الميل والفرسخ عبارة عن هلن الاعدات من الخطى فليس 
كذلك بل هى عبارة عن المسافة التى تقع فيبما الخطى المذكورة هكذا فهم المستقركثون اللغة 
عن المربوهكذا لورده المتقلمون فى كتبيم 

داعا اهنا سوم من الفعل فعبارة منقودة لان هرمى لم يسَغْ من الغعل بل الفعل وهو مسوغان 
من المصدر على مذهب اليصريين الا ان يريد بالفعل البصدر فيصح الا ان وله كمرمى من 
رمى يتُبعدى لانه يعنى مرهى مصوم من رمى والسصومٌ هن السصدر على قسمين قسم يلاقى العال 
فيه فى الاشتقاق وقسم لا يلاقيه انقسم الاول ياتى فى البيت بعد هذا والغقسم الثانى قوليم 
هو هنى هنزلةً الوالذ أى دانى المنئزلة وهئزلة الشغاف إى لاصقاً بقلبى وهزجر الكلب فى 
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مذمئ ومناط الثّْريًا اى مرتفسا ومعقدٌ الإزار !ى قريب المنزلة ومقعد القابلة اذا لصق 
بك هن بين مهديك ومقعد رابى الطرياهء اى مكانا يشرففاهمنة 7 على ومكان الشفار هله جملة 
ما سيع من هذآ الشرب وقد اختلى النحويون فيها فبمذهب سيبوية انة يقتصر فى ذلك على 
السماع لانها فى الحقيقة اماكن مختصة فكان حعّها ان لا تتصب على الظرف لاختصاصها لكتيها 
مغهرل ”بننا.: يدول :الى العيتين: لان ليت فى بدي اماق ١‏ لتنا لاد بلة اى مكانا همثل مقسد القابلة 
مف مكانا واقيم مثل مقاسه ثم حلف مثل واقيم مقعد المقابلة مقامه قال سيبويه ولي 
يجوز هذا فى كل (1030) شى لو قلت هو منى مجلسّة وميّكأ زيد ومربط الفرس يل 
انتهى ولا ينبغى على هذا أن ينطق بها الا كما سّمصت فلا يقال هو متعد الشمُريين ولا مق 
منى مقعد شراك النعلٍ ولا هو مزجر الكلب ولا هو مقصد القابلة دون ان تقول هو منى وشهعب 
العسائى الى ان ذلك مقيس فى هذه وما اشيبها وهذا المذهب لازم للخليل لانه اجاز فى 
آوله له صوتٌ موت الحمار ان يكون صوت الحمار صفة لقوله صوتٌ لان التقدير عنده له صوت 
مثثل موت الحبار فدُلف مثل وقام صوت الحمار مقامة ولم يجمل التصريف مانها من ذلك وذهب 
بعضص النحويين الى ارا د ما دل على كرب لو بُمد نحى قولهم هو منى مناط الثريًا وهو 
منى منزلة الشغاف فان لم يدل على ترب لو بعد كان ذلك شادًا نحى ما حكى سيبويه هو منى 
د ومشْهما بالنمب لو فى ضرورة شمر تو قول امرَى التيس 
بسني قد أزر الضال ستّها مجر جيوش غائيين وخيب .* 
معدا قال بحش اسحابنا وا للى يظهر لى ان ما حكى سيبوية من قولهم هى منى مراى ومسيما 
يبدل على 0 القابلة واخواته فى الانتصاب على الظرف .ليس مشتافنًا من لفط 
المصدر قول العربهو'”” هنى درج السيول وذهب ده اخراج الرياح لى هدراً ورجع ادراحه 
اى فى الطريق اللى جاء هنه وهو منى انف الجبل وهو منى فوت اليد وهو منى دعوة ا 
وعدوة رس هذا هما حفظ فى الاختيار ولا يقاس علية 


30 وشرط كون دا مكيب أن يكم بقع ظَفاً لما فى أده سَنْهُ اتيم 
وشرط كون 5 اى الصو هن المصفئر إن يقع ظرفا لما اجتمع معه فى اصلة الى ظرفا 
لنصامل اللى اجتيع معه اى هع الظرف فى اصلة أى فى الاشتقاق من أصلة وهذا البيت تركيبه 
معد واعبارة النحويين فى هذا سبلة وهى ان الفعل يتصنى الى الامكنة المشتفّة من لفظه 
نحو جلست مجلسا حسنا ونزل فلان منى منزلة الشغاف وسواء فى ذلك أن يعون اسم المكان 
السو دن الفسل جارها عليه او غير جار نحو انزلته مئزلا مباركا ومنزلا مباركا وقرى 


ل يا 


وومم وم 


رب أثرئتى سْئْرلاً مُبّارك (29/30وو) ومنزلا هباركا فان لم يتلاقيا فى الاشتقاق لم يجز 
لق قلت لفحت مسلى زهت الى استيك موده لم وحن و يكرح عن ماعرسة الشاهم: .ان ينون “الماش 
نفس المصدر. تحو سرئى جلوسى مجاسك اى فى مجلسك متموب بجلوسى ومجلشكة ليس ظرفا لماعل 
اجتمع معه فى اصلة بل ظرف (1048) لتفسشي البصدر اللى هو جلوسى وظاهر كلام الناظم ان 
المغادير وا لمصوغ من المصدر من قبيل الظروف الميهيمة لانه سثّل بها جميعها المبهيم فى 
البيت قبل هذا وقد بينا قبل فى المقادير كيفية ابهاهها وذهب الاستات ابو على الى ان 
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الظروف المقثرة لا تدخل تحت حدٌ الميهم لانة لا نيباية له معروفة ولا حدٌ محصور وهله الظروف 
لبها نهاية وحدٌ الا ترى أن الميل مقدار هعلوم من المسافة والصحيح انها داخلة تحت المبيم 
وقد تقَتّم ذلك واعا اللبيصوح من المصدر البلاقى عاملة فى عفاي فانها على قسمين مببية 
ومختمّة فالمختمّة نحو ما مثّلنا قبل هن قولك سرنى جلوسى مجلسك وتستى الفسل الى الببوم 
من هذا التوع وا لمختص لان فى لغظ العامل دلالة عليه اذ تلاقيا خى الاشتقاؤ كما تعلى 


القعل الى 5 المصدر ومختمة 590 مبويم الزمان 590 لان قفية دلا نلة على 
ذلك فادراج الناظم مختصل المكان اليصوم من العامل فى الميهم ليس يجيد لانه من #جيل 
الميبيمسات : 
مه م عه م 0 1 
09 وما يرى ظرّفا وغغير طرف فذاك شى تصرف فى العرف 
8# - 
7 . 5 5 و 5 
التصرف فى الظروف هق ان يستسمل غير ظرف كأن يكون ميد ا وياعر ومفعولا لم يسم 
فاعلة ومضافا. الية نتو هوم الجبعة ميارف ومكائك طيّب وسردى يوم الجيعة ومكان انت فية 


ونحؤ ذلك وا لظروفا تنقسم قسمين متصرّف و غير متصوف غير المتصرف سياتى فى البيت بغد هذا 
وا لمتصرّف من ظرف الزمان نحو اليوم وا لليلة وا لساعة وا لحين وا لشهر وا لسنة وأ لسام ومن 
ظروف اليكان مكبان وخدف ووراء واهمام وهيل وفرسخ وبريد وزعم الجرمى ان خلفاً وا مامالا 
يجوز استعماليما متصرفين الا فى الشسر وهما عنده كسوى وسوامء وقال صاحب الواضح خلفك 
وقدامك وا مامك وحذاءك وازاءك وتلقاءك وما مجر أخجرا هن ينون ان لا هزايلن المواضع ولا 
ينقلن الى نعوت الناس ولا يحللن محل الفاعل هن الناءس والمفعول فخطاء ان هقال قلم 
خلفك على ان خلفك قاعل بنصب خلفك او رقعه ولا را يت خدفك ولا مررت بخلفك انتهى ملمّصا 
وقد تقكم ذكر احكام كثيرة من احكام الظروف فى باب الميقدأ'وا لخبر 1 

0 و عيبر فى التتصرف اللى ترم طرفيّة او شنبهها من الكلم 


من ظروف الزمان1؟؟ التى لا تتصرّف سُحيرا وبكرا! وضحى وضحوة وصياحا وجبناءا وانياد ونهارا 
وعتبة وعشاء” وعشية 0 0 اريد بها من وقت بعينه وصباح مساء ويوم يوم وذات مرة 
وبعيدات (1045) ببين و5219 5 باخ ودات ليلة وذات ٠‏ العُويم ودات الزمين وذا 0 وذا 
غبوق جميع ذلك التزمت فيه العرب النصب على الظرفولم إيستعملوه اسما غير ظرف الا ان ذات 
يوم وذات مرَة ودا صياح فان لشة حَقّْصَمَ فيها انها تتصرف وزعم السهيلى انها لا 0 
فى لغة شثعم ولا فى غيرها وان بيت انس الختحبى 8 عزهدٌ على اقامة شى صباح 0. ليس فيه 
لتصروة 54 د تهرّة ولا شى صباح حجّة لان 5! صباح عنده يراد به اليوم لان كل يوم شو صباح 
غاذا قال عزمت على اقامة اى صباح فكائه قال عزمت على اقامة يوم وما توهيه السهيلى 
من ان تحرف ذلك ائما آأخل هن بيت انس ليس كذلك بل قد قد حكى عنهم انهم مقولون سير عليه 
داتُ مرّة بالرفع وأاما عزمت على اقامة شى صباح فمحناه ومعتي”*” صباح**” وا حد وكاتة 
قال عزمت على اقامة وقت خى صباح أ مسمى بهذا الاسم والمسمى بهذا الاسم هو صباح واجاز 
الاخفش تصرف ضمُوة وعتمة ا5١‏ اريد بكل هنهما وقت بعينه فاجاز الرقع والنصب فى نبو 
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سير عليه عتمة وعسمة وسير عليه ضحوة وضحوة كما اجاز سيبويه فى غُلوة وبكرة الرفع والنصب 
اذا لم يكونا من يوم بعينه 

ومن ظروف المكان التى لا تتصرّف فوق والحت وعند وسوى وسوام وسو وحونك ووملط ساكنة 
السين ومكائة وبدلك اذا أردت بهما معنى عوضك ومع واللن ولدى فجبيع هذ! منصوب على الظرف 
ولا يجوز ان يُستعمل ميتدائٌ ولا فاعلا ولا غير ظرف تقول العرب فوةك رأسك وتحتك رجلاك لا 
يختلفون فى نصب الفوق والتحت هذا نص الاخفش وةال بعضى النحويين يقال فوكك راسك 
وفو فك #تتتوكة وعلائية مف روه رمم ديت وقر اط وها عر و عت كسم أن فوق واتحت 


ترتيبيها النصبوندر جر قوق بعلى قال ابو صثر الرذلى 


فأقسم بالله اللى اهتز عرظله عي قدو سبع نا كمه ارد 
وزعم بعض النحويين أن سوق تتصرذ فتستعيل قاعلة ومبتدأة ومفعولة فى الاختيار وا نشر 
على ذلك جملة من ابيات الشعر واللى نقل اكمّة الكوفة واليصرة سيبويه وانقراء وغيرهما 
أإن ذلك منصوب عند العرب قال الفراء سوا ومكانك وبدلك ونحوك وتوئك لا تستعمل !سمل 


مرفوعة فاذ!ا قالو(ا قام"”” سواك وبدلك ومكائك ونحرّك ودحو تك نصبوا ولم يرفصسو! على اختيلر 


وربما رفعوا! قال ابو ثروان اتانى سواوك وقال سيبويه جانى سواءءك (1058) وجاءونى كزيد 


قبيح لول لانهما لم يوضعا للاسمام انتبى وظاهر كلام الاخفشض اطراد تصرفا حون قال فى وله 
تعالى وما ون ذلك (332يج) انه مبيتداً بُنى لاضافته الى مبنى وغيره يقثر وهنا ما تمن 
ذلك اوامت قوم حون ذلك فحدف الموصوفٌ وا بنقى صفته لاه ؛ معان تغصيل يمن ويجوز فى ذلك 


معببا روى من كنم العرب مضا اقام وهنا ظعن وقد تصرّفت فى قول الشاعر 
الم' تريا أنى حميدٌ حقيقتى || وباشر تخد الموت وا لمؤتٌ دونه .. 


برفع تونئها وندر تصرف وسط فى قول الشاعر 0 
.ام 7 3 د.ء ‏ 546 صل ام 3 
وسطه كاليراع لو سرج المجدل طورا يخيو وطورا! ينير .. 

ويُروى وسْلّه بالنصب على الظرف وا لعاف فى كاليراع_ اسم مبتداً كما جاء 547 


فى هتنه كمِّدَبّة الثثّل .. اى هثل هدبة النمل وقول الناظم وشبببها. يعنى شبه الظرفية 


فى قول 


وهو جر بعض هذه الظروف التى لا تتصرّف يمن فى الاختيار كما قال تعالى حَتى إذ! خَرَجْوا 
548 من" 
من عتده (16>38نيم) وقال تعالى فَاتَحَدَتْ من دونيم حجابا (2037) وقال تعالى لهم 


و لومس 


قبي ل هن تار ومن تحتيم كيل (38س6 وو وقال شعالى من لسن حَكمٍ خَبهررٍ 0 
وقال تعاليٍ فى فلا٠5‏ من 1# “هنذا دعر من معى واذكر من نبللى (1224؟) فجر هذه الظروف 
بمن لا ممعتقد به النحويون دمرنا وربما كثر استعمال م من فى بعض هذه الظاروف وذلك للن 
*” الا مجرورة بمن وقال ابن جتى استعمالها تون من قليل 


الا ترى انها لا تجيّ فى القران 
بعض الثراء هن لذنه (24وم2) آلا انه اسكن الدال 


انتيبى واعرا بيبا لغة قيسية و نذلك قرا 
واشيبها الضم 
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عي ب ا ا و 0 لوم 


رومع 
3 


1 وقد ينوب عن معان سَطْدر وذاكا فى ظَرْف الزمان سكثر 


ثيابة المصدر عن ظرف المكان قليلة جدً!ا قالت العربا زيد قصدك فنصبوا قصدك على 
الظرف ومعناه زيد معان قصدك ولا يقاسى على زيد قصدك فيقال ريد قيامك وعمرو قعو دك ويمنى 
بة مكان” قيامك ومكان قعودك وقال سييويه يقال هو صَددك و كربك وصفغبك والصَددٌ التصدٌ وا لصفقبٌ 


- 


550 وعى منتصية على معنى الظرف الى مكان” قصدك ومكان ربك وخالفه (حيد بن يحيى 
فقال صدك وصقبك مصدران وصددك وصقبك مكاشان واسمان كالتئض والتئض وقالوا ايضا زيد 
قرا به ورا مَك فى معان قرا بك وقرا ابتك فنصبوهما على نيابة المصدر عن الظرف وا ختلف 


النحويون فى هذه المصادر التى ناست عن ظروف البكان هل يجوز رفحها اذا وقعت اخبارا 


كما هثلنا ام يجب نصبهها. فذهب سييبويه الى انه يجوز الرفع والنصب فتقول زيد قصدَّك (105) 
وقصرك وكذلك باقيها وذهب الفرَاء الى ان ذلك لا يجوز فيا الا النصبوهو الاظير لان نيابة 
المصدر عن ظرب المكان آلميل جدّا بحيث انه لا ينقاسس ولا يكثر اشما سيع منة هلهم الالفاظ 
التى لوردضاها او ها لا بال له ان كان فاتنا ذلك غنيابته عنه مجاز ورفعه ايضا مجاز 
فيعثر التجوز قينيغى أن يغغتصر فى ذلك على مورد السماع وهو النصبوسيبويه اجرى المصدر 
فى ذلك ما جرى ما شاب عنه فكما لو صرّحت بظرف المكان فقلت زيد مكان قصدك لجازآ” فيه 
النصب وا لرقع فكذلك فيما ضاباعنه يجوز فيه الرفع والنضبوقوله وذلك فى ظرف الزمان 
مكفر اى ونيابة المصدر تكثر فى ظرف الزمان وهذا يقتضى القياس لان ما كثر جاز ان يماس 
عليه وقبد قال ابو بعر ابن الاشبارى ما ملحّصه المصادر كلها تنتصب على الاوقات فيقال 
قام صياح الديك وخروج الامير و جلوس الوزير وخروجَّكم على أن الاول وقت الثائى فكلام ابن 
الاضبارى يقتضى القياس فى ذلك وقد سيق لنا الكلام على شَىٌ من ذلك فى بإب السيتد! وا لخير 
وان الرّجاج لا يجيز مثل هذا الا فيما يصرف نحو قدوم الحاج وَحَفُوقَ النجم وائه لا ينوب 


عن كلرف الزمان الا صريج المصدر لا المقثر بالمصدر 


اا 


م اوه مه 


ا د يُنْصب الى الواوم مدعولاً معه: فى نحو سيرى وا لطريق مسرعه 


الاسم ١للى‏ يتلو الوا ى وهو منصموب اعم من ان و0 مفعهولا معة لو معطوقا مقال الول 
استوى الماء” والخيشة” ومثال الشانى مزجتٌ مصاء” و عسل فغخلذلك اتى صقو له مفعولا معه ليضج 


بذلك نحو مزجت عسلا وماء5” ووله فى نحو سيرو والطريق يقتضى القياس لانه قال فى نحو 
لى فى مثلٍ هذا واختلف النحويون فى المفعول معة فقما, يغقتصر فى ذلك على هورة السياعم 


ولا ستعلى ما قالته العربو قيل بالقياس على ما قالته العر ب والقاثلون بالقياسى اختلفوا 


553 


فذهبٌ"” بعضهم الى جواز القياسى فى كل ها جاز فيه العطف حفيقة كان الصطف او مجازا 


08 لاالا1 85 15 


وذهب بعشهم الى اند يتناس على ما سام فيه العطف مجاز! ويقتصر على ها سام فيه العطف 
حقيقة على ما قالته الصربمن ذلك و لهب بعضهم الى القياس على الالفاظ التى سمعت كالاستوار 
والسجدىّ وا لصنع وما كان فى معناه فيقيس وافق على استوى ووصل على جاء وفعل على صنع. 
(1068) وعلى كل ما شع ما كان فى معناه وهله الواو التى تُودى معني ” مع اختلف النحويون 
فيها فقيل اصلها العطف بدليل انها لا تُستعمل الا حيث يصح ان تكون للعطف حقيقة نحو جاء 
البردوا لطيالسة او همجازا انحو سرت وا لئيل ولا يحفظ من كلامهيم قََدَ زيد وطلوع الشمس 
لامتناع العطفهو قيل ليست بحرف عطف فى الاصل واليه ذهب ابن خروف والصحيح الول وانيا 
عدل عن العطف الى التصب لان المفعول معة <َجِْله معنى المفعول به فى البعتى قلذلك تصب 


38 بما من الفعل وشبيه سبق ذا التطبّلا بالواو فى القول الأحرا 


قول تصب المفحول معه هو بما سبق من الفعل وما اشبه الفمل فقوله سيرى وا لطرية” 
تصب وا لطريق مر بوساطة الواو كما انتصب بالاً فى الاستثناء فى نحو قّام القوم الا 
زيدا عند من ذهب الى ذلك واللق اشبة القعل النصبر واسم الفاعل واسم المفعول تحو عرفت 
استواء المامء والخبشل و لست زا ثلا وزيد! حتى سافر وا لناقة” متروكة وفصيلها واختلف النحويون 
فى كان الناقصة هل يجوز ان تعمل فى السفعول معة فذهيت جماعة الى ان ذلك لا يجوز لاثئه 
ليس فيها معنى حدث يعلى بالواو فهى لا تعمل الا فى اسمها وخبرها وذمبت جماعة الى ن 
ذلك يجوز وانها دَالَّةَ على معنى سوى الزمان فتعمل فى الظرف ويتصلّق بها المجرور وتعمل 
فى السفعول معد بوساطة !لواو كغيرها من الاقعال فاما قوق ابى شوب 

فاليِتلا انفك أُحُنو قصيدة ' تكون واياها بها مثلا بعلى . 

فقيل ان كان فيه تامة ومثثلا منصوب على الحال وكذلك الطرف وقيل انها ناقصة ومثلا خبرها 
وهو الاظير لافتقار الكلام اليد واتحعاقده به 1 

ووله سبق يدل على ان الفعل وما اشبيه يتقنم على المفعول معه والاجماع على اثه 
لايجوز تقديمه على الفعل فلا يجوز والطيالسة جاء البرث لانه روعى فيببا اصلها فكصا 
لامجوز وزيد قام عمرو فكللك هذا ويغقتضى قوله بما سبق من الفعل وشييه56” هذا التصب 
جواز توسط المفعول معه بين الفعل وبين الفاعل فيقال جام والطيالسة البردٌ لانه يصلق 
عليه هذ١‏ العلام وهدم المسثلة فيها خلاف ذهب الجمريور الى انه لا يجوز ذلك لاثة روعى قيبها 
اصلها من العطف فكما لا يجوز قام وزيد عمرو فى الاختيار كذلك لا يجوز جاء والطيالسكة 
اشبردٌ فى الكلزم ولا فى الشعر وذهب ابن جنى الى جواز ذلك لانده لم يتقدّم على العامل فيه 
(1060) وقد خرج بنصبه الى ان صار فضلة فلا مائع من تويطه وقول الناظم بما من الفمل 
وشبهبه يدل على الامتناع نصب مثل كل رجل وصَيعته لم يتقئمه فعل ولاا ها اشبيه وان كانت 
الواى بمعتى مع واجاز الضيمرى””” النصب فى هذا ونحوه_"" فتقول على مذهبه كل رح 
وضيعتة بالنصب ولا يتحفظ ذلك عن العرب واطلق الناظم شبه الغعل ومذهب سيبويه ان المفعول 
معه ليس كالحال فيعمل فيه العاهل المعنوى كما معبل فى الحال ولذلك قال النحويون فى 
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حَمْبّكَ وزيدا درهم أن تقديره ويعفى زيدا وفى ويلا له واياه انه محيول على العطف اى الزمة. 
الله ويلا وا لزم اباه وفى مالك وزيدا اى ها كان لك وزيدا وا جاز ابو على الفارسى ان 
يعيل فى المفعول معهة اسم الاشارة فقال فى دول الشاعر .'. هذا ردابمى مطويا وسريالا.'. انه 
يجوز أن يعمل فى وسربالا هذا وا جاز أن يعيل فيه مطويا وهذا هى الاصح وقد قال سييوية 
واما هذا لك واباك فقبيح اى ممنوع وقول الناظم لا يبالواو معنتى أن تصب البفعول ممة 
لا يكون بالواو وقلى ذهب الى ذلك الجرجائى وهو حظاء لانه لو كانت الواو هى العاعلة 
العملت الجر لانيا مختصّة بما دخلت عليه وهو الاسم ولم تتنزّل منه منزلة الجزء فكونها 
جاء ما يعدها منصوبا لا مجرورا ذليل على انها ليست بعاملة وذكر الناظم فى هذا البيت 
وا ختار ان النصب ائما هو بالفسل السابق وما اشبهه وقد تكلمنا على دولة وها اشبيهه 
وا لواو ليست بعاملة وهذا ملعب سيبوية وا لفارسى وجمهيور اليصريين وهو ايضا مذهب الاخفش 
وجهور الكوقيين الا انهم يزعمون ان اتتصابة انما هو انتصاب الظرف وا لواو التى هيأت 
لما بعنها ان يكون ظرفا وذلك أن هع ظرف فلما نابت عنها. الواو لم يمكن ابن ينتقل الاعراب 
الليبا لان الحروف فلا يكون فيها اعرا ب فاشتقل الى الاسم اللى بعدما ونظير ذلك غير فانك 
تقول قام القوم نغخير زيد وما قام القوم غير زيد وما قام غير زيد غجرت غير بوجوه الارا ب 
غلما اتيت بالا بذلها لم تكن لتعرب لانها حرف فائتقل الاعرا ب الئ الاسم يسدها تغالوا 
قام القوم الاازيدا وها قام القومٌ الا زيد والا زيدا وما قام الا زيد وذهب الزجاج الى 
انه منصوب يقعل مضمر فند””” جام البردٌ والطيالسةٌ يقثّر ولابسى الطيالسة وشهب بعض 
الكوفهين الى انه هنصو ب على الخلاف لانه لو كان شريكا للاسم قيئة فى مستى العامل لشاركه. 
فى الاعرا ب فكان مسطوفا علية. قلما (10798) خالفة هن ححيث صار كاثه متاثّر للاوّل 


بالخلاف 
7 ا عه 
1 وبحد ما استفهامٍ أو كيف نصب بفعل كون مُطمر بعش العراب 

قالوا هل59” اشتوزيدا وما بال عبد الله وزيدا وما أن زيد وعمرا وها لزيد 


وعمرا وكيف انتوزيدا تقديره على ها اختار الناظم ها كضت وزيدا وها كان يال عيد اللة 
وما كان شان زيد وما كان لزيد وكيف كنت وزيدا مدو <١‏ كان السؤوال عن ماض فان كان 
عن شير ماض # مرت يكون أو تكون على حسب ما تريد من المسنى وقّك تعدّم الخلاف فى كان 
الناقصة هل تقع فى هذا الباب ام لا.تقع ولسيبوية فى نحو هله المسثلة تقديران احدعيا 
اضمار كان والاخر 'اضماز مصنر لايس مضافا الى مضمر أو هنوما غير مضاف فيقئر ما شائك 
وملايستك زيبد! او ملابسل زيدا واختلف فى تفدير سييويه الملابسل فقيل هو تفسير اعراب 
والزم اعمال المصتر مصدرا وابقاء معبوله وذلك لا يجوز على وا عد اليصريين وقيل هو 
تتفصير معتى لا تغسير اعرا بوا نكر المبرد اختصاص تقدهر كان مع هما فى دَوَلَُم ما اضنت 
وزيدا وتندير يكون مع كيفافى قولهم كيف انتوزيدا ات جرت عبارة سيبويه على ذلك حتى 
يظن انه يقطّد_منه وسيبويه لم يرد بذلك الا التمثيل لا الاختصاص وهما اضتصيت ايضا بعد 


كان مشمرا ول الراعى 
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ونان توت :و اتجتاعة عانق اشن وترعاية كني سي 
كائّه قال ازمان كان دومى مع الجماعة ويجوز العطف فى هلن المساثل فتقول ها انتوزيلٌ 
وما بال عبد الله وزيد وما شان زيد.وعمرو وما لزيد وعيرو وكيف انتوزيدٌ وتعون الواو 
فى هذا بمعلى مع على حذ آولهم كل رجل وضيسئه اى همع اضيصته لكنك !5١‏ نصبت تعين ان تكون 
بمعنى مع وا ذا عطفت احتمل ان تكون بمحنى مع واحتمل ان لا تكون بمعنى مع ويصير معنى 
آوابك ها انت وزيد ممنى سا1" انتومااً” ريد فيصير استفهامين لا استفياما واحدا 


هع 0ه وم . 00 5-6 ا الا لي مه 
5 وا لمَطفٌ إن يلتون بلا صف حا . وا لنب مُختار اللَى صحف التق 


3١‏ امكن الصسطف يغير ضصف كان احسن مثال ذلك ها قدمتاه فى المّثل السابقة فى شرح 
البيت قبل هذا نحو ما شان عبد الله وعيرو وضابطه ان تكون الجيلة اسمية هتضمّنة معنى 
الفعل وتقلم الواو اسم لا يتعذر امعط عليه .1515 تمق رالتعهة دمن التصب وضمف (1070) 
الصطفايكون اذا كان الفعل قد رفع ضميرا متضلا ولم يوكّد ولم يُفصل أو يكون الجارٌ قدا 
جر ضميرا مثال ذلك سرتٌوا لنيل وما لك وزيدا وحكى الكسائى انك اذ! اوقعتها بال وما. 
شان ومال على مضير ثم عطفت علية. ظاهرا فالوجه النصب باضمار فعل أو باضمار المصر 
كانئك قلمتوتلابس زيدا اى تذكر زيدا-او كانك قلتوما ملابستُك زيدا او كرك زيدا فصرّح 
العسائى بجواز الب وا ختيار التصب فى هذا على العطف جار على امول552 البصريين وضابط 
ما يكون العطف فيه اولى ان تكون الجملظة اسمية متضينة معنى الفمل وتقَلم الؤاو اسم لا 
يتعثّر الحطف علية. نحو ما شان زيد وعمرا وما زيد وعمرا وقد ذكرنا متى يكون المفعول 
معه مختارا على المطف 


معه ماه ًِ 6 3 .هه 
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0ك 


يقول ١5١‏ لم يجز العطف وجب التصب على ٠‏ المقمول معة انحو جلس زيد والسارية لانه 
لأ يجوز جلست الساريئً لانها لا توصف بالجلوس وفى هذه المسثلة ونحوها خلاف ومثيره هل من 
شرط هذا الباب ان يجوز فيه العطف ام ليس سن شرطه فنهب الفارسى واكثر النحويهين وهو 
ظاهر الكتاب الى انة لا يجوز شي من ذلك الا هع دلاحية العطف فلا يجوز جلستٌّ وا لسارية ولا 

جلسبت وطلوع الشمس لتعثّر السطف ولا يقاس على ما سيمع قام زيد وعمرا ايضا وان كان فى 
معناه وقد تَعثم فى اول الباب الاشارة الى هذا المذهب ولذلك حمل الفارسى قولة تصالى 
فَانَبْسوا أسكه' وترقءئ (73>72م1) على اضمار فعل تقديره واجمسوا شركاءكم لان الول 
رباعى والثائى المقثر ثلاثى وا لعرب لا تقول اجمعتٌ شركائى لآن !اجمع !نما يعون فى مشييور 
اللقات بمعنى عزم لما لم ييكن*”” الصطف غدل عن التصب على اليفمول معة الى نصية يعامل 
شتير وَذهيب الجرمى و لمبرد والسيرافى الى انه لا هجوز الا النصب فى نحو استوى الما 
وا لخبشة وجاء البردً والطيالسة وهذا عندهم مطّرد فى ما كان الثانى متأثّرا للاول فمجيٌ 
البرد سيب لاستعمال الطيالسة وكذلك جاء زهد وعيرا اذا كان هجنى زيد سببا فى مجني عبرو 
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ونحو من هذا ما زلتوعبذد الله حتى تعد فالزموا النصب متنا ولم يجيزوا الحطف لان المعئى 
ليس علية وغير هولام يرى جواز الصطف فى هذا كله لاشتراك الاول وا لثانى فى المجي والاستوام 
وان“كان فى الثائى بعض تجوز وقوله او اعتقد اضمار عامل خير الناظم فيما لا يجوز 
المطف فيه بين وجوب التصب فيه على المفعول معه وبين اضمار العامل وتمثيل ذلك قوله 
٠ )1088(‏ ”.يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. . وقول علقية 


0 5 تراه كان الله. يجدم انف وا عيئية كن مو لآه ثابّلة‎ 2-١ 
وقول الاخر‎ 
*. اا هما الغانياتٌ برزن يوما وزججن الحوا جِبوا لعيوتا.‎ 
وقول امرى القيس‎ 
0 غرا كز فى كس ون وتعمةر يُحلّين ياةوتا. وشدرا‎ 
٠. وري كنا ع كله لتيرية تمل بسثروك من السك أذفيرا‎ 


فلذلك على اختيار الناظم ان تجعل النصب فى وله ورمحا وعيئيه. .وا لميونا وريح سنا على 
المفعول معه كائة قال متقلدا سيفا مع رمج ويجدع انفه مع عينيه وزجِجن الحوا جب مع 
العيون ويحلين ياقوتا هع ريح سنئا. ولا يلزم 5١‏ ذاك اشتراك ها بعد الواو المقنزة تغقدير 
مع همع ما قيلها فى العامل كما لم يلزم اذا صرحت بمع فانك تقول قعدت مع طلوعٍ الشميس 
وطلوع” الشمس لا يوصف بالقصو 2 وله ان شير عاملا دل عليه الممعنى كاثة قال متقلّدا سيفا 
ومغثقلا رمحا ويجدع انقه ويفساً عينيه. ويحلّين. ياقؤتا ويطيبن ريح سنا وزججن الحوا جِب 
وكخلن العيونا وكذلك بفيما اشبه ه هذا النوع وهذان التوجيهان اللذان خير الناظم خيهما 
هما ملهبان للتحاة لا تخييران ههب الفارسى وجماعة من البصريين وا لفراء فى جباعة من 
العوفيين الى ان: جميع ما ورد من هذا او او ها اشيهة لم يكن فى باب المفصول همه نحو انشر 
اذو لعجاي شزاءن ب البان وتسير وأقط وقول الا 
فعلى فروع الايبقان وأ هد با لجلييتين اوها وتساميها ." 
انبا يحمل على أضم اخبار فعل لتعثر العطف فيقدرون شرا ب البانٍ وا كال خا لوزن 
وباضت نعامها ودهب أبو عبيدة والاصمعى و اليزينى وغيرهم الى ان ما ورد من ذلك انيا صر 
من باب عطف المفردات وتضمين العامل معتى ينظم اليعطوف وا ليعطوف عليه فيقدّر حاملا سيفا 
ورمحا ويفسد ائقة وعيئية وحسن الحوا جب وا لعيونا وكذلك باقيها واختار بعض اصحابتا 
التضمين على الاضمار وا ختلف ايضا حى هذا التضمين هل يقتصر فيه على السماع أو ينقاس 
والاكثرون على أن ينقاسسى وضابطه عندهم. أن يكون إن_الاول والثانى يجتمعان فى معتى عام لهما. 
واللى اختاره التفصيل فى الاضمار وا لتضمين غاقول ان كان الصامل الاول تصح نسبتة الى 
الاسم اللى يليه حقيقة كان الثائى سحمولا على الاضمار لان الاضمار اكثر هن التضمين تحو 


قوله.. تراه كأن الله يجدم انفه وعينيه .. آأى ويفقاً عينيه ونسبة (1080) الجدع الى 
الانف حقيفة وان كان لا يمح كان السامل مضمنا معتى ما تميح تسبتة الية لانئة لا يمكن الاضمار 
نحو قول العرب علفتٌ الدابظة ماء” وتبنا !إى اطعمتها هماء” وتينا وقال طرقة 
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عإمام . 
565 بن هند ما مرى راى صرعمة لما سبب ترعى يه الباء وا لشجر»'. 


وقال اخر 
ونابغة” الجعلقٌ بالرهل بيثّه 2 عليه صفيحٌ من ترا ب وجندل .. 


التقدير تعناءل 556 الماء وا لشجر وعليه ستر من ترا ب وجندل وتلخُص من كلام الناظم أن 
مساممل هذا الباب ثلاثة اآسام قسم يختار فيه العطف وقسم يختار فيه النضب على المفعول 
مية وقم “يجدافية ‏ النتض علق اللتفعول عه وزاد بعض اصحابنا قسما رابعا وهو ما يتسباوى 
قينه العطف وا لتصب على المفعول معه وذلك اذا كانت الجملة فعلية وتقلم الولو ما يسوخ 


العطق نحو جام البرد والطيالسة 


7 ما استثنتث د إلا مع مام يتتصب وبعد نَفى او كتفى انْتُمب 


8 إتبام ما اتطل وا تسب ما انْعَظُم || وعن تمي فيه إبُدال وفع 


بدأ بالا من ادوات الاستثنام لانها ام الباهبوها اسشثنى به من الاسماء والافعال اتما 


هو بالحمل عليبها وانبا كاتت الا الاصل فى ذلك لان المصانى الدل فيها. أن تاي الحروق 
كالنفى وا لنهى والاستفهيام والترجى وغير ذلك وقولة ها استشنت يحتمل ان شكون 568 مومو لة 
فى موضع رفع بالابتداء وصلتبا استثنت وا لعائد محلوف وينتصب خير عن ما وهو مرفوع وقف 
علية كد ل ها ان تكوئ, ما شرطية منموية باستثنت وينتصب مجزوم على جوا ب الشرط 
وكانه قال اى شى استغنت الا ينتصبولم يبيّن الناظم مقدار المستثنى ولا شروطه ولا شروط 
المستثنى منه بل اببم ذلك بقوله ما استثنت الا و(ختلف النحويون فى القدر المستثنى 
بعد اتّفاقيم على انه ان كان مستغرقا للمستثنى منه او زاكدا عليه نحو له عندى عشرة 
الا عشرة او الا احد عشرَ فائه لا يجوز او اقل من المستثنى هنه فانه يجوز نحو قام اخوتك 
الا زيدا واكثر النحويين لا يجيز الاستثناء !5! كان المستثنى قدر المستثنى هنه لو اكثر 
وهو ملمب البصريين واجاز ذلك اكثر اهل الكوفة وكشير من الفقهاهء وهو مذهب ابى عُبيد 
والسيرافئن والى ذلك ذهب الاستاذان ابو الحسن بن خروف وا بو على الشلو بين لقوله. تمالى 
8 عبادى نيس نه لَه عليهم سنْطّان إلآ مر تبعة من آنْعَاوِين (42ج1) وتاول الاية من: منع 
ذلك (1098) بانه استثنام متقطع او متّصل على ان عباتى يعي الملك والانس والجان وهلهب 

بعش البصريين وبعض الكوفيهين انه يجوز ان يكون المخرج النصفافما دون ذلك ولا يجيزون 
ان ذلك يكون الاكثر وشرط المستثنى ان يكون معرفة او نكرة مخممة عند السامع نحو قام 
القوم الا زيدا او توم القوم الا رجلا منهم فان لم تخمض لم يجز نحو قام القوم الا رجلا 
لا على الاستثناء المتّصل ولا على المتفصل واختلفوا فى نحو اتونى الا ايما رجل فمنعها 
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الخليل وسيبويه وا جازها الجرمى وشرط المستثنى منه أن يكون معرفة او نكرة يراد بها 
العموم أو تكرة مخصوصة نحو قام القوم الا زيد! وها قام احد الا رجلا وقام رجال كانوا 
فى دارك الا رجلا صنهم فلو قلمت قام رجالا الا زيدا او قام رجال الا رجلا لم يجز لا على 
الاستثناء المثّمل 
وقونه ما استثلت الا فيه تبرّز لان: الا ليسبت التى تستثنى ائما يستشنى بها وا لمستقنى 
هى المتكلّم لكنه لما كان الاستثناء يقع ببا تسب الاستختام اليبا مجازا قوله عن تمام 
احتراز من الاستقتاء اليغرم فاته لا ينتصبااتما يكون على حسب الصساهل وسياتى بيانه ان 
شام الله تعالى وقوله ينتصب ذكر ان الاسم حكنه النصبولم يتعرض للناصبوفيه خلاف شهب 
الفراء الى ان الا هركبة من إن المخفّفة من الثفيلة ومن لا النافية وا دغمت الئون فىلا 
فقيل ال فاذ! قلت قام القوم الا زيد! غنصبت زيدا غلبت حكم إن وكان زيدا اسمها وخبرها 
محطوف وا لتقدير أن زيدا لم يقم ولا كاغية من الخبر وا ذا قلت قام القوم الا زيد غلبت 
حكم لا وعطفت بها وكاتك قلت قام القوم لا زيد وهب البازنى والمبرة ومن تبعهما الى ان 
الناضب الا بما فيها هن معنى أستثنى فكائك قلمت أستثنى زيدا وذهب الفارسى وجماعة من 
اليصريين الى ان الناصبهو الفسل أو معئى الفعل المتقثم فى الجملة بوساطة الا كما أن 
المفعول معه متصوب اأيضا بما قبله بوساطة الوأو فان اتيت بدل الا بغير انتقل اعرابب 
الاسم اللى بحد الا الى غيز كما !5! جعلت معان الوأو مع انتظل اعراب الاسم اللى بصد 
الواو الى.مع وذعبجماعة من البصريين منهم سيبويه والفارسى فى التذكرة الى (ن النصب 
انما هو بالجملة المتقدمة عليه بوساطة الآ الا ان يكون الاسم المتعوب فيه معنى الا فلا 
يحتاج الى واسطة وهو الصحيح وا ختّلف عن الكسائى فقيل انه منصوب على اضمار أن بعد الا 
(1090) التقدير الا أَنّ زيدا وخير أن محلوف لفييم السعنى تقديره الا أن زيدا لم يغم او 
الا أن زيد! قام على حسب الاستثتاء حن السموجب او هن غير الموجب وقد غلط هن نسب هذا 
المذهب الى الكساتى وقيل ان مذهيه نهو سن ملهب سيبويه لانه قال إن المستثنى ينتصب 
بخروجه هن الوصف يعنى أن الاسم خرج من معنى الجملة السمتقدمة عليه من حيث لم يكن ركنا 
من اركانها بل فضلة مطلوبة ليها 
ويدظل تحت قولة ينتصب مسائل احدذها الموجب الحغنيقى نحو قوم القوم الا زيدا الثانية 
الامر نحو اضرب القوم الا زيد! الثالثة الشرط نحى أن قام القوم الا زيدا قام عمرو الرابعة 
النفى الداخل على الحال المنصوبة به أو على مغصول ألا نحو ما جام القوم الا خاثمقين الا 


و 
زيد! او هما ضرب احد الا عيرا الا زيدا وقوله ينتصب يعم ان يعون اليستثنى من مرفوع نحو 
١‏ آلا 


قام القوم الا زيدا ومن منصوب نحو ضربت القوم الا زيدا ومن مجرور نحو مررت بالقوم 
زيد! وهذ! هو المشيبور وحكى الاخفشس أن بعضص العرب جعل الاستثنام من اليخفوض مشفوضا 

569 و 
فقالوا هررت بالقوم الا بزيد باليامو وهذا ضعيف فى الفياسن لان فيكة جمعا بعد حرفقى 


تنعدية وهما إلا وا قباء لغيتيغى ان تجعل البام زاتدكظة وغفى قول الناظم هما استختت الا مع 
شمام ينتصب لطيفة حسنة وهو ان الاسم فى نصو قام القوم الا زيد! يجوز ان يرتفع على معنى 
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الصفة لكنه اط ذال لا تكون الا استثنته لانها ١١!‏ كانت صفة لا تكون استثنام فاذا نصبت 
بعدها كان الاسم مستثنى واذا رفعت لم يكن مستثنى بل رفسه على الصفة فيئ مسكوت عنه 
فى الحكم وكاتك قلت جاونى القوم غير زيد خيحتمل أن يكون جاه ويستمل ان لا يكون جام 
ولذلك قال النحويون من قال له عندى عشرة الا درهيا لزمه تسحة ومن قال له عندى عشرة 
الا درهم لزمه عشرة وظاهر كلام الناظم ان الاسم هو المستثنى هن الاسم الاول لانه قال ها 
استثنت الا مع تثمام ينتصبافيذا حكم على الاسم وهله المسثثلة فيهها خلاف ذهب الكسامى الى 
ان ١داق‏ الاستثناء, اخرجت الاسم الثانى من الاسم الاوّل ولم ترج وصفه من وصف الاول فاذا 
قلت قام القوم الاازيدا!'ا ا فزيد عندم مسكوت عنه لم ووامفة تقيام ولا نفيه بل يحتيل 
الوصفين؟”” جبيعا وهذا يدل على ان ما نَمل عنه من ان زيدا منصوب بأن مقشزة بسد الا 
غير صحيح لانه يزعم ان زيدا مسكوت عنه وغير محكوم علية وتقدير أن بعد الا وتقدير حلف 
خيرها يدل على أن زيدا محكوم عليه وغير مسكوتتعنه وذلك مناقض لملميه. هنا.و3هب القراء 
الى ان الاداة اخرجت (1108) الوصف من الوصفاوا لقوم هوجب لهم القيام وزيد متفى عتنه 
القيام وذهب سيبويه وجمهور البصريين الى_ ان الاداة اخرجت الاسم الثانى من الاول فاخرجت 
زيد! من القوم واخرجت وصفه من وصفهم ومدا الخلاف انما هو فى الاستثناء المتمل 

وقوله نفى أو كنفى انتحب اتباع هما اتضل يدل كلامه هذا على انه يجوز الوجهان بحد 

النفى وبعد ما هو كالنفى الا ان المختار اتباع ما اتّصل مثال ذلك فى النفى ما قام 
القوم الا زيد والا زيد! ومثال ها هو كالتقى لا هضرب القوءه” الا زيد والا زيدا وزعم الفراء 
التصب على الاستكنامء فى نحو ما قام القوم آلا زيدا تسريف المستثتى 


انه يشترط فى جواز 
منه نحو ما مثّلنا به فلو قلتا ها قام احد الازيد وجب عنده الابدال ولم يجز التنصب وحكى 
سيبوبة من بعض القنماء أن اليتفى اذ١‏ جاز الإيجاب في لفظه وجب فية. التصب على الاستثناء 
نحو ما قام القوم الا اياك فانه. يجوز قام القوم الا اباك بخلاف ها قام احد الا اياك قاته 
لا يجوز قام احد الا ابا4 لان احدا لا يقع فى الايجاب ورد علية_بقراءة من قرا ما فسلوه 
إلا قديل (66-69ي) مع انه يجوز أن يقال فعلوه موجيا وفى قوله اتتباع ما اتَّضَل عبار 
5-8 لا يوخذ72” منها ملهب معين وذلك ان التحويين اختلفوا فى اتباع هذا الاسم فقال 
البصريون ان ذلك الاتباع انبا هو على طريق البنل وهو بدل بعض من كل ودف الشمير 
للعلم به وكائك قلت الا زيد متهم و5هب الكوفيون الى ان ذلك الاتباع انما هو على طرمق 
الصطف وان الا يُعطف بها فبى باب الاستشناو وقد مِيِّنًا الكلام فى مله المسثملة فى كتاينا 
المسبى بتكت الصان فى شرح غاية الاحسان ويحتمل قوله. اتياع ما ما اتصل وجها آخر وهو ان 
الاتباع عند اليمريين فى هذا البسثملة يجوز على وجهين احدهيا البدل كما ذكرنا عنهم 
وا لثاتى الصفة كما تنقنم فى الموجب 

ويدخل تحت قول الناظم أو كنفى التبى وقد مثلناه والاستفيام نحو هل قام احد الا 
زيد وكذلك ما كان من الافعال بعد قل او ها تصرّف منه نحو قل رجل يقول ذلك الا زيد وقَلما 
يقوم الا عبرو واكَلٌ رجل يقول ذلك الا زيد لان الصرب يستعيل قل بمعنى النفى غيقولون قل 
رجل يقول ذلك الا زيد كما تقول ها ريل يقول شلك الا زيد فهذا بدل محسول على البعنى 
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حون اللفظ فان اردت القلّة التى هى ضد الكثرة لم يجر مجرى النفى والفسل اللى وقع خبرا 
لميتداً تقدمته ادا5 تفى نحو ها احد يقول ذلك الا زيد او لشي من نواسشه مما دخل علية 
اداة ضفى او كان بنفسه نفيا نحو ما كان احد يقوم الا زيد وما ظننت اجدأ يتوم الا زيد 
وليس (1100) احد يقوم الا زيد وهرد على قولة وبهد نفى أو كنفى انتّمْبٍ اتباع ها اتمل 
مساثل لا ينتخب فيها الاتباع احداهما هما يجب فيها الاتباع وا لثانية هما يستوى فيبها الاتياع 
والثالقة ما يترجّح فيها الاستثنام على الاتباع فاللى يجب فيها الاتباع ولا هيجوز النصب 
على الاستثناو قولك ما اعطيت احذا شِيحًا الا عمرا درهما لا يجوز هماهتا الاستثناء ولا فى 
الموجب ايضا لو قلت اعطيت القوم البال الا زيدا درهما وانما لم يجر ذلك لان الحروف 
المودّية ممتى عبل العامل الى البسيول لا يوصل واحد منيبا السمل الا الى معيول واحد تحق 
واو هع وحروف الجر ونو ذلك فاذا جعلت فى البسثلة السابقة عبرا يدلا من احد ودرهما 
بدلا من شي جاز لان البدل فى نية تكرار الهاهل فكائك قلت ما اعطيت الا عمرا ترهيا فميل 
اعطيت هلم المقدّرة لم يتوقّف على وساطة الا لانه مغرَمٌ قلو اسقطتها فقلتها اعطيت عيرا 
درهما لجاز عملها فى الاسمين بشلاف عيبل العاهل فى المستثنى الواقع بسد الا فهو متومّف 
على وساطتها وقال الزجاج البفل هنا ضعيف لانه لا يجوز ابدال اسمين من اسمين لو قلت 
ضرب زيد الير ألا اخوك هندا لم يجز وانيا جاز هنا تنشبيبا لاداة الاستقناء بحرف الصطف فكما 
يجوز ضرب عمرو زيدا وبكر سعدا كذلك جاز هذا الا ائه ضعيف لان المشبة بالشى لا يقوى قوة 


المشبة به وا لسماع على خلاف ملهب الزجاج وهو انه يجوز ابدال اسمين من أسمين مع علم 
الا قال الشاعر 

فلمًا قرعنا النيع بالقبع بعضه ببعحض ابت عيدائه ان تشكسرا .. 
فبعضة بئل من قوله قرعنا الشبع وببعض بئل من قوله بالنيع وا للى يتساؤى فيه الامران 
الاتباع والنصب على الاستتنام هو ما يكون المستثتى منة فيه متصوبا نحو هما رايت القوم 
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الازيد!ا لا يجوز فيه الا النصب ونصبة من تلاتة أوجهة الاول الصفة وهو اضعفها لان الا 


لم تستحكم خى الوصف والثاتى التصب على الاستتثشنام وا لثالث النصب على اليدل وهما مستويان 
فى الصن لان المشاكلة موجودة غيهما ولم يترجح البدل فى ما قام القوم الا زيد وها مررت 
باحد الا زيد الا لاجل المشاكلة واللى يتربجح فيه الاستثتاء على البدل هو ١5١‏ كان المسحثنى 
منه منصوبا بلا النافية نحو ولك لا رجل فى الدار الا زيدا بنصبزيد ورفحه وا لرقع على 
البدل او على الوصف على موضع اسم لا ' 

ولا يجوز أن يكون بدلا على اللفظ والنصب على الاستثناء وهو احمن هن الرقع على البثل 
لما فيه من (1118) المشاكلة ومع وجود هله المساكل كيف يصحّ قول الناظم وبعد نفى او 
كتفى انتب اتباع ها اتضل فما ذكره اطلاق فى مكان التقييد جريا على عادته ودوله وا نصب 
ها انغطع وعن تميم فيه ابدال وقع هثال ذلك ها فى الدار احد الا حمار! الحجازيون يتصبون 
وا لتميميون يُبدلون ويشمل قوله وانصبما انقطع الى اخر البيت جميع المنقطع وذلك تحميم 
فى مكان التخصيص و ذلك ان المنقطع على قسمين إِمًَا ان يكون العامل يمكن ان يتوجّه عليه 
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وما إن لا يمكن ان يتوجه عليه فالاول هو اللى يجىّ فيه لغة الحجازيين او التميميين 
والشائى يجب فيه التصب على كل حال تبيين ذلك ما رايت اخدا الا حمار!ا او 774 ما فى الدار 


575 


احد الا حمارا '' الروية يمكن ان تتوجة على الحمار والكينونة فى الدلر يمكن توجيها 
على الحمار وا د! قبت هما زاد الاا ها تفص وها فَّفَم الا ها ضر فما مصدرية فييما وتقلير 
العلام ها زاد آلا النقص وما نفع الا الضّ فهذا نصب على الاستثناء ولا يجوز فيه البئل 
لان العامل لا يمكن ان يتوجه فى ذلك على ها بعد الا وقوله عن"7” تميم فيه ابدال يثلٌ 
على ان ذلك لا يعون الا فيما يجوز فيد الابدال وذلك النفى او ها يشبه النفى وليس كذلك 
بل الاستشنام المنقطع يكون فى الموجب وغير الموجب نحي قوله 
فتى كملث اخلاته غير انه جوا 5 فلا يبقى من المال باقيا.. 

وقوله وعن تميم فيه ابدال لم يحل عن التميميين غير الابدال ومم يجيزون فى الاستخناءر 
المنقطع اللى يمكن توجه العاعل عليه وجهبين وهما الجائزان عندهم فى المتصل احدعيا 
النصب كالحجازيين وهو الافصح والاخر الببلل وهو طعيفالانه لا يتصور الا على مجاز وتنزيل 
ما اتيش هن لجنس امئزلةا ما امو امن الجتس وزعم المازتى أن الاستثناء المنقطع 

هو هن تغليب العاقل على غير العاقل فيختص كل ذلك باجد وها أشيبة نحو ها فى الدار 
احد آلا حمار وذلك قاسد لان اللى يبدل مته فى هذا الباب وليس بلفظ إحد ولا ما أشيبيه كثير 


جدًا وقول الشاعر ' 
لم ألفٌ فى الدار ذا نطق سوى طليل قد كاد يعفو وما بالعهد من قَثُمٍ .- 
ملننةا يشبه احدا لان المعنى بقولهة 5! نطق أحد وممنا يرد بة على المازنى كول الشاعر 
ليس بيئنى وبين قيس عتابٌ غير طعن الكُلَى وضرب الركا 0 
فاللصتابلا يقع على من يعقل فيسو فيه ما سام فى احد (1116) 


9 وغَيْرٌ تَمْبٍ سابو فى التفي قد يُأتى ولعن تَمْبَهُ اخَْرْ إن ورلا 
مثال ذلك ما قام الا زيدا احلا ذكر الناظم انه يختار التصبوانه د ياتى غير التصب 
فيقول ها قام الا زيد احذ فترفع وغير النصب اعم هن أن يكون رفعا أو جرا غعلى ظاهر 
كلامه يجوز أن تقول ما قام الا زيد احد وها هررت الا زيد باحد وا لقول فى تقديم المستثنى 
هو انه إِما ان تقدمة اول الكلام او على العامل فى المستثني منة او على المستثئى مثئة 
أو على صفة المستثنى هنه أن قدمته اول الكلام لم يجز نحو الا زيدا قَام الغوم لان الامشبية 
بلا الصاطفة وواو مع نحو قام القوم لا زمد وجام البرد والطيالسة وهذان لا يتقئمان وكللك 
اشييبما وذهب الكساثى وا لزجاج الى جواز لك قياسا على كثير من الفضلات وبدليل قول 
الشاعر 
خلا الله لا ارجو سواك وانما اعد غيالى شعبة من عيالك .. 
0 ,ا 8 
6 وبلدة ليس بها طُورِق | ولا خلا الجن بها انس ٠.‏ 
ووهم بعض اصحاينا فى نقله الاتّفاق هن النحويين على ان الاستثناء لا يتقكم اول الكلام 
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وان قدّمته على العاهل فى المستثنى فثلاثة مذاهب احدما ن ذلك جاثز مطلقا فتقول اخوتك 
الا زيدا جا15 777 وا خوك الا زيداة7” فى الدار وهذا هو الصميح قال ذو الرٌمّة 

مُعرسا فى بياض الصبح وقعحة ' وسائر انسير الا ذاك متجلبٌ .. 
فالا ذاق استثناءو هن الضمير اليستكنٌ فى منجذب وقد تقلم على العامل انتى هو مَنجنِت وافال 
ويه ار شي ما خلا الله باطل 0 فقولة خلا الله استثنام هن الضمير اللى فى باطل 
وا نثانى أن ذلك لا يجوز مطلقا لان الاستقناء مشية باليفعول معة فكيا لا يجوز تقديم اليفمول 
هذا وا لثالث التفصيل 


معة على البيعيول للقمعل او لممتنى لحمل السايق قبلة فكذلك لا يجوز 
579 
بين ان يكون العامل متمرّقا نحو اخوتك الا زيد! قاموا فيجوز او غير متصرف نحو اخوتك 


الا زيدا فى الدار فينع وهو ملهب الاخفس والسماع المستدل به على الجواز مطلقا اثبا 
جام فيما كان الساهل فيه متصرفا نحو بيت ذى الرّمة وبيت لبيد وان 5لدممته على المستثنى 
مه فقط نحو قام الاازيدا الكوم” وما قام الا زيدا احد جاز باثفاق ولا يجوز فيه آلا التصب 
لانك ألو رغصت اللى يجوز رفعه لو تاشر لكان رقمه إِمّا على الفاعلية وأحد بدل منه ولا يجوز 
دلة لان احدآا اعم من الا زهد والاعم لا يبدل من الاخس وإمًا على البدل وياكون آى احد فاعلا ولا 
يجوز ذلك لان البثل لا يتقنّم على المبفل منه هذا ملهب (1123) البصريين واجاز الكوفيون 
والبخداديون الرفع وانشنو! 
رأث إخوتى بعد الفلاح تتابعوا فلم يبقّ الا واحلٌ منيم شَفُر.: 


وقال آخر 
مفرّع اطلسى الأطمار ليس له الا الشراء” والا صيتها تَشَّبٌ .” 

وهو لغيه" أ ضعيفة حكاها يونس عن بعض العرب 

ومن فروع هلم المسثملة انك !5! عطقت اسما على اليستثنى المقكم وكان الصطف قبل 
اليستثنى منه وجب التنصب نحو قام الا زيدا وعميرا القوم او بعدم جاز النصب وا لرفع فى 
نحو المثال السايق نحو قام الا زيدا القوم وعمرو وعيرًا فالتصب ظاهر والرفع حيلا على 
المصنى كانك قلت لم يقم زيد من القوم وعمرو وحين جواز تقَدّم المستثنى على المستثنى 
منة فى الرقع فان تقدّم على المفسول لم يحسن نحو ما ضريت الا زيدا قومّه نض عليه الرمائى 
فان تقكم على اسمين احدمما فال والاخر مفمول فالاخفش يجمله مستشنى من الفاعل ولا يجوز 
ان يكون مستثنى من المفعول وان كان المعنى قابلا فعلى هذا تقول ما ضرب الا زيدا تومّك 
اصحايّنا فإلاً زيدا ان جعلته مستثتى هن قومك اللى هو فاعل جاز او هن اصحابتا اللى هى 
مفعول لم هجز وا لفرق بيئهيا ان طلب الفعل للفاعل اقوى هن طلبة للمفعول من جبة ان 


الفصل مبنى له لا للمفعول ووافق الرمّانى الاخفش على ذلك وان قدمته على صفة المستثتى 
متك 


منه جاز فيه ما كان يجوز فيه فى حال تاخيره عنه نحو ما جاونى احد الا زيد خير 
والا زيدا خير هنك الرفع على البئل وهو اختيار سيبويه والنصب على الاستثنام وهو اختيلر 
المازنى ووقع فى كلام بعض اصحابنا ان البازنى شعبالى انه لا يجوز فيه الا القصبو29 
وهم ونقل ابن اصبمم ان البصريين اختلفوا ة فى الرقع فى المستثقى ١ذ!‏ تقلم على صفة 


السكفن هله كلو قومت اللسعقي علي مط 1 هو تمام المستثنى منه فى معنى نجو 
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ما قام كبير ولا ما خلا اخالك صغير تريد ما قأم كيير ولا صفير ها خلا اخاك فمتعها 
بكر واخازها الاحير 
عع مق 


0 وإن يُفَرَم سابق إلا نيما بعد يكن كما لو إلا عبما. 


يقول !ذا فرع ها يسبق الا للذى بعدها فحكمة حكم ما لم تدخل عليه الا مثال ذلك 
ما قام الا زين وما ضربيت الا عمرا وما مررت الا بخالد وما زيد الا فى الدار وما فى الدار 


الا زيد فكانك قلت قام زيد وضربت عمرا وهررت بخالد وزيد فى الدار وفى الدار زيد ويعئى 
بقوله سابق اعم من ان يكون خسلا نحو آهام أو غير غصل تحو فى الدار ويعتى بغقوله لما 
بعد اى لما بحد الا وهو ايضا اعم من (1126) ان يكون اسما او غير اسم وقوله يكن يحتمل 
ان يكون فيه الضمير عاكدا على سابق أى يكن السايق المفرمُ من الطلب لما بعد الا كحالة 
لو لم تكن الا فيتشبَث بما بعد الا ويقتضيه إِمَا عاملا فيه أو غير عامل نحو ما قام الا 
زيد وما فى الدار الا عمرو ويحتبل ان يكون فيه الضمير عاثدا على ما من آولة لما بحد 
اى يتن ما بسد الا كما لو خدم الا اى منتضى للسابق المفْرمٌ ومعنى قوله وان يفرُم اى لم 
يشهل بما يطلبه واحترز بدلك من نحو ما قام الا زيند الا عبرا ومن نحو ما قام زيد الا عمرى 
والاصل ما قام احد الا زيد الا عمرا وما قام زيد ولا غغيره الا عمرا والتفريغ الدى اشار 
اليه الناظم لا يكون فى الموجب المحض فلا يجوز قام الا زيد ولا ضربت ألا عمرا ولا مررت الا 


+ مس 


ا اتما. يكون فى التفى والنهى والاستفهام نحو قوله أتماتى ونا محمف إلا رسول (38سمهمتو) 


مه وعسبمعة صمو جو مو 


ولا تقو نوا على آنثر إلا نس (69دسد7دي) هل ْلَه إلا القوم (647) فلو تضمن الا يجاب 


مه اعمعو 1 


مغفئى تفى_جاز التفريغ كقوله تعالى وَيَأبَى الله إلا أن يعم تورة (034) لان يايى فى معنى 
لا يريد وقال النابغة الذبيائى 
اببى الله الا عدلة ووفارت فلا المتكرٌ معروف ولا الحْرفٌ ضاكم” .'. 
وكذلقك لو تضمنى الشرط معنى النبى جاز التفريغ كقوكة تعالى ومن يُوانُوم' يوعد ذبره (16م) 
المعتى لا يول احد دبره الا متجرّفا ونقول اذا كاز ن ما قيل الا غير موجبولا تاي شما 
قيام الاأزيد خلا يجوز خيده الا أن يكون ما بعد الا معمولا لمنا قيلبها خلافا للكسائى اذ اجاز 
ماذهب الا عمرا بالنصب والا عمرو بالرقع إما على الفاعلية واما على البدل هن فاعل 
محلوق اى ما تعب احد الا عمرو2”” أو ما شهب الا عمرو بخير تقدير احد وان كان غير الِتَامٌ 
يمكن ان يقذر له محلوف جاز فيما بعد الا الرفع والنصب على اختلاف التقذدير فان قدرته 
محلوفا جاز النصب نحو قوله 
هل هو الا اللعبٌلاقَى الذثيا كلامما يطمع ان يصيبا., 

الى مل هو شي الا الذكبّ وان لمم تغئّرهم'محلوفا رخست فقلتهل هو الا اللثِبٌ والفرق بين هله 
اليسثلة والتى قبلها أن فى المسثثلة التى قبلها حذف الفاعل وهنا حذلف خير الميتداً وذلك 
لا يجوز وهذا يجوز وان كان غير الموجية3؟ ناما لكنه يقتضى هنصوبا او مجرورا نحو ها 
ضربت الا زيد!ا وما مررت الا بعمرو فيجوز فى <لك التصب على الاستثتام وحذف معبول القفصل 


لانه خضلة ويجوز ان يجعل ما بهن الا معمولا للفعل 
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2 .ننم ري دان د 8 ل را * شن ريت ون وري 
والغ إل ت توكيد كلا تمرر بيهم إل الفتى إلا الهلا 


يقول ا١!‏ كرّرت الا كان معناها التوكيد جعلتها كانها زائدة لم تُذكر نحو المثال 
النى همثّل فى (1138) البيت لانه جعل العلا (سم الفتى فكانه قال لا تمرر بهم الا الفتى 
الحلا وكقولك قام الغوم آلا محمّدا الا ايا يكر إاذ! كان أب بكر كنية لمحيد وكذلك قام 


03 


القوم الا زيد الا أخوك واتشدرا 

ما لك من شيخك الا عمدو" الا رسيمة” والا رَمَلة ٠‏ 
والرسيم والرمل ضربان من العدو واطلق الناظم فى هسكان التقييد وذلك انه !5! كررت الا 
وافادت معنى التاكيد فاتك تيئل هما يصدها هما قيلها ١5١‏ كان هفنيا عنه لانك لو قبت فى 
المثل السابقة لا تمرر بهم الا الحلا اغخنى عن ذكر الفتى وقام القوم الا ابا بكر اغنى 
عن ذكر محمد وها لك هن شيخك الا رسيمّه والا رمله اغناك عن ذكر عمله فان كان لا يغئى 
عنه عطفت بالواو نحو قوله فى البيت والا رمله فإلاً جني بها للتوكيد لانك لو حذلفتها لصلح 
المعنى فكان يكون التقدير ها لك من شيخك للا عملّه الا رسيمه ورمله ولك لكنه لا يغفنى 
عن الميدل منه لانك لى قلت مالك من شيخك للا رسيم الا رمدّه بغير وأو لم يَغن عن 3 
عمله لان هذا من البدل التفصيلى الذى يجب فى ثانية الواى شحو قوم 

واكنث كلى رجلين رجل صحيحة درج رَمَّى فيها. الزمان فشلت ِ 

'ومثّل الناظم إذ!ا كانت للتوكيد بما يكون بدلا واذ! كانت للتوكيد قهبى اعم هن ان يكون 
ما بعنها بدلا أو مصطوفا لاثها !5١‏ كائت للتاكيد إمَا أن يكون ما بعدها هو الاول او غيره 
فان كان هو الارّل كان ما بعدها جاريا على ما قيلها فى الاعرا بكبا مثّل وان كان غيره 
والعرض انها للتوكيد فجميعها مستثنى هن الاوّل ولا بد هن المعطوف نحو قام القوم الا 


زيدا والا جعفرا والا خالد! 


95 وإن شُكَررٌ لا لتؤكيد ممم | تفريغ التأثير بالعاعل صم 


3 فى وا حل مما**؟ بالا المْمُيْنَى | وليس عن تلْبسواء م795 

يقول اذا تكررت الا ولم يكن تكرارها لتوكيد فاما ان يكون العاهل مفرّعًا مما بعد 
الا او لا مكون ان لم يكن مفرغا فسيناتى ذكره فى الببيت بعد هذا وان كان هفرعا شغلته 
بوا حد هن المستثنيات ونصيت ما سواه مثال ذلقك ما قام الا زيل الا عيرا الا خالدا برفع 
زيد ونصب عبرو وخالد والاسم اللى هو اقرب للعامل اولى بالسامل ويجور أن تفرغه لغيره 
فتقول ما قام الا زيدا الا عمرا الا خالد بنصب زيد وعمرو ورفع خالد والمنصوب مستائى 
من السحلوف لفيُمٍ المعنى لا مما هرم له العاهمل وهذا اللى ذكره فيه تغصيل وذلك انه 
إِمَا ان يمكن استثناء (1130) بعضض هله الاسماء من بعض أو لا يمكن فان لم يمكن كما 
مثّلنا كانت مستغنيات من المحلوف وان امكن نحو ها قام الا اخولئك الا زيدا كان زيد مستثنى 
من اخوتك لا من المحلوف ولا يجوز رفع زيد على اليثل لان ما قام الا اخونتك فى معنى ها 
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قام اخوثك فعما لا يجوز قام اخوثك الا زيد بالرفع على البدل فكذلك لا يجوز هنا 


4 وحون تريغ مع العَدَثُم | نَصْب الجميع احْكم به والتّرم 

يعنى انه اذ! كان العامل غير همفرم لسا بعد الا فاضا ان تتقلم المستثنياتاو 

تتاكّر أن تقكّمت انتصبنة ” جميعها مثال ده قام الا زيبد! الا عمرا الا بكرط! القوم وهى 

مستثنيات من الغقوم وان تاخّرت فسياتى حكمها فى البيت بعد هذا وهذا فيه تفصيل وذلك 

اها إما ان يمكن استثناء بعضهم هن بعضى لو لا أن لم يمكن كما مثّلنا فالحكم انها 
مستثنيات من المشغول بالعامل ولن امكن فسياتى الكلام عليه فى البيت بعد هذا 


5 واتمبٌ لتأخير وجو يواحد | منها كما لو كان تون زائد 
3 73 20 


يقؤل ا5!١‏ تاخّرت المستثنيات فلوا حد منها هن الحكم ها له لو كان مستثنى واحذا 
فحيث يجب النصب على الاستثنامء لو كان مفردا وجب له النصب وحيث يجوز له ذلك ويجوز 
الاتياع جاز له ذلك وحكم باقيها النصبمشال ذلك جاء القوم الا زيدا الا عمرا إلا خالد! 
وها جاء إحد الا زيدا الا خالد! الا بكرا فيجوز فى واحد من هذم بعد النفى ما كان يجوز 
فيه لى كان وحله من النصب على الاستثناء والرفع على اليلل وكذلك فى السوجب قيله يجوز 
النصب على الاستثناء فى واحد منها كحاله لو كان وحذه وهجوز الاتباع على الصفة وباقيها 
منصوب ونقول اما أن يمكن استشناء بعضها من بعش أو لا هسكن إن لم يمكن نحو قل 587 
القوم الا زيدا الا عبرا الا يكرا غهى مستثنيات من الاسم الاول الا أن يكون الاستثنام هن 
معلود نحو لغلان على عشرة الا واحد! الا ثلاثة ففيه خلاف الصحيح انها مستثئنيات من الأول 
فيكون فى المشال السابق مقرًا بستّة والى هذ؛! ذهب اكثر النحويين و ذهب الفراء الى ان 
الاستثناء الشانى منقطع من الاول والمعنى. لله عندى عشرة الا واحدا سوى الثلاثة التى له 
عنلى فيكون مقرًا باثنى عشر وأن امكن استثنام بعضها من بعض فغاربعة مذاهب احدها انها 
كليهبا راجعة الى الاسم المستثنى منه فيكون فى المثال السايق مغقرًا (1148) يسمّة والى 
50 هذا ذهب ابو يوسف القاضى حزين سأله الكسائى ما تقول فى رجل قال على هاكة درهم 
الا عشرة” الا اثنين فقال يلزمه تمانية وثسانون والثانى إن الاخير مستثنى هن الذى قيلة 
واللى قبله مستثنى من اللى قبله الى ان تنتيبى الى الأول وهو هذهب الكسائى زاهل البصرة 
فيكون المقرٌ به اثنين و تسعين والثالث ان انشانى استثناء هنقطع وهو هذهب الفراء ويكون 
المقر به ايضا على هذا السذهب اثنين وتسعين لاثه يصير المعنى له عنلى مامثة شير عشرة 
سوى الاثشنين اللذين له فائيما عنلى فيتحد مدلول الاقرار فى هلين المذهبين وان اختلف 
التخريج وانئما ذهب الفرام الى الاثغطاع لانك |15 ر<33ت المستثنيات الى الاول او رددتبها 
بعضها الى بعض الى ان تصير الى الاول كان فى ذلك من عي الطول والإسياب ها لا يُشفى لان 
قولك له عنلى عشرة الا اربعة اخصر من قولك له عندى عثرة الا ثلاثة الا واحداولة عنلى 
عشرة الا اثنين اخصر هن قولك. له عندى عشرة الا ثلاثة إلا واحدا والرايع عن المذاهب انه 
يجوز فيه الامران وهو أن تعود كلها الى الاسم الاول وان يعود بعضيها الى بعض حتى تنتيهى 
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الى الاسم الادل 

وضحم: يكن امحابنا هذا المذهبوكال الا ان الاظبر فيه ان يكون الاستثناء من الاستثتاءم 
لانهة يجي علية. صرف الاستثناء الى الاقرب انتهى فعلى هذا !35! استثنيت من عدذ عددا يليه 
ثم هنة عددا يليه وهكذا الى أن تنتهى الى سبد)”*” العسدد فلا يخلو ان يكون المستثنى منه 
شفماً او وترا فان كان شفعا فحكمه حكم الوتر اللى تحته وان كان وثرا فحكبه حكم الشفم 
اللى فؤقه فاذا كان شفما فصر الاوتار واسقط لكل وتر””” ولحدا غما بقى فهو الباقى 
المستثنى مئه وما سقط فهو المستثنى تسمثيل ذلك فى الشفع له عشرة آلا تسعة الا ثماشيكاً 
آلا سربعة آلا سبّة الا خمسة آلا اربسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا فالاوتار تسعة وسبعة وخمسة 
وثلائة وواحد اسقط لكل وتر واحد! فيصير المسقط خمسة ويصير الياقى المقر به خيسة وتلقيل 
ذلك فى الوتر له عندى احد عشر الا عشرك الا تسعة الا ثسماتية الا سبعة الا ستة الا خمسة 
الا اربعة الا ثلاثة آلا اثئين آلا واحد! فالاشفاع عشرة وثسمانية وستة واربسة واثنان اسقط 
لعل شفع واحد! فيصير المسقط خدسة ويصير الباقى المقرٌ بد سمّة وطريقة اخرى وهو اتله 
تجيع الاشفاع ضامًا كل شفع الى ما (1148) يليه وتضيط ها انتبى اليه جميعها من العلد 
ثم تجمع الاوتار ضامًا كل وتر الى ما هليه وتضيط ها انتهى اليه جميعها هن العدد ثم 
تخرج مجموع' الاوشار من مجموع الاشفاع فما بقى فهو الياقى مثال ذلك فى التمثيل المتقكم 
انك تجيع الاشفاع عشرة وثمانية وسمّة واربعة واثنين فيصير الجميع ثلاثشين ثم تجيع الاوتار 
تسعة وسبعة وخسة وثلاثة | وواحد!ا فيصير الجبيع خمسة وعشرين ثم تترجها من الاشفاج التى 
هى ثلاثون فالمياقى خمسة ومثال ذلك فى التمثيل الثانى انك تجمع الاوتار احبد عشر و تسعة 
وسبعة .وخمسة وثلاثة وواحدا فيصير الجميع ستة وثلاثين ثم تجيع الاشفاع عشرة وثماتية 
وسنّة واربعة واثنين فيصير الجميع ثلاثين ثم تخرجها من الاوتار التى مى تسعة وثلاثون 
فالباقى سنّة وطريقة اخرى انك تاتى الى آخر العدد فتسقط واحد!ا هن اثنين فيبقى واحد 


فتسلاطه من ثلاثة .فييقى الثنان فتسقطيما هن الاربعة فيبقى اثنان فتسقطهما هن الخمسة 
فيبقى ثلاثة فتسقطها من ! لسنّة فيبقى ثلاثة فتسقطها هن السبعة فييقى اربعة فتسقظها عن 


الثماضية فتبقى ازبعة غتسلاطها من التسعة فبقى خمسة فتسقطها هن العشرة فتبقى خمسة 
وطريقة اخرى زنك تسقط الاستثنام الاوّل حن المستثنى هنه ثم تضيفا هما بقى الى ها بعد 
المسقط ثم تخرج من الجميع ما بعدم ثم تضيف ما يبقى الى ما بعد المسقط الى ان تنتببى 
الى الاخر فيا بقى فبو المقرٌ به تمثيل ذلك المشال السابق تسقط تسعة من عشرة فيبقى 
واحد تضيفهة الى ها بعد المسقط وهو ثمانية يصير تسعة تسقط منيبا ها يعده وهو سبعة 
فيبقى اثبنان تضيغه الى هما بسد المسقط وهى ستة فيبقى ثمانية تسقط منها ما بعده وهو 
خمسة فيبقى ثلاثة تضيفه الى ما بعد المسقط وهو اربعة فيبقى سبعة تسقط هلها ما بعلم 
وهو ثلاثة فتيقى اربعة تضيفة الى ها بعد المسقط وهو اثنان فتيقى ستّة تسقط منها ها 
بمده وهق واحد فييقى خنسة وقد يقى طرق اخر للاستخراج غير هله الاربعة التى ذكرتاها 
وهد! كله مترّج على قول من اجاز استثناء الاكثر واما من لم يجزه ففيه وجهان احدهما ان 
جميع الاستثناء باطل لان الول بطل لانه اكثر فيبطل ما يتفرمُ عليه. والوجه الشائى 


انه 
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يبطل الاكثر الى أن تصل الى النصف فيصحٌ ثم يُنظر فى الباقى على هذا السياق وهمضرّج ايضا | 
على إن ذلك اذا لم يقترن بالكلام قرينة فان اقترضت ينه كان الاستثتام الشانى على حسب 
ما. تقتضية القرينة (1158) هن المذاهب الثلاثة وهمخرج ايضا على هذهب من اجاز الاستثناء 
من المدد وفيه ثلاثة مذافب لحدها. انه لا يجوز وهو الصميح لان اسماء الاعداد تصوصص والتصوص 
لا يجوز الاستثناء منها لان الاستثناء يُخرجها عن: النصيّة آلا ان كان لسم العدد قد شرج فية 
عن النصيّة الى أن كأكر به ومولغ 0 !5 415 لم يبق نضا فى الصدت بل ظاهر! نحو 
قولة تسالى فَلَبِثَ فيهم أآثف سَنَه سَنَة إلا حَمْسينَ عَامَا (33/متوو) لان الألفامما يبالغ ويكثّر به 
والمذهب الثائى اثه. ميعنت وعلى ذلك ينى الشقهاء مذاعيهم فى الاخارير والبذهب 

الشالث انه ان كان المستكتى عقد! من المتود ‏ لم .يجوز نحو عللى ماثة. الا عشرة” وان لم يعن 
ععبد١‏ جاز نحو عندى ماكة الا ثلاخق" 1 


591 خ امع 


6 كلم يفوا؟”” إ9 امد إلا على | وخُكْسها فى العَطّد مد شت فل 

مثل ما تكررت فية الا ولم يفرم : العاعل لما بصد آلا والصاهل هنا هو يفوا والمستثنى 
منه هى الضمير فى يفوا والا لمري بنل من الضمير والا عليا””” منصوب على الاستشناء وحكيها 
الى حكم المستثنهات فى القصد فى فى قصد الكلام السايق الدوجب وغير النوجب حكم الأول لى 
المستقنى الأول اى ان كإن من موجب تصبت نحو قام العوم آلا اخوتك الا زيدا أ هن غير 
موجبا فيجوز النصب على الاستشنام © والتبعية على البدل لو يعنى بقوله وحكسها. اق حكم 
المستشنيات فى القصد اى قى إن الاستثناء من النفى اثباتومن الإشبات تفى كسا ان الاول. 
فى المستشنى الال كذلد. 


27 والتكن برو را غير مُمريا بما الشنك بؤة شها 


553 ويه 


يول الاسم المستقتى بعد غير مجرور وقيرً تعرب اعراب الاسم المجاقثى بعد 
فالاحكام الجاثزة فى ذلك الاسم تجوز فى غير والتى تنتنع. فيه تمتنع. فيها مثال ذلك قلم 
القوم غير زيد قالنصب هنا على .الاستثناء ويجوز الرفع على الصنة كما جاز غى قام القوم 
الا زيد وتقول ما قام القوم غيل زيد فالافصح الرفقع على البطل- ويجوز الرقع على الصفة 
ويجوز التصب على الاستثناء وتقول ها قام غمير زيد فترفع كما تقول ها قام آلا زيف فيكون 
ذلك على حسب السامل المفَرَم له واختلفهن لم يجز التصب فيما قام الا زيد هل يبوز ذلك 
غى غير فتقول ما قأم غير زيد خاجازه بعضهم وهو القراء وجلعه الجنهور وسواء أكانت 
غير مضافة الى عبنى او غير جبنى وقال الفراء بعض بنى اسد وقضاعة ينصب غيرا ١5!‏ 
كانت فى معنى الا تم الكلام قيلها او لم يتم وتقول ما فى الدار احد ثميرٌ حبار وغيرٌ ‏ 
حمار كما قلتما فى (1158) الدار احد الا خبارا والا حيار بالرقع والتصب وكذلك. شساكر 
الاحكام التى تكون فى الاسم يعد الا تكون: فى غير لا فرق بينيما الا خى امور ثلاثة الأول 
ان غيرا يوصف بها. حيث متصوّر الاستقناءم وحي ثلا يتصور مقال ذلك عندى جرهم غير دائق 
وعضلى درهم غير جِيّد والا لا يوصف بها الا حيث يتصوار الاستغناء فغيجوز أن تقول عندى ترهم 
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الا دانق لانه يجوز الا دانقا ولا يجوز عنبنى رمم الا جيد لاتك لو قلت عنلى درهم الا جيدا 
لم يجز ولا يشخرط ان يكون الوص الوصف بالا حيث يتمور الاستشنام الستصل يل يوصف بها حيث يكون 
متّملا كما مقّلنا وسنقطها ولذلك تال الجرمى والسيرّد فى قوله تعالى إلا تتَليلاً متنا أمْبَيِت 

نهم" (3366يوى) لى قري برفع قليل على الصغة المرفوع قيله لكان حسنا والاستشناء 
متاقطع ومع ذلك قول ابى رُبيد الطائى : 

ليدم ضائع حَعَيْبٌ عنة اقريوة الا الصيا والجنوبٌ.. 
فاقربوه هوصوف بالا الصبا وليس من جنس الال والقوافى مرفوعة الشانى ان: الا اذا كانت 
صغة لبم يجنز حذف الموصوف واقامتها مقامه بخلاف غير فاشه يجوز ذلك فييا مثال ذلك لا يجوز 
قام الا زيبد وانبت تريب قام القوم الا زعبد ويجوز قام غيرك. الثالث ان لا شليها الجيلة 
الابتداثية فتقول ها رايت احدا الا زيد خير هنة ولا يجوز أن تقول ها رايبت احدا غير زيبد 
خير هنه لان غغيرأ لا تضاف الى الجمل غلو خفضت زيبدا بد تحير واعرببت غيرا بالايتدل, وجعلبت 
خير عمنه خبر! عن غير فقلتها رايبت احدا غير زهد خير منه لاختلف معنى غير والا لانه. كان 
يكون فى مسثلة آلا ان ل حن راهته فزيد خير هنه وفى منغلة غير يعون المعنى اتك ها 
رايت احد! متصفا بان غير زد خير منه ولم تقصد تفصيل زيبد على احبد وانما. نفيت أن' 
يكون غير زيبد خيرا مته وهذا معتى يخالف المعنى الأول 
واضطرب كلام النحويين فى الوصف يالا ققال بعضى اصحابنا انه يخالف ساكر الصفات 
بائبه يجوز ان يوصف يها الظاهر والمشس والمعرفة والنكرة وقال بعضهم قول النحويين 
أته يوصف ببها يعنون بذلك !نه عطف. بياإن وتقال الالخقش فى الاوسط آلا والاسم اللى بعدهما 
تكون صلة للاسم الذى قيلها !5١‏ كاشتا فى حمنى الاستثناء وكان الاسم نكرة او فيه الفه 
ولام نحو هررت بالقوم الا اخيك وجاءرنى القوم الا اخوف قال الشاعر.. قليلٌ بها الامواتٌ 
ألا بُعَامُها +: وقالى صاحب الشوايط ها. معناة تجرى آلا مجرى غير فيوصف بها وذلبك اذ! كان 
المستثنى هئئه نكرة نحو قام كل احبد الا زيدا وفيه الالف واللام للجنسى نحو قام القوم 
لا زيبد فان قلت قام اخوكّك (1168) الا زيف لم هجز الا النصبولا يجوز الرفع على الصفة 
وقال بعض اصحابنا أن كبان بعد الا معرقة جرت مجرى قير !5! اضيفت الى معرفة فتجرى وصفا 
على النكرة تحى قولة 
وكل اخ مفارقه اخوه لعير ابيك الا الفرقدان - 
ريد كل اخ غير الفرقدين مفارقه اخوه وعلى المعرفة نحو قوله.. قليل بنها الاصوااتٌ الا 
بُغلميا .. اى قليل بها الامواات غير بغامينا وان كان ها بصد الا نكرة جرنت مجرى غير اذا 
اشيفت الى نكرة فتجرى وصفا على النكرة تون المعرفة فنتقول كل احرة”؟ الا غلام من غلمائك 
كانك قابت قام كل احبد غير غلام من غلمائك ولا يجوز قام القوم الا غلام عن غلمانك كما لا 
يجوز ذلك مع غير لانها مضافة الى نكرة وقد تجرى آلا مع هما بعدها على المضمر قبلها 
ان ذلك لا يكون نعتا لان المضير لا يبعت بل يكون ذلك عطف بيان وعليه قوله 
وبالصريمة منهم متزل خلق عاف || تغير_الا النؤئ والوشة .. 

فإلا فإنا النواق عطف بيان من الضمير المستكن فى تغيّر وقول النحويين ان الا يوصف بها فية 
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تجوز لان الحرف لا هوصف ولا يوصف به لكنه مع ما بعده يودٌّى معنى الوصف وهو المغايرة 
والصغة انما استفيدت من مجيوعيهما. والشيعان حالقً الاجتماع يحلث لهما حكم لا يكون: فى 
كل واحد متهينا حالة الانفرا ت وميا تفترق قيه غير والا ان غيرا ؟5! عطفت على المستثنى 
بها جاز فيه الجر وهو الاجود فتقول جام القوم غير زيبد وعمرودر وعسا جام احد غير زيد 
وعمرو ويجوز فيه الحبل على المعتى فتقول جام الوم فون ريد !غير كانك قلت جاه القوم 


١لا‏ ويذا وغمرا وتقول ما اجاء احذ غير زيد وعمرو كائك قلتت ما جاء احد الا زيد وعسرى 
العا ”” من الحمل على البوضع لان غيرا دشيلة فى باب الاستثشنام والاصل فى الاستشناء 
ن يكون باداته التى هى آلا فمتى استّثنى بغيرمها فليس ذلك بطريق التاصل 
فالمستثنى بعد غير 'صله ان يكون هعيولا لما قبل الا فالسحرز موجوة ومو طالب النمب 
واز ن كانت غير قد اضيفت الى الاسم فاثيرٌ فنظير الجر بعدها تظير الجر يصق اليام فق 
ليس زيد يفقيه ولا شاعرا من حيث ان. طالب النصب موجؤد وهو ليس وطالب اليوفع فى 
الاستثناء موجو< وهو الغصل المتقكلم لو الجملة باسرها ا١5!‏ غرعنا على ان التناصب اتما هو 
تمام الجملة وجواز العطف هنا على المعنى لا نعلم فيه خلافا واذ! عطفت على المستثئى 
بالا فلا يجوز فى المسطوف الا المشاركة فى الاعراب فاذا قلت قام القوم الا زيبدا وعمسا 
نصبت وعمرا ولا يجوز وعمروٍ بالشفض على (1166) تقدير قام القوم غير زعا وعبوو 597 
لإن ازيد! بعد الالا موضع له مخائوة 59 لفظه بل"”” لفظة9”” 7 وموضعة واعد وقد فب بعحهم 
الى اجازة ذلك وحمل على ذلك كول الشاعر ْ 
وما هاج هذا الشوقّ الا حماملا | تَعَنّثْ على شراء شير قيوذها... 
روي برفع سير على لفظ حمامة وبجِرّه قال على معنى وما هاج هذا الشوق غير حمامة سسر 
قيودها وهن هنع ذلك تاوّل البيت إِما أنه خفض على الجواز وإمًا أن سمرا شست كششراء 
ومتراد والكس” غروق الشجرة 
واذ!ا انتصيت غير فى الاستشناء فاختلف النحويون فى نصبها فاللى هو مشهور انها. 
منكقيية يما خزدما على د بن التضي تتصب الاسم بعد الا اذ! قلت قام النلوم الا زيدا وكذلك !5١‏ 


قلت قام القوم غير زيبد ونسب ذلك كله على الاستعنام وذهب ابو على الفارسى الى أن تصب 
غير اشما هو على الحال وقيها معتى الاستشناء ذكر ذلك فى التذكرة وهى حال من المستثئى 
منة واختاره بعض اصحاينا وزعم أئة ظامر مذلهب سيبوية وقد ذكر بعضص اضحابنا أن الا 
والمتصوب بسدها يكون: ايضا حالا تال وهذا ليس بمعتاد عند النحويين بل كشير هتوم ينكره 
فاجاز فى قول الثميث.” وها لى الا الله غيرك ناصرٌ.” وجوها اربعة 50 'ن يكون التقدير 
وما لى ناصر إلا الله غيرّك غلما تَنّمهما نصبهما على الاستثناء والشانى أن يكونا حالينن 
على تقدير اتهما كم لو تاحّرا كانا وصفين والثالث ان يعون الا الله منصوبا على الاستشنناء 
وغيرك حال والرا بع العكس فتجعل الا الله منصوبا على الحال وغيرك منصوب على الاستثنام 
تصبة على الحال كما انك ١5!‏ رفصت فقلت 


فلمُدع أن يذعى فى نحو قام القوم الا زيدا ان 
قام العوم ١‏ آلا زيد رفصت على الصفة اث ها جاز أن يكون صفة بسعرة جاز ان يكون حالا 


للمعرقة وقد ذهب ابو على فى غير التذكرة الى" أن غيرا 15١‏ أستتتى بها كان. نضبها. 
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م اماوصم 


على الاستغناء لا على الحال قال ذلك فى قوله تعالى لا يَْمَوَى آلفتاعئون من الدومنين غَيْرَ 
أولى 'الخرر (95797ه). فى قراء.8 من نصب وقد اجاز قراف تبسنو مين أحنهها أن كفن 
حتسويا على الاستقناء والآخر ان .يكون منصويا. على الحال والصحيح الاوّل لشثبووت تعريف غير 
فى قراءوة من رفع فجعلياءً ” صفة لقوله الفاعلون او فى قراءة هن جر فجعلها صفغة ايضا. 
للمومنين ولا يجوز فى غير اذا رقعت ان تكون بدلا من القاعلون ولا اذ جرت أن تكون يدلا 
من البومنين وان كان الكلام غير موجب والافصح فى غير الموجب اليثل لاجل المشاكلة لان 
البدل على نيّة تكرار العامل غلم يحمن ان يُوتى به (1175) الا بعد كلام مستقل ولا يستوى 
القاعنون ليس بعلام مستقلٌ لان يستوى من الافعال التى لا تكتفى بمرفوع واحد وائما. تستقلٌ 
بذكر المعطوف على قوله القاعدون ولا غيرا اصلها الصنة فكان حمله على ما هو اصل فيها 
أولى ومعنى الصفة وان: كان يخالف معني الاسنثناء فليس <لك غالبا بل اكثر ها يستعمل 
الوصف على معئتى الاستشناء وان كان قد يرد من غير تعرض لنفى القيام أو اشباته مشلا عن 
الاسم المجرور يشير لو الجاوى بصسد الا ١5:‏ كانت للوصفف 
8 ولسوئ وى واو أَجَْلا | على الأمَيِ ما. مَل جملا 
محناة 3 ادم عن مذارعي اميد ان تو عزاء واقوىا ودار عم عون بطلا ون كرا 
وثلاثتها عند غيره منصوبة على الظرف لا يجوز ان تستعيل نير ظرف آلا فى الشعر وهو مذهب 
سيبوية والفراء وغيرهما ويستدلّون على ظرفية سوى بوصل المومول بها. فيقولون قام اللى 
سواك فى فصيح الام ولا يقولون قام اللى شيرك وقد اشرنا. الى طرف من العلام على ذلك في 
ساب المفعول قبيه قال الناظم ناصرا لملهية. الظرف فى العرف ها ضُيِن معنى فى هن أسباء 
الزمان والبكان وسوى ليس كذلك فليست بظرف حقيقة واذا أطلق عليها ظرف ١١١‏ ول الموصول 
بها فذلك على طريق المجاز وهو سائغ هع انها. تحتمل القاويل اذا وضل بييا البومول وقد 
ساوت هله الاسمام قيرا فى قبول تاثير العواهل التيرف رافعة” وناصية وجارة اقى النشر 
والنظم فين فين النثر قوله صَلّى الله عليه وسلّم دعوت ربى ان لا يُمَيد علن أسعى_عدواً من سو 
امهم وقوله. .١‏ صلى الله عليه وسلّم ها انتم فى سواك من الأَسَم الحديث وقال بعض العرب 
اشاتى سواوك وقال ابو حُؤاد 1 
وكل من ظن ان. الموت يتخطعه. معلل بسُواء الحق معلوبٌ ٠.‏ 


وقال آخر 
م 3 اه م 6 > و - عم» مو 7 
بديك كفيل باليتى لموهلٍ وإن سواك من يومله يشقى . 
وقال آخر 
واذ١‏ تُبامٌ كريمة اى يشترى قسواك باممعها واشت المشترى .* 
وقال آاخر 
08 3 .2 8 602 92 
ذكرة الله عند ذكر سوام صارق عن. فوا ذك الخفلات .. 
دخان آخر 


مهم ٍ- واه « 
الم سبق موى العمدون دناهم كيا دانو! .'. 
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وقال آخر 0 بوم 0059 3 
وقال نساء” لو كتلبت لسامد سوا كن شو الشجو اللى أنا قاجم .. 


وقال آخر 
على المولى بان لا تخللوه | فال خا سواتكم الوحيذ ٠:‏ 

وانما كثّر الناظم الشوا هد لانه. (م117) ذهب مذهبا كَل أن يتّبع عليه لان مستقرى اللفغة 
وعلم النحو لا يكاد اخذ هنهم ذهب الى هقالته بل هى عندهم منصوبة على الظرف هكذا نص 
اناس 
وظاهر كلام الناظم اته يستقنى بسو وملوق وسواء لانه جعل حكمبها. حكم غير وقال الاستاط 
ابو الحسن بن عصفور فى الشرح الصغير الصحيح ان جميعها يعنى سؤى سوق ونواء منتصب 
على الظرف ولم يشربمنها معنى الاستثناء الا سوى المكسورة السين فان اسمّثنى بما عداها 
فبالقياس عليها انتهى ولذلك لم ممثّل سيبويه الا يسوى المككصورظ السين قال سيميويه فى 
الاستقناء فى بابدلا يكون وليس93؟ واضًا اثتانى القوم سواك قزعم الخليل رحمة الله ان:' 
مدا كقولك اتائى القوم مكائك الا ان فى سوا4 معنى الاستخنام*20 اختهئ وقال غير سيبوية 
سوى وسوى لا يكم على هوضعهما الا بالنصب لانهما ظرفان بمنزلة بَِدَلَك وموضعك ؤومتى مدحت 
ظهر الاعرا ب آلا ائة لا يكون ألا تصبا نحو قام القوم سواءوك وها همررت باحد سواءك ولا تجرٌ 
الا فى الشعر انتهى وزعم عبد الداكم القيرواتى ان عاك هينية على الفتح وكاته لما 
رأى قولهم قام القوم سواءَك وها هررت باحد سواء9 هملتزم فى همزة سوام الشتح ولم تتفهر 
عير 605 غير يوجوه الاعرا ب وهئ فى مغل هله البواضع بمعنى غير ادع اشبها مينية وسواء 
السترقة امسا م وتعان حب ل لول ات م 23 عَم" أشترافن؟ 206 ششيرام" (كدكو). 
اوا بمعنى وسكط نحو قؤله تعالى مَاَلْفُو فى سواء الْجَحيمٍ (7-95وجو) او بمعقى حذ لم تحق 
قولهم زيبد سواء عبرؤ اى جذاء عسرو ولما 5كر عبد الداكم وجه من التتياسس.وهى أن سواء 
بّنيت لتضمنها معنى الحرفاوهو الا مع قله تصرفها الا ترى انها لا بقداً بها ولا تكون مفهولا 
صريحا ولا تجرّ الا فى الشعر ضرورة بشخلاف غير فائها يكون يها كل ذلك ويلزم عبد الداكم 
.لن. يتول ذلك فى سوى وسوى أو يبنى فرقا بين هلين وبين سواء ويلزم الناظم هن حيث ساوي 
بين غير وسوى واخوا نه أن عجيز قام العوم سوق زيد وعمرا. 'بالنصب كما جاز ذلك فى غير 
وكذلك فى تحص ها قام احد سوق زيد وعمرو بالرفع كما جاز ذلك. فى غيره ويحتاج اجازة 


606 606 
مثل هد١‏ الى سماع من العرب لان القياس كان بقتضى أن لا يجوز ذلك فى غير واتما 
جوازناج للسماع 
3 حم «607 
329 د اسعين شاصبل بليس وَحلا وبعدا!ا وبيكعون بعد لا 
2 9 


تمثيل ذلك قام القوم ليس زيدا وقام القوم خلا زيد! وعدا عمرا ولا يكون. زيدا قولم 
بعد لا قيد غى يكون وهو إن تكون هنفية بلا فلو كانت هنفية بما او بلم لم تستعمل فى 
الاستغناء (1188) وقوله ناصبا يُخرج أن تكون القاسّة غاما ليس ولا يكون فالاسم المنصوب 
بعدهما ينتصب على اثه خبر لهما واما اسمهما فمضمر فيهبما مغرد! مذكّر! عاثدا! على البعضن 


104 1711ل 17118 انه 1837 7 الله 5 'اللالاو8 تأقط 


المفيوم هن- الكلام السابق وائسا التزم اضماره لجريان هله الافعصال مجرى 5121 الاستثمام 
التى عى اصل فيه وهى الا فكما انه لم يظيهر بعد الا سوى اسم واحد فكذلك يعد ها جزى 
مجراه غلذلك. تقول قام القوم ليس زيدا ولا يكون هندا وكذلة ليس الزيدين: و لنيس الزيدين: 
وليس الهنداتوكذلك تفعل فى لا يكون ومن الاستثنام بليس قوله 

عددتٌ قومى كمديد الطّيس اذ ذهب القوم الكرام” اليسى .. 


وقال آخر 

فاصبح ما فى الارض هنّى بقيّة ‏ لناظرها ليس العظام السواريا 0 

وكون اسم ليس ويكون مضمرا عامدا على البعض المفغيهوم من معلى الكلام السايق هو مذهب 
البصريين وذهب الناظم الى انه محلوف ملتزم الحذففوليس كذلك لان من 3واعدنا ان !سم 
كان واخوااتها لا يلف لانه مشبه بالفاعل والفاعل لا يدف فكذلك ما شُبَه به وائما هذا هن 


باب الاضماز اى. ليس م اى بحضهم زيد! وكذلك لا يكون ص أى بعضهم زيدا وذهب الغرام 
الى ان الضمير المستتر فى ليس ولا يكون اتما هو عاتثبد على الغصل المفيوم من الكلام 
السابق ولذلك كان مفردا ملكّرا فى كل حال كما إن القعل كذلك ويصنى انك 15١‏ قبت قام 
القوم ليس زيدا فيهناه ليس هو زيدا اى ليس فعلهم قعل زيد فحلق المضاف واقام الثاتى 
مقنامه وملهب البصريين اولئ لانه عار من ادعام مضاف محلوف لم يلفقظ يه قط واختلف التحويون 
هل ا.لليس ولا يكون موضع من الاعرا ب !م لا غخذهب السيرافى الى ائه يجوز ان يكون: موضسهما 
قصب على الحال والصحيح انه لا موضع لهما هن الاعرا ب ويجوز أن يطابق الضمير اللى فى 
ليس وقى لا يكون الاسم المتقكّم فى الافرات والتثنية والجمع والتلكير والتاشيث فلا يكونان 
اذ ذاك للاستثناء بل 'ان كان الاسم المتقثم نكرة كاضا فى هوضع الصفة او معرفة كاضا فى 


موطع الحال 
واما خلا وعد! فالاسم المتصوب بعدهيا ينتصب على ائه عفعول به وانشنوا 
تحترق الاحشاء* من لظاها عدا سلميمى وعدا اياهاار 


وزعموا ان عدا نب بيبا فى هذا وليس يقتصى أذ يحتمل ان يكون سليمى واباها فى موضع 
جر لان سليمى مقصور واباها يحتمل أن يكون همقصورا ايضا على حد ةولهم هررت باباك وقام | 
اباك ورايت اباك ومن النصب بخلا قولئة 
وبدنة ليس بها طويق ولا خلا الجن بيا ا 

غاما انتصاب زييد بسّداة0” فظاهر (1185) لان عد! متسكية قبل أن تكون فى الاستثتاء تقول 
الصرب عدا قلان طورة اق جاوزه واما خلا فانها فى غير الاستثناء لا تتصلى البتّة ومعناها 
مخالف له فى الاستثناء لعنها صُمُنت معنى جاوز لان من اللا من شى فعد جاوزه واختلف النحويون 
فى فاعل خلا وعدا فمذهب سييوية واكثر البصريين انه ضمير عاكد على البعضى المفيهوم 
تقديره عدا بعضهم زيذ! وخلا بعضهيم زيدآ فيكون البعض واقعا اذ ذ!اك على من عدا زيد!ا 
غلو كان الغقوم مشلا عشزة بزيد كان اليعض واقعا على تسعة هنيم ولا يسوم ذلك عند الكسائى 
وهشام لانهما زعما ان البعضي لا يقع الا على ها حون النصغ و زعم الميرّد ان الضمير فى 
خلا وعدا عاد على من المفيومة من الكلام السابق التغقدير عدا هو زيدا اى عدا هن قنام 
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زعبدا الى كائه فر من ايقاع البعش على اكثر القوم واللى.ششتاره ان كان فى الجملة الشابقة 
فعل او ما جرى هجراه أن يكون الفاعل ضمير! عاكدا على المصئر المقهوم من الغسل فا5! 
قلبت قام “النوم عدا زيد!ا فمعنام عدا هو اى الخيام زيدا اى جاوزه: لم يلتبس يزيد والخلاف 
فى .ليس ولا يكون هل لهما محل حن الاعراب ام لا محل ليما من الاغرا ب جار اهضا فى هدا 
وخلا ولا تخرج خلا وعدا فى نحو قام القوم خلا زبييبدا اى عدا زهيدا إلى الوصف كما حرجت ليس 
ولا يكون ولذلك لا يكون الضمير المستتر فيهما ابدا الا مفرد! ملكرا 


0 واجرر بسابقى يكون إن كثرة ويعد ما اتصبٌ واتجرلار قد يرد 


شابقا يكون هما خلا وعد! فخفتقول قام القوم خلا زياد وعدا عمرو والجر ببما خليل 
والنصب هو الممروف و لذلك لم يعرف سيبوية الشقضش بصدهما ائما حكام الاخفشى من- الخفض 
بخلا قول الشاعر 
خلا الله لا ارجى سواك وائما اعد عيالى شُسَّبة من عيالك .. 
ومن. الخفض بعدا قولة 3 
ابكنا حيهم قتلاً وأسرا عدا الشيطاو والطفل الصغير .. 
وتاخير الناظم حكم الجر بصدا وخلا وتقنيم””” النصبمع اللى لا يجوز قيه إلا التضبوهما 
ليس ولا يكون دليل على ارجحية النصب على الجر كما هو المشهور وقال الاحفش أفى الاواسط 
كل 610 العمرب يجرون بثلا وقد زعموا ائهة يُتصبابها و ذلك لا يعرف وأسا عد! فانئهم ينسيون 
بها ويجرون فاذ! جروا مهو حرف جام المعنى وشع للجر بمتزلة من واذا نصبو! فهو فعل 
كائك قلت جاوز بعضيم زيدا وكذلك تفسير خلا انتهى وقوله وبعد سا انصب مثاقه قام القوم 
ما عدا زيدا وما (1198) خلا عمرا والتصب كما تقِلم على المقعول به فى الفاعل اللخلاف 
المتقيلم وما عصنرية لان هما همع الفعل يتاويل المصدر كانه قال خلُوً)ا زيبد!١‏ او مجاوزة 
زيذا وهو مصدلر فى موضطع تصب على الحال وفيه معبى الاستثتاء كانه قال قام القوم مجاوزين. 
زيد! وقولها وانجرار قد يرد مثالة قام القوم سا عدا زيد وما خلا عمرو وذلك على زياتة م 
والجرٌ اجازه الكسائى ورواه الجرمى عن بعض العرب ذكر ذلك فى ياب الجر من كتاب الفَرم 
وزيادة ما قبل حرف الجر شاكّة انما وجههًا |15 زيدتمع حرف الجرٌ أن تزاد بصلص نحو قولة. 
تسالى كبِمًا رُحَسَةَ (3*597359) وعَمًا قليل وقول امرّى القيس 
وأعلم اثنى عَمًا قريب )| سأنشبٌ فى شما ظثر وناب.. 
ومذعب سيبويه واكثر النحويين ان خلا وعدا ١5!‏ كانت قبلهما ها تعيّنت الغسليكا فلا يجوز 
فيما يعدهما الا اللنصب 


1 وحيتُ جرًا فيُما حرمان | كما هما إن مَصَبا فسلان. 
هذا كما كر ويتعين ان يكونا !ذا جرًا حرفين لانهما لو كاضا !اسمين وليسا يظرفين 
لباشرا العواهل كما باشرتها غير أو فغلين لما باشرا 1" الخفض بغير وساطة حرف جر 


وكذلك يتعين أن يكوئا ١5١!‏ نصيا فعلين لانتفام الاسمية بما سبق ولائهما أيضا لو كانا 
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اسمين لم يكن لانتصاب الاسم وجه. بعدهما لانهما ليسا من قبيل الاسيام العاملة فكان يجب 
الجر ولانتفام الحرفية لاستلزام ثيوتيها إن يليا العامل نحو الا فكما تقول ما قام آلا 
زيدٌ كلت تقول ما قام خلا زيد بالرفع ولم يقولوا ذلك واذا بطلت الاسمية والفعلية اذا 
جرًا تعيّنت الحرفية واذا يطلت الاسمية والحرفية 1١!‏ نصيا تعيّنت الفعلية 


9 وكمّد عات 612 ولا شُنْمَيُّ ما ١‏ وقيل حاش وَحَمَى مَاحْمَطْيا 


يقال حاشية 61 مثل خلا اى تكون: حرف فتجرٌ ما بعدها وخسلا فتنصبه ولم يجز سيبويه فى 
المستثنى بها. إلا الخفتى لانه لم يحفظ التصب بعذهما وإجاز التصب الاخفش والكسائى والجرمى 
والمازنى والميرّد والزجّاجٍ وحُكى ذلك بالنقل الصحيح: عن من: يوثق بعربيته حكاه ابو زيد 
الانصارى والفرًام والاخفشى والقّيبانى وابن خروف ففى النثر حاشى؟© الشيطان وابا الاصبغ 
وقى الشعر قوله 

حائوة "© قريشا فان الله فَضَلَّها ‏ على اليرية بالاسلام والدين . 
واذا تصيت ما بعدها فيو مفعول وفاعهلها مضير فيها وفيه الخلاف السابق وفى قاعل 
عدا (1190) وخلا وكذلك غيها الخلاف السابق هل لها موضع من الاعراب ام لا واذا قلنا لن: 
لها. موضما. من الافرا ب فقيل هو نصب على الحال لو تصب على الاستثنام الال مذهب السيزا فى 
والشائى ملهب ابن خروفومن الجر بها قول الشاهر 

مَنَرَامَها حاشى الثبى ورهطه )0 فى البحر صَطْيْطه هناك الْمَرييق 5 
وقال الجميح 
حاشى ابى ثوابان إن ابا كونان ليس بيكش قبق ب 


وقال لخر 

فى فتية جعلوا الصليبٌ الاهّهم | حاشاق*؟؟ اتَّى مسلمٌ معلورٌ .. 
فقوله حباشاى ديل على الجر ولو كانت ناصبة لقال حاشائى ولكنه استعملها حرفا لانه. 
الاكثر فيها وقال الغراء ١5!‏ استثنيت بما عدا وما خلا ضمير المتكلم قلت ما عدانى وما. 
خلانى ومن. نصب يحاشى قال حاشائى ومن خفض قال حاشى انتبى وقال الشاعر فى عدا 

يمل الندامى ما عدائى لاثنى بل اللى ميو نديمى عو لم .. 
وقول الناظم وله وسج ةما يعنى انها تخالف عدا وخلا فى ان كل واحدة منهما. تصحب ما 
وجاشىك؟" لا تصحباما وليس ذلك يصحيح بل تدخل عليها ما المسدرية كما دشلت على عدا 
وخلا قال الشاعر 7 ٍ 

رايبت”الناس ما حاشى قريشاً فانًا نحن افضلّهم فحالاً .. 

و!خثلف النحويون فى جواز دخول الا على حاشى؟” فذهب الكسائى الى جواز ذلك اذا جرّت 
ان ' ومنع ذلك اذا نصبت نحو قام القوم آلا حاشية7” زيد ومنع البصريون ذلك على 
كل حال وحكى ايو إلصن الاخفش عن العرب انهم يقولون قام القوم الا حاشى 
عتدنا شلو5 لا يتبغى أن يقاسس عليه غيره وهو جيع بين إداتين على جية التاكيد نحو 


00 
2 


قوله .٠0‏ فأصبحن لا يسقلننى عن بما به “-. واذا كاتنت عدا وخلا وحاش؟ 61 حروفا فجرت قيم 
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تتعلّق فى لك خلاف هنهم هن ذهب الى انها تتعلق بالفعل او معنى الفعل قفيوضع الجارً' 
والمجرور تصبايه وهلهم هن ذهب الى ان الجار والمجرور فى موطع تصب عن كلام الكلام 
وقوله وقيل حاش وحشى فاخفظيسما حاشى ١١!‏ وليها مجرور انتتفت الحرغية يلااخلاف لان. 

حرف الجر لا ييدخل على حرف الجر وذلك نحو قراءة من قرأ مُلن حَاشَ لله (*9ج») واخثلف 

فيها اذ ذاك فمنهم هن قال هى قصل وهو مذهب الميرّد ومنهم من: قال هى لسع منتصب انتصاب. 
المصدر اللى هو يبنل هن اللفظ بالفعل ومعنان تنزيها للد ويدل (1202) على ذلك قراءة 
ابن مسعود حاشًا”” اللّه كما تقول سبحان الله وقراءة ابن السمّال حاشا لله بالتنوين. 
كما تقول رعياً لزيبد وهن قرا حاشى للّه فالوجه إن تكون هبنيه لشبهها بحاشى الحرفية: 
الفظا. ومعنى ,كما نيبت عن فى من عن أجراء” لها حجرى عن فى روهبت عن زيبد والدليل على حشى 


قول الشاعر 
حشى رهط النبى فان متهم بحورا لا تكترما ادلم 
وقد اح ان ل يد بها عن عن 5157 ذكر فى كتايه وت ونحن نقول الانواا ت التى 


يستثنى ابيا على" * قسمين قسم متّفق عليه وقسم مختلق فية المتفق عليه الا وشير وبيقا 
وسوى بكسر السين مقمورة و ليس ولا يكون وعد! وخلا وحاشى والمختلف فيه سوى يضم السين 
والقصر وسؤاءر يفتح السين والمذ وقد تغلم العلام عليهما وعلى المتفق عليه سوى بيمُد530 
وياتى حكيهاة2” وها النافية ولاسيلما وله فاما بِيّْدَ غائها تساوى غمير!ا فى الاستثناء 
المتقطع مضافا أن وصلتها نحو قوله صنّى_الد الله عليه وسلّم أنا أفصصحٌ من نطق بالضات بيد 
أنى من قريشي و استرضعبتٌ فى بنى سعد6322 ولما ما فزعم الغراء والاحمر ان العرب تستثئتى 
بها وحكينا””” هن كلامهم كل شي َيه ما النساءٌ و ذكرفن معناه كل شي سيل مسير ليس النساة 
وذكرهن فاستثنى بما وهى فى القياسش اولى هن ليس لان ليس فعل والحرف ١قرب‏ الى الحرف 
من الفعل وقال السهيلى ليس هما تدظل فيه ليس يحسن فينه فيستشنى*3؟ بليس تون ها 
الا فى كلمة جام ت مثلا وهى كل شن ههه ما النسامٌ و ذكرهن آى ليس النساءٌ 0 
ينعكس تقول فى القسم واللده ما زيد قاكم فتربط يما لا بليسى انتهى وهب الجمبور 
انه لا يجوز الاستثنام يما لانه لم يُحك هنه سوى ذلك المثل وقد توول على 0 
مصلرية وحلف القعل الذلى يستثنى به كائه قال ها خلا النساكم و ذكرهن فحٌّلف الفعل وابقى 
معيو لة كما فعلت العرب فى اما انتمنطلقفا انطلقت مغك فحلف كان وابقى اسمها وشيرها. 
واما لاسيّما فلم يصرّ ما اكثر البصريين من ا<وات الاستغخناء وعد ما الكوفيون وجماعة 
متو ابو بسحن ين كدام ساس عاب المكرى ولالسجيع: انها يدت من ادو كل اوباتضور 
انما هو «<اخل فى الحكم على طريق الاولية وما بصدها إِضّا ان يكون نكرة أو معرفة أن كان 
نكرة جار فيه الجر والرفع والنصب وان كان معرفة جاز فيه الجر والرفع ولم يجز التصب 
مثال (1206) ١لك‏ فى النكرة بيت (مرٌ القيس ش 
أله عدر لك منين صالح - ولاسيّما 2 بدارة جيل .. 
ضبط بالاوجه الثلاثة ومثال ذلك فى البعرفة قام التوم لاسيّما زيل بخفض زهبد ورفعه قاما 
الخفش فبى الاقيس ويكون الخفض بالاضافة وما زافدة كانه قال لا سى زيرٍ اى.لا مثل زيد 
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والسئ السثل تقول هما سيان اى مثلان فلا نافية وسى اسم لا العاملة عمل إن وها زاثنة 
وزيد مخفوض بالاضافة وخبير5*؟ لا محلوف لفينم المعنى والمعنى لا مثل قيام زيد قيام لهم 
وانما قثرنا الخير نكرة لانها لا تعبل فى المعارف واها الرفع فعلى أضمار هو وحذف هذا 
الضمير فى مثل هذا الموضع قليل عند البمريين لما تقثم فى باب البوصولات واختلف فى ها. 
اذ ذاك فاليشهور اضها مخفوكة بالاضائفة بمعنى ولا مثل اللى هو زيد واطلقتها على العاقل 
وذلك قليل نحو قولهم دع ها زيدٌ اى دع اللى هى زيد ويكون خبر لا محلو فا كما كان حين 
زيبد مخفوضا وزعم الاخفشى أن ما بمعنى اللى فى موضمع رقع وهو فى موضع خبر سى كانه قال 
لا مثل الشخص اللى هو زيدوفيه أن خبر26/ لا معرخة لانه جعل ما الموصولة خبرا للا وهى 
معرفة وزعم ابو على فى البيتيات انك ١5١‏ قلت قام القوم لاسيما ريد ان لا ليست عاملة 
وان سئُ منموب على الحال ولم تتكرر لا وان كان قياسها ان تتكرر وذلك كما تقول جاء زيد 
لاضاحكا ولا باكيا وكانه قال قام القوم غير هماشئلين زيدا فى القيام وييسد هذا القول 
دخول الواو عليها فى نحو قام القوم ولاسيما زيد اذ لى كان نصبه على الحال لما جاز 
دخول الوالى على لا كما لا يجى لا يجوز زيد ولا ضاحكا ولا باكيا واما النصب فى النكرة فسلى التمييز 
وفى اعرابها وجهان احدهما ان تكون فى موضع خفضى بالاضافة نكرة تاسّة كانه قال ولا مثل 
شو ثم|ميز وفسّر بالنكر المتصوية والوجه الثانى ان تكون مالا موضع لبها عن الاعرا ب و تكون 
حرفا كافًا لسى عن الاضافة الى ما يعدها فاشبيت الاضاغة فى ةولهم على التمرة هثلها زبّدا 


امن جهبة منعها الاضاغة الى ما بعدها هذا توجيه الفارسى ويجوز فى ياء لاسيما التشفيفه 
قال 5 
* بالمقود وبالأهمانٍ لاسيلما عَقد وقاءة به من اعظو القربٍ . 
وقال الاستناة ابو الحمن ين عصفور لا يجوز اتخفيف السياء من لاسيما لان ذلك لم يلحفظ من كلام 
فصيح. ولا بمقتضيه. القياس لان تخفيفها يوت الى بقاء الاسم المعرب على حرفين وشائيهما 
حرف عدّة وذلك غير مخفوظ (1218) فى حال افرات ولا فى حال اضاغة الا ها جام من قوليم 
فوْك وشو مال وهما خارجون عن القياسش انتيى وهذا اللى ذكره معارشي للسباح اللي اورتتاه 
وربُما ولى لأسيّما الظرف والجيلة الفعلية وجملة الشرطٍ قال 
يسرّ الكريم الحمدٌ لاسيّما لَلىنّ ||| شهادة هن فى خيره يتقلّب 2 


وقال 

كن الناسَ فى الخير لاسيّما ١‏ يُنينّكَ من فى الجلال الرضى .'. 
مكد! ذكر بمض اصحاينا وهذان البيتان عئنى هتاولان على ان يعون التقدير لاسيما حيد 
لس شبادة من فى خيره يتقلّب ولاسيّما خير يُُنيلك من شى الجلال الرضى والبعنى علية فيكون: 
هذا مما لف فيه الموصوف وأقيمت صفته وهى ظرف وجملة فعلية مقاسه نحو قوله تهالى 
ومنا شين دل (33وج) إى وهنا قوم حون ذلك وقول الشاعر 

لو قلمتَّ ما فى قوهها لم تيشم يفضلها فى حَسَبٍ وميس .* 
بريد احد يغضلها وقثل الشاعر فى جملة الشرط وهو بحض نسام بنى قبهم انشدم عاصم بن الحدّثان 
فى كتاب الفاحشات.. ارى النيك يَِجْلو الهم والغم والصمى ولاسيما إن نكت بالمدسر الحم .” 
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ولا يجوز حلف لا هن لاسيما سواء افرّعتا على انها عاملة عمل إن ام ليست بعاملة لان حلف 
الحرف خارج عن النياس ولا ينبغى ان يقال بش الا حيث سمع ولم يسيع حلف لا هن لاسيما فى 
كلنم*”” هن يحتج به وانما سْمع لك فى اشعار السولدين نحو قول الحسين بن الضحّاك الخليع. 

كل مشتاق اليد فمن السوم قبدام سيّما. من حالت الاحرا سٌُ من تون مناه . 
وقد اولع كشير من. المصنّغين فى الصلوم بذلك وكذلك ايضالا يجوز ان تاتى بصدها الجملة 
المعطوفة شحو قول بعضهم لاسيّما والامر كذلك ونحو هذا 

واما يِلهَ فيذهب جديور البصريين انه لا يجوز فيما بعدها الا الخفض واجاز اليغداتيون 
دالكوفيون فيه التصب على الاستثناو نحو اكرمتٌ العبيدٌ بِلَّه الاحرار وانيا. جعلوها. استثتم . 
لانهم راوا ها بعلها خارجا عبا قيليها فى الوصففد هن حيث كان عرثّبا. عليه لان معنى اكرهمت 
العبيد بله الاحرار ان إكراهك للاحرار يزيد على اكراهك للعبيد والصميح انها نيسبتهئ. 
احوات الاستثناء ببفليل أن ها بصدها لا يكون هن جنس ما قيلها وهن حيث ذخول حرف الصطف 
عليه ولم يتقدمها | استغناء واختلف اللين لا يجيزون غييا آلا الخفض فمذعب الاخفش اثها 
حرف جر وملهب الفارسى انها مصدر لم يتطق له بفحل وهو مضاف لما بسده كقوله تمالى 
فَسَرْبٌ "آلرَفَابٍِ (نموي) وهى (1910) اضافة من نصبوزعم بعضى الكوفيين انها اذا انجرٌ ما 
بمدها كاتبت بمضنى غير نين الخفض بها قول الشاعر 

يدن الجماجم ضاحيا” هاماتتها به الاكفٌ كائي: لم تخلق -. 
فاته رى بخفض الاكفٌّومن التصب بها قول الآخر : 1 
مث ُمشى النقّطوفٌ ١‏ على الحدالاً بها مثى الوا د فبلة” الجللاً الننجيا ب 

وانشد صاحب كتاب شجر الدرٌ وهو ابى الطيّب عبد الواحد بن عليٌ اللغوى فى النصب بيلله. 

يهجو الفرزتق 
وهل كتشيا ابن القين فى التدمر مالعا بجير بعير بله مهرية تُجبا 0 
بمعنى تع ميرية وكيف ميرية واليعير ها يخرج هن خوارين الابل من البعر والتوارين جمع 
خوران وهو هوام الدب ومن لم يجعلها ا2!ة استثناء يووّل النصب بعدها على ان تكون 
مصدرا مسوضع الفعل كما قلنا عن الفارسى او .يجعلها اسم فعل وليسى من لفظ الفعل تجو 
ص ومهً فاذا قيل قام القوم بله زيدا فمعناة عندهم دم زيدأ 

وعبدٌ ابو الغاسم الرَجٍّاجى29” فى اتوات الاستثناو الا أن يكون وذلك وهم انما الاداكة 
الا خاضّف فاذا قلتها جاونى39” احد الا ان يكون زيد فأن يكون فى موضع اسم امنسؤب قال 
الاخفشى و ذلك فى لغة اهل الحجاز لان الكون غير الاحد كانك قلتها جاوني630 احد الا كون 
زيد كقولك ها جاونى احد الا حمارا وهى فى لغة بنى تميم مرفوع على الببئل من: احجد وهو 
اقيس فجمله الاخفشى كما ترى استثنام هنفطعا وجعله. يعض اصحاينا استثناء صمتصلا قال 
فان قلت ليس المعنى على استثتام كون زيد.وانما المصنى على استختاء زيف غالبوا ب انه 
يتصور على ان يكون إن وصلتها فى موضع مصنر منصوب على الاستثنام وتكون واقعة موقع الاسم 
كانك قلت قام القوم الا الكاثن زيدا والكائن زيدا هو زيد وسا لان وصلتها ان تقع موقع 
الاسم كما يسو ذلك فى المصدر اللى هى بتقديره وهن وضع ان وصلتها هع الاسم قوله 
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لعمرك ها الفتيان ان تَثّبت اللحى | ولكنّما الفتيان كل فتى شل . 
فاوقع ان تنبتهوقع النابتى اللحى ويجوز فى قوله الا إن يكون زيد رفع زيد وتصيه فمن 
رفع فيحتمل وجههبين أن يكون يكون تامة نحو كان الامر والاخر أن تكون الناقصة فيجعل الخبر 
مضيرا فى يكون كانك قلت إلا ان يكونة زيبد قالة الاخفشى فى الاوسط ولا حاجة إلى تكدّف لضشمار 
ومن تصب فعلى إن تكون نأقصة وهو خبر لها واسميها مضمر عائد على الليعض المقهوم (1228) 
من الكلم السابق 


53 الحا" )ا واصف فطلة متتصبٌ حَدِيم فى حال كفَرادٌ | ا 


5-5 


الحال تلكّز وتونّث يقال نحن فى حال حسنة وفى حال حمسن وةوله وصف جنسسى يشمل ساكر 
الاوصاف من الحال والنعتوغيرهما وقوله فضلة فصل يخرج به الوصف اللى ليس بغضلة نحو 
وصف السرفوع تحو قام رجل ضاحف فضاحك وصف وليس بفضلة وقوله منتصب فصل يخرج به الوصف 
اللى هو فضلة وهو وصفف لمجرور نحو هررت برجل قاكم فقاكم وصف فضلة لكنه ليس بمنتصب 
وقوله سفهم فى حال غصل ثالث يخرج به ها كان وصفا فضلة منتصبا لكتة لا يقهيم همنة معنى 
فى حال وهو وصف الفضلة المنصوية نحو رايت رجلا 'ضاحكا وقوله كفرد!ا اذهب تبثيل وانتصاب 
قرد! على الحال وثو الحال هو الضمير المستكنٌ فى !اهب والعاهمل صو الفعل اللى هو اذهب 
وتقذضت الحال هنا على العامل لان اذهب فصل هتصرف وتقكّم الحال وذو الحال ضمير.مرفوع 
جاكز باجماع من الكوفيين والبصريين كبهل!2””© المثال الذى ذكره الناظم فلو كان همكان 
الضمير اسم ظاهر مرفوع غفى جواز تقنم الحال على العامل خلاف سياتى ذكره نحو فر3! يذهب 
زيد ويعنى الناظم بقوله متنتصب اى منتصب لفظا ومعنى او منتصب معنى لا لفظا فائه قال 
وقد تجرٌ يعنى الحال بباء زايببة وانشد 
كائن دعيتٌ الى باسام داهمة 2 فما انبعّثُ ببزدٌّد ولا وكل .. 
يعدى ”فنا اشيعث هزد أ ولا وكلاً فدخلبت الباء الزاثنة على الحال وهذا اللى ذهب الية فى 
هذا او ا ان تكون الباء للحال لا زاكلة اى فما انبعث ملتيسا بمزواد 
ويعنى بذلك نفسّه والستعلّم قد يُسنْد الفحل الى اسم ظاهر ويريد بذلك نفسّه ثحو قوله 
لقد صحبك منى رجل صالح ‏ ولو جكتّهم بى لجقتٌ بفارس بطل . 
لى لجعت ملتبسا بفارس بطل هريد نفسه 1 


57 م اخ وب”يةه 
4 وكونة صتتعلاً مشتقا. يَعْدبٌ لعن" ميس سُدتحفًا 


سس يس م ست 


الانتقال فى الحال كونها لا تكون صفة لازهة نحو ضاحك ومسرع ونحوهما والاشتقاق فى 
الوصف كونة مصوغا من الاسم دالا على معقولية الاسم وشىٌ اخر لاجله كان الصوخ تحو راكب 
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فائه يدل على ذات متصفة بالركوب وائما قلنا مصوغا من الاسم ليشمل ما اشتقّ من (1026) 
اليصدر تحو راكب ومهشرو وما اشتقّ هن الاسم غير المصدر نحو 533 رجل اظق فى 00 
الظفر ونحجو قولييم طين مستحجر ويغاث مستئسر فانيبا مشتدقئان من الحجر والنس لعن 934 


مشتئين هن مصدر وهذ! اللى قلتا أنيما هو على طريقة امل البصرة وقد تقدّمت الاشارة الى 
شىّ من ذلك فى باب البصدر وقول التناظم يغلب اى يغلب كون الحال منتقلا مشتقًا ويدل ان 
535 


هلين. الوصفين معا يغلبان فى الحال وائله توجد الحال عارية عنيما وهذا اللى ذكره 
فيه ابهام وتحن توضح القول فى ذلك فنقتول الحال قسسين مبيّنة ومومّدة غالمبينة لا بِدّ 
ان تكون منتقلة أو مشيبة بالمنتقلة فالمنتقلة نحو جاء زيد ضاحكا الا ترى أى مجِيثه. 
كان يمكن آن يكون فى حال ضحكة وفى حال غيره لان الضحك ليس صفة لازمة والشبيبة بالمنتقلة 
قولك خُلق زيد أشيل ولد قصيرا فالشبولة والقصر ليسا من الاوصاف السمنتقلة لكتيبا شبيية 
بيبا لمجيشها بعد خَُلق وولد لانه كان يمكن ان ن يأخلق ويولد غير اشبل وغير قصير وقالت 
الجرب خَلقَّ الله الزرافة واطول منصوب على الحال وقال الشاعر 
قجاء نت به سبط العظام كائيا عمامتة بين الرجال لواةٌ 

فسبط العظام منصوب على الحال وليست بمنتقلة لكنها هشبّية بالمنتئلة لمجيثها بعد جاء' 
وجاء فى البيت معناه ولدتة سبط العظام واليوكّدة يجوز أن تكون غير منتقلة وعذه قوله 
تعالى دَأَدْ مدا صر طى مسْتقيما فَآتبِمُوة دوقع ) وم الحو مْصَدّقاً (293-85) ولا تعكوا 
فى الارض مفنسدين سه قو وموم 2 بسع حا (325و2) شتت مها (9>ج0): وقال الشاعر 

ولا عيب فيها 'غير 5ُكلة عينها كاك ععاقا الطير كلا عيوثها 
وامثال ذلك كثير فنستقيما. ومصدقا وح وضاحكا وشكلا احوال موكدة لا مبينة لانه لم يتبيهم 
ها قبلها فتكون مبيتة له وانما هى موكّدة لما قبلها ولا يجوز ان تكون الحال غيز منتقلة' 
ولا شبيبة بالمنتقلة الا ١|5ذا‏ كانتموكدة فاها قول اجرىّ القيس 

اذا قلت هاتى نوّلينى تمايلث علي هضيمٌ الكتج 536 الممُلّش. 
فمقيم احنفوي علق السبح لا على الحال لانها صفة لازمة وليست بموكّدة وكذلك قوله. تعالى. 
قَاكماً أ بالسم (38-36و) واما قوله تسالى إِللها واجداً (23337557) فبدل وزعم الفراء ان 
الحال لا تكون إلا مبينة فلا تكون حيث يبدل ما قبثها عليها بل لا بف فيبا هن تجدّد فاثبة 
نحو عبد الله فى اللدار قاثما ففى الدار اشما يدل على كون مطلق وقاكما قيد ذلك الكون 
وجدّد معنى لم يكن فى البدار ليدلٌ علية فلو قلت عبد الله علئى الفرس و آكبا وزيد فى 
الحمّام عُريانا (12332) لم يعن ذلك حالا بل هذ! عندم منصوب على اللاطع والمنصوب على 
القطع عنده هو اللى يلل ما قبثة عليه الآ ترى إن على الفرس يتحر بالمركوب وقئ الحمّام 
يشعر بالعرى وزعم ايضا ان القطع يكون فى نحو قام زيف الظريف ١ذ!‏ كان زيد لا يعرف الا 
بالظريف فيجوز أن تسقط هنه الالف واللام فينتصب على القطع فتقول قام زيد ظريفا لان. 
زيدا يبنل عليه حالة نصبه. كما يدل حالة رفعه لكوئة لا يحرف الا به فمتى ذكرت الاسم العلم 
سرى اللمن الى الوصفو ذهب الى ان المنصوب على القطع لا يكون: الا حيث يراد به التاكيد 


واجاز الكوفيون غيره77” النصب على الغقطع حيث يراد به التاكيد كما مثّل وحيث لا فراد 
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به التاكيد واجازوا ان تقول جاء زهد ازرق على ان لا يكون حالا بل منصوبا على القطع 
وجملوا” من ذلك قول أهرى القيسى 0 وعالين قنوانا من البثر أُخُمرا -- فاصله عندهم من 
البسر الاحمر فحذف الالف واللام وتص ب على العطمع. 

ولا هجيز البصريون شيعا من هذا كله اعتى التصب على التطع وهذا اللى ذهب اليه 
الفرام. من: انكار الحال الموكّدة ذهب السبيلى قال الحال التى هسْمُوتها موكدة للفمل 
وزعموا ان منها قوله تمالى وَلَسْلّنَادُ للئاس رولا (79/81,) وهو لحي مْسَئّقا" (85سةوم) 
ائما هو يظن منهم ولا وجود للحال الموكدة فى كلام فصيح لا نانول ضرببت زيادا مضروبا. ولا 
تكلم عسرا متكلّماً لان الفعل انما يوكّد بفعل مثله. اق بالمصبر اللى هو اصله وهو مضمّن 
خى لفظه واما الحال غصفة للفاعل او للمفعول فكيففيوكد الفعل بما هو صفة لغيره وليضا 
غان فى الحال ضميرا فاعلا فحكمه حكم جملة من فعل وفاعل والشيّ الواجد لا يوكد بجملة ولا 
بسا فيه زا قدة على معنى الغصل بل قى الفعل زا كدة على معنى النصئر وهو المضئ والاستقبال 
انتهى ثم اخذ فى تاويل ها زعبوا انه حال موكّدة ويل على بطلان مذهية ومذهب الفرّاء فى 
انه لا تكون الحال موقدة وتاويل الفراء أن ذلك منصوب على القطع قوله تمالى كم صَوَتَيْم' 
3 قديلاً منكم * وأثمم معرضون “ (299-77) وخال عمرو ين مخلاة الحمار 

طَّمنًا زياد فى استنه وهو مُدبر وثوراً ابادتة السيوفق القواطع' ." 

تقوله واشتم مُعرطون وهو مُذبر جملتان فن موضع تصب على الحال وهما موكّدان لما قبلهبا 
والدئيل على انها مال تخول انواو علييما ويل على بطلان: مذهب الكوفيين انه لم يسيع 
ما اجازوه من قولك (1220) جام زيد مسرغا مّبِطُثمًا ويكون التقدير عندهم جاء زيد المسرع 
لى المعروف بالاسراع او الموصوف بالاسراع هيطمًا فيكون مسرعا منصوب على القطع وميطفا. 
منصوب على الحال والمتصوب على اللاطع عندهم فامدته فامدة النعت ولذلك اجاز مشام ن. 
عبد الله. قامحم وزيد جالسا وقال وزيد مسطون على الضمير المستكن فى قاأثكم وجالسا متصوهة 
على القطع لان زيند! لصطفه على الضمير المستكن قد <ظل فى القيام فلا يكون قاكما جالسا 
فى حارع538 واعحدة فاذا كان انس 539 متصويا على القطع افاد ما آافغات النعت وتقدير / 
إن عبذ الله قاكمم وزيد الجالس اى المعروف بالجلوسى لو الموصوف بالجلوسش وجالس فى 
باب القطع هنا لا يُبئى على التصرف ولا يُسلك به سبيل التنقل بل سبيله سبيل احمر فى جاء 
زيبد أحمر فعلى الحال المسملة خطاء لان الحمرة لا تنتقل كما لا ينتقل السواد والبياض 
فهو قطع يفيد ما يفيد النصت ١‏ 


5 ويكثرٌ الوذ فى سمر وفى | مُبدى تَلول بلا تكلف 


عمس سس 
6 كبمة مدا بعدا يدا بي وكر زيذ أسداً أئ كأس 


الجمود هنا ضدٌ الاشتقاق و ذكر ان ذلك يكشر فى السعر وهثّل ذلك فى البيت الثائى 
وله يشّه مدا بيكذ! فمدً!ا متصوب على الحال وليسى بوصف ولا مشتق وقوله وفى ميدى تاوّل 
8 7 8 
مثل ذلك بقوله يدا بيد اى هناجزة وكذلك كر زيد اسذاً اى كر زيد شجاعا ومن ذلك قوله 
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صلّى الله عليه وسلّم واحيانا يتمثل لى المَلَُ ربنده640 فرجلا منصوب على الخال وهو جامد 
ويكثر ورودها جامدة ١5!‏ واصفت قال تعالى هَتَمِثل ليا بشرا ل (29*7)_او لى قكر قيلها 
مضاف نحو قول العرب وقع المصطرعان عذلى عير يريدون مثل عذلى عير او كان ذلك فى سعر 
نحو بصت الير قَفيرَا يبنرهم والثوب شراعا بنرهم وبست انشام شاتً وثرهما لو حل على ترتيب 
نص ادخلوا رجلا رجلا إلى 533 واجداا بعد ولحجد و تعلّمت الحساب باباً بَاباً أى مفصلا او على 


مه صم وم 


تاصل نحو قوله تسالى لمن حلت طيئًا (6363ج1) وهدا خاتمك حليدا أو على 0 شحو 
641 0 
١‏ 


هذا حنيدك خاتما لو على تفريع نحى هذا مالك ذهبا او على تطور فيه تفصيل بسر 
اطيّبُ منة ربا لو على مفاعلة نحو بعته يبدا بيد اى مناجزة وكلّمته فاه الى في فى مشاقيةة 
فقاه الى فى متموب على الحان اى مشافيا هذ! ملهب سييوية. وسياتى الكلام يعد ذلك على 
هذم المسلئكثلة ١‏ 

ويجوز فى بعض هله (1948). المثل غير الحال فيجوز فى هررت ببرٌ قغيرا بفرهم الرفع. 
فتقول قغيز بنفرهم ويكون سرفوعا على الابتداء والصغة محلوفة إلى قفيز مله برهم وبنرهم 
فى موضع الشبر يحسن حالا لا نعتا ولذلك جاز هذا مالك درهما وخاتتك حديد؛ وئص منه ما 
تقلم من قولهم بعته الشاءٌ شاأكاً ودرهما ودارى شراعا. بدرهم اى مسهمّرا لراعا. والبرٌ قفيزين 
بدرهم وقامرثٌ فلانا درهما. .فى <رهم اى بادلا واخلتهنهة الزكاة درهما لكل اربعين لى 
فارضا وبيْنتٌ له حساية. بابا يابا إى مصنّفا وتصدقت بمال درهما درهما اى هفرقا له ولا 
يفرد شَى من هلم الالفاظ الواردة كما لا يفرت فاه هن قولهم الى فى ولا عواده هن يلكة 
وتعول .لك النشاث شأ بلرهم وان الشيت لك غلم تجعله شبر المبخدأ رخبت فلت شاقا بدرهم 
واذا قلت الشاء” لك فيجوز الرفع والنصبومثل بايسته يدا بيد قولك يحته رأضا. براس ولا 
يقتصر على راسا ولا على يد! بل يلزم الجارٌ فيه الزومه. فى هثل ساحوك كابرًا .عن كابر 
وابيعك هذا ناجرا بتاجر اولما قولهم بعته. ربح البلرهم ترهم فلا يجوز فيه الا الرفع ولجاز 
بعض الكوفيين: نصب الوبح وإلئرهم وتصب !إلربح ورفع اللرهم وذلك على اسقاط الباء لى 
بعت المتاع بربح الفرهم ترهما إى بان رجح البنرهم درهمًا إن: جعاءت البمصفر مضافا للفاعل 
أى بان ربح الدرهم درهم د كان مت للمقعول وهله الاسمام الستكرزة فى نحو علستة 
الحساب بايا بابا وادخلوا 57 37 قى نصب الثائى منهما خلاف ذهب إبو على الفارسي 
الى ان باباً الاوّل لنّا وقع الحال جاز ان يعمل فى الثاتى و دهب ابو الفتح بن جِنى إلى 
أنه فى موضع الصفة للتول تقذيره بابا ذ! با ثم حلفت 5! واقمست الثائى مقامة فجرى عليه 
جريان الاول كما تقول زيد عمرو اى هثل عمرو واللى اختاره غير ما قالا بل كلاهما منصوب 
بالعامل قبلهما. لان مجموعهما هو الحال لا احدهما وهتى تخيلت فيه الوصفية وانه معبول 
للاول لم يكن له منخل فى الحالية والحالية مستفادة منهما لا من احدهما غصارا يعطيان. 
معنى المغرة فاعطيا اعرابه وهو النصب ونظير ذلك قولهم هذا حلوحامضى فكلاهما مرفوع 
على الخبرية والخبرة”” انتما حصل ببجموعهما قلما نايا هناب المفرد اللى هو مر اعربا 
اعرايه وهو الرفع كذلك هذا ولو ذهب ذاهب الى ان التصب انما هو على العطف على تقدير 
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الغاء وان النستى بيّنت له الحساب بابا غبابا؟*” واتخلوا لول شاول لكان وجها حسنا 
عاريا عن العكنّف لان المعثى (1246) + بينت له الحسابٌ يايا4” بعد باب وادخلوا اول بعد 
اول وعلى هذا احسن ما خُرج قول بعحض المولدين 
كُرّة ضعت لصوا لجة )0 فتلفّفها رجل رجلّ ” 
الى فتلقّفها رجلا فريل وهذا اشتكرار فى نسو هذا لا يدل على ان المراد به شع الواحد 
بل المرات الاستغراق بجميع الابوا ب والرجال 


وم مهم م وا مم 


9 لكة نا 
87 والحال إن عرف ننها فاعتهقد تنكيره معنى كو حدك اجنود 


يقول متى وجدت الحال معرفة فى اللفظ فائها نكرة والموجوت المسموع من ذلك عن 
العرب عندنا قولهم مررت بهم الجباءَ الغفيرٌ وطليته جهدى وطاقتى وكلّمته فاه الى فى 
واوردها العرا2 ورجعم عوظه على بدكه وادخلوا الأول فالاول ومررت بزيد وحله ومررت بيم 
ثلانتهم الى العشرة و قضهيم بقضيضهم ويداد وما اشبه ذلك وان كان شائما فاللى علية جسيوار 
البيصريهيمن لن: هله وان كاشت صورتها صورة المعارف ما بالالف واللام وإمًا بالاضافة نكرات 
من حيث المعنى وسنتكلم عليها كدمة كلمة وزعم يوتس واليغداديون ان الحال يجوز أن 
شاتى معرفة نحو جاء زيدد الرا كب قياسا على الخبر واستدلانا؟64 بالمثل السابقة وذصبا 
الكوفيون الى إن الحال ١ذا‏ كان خيها معنى الشرط جاز ان تاتى على صورة المعرفة وهى 
مع ذلك نكرة فاجاز أن تقول عيد اللة | لصن افظل” منة الك أو عت الله عندنا الغتى 
فامًا الفقير فلا وانبت زيدا اشير منك عبرا أواجازوا ذلك ايضا فى ضمير الغائب لا ضمير 


المشاطب والمتكلم فتقول عيد الله ايّاه اشير منه اياها التقدير عيد الله ١5!.احسن‏ 
افضل منه اذا اساء وعبد الله عندنا (5! استغلى فاهًا الفقير ١5!‏ افتقر فلا وائت اذا 
سُمَيت زيدا اشبر منك !5١‏ سميت عمرا فان لم يعن فى الحال معنى الشرط لم يجز ان تناتى 
معرفة فى اللغظ لا يقال جاء زيد الراكب لاته. لا يتقئر عنئنهم بالشرط 5١‏ ليس المعنى جاء 
زيد إن ركب ع 

ولترجع الى الكلام على ما جاء من ذلك معرفة فى اللفظ اما قوليهم هررت بهم الجِمَاءٌ 
الغفيرً فالالف واللام زاثدتان فيهما التقدير جمَاءَ غفيرا وقد قالت الصرب جاؤر! جِنَاءَ 
غفيرا وجمًا غقيرا والممئى واحدا وهو علد سيبويه أسم موضوع موضع المصدر اى مررت ببم 
جنوعا غغفيرا وقد اختلفوا فى هله الاسماء المعارف لفظا المنتصبة على الحال قذهب الاخفش 
إلناصية 
اسياء 


والمبرت الى انها ليست باحوال فى الحقيفة انما الاحوال هى العواهل المضمرة 
ليها واختلف هولاء فيعضهيم قثر ثلك العوامل افعالا والافعال تكرات وبعضهم قترهما 
مشتقات.من تلك (1258) الافعال وذهب ابو بكر بن طاهر الحدب و تلميله ابو الحسن بن خروف 
فى جماعة الى انها ليببت معمولة لحوا مل مضمرة بل واقعة موقع (سماء الفاعلين منتصبة 
على الحال مشتقّة من الفاظها ومن معائيها وزعم ابن خروف انه مذهب سيبويه فيكون التقدير 
فى ارسليها العراق إما تعتر3 الحراك او معتركة العراك او معتركة على حسب المذاهب 


التى 5كرناها و الجِماءَ الغفير هى البيضة التى تجمع الراس وتضمّه قاله الكساثى وابن 


لط 01 5111017 18 


الاعرا بى وزعم تسلب إن انتصاب الجمّام الغغير ليس على الحال بل ينتصب على الملح واجاز 
الجرمى نحو هررت باخوتك الجمّاكء الغغير قال ابن الاشيارى ويجوز وجه ثالث وهو مررت 
باخوتك الجماء” الغفير كما يقال فى الثنام هررت باخوتك العقلاء” الفاضلون إلى هم السقلاه 
الفاضلون واذ! جازت هذه الاورجه الثلاثة وليس فيها مستضعف كان نصب الجمام الغفير على 
الحال غير مشتار ولا موثّر اذ لم ينع البيه_اضطرا ر انتهى وقال الكسامى الصرب تنصب الجمام. 
الغفير فى التسام وترفعه فى النقصان. قال الشاعر 
كُهو نهم وطفاهم سواءه هم الجمّاء فى اللوم*/ الغقيئر؟ + 

واها طلبته. جهدى فتقئّزهم طليته اجتيد جهلى أو مجتيدا الجيلى أو هجتهذا على اختلاف 
المذاهب السابقة وكذلك التقدير فى طلبقة طاقتى وزعم الكوفيون: ان جبدى وطاقتى حن 
قبيل المصادر المعنوية التقدير اجتهدت جهنى واطكت طاقتى 

واما كلنتة فام الى فى خفى تصب فاه ثلاثة مذاهب احدها مذهبسيبويه ائه منصوب على 
الحال اى مشافياً والى فيه ليستهبئية .على فام انما جاوت للتبيين كلك بعد سَّتياً فى 
قولهم سقياً لك والشائى مذمب الاخفشى انه متصوب باسقاط حرق الجر اى هن فيه الى فى نحو 
قوله تعالى وَل تَعزموا عَعقدة التكاح '(535-936ج). لى على ععدن النكاح والثالث مذهب 
الكوفيين والكسائى والقرّاء وفشام اآئة. متصواب يفعل مضمر يدل عليه الظاعر تقديرة جاعلا 
فاه الى فى فل كلّمته وكلمنى على جاطل واجاز الكوغيون كليم كتلمنى عبد الله فوؤاه الى 
فى وقالموا الى خبر فوه وعلة رفعه ان مسه واوا7*" مشضمرة أى وهلم حالنا ثلو اتخلت الوا 
لم يجز النصبوقال الغراء اكثر كلام الحربهفاه الى في ببالتصبة*؟ والرقع مغول صحيح 
وفيما اشبه هدا من قولهم جاريئه ركبئه الى ركبتى وجاورئه منزله الى منزلى وناضلته 
قوسه عن قوسى والاكئر فيه ركبلله ومنزله وقوسّه بالرفع واذا كان نكرة فالنصبٍ السومّر 
المختار نحو (1250) كلّمته فم لفم وجاريتة ركبة الى ركية ؤناضلتة ةوسا عن قوس ورفعة 
وهو تعرة جاكز على ضعف اذا جعلت اللام خبر! لفم وكذلك غيرها من الصفات وان وضعت الواو 
موضع الصفة فقيل كلمتة فوه وفى وجاريخه ركبثه وركبتى قالو! وتعمل ها تعمل الى والتصب 
معيها ساكغ على اعمال المضير انتهى ملكّصا فلو قدّست حرق الجر فقلت كزمئى عبد اللد الى 
فى فوه لم يجز النصب باجماع من الكوفيين. فلو قلت فاه الى في كلمت عبد الله لم يجز 
باكفاق هن الكوفيين:وتابميم بعض متناخرى البصريين واجازه جماعة من البصريين فلو قلت 
فوم الى فى كتلمنى عيد الله لم يجز ذلك عند احد من الكو فيين ولا تس عن اليصريين احفظة 
فى ذلك والقياس الجواز ويقتصر فى نحو كلّمته فاه الى في على هورد السماتم والمسبوع هلآ 
وما حكاه القرام قبل 

وحكى ابن خروف عنه اانه حكى صارعته جبيثّة على جبهتى بالرفع والتصب واجاز مشلم 
القياس على ذلك فتقول ها شيثه قَدَمى الى قدمه وكافحتثه وجيّه الى وجبهى ونحو ذلك واما 
اوردها العراك فَتَعَلم كيف تقذر الحال فيه وقال لبيد 

فاوردها العراك ولم يدها ولم يُششفق على بعض9*” الرحال ٠.‏ 

وزعم احمد بن يحيى ان العراك ليس مئصويا على الحال واثما انتصب على انه مفسول ثان. 


186 1 1115 011 7غ ؟النقامه 5 'القاكذ8 اقم 


وممداوو ”ات 


لتورد كما يقال اوردئك الحرم و1 ور دك الامر العظيم وقال تعالىٍ ا ا 
وقولهم ارسلها العراك مضمن عند الكوفيين معنى اورتها. وإما رجمع عو ده على بدكة قعوتم 
منموب عنننا على الحال تقديره رجع يعود عوده لو عاكد!ا! عودهة فو عماكف! على اختلاف النذاهبٌ 
وزعم الكوفيون ان عور ده متصوب على البيصتر اليعئى عاد عواكة :على بدنكة واجاز بعض النحويين 
تصبنه على المفعول به. فى اراد عوته على بدمة ويجوز الرفع قتقول رجع عوده على بدكة وفى 
رقعة. وجهان احدهنا انه فاعل برجع والثانى انه مبتدأً وعلى بذكه فى موضع الشير والجبلة 
من المبتدآ والخبر فى موضع الحال أواما ادخلوا الاول فالاول فالالف واللام زامثدتان واليمئى 


ادخلو! مرتبين 

000 وهذا ونحوه ممالا ينقاس عند اليصريين واما الكوفيون فينبغى على ملهبهم ان يكون 
من قبيل ها ينقاس لان الحال عندهم ا١ذ!‏ كانت فى معنى الشرط يجوز ان تاتى على لفظ 
اليعارف واما مررت بزيد وحده فاختلف النحويون فى وحده (1268) فذهب سيبويه والخليل 
الى انه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال فكائه. قال ايحادا وايحاد 959 


2651 وكدرو52ة ف 


وضع موضع. مود ومعنام مواحذ! له ببرورى أى مررت به فقط ولم اجاوزه: 
شربت زيدا وحله. لى مفردا له بالتصب فهو حال من. الفاعل واجاز الميرد ان يكون: حالا من 
المقعول إى ضريت زييدا فى حال اثة مفرد. بالشرب ومذهب سيبوية فى هذ! احسن: من مذهب 
أ المبرّد لان وضُ. المصاتر التى تنوب عنها الاسماء موضع”” اسم الفاظل اكثر من وشصها موضع 
المفمول و ذهب بعض التحويوين إلى إنه مصدر موضوع موشع الحال فمتهم هن قال اتة مصدر 
على حلف حروف الزياتة اى ليحاته كما جام فى قوله تصالى أَنْبَب مَتَكثُم' من رض عَبَاعًا (26 7خوج). 
على احد التاويلين اى إنياتا ومنهم من قال انه. ممبدر لم يلف اله. بالقمل فيكون كالابوة 
والاخوة ورد قول من ذهب الى انه مصلر موضوع موضع الحال بان المصادر التى وخصت موطع. 
الحال تصرّف و هذا لا يتصرف و ذهب يوشس وهشام فى احد قوليه الى آثه ملصوب انتصاب الظروف 
فيجريه مجرى عنده فاذا قلت جاء زيد وعلة فكان التقدير جاء زيد على وجده ع حلف حرف 
الجر وتصب على الظرف وتكى من كلام الصرب جلسا على وحذييما واذ! قلمت زيد وحده فكانٌ 
التقدير عنده زيد موضع التفرد وينيغى على هذا ان يكون مصدرا لان الاصمعى حكى عن الصرب 
وَحَدَ يحدٌ ورد مذعب يونس بان حذف حرف الجر لا*”” يجوز بقهاس وهذا ليس بشى لان يونس 
لم يحذف الحرف بقياس بل العرب حذفته وذلك بعد ما ادخلته الا ترى إن ها حكى يونس 
عن العرب جلسا على وحدههما إى موضع انفراتهما واللى يبلل على أنه. منتصب على الظرفف 
لاعلى الحال قول العرب زيد وحنه فجعلته العرب خيرا للمبتدأ لا حالا ولو قالت زيد جالسا | 
لم يجِز ذلك وقد اجاز هشام فى قول العرب زيد وحنه وجها آخر وهى أن يكون منصوبا. بفعل 
مضير يخلفه وحده كما 3اللت الحرب زيد اقبالا وادبار! والمعنى يُقبل اقبالاً ويُدبر 1 ادبارًا 
وتاويلة عندم 555 وحله وقد تقدمت حكاية الاصمعى عن العرب وَحَد يمد قال هشام 
ومثل زهد وحذم فى هذا المعنى زيد آم الول وسعد قَصَتَهُ الاولى حالة الاولى يذهب هشام 
الى خلاف هذ! الم؛صوب التاصب كما خلف وحله وعد وأكنان يسيى هذا من؛صوبا على الخلاف للاول 
وقال لا يجوز وعله زيد كما (1266) لا يجوز اقبالا وادبارا عبد الله وكذلك تَصَّمَه الاولى 
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زيد هن قيل ان الغعللا يضمر الا بعد الاسم واما على دول هشام اللى وافق فيه يوضس وهو 
اته يمنتصب على الظرف فيجوز أن تقول وحله زيد كما جاز ان تقول عتدك زيد فى زهد عنفك | 
واتفق النحويون على ان وحدة لا يتكلم به الا منصوبا فلا يجوز رغطه ولا جره الا كك 
اثلاثة مواضع شد الخفض فييا. فلا يقاس عليها. غيرها وذلك قولهم نسيج وجده وهو منج وحكى 
بحض التحويين ان نسيجا يترك موكدا ملكرا فى التثنية والجمع والتانيث فيقال هما. نسيج 
وحدهيا وهم تسيج وحلهم وهى تسيج وحدمها ومن نسيج وحدهن والقياس مقت تثنيتة. وجيعه 
وثانيثة. وقد حكى اهضا. أن تسيج وحده لا يوصف به الا الوا حدً ووحت لا يشتى ولا يجمع. لان 
الوحد بمنزلة القيام_ والقموو.د وقد تقدّمت حكاية يونس عن العرب جلسا. على وحنيهيا فقية 
شلوذ من وجهبين احدمنا ادخال حرف الجر علية والثانى تثنيته واما مررت بهم ا ثلاثتهم الى 
.المشرة فان العرب تختلف فيه فبنى تميم يجعلونه تابسا للاول على طريق التوكيد فيقولون 
مررت سالقوم خمستهم واذ! ارادوا مسنى الاثفراد بالمرور لم يقولوا الا وحدَمُم والصبازمون 
هنصيوته. فيقولون مررت بالقوم خيستهم واذا ارادوا معنى التوكيد لم تقولوا الا كلهم 
واجبعين وقد وقع لبعض اصحابتا. ان النصب لغة تميم وذلك وهم و١‏ ختلف فى التصب فبلهب: 


سينيويه. فيه. كملعيه. فئ وحدت من انه اسم موضوع موضع المضدر الموضوع موضع الحال كاتك 
قلت مخيّسا لهم فوضع””” خمسة موشع خيس الذى هو مصدر حمست الغوم” خيساً وخيسا موضوع 
موضع مخيتى وشهب غيره: الى انه ينتصب اشتصاب الشرف كبا كمب فى أمررت بزهد وحده والدثيل 
على صحة هذا المذهب ما روى. الكسامكى ان الحرب تقول القوم” خيسكتيم وخمستهم وكذلك عشركهم 
وعشرتهم فين رفع الخيسة رغسها بالقوم ومن نصب تصب على الظرف غكوتهم ججلوه فى موضع 
الخبر دليل على اته ليس بحال لان قولك زيد جانسا لا يجوز والفرق فى قولك مررت بالقوم 
خمستهم بين النصب والاتباع انك !ذ! نصيبت كان التتديير ان السرور مديد 3 خيبة إِما 
تقييد الحال على ملهب سيبويه وإما تقهيد الظرف على مذهب غيره فلو مر بغيرهم معهم 
كانوا اكثر من خيسة واذا اتيعت جاز إن تكون مررت بغيرهم وجاز أن تكون مررت بهم خامة 
(1878) واما ه558 انار 559 العشرة ففيه خلاف منهم عن اجاز ذلك ومنهم من منع. واالصحيج 
الجواز وفيه ا5! فس العدد بوا جد منصوب ثلاثة اوجه فى التاكيد احدها؟”” أن تضيف الصدد 
الى ضمير الاسم وقد حكى الاخفش ذلك فى مركب العدد فى كتايدك”” الاوسط أن من العرب هن. 
يقول جاوا خمسقة عثترهم 662 رجعن اخمسة عشرتين آى جميعا فاضاف السدد الى ضمير الاسم الموكّد 


يده بسو ممص 


وكذلك يقول من اجاز ذلك قام القوم عشريهم””' والشاتى ان لا يضاف الى الاسم بل تاتى 
بالتمهيز فتقول مررت بالقوم”96 احد عشرٌ رجلا. لو بالعوم عشرين رجلا والغالث ان ؛ اتحدف 
التمييز فتقول عررت بالقوم احد عشر وهررت بالقوم عشرين واما جام القوم قَُّهم بغشيضيم564 
فحكى سيبويه فيه الرفع والنصب فاذا رفعنا فعلى التوكيد بمنزلة كلهم فيتبع ما قيله 

فى الرفع واستصب والجرٌ واذا نصبنا تصبنا على الحال ومعتى قَصَّيمٍ بقشيضهم منقضى اغرم 
على اولهم قال الشّام | ا 

أتغنى تميم قضها بلاضيضها | طُمسّح حُولَى باليفاع سبالها.. 

أواما سداد فعالت العرب جاوت الخيل بداد وبداد عَلَمٍ جنس واتما جاز ا ا 
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بنكرة ومعناه جاءوت الخيل متبدد”" 


8 ومصدر منكر حالاً يكم بكثرة كبغعة ريد طلم" 

يقول وقوع المصدر المنكّر حالا يكشثر ثم مثِّل بقوله بغت زيد طلع وبغتة مصدر تقول 
بغت يبعت بقعلاً اذا فاجاً وكانه زيد طلع ياغتاً الى مفاجمًا ولا خلاف فى جوااز قولك اتيته 
ركضا ومشيا وعدوا وقتلتتنه صيرا ولقيته فُجاوة ومفاجأة وكفاحا ومكافحة وعيانضا وقالت 
الحرب اعطيتهة المال ندا وكلمته مشافية واخلت ذلك عنه سماعا وسمما وردتث الماء التقاط 
وقال الشاعر 

فلأياً بَِلو ما خملنا وليدنا ‏ على ظير محبوك السراق مجنب . 

واختلف النجويون فى تخريج هله الكلم وها اشبهها فذهب الكوفيون أو الاخفشي والميرّد الى 
انها مفاهيل مطلقة قال الاخفشى والمبرت ان قبل كل واحد منها فعلا مقثرا وهو الحال فى 
زيد طلع يبغث يغتة وقتلجه اصبره صبرا واعطيته المال اتقده نقدا وكذلك ساثرها وقال 
الكوفيون انها متصوبة بالافعال السابقةٍ وليست فى موضع الحال لان اعطيت فى موضع تقدت 
وقتلة فى (1270) معنى صيره وكذلك فى زعد طلع بغتة إى زهبد بغت بغتة اذهب تشيؤوينة واجسيلون 
البصريين الى انها مصادر فى موضع. الحال أى اعطيت زيد! المال منتقدا وققلتة مصبورا 
وفى <عوتيم جهارا ادعوتهم”6” مجاهرا وكذلك باقيها 

وظامر كلام الناظم فى هل( البيت ان وقوم المصدر النكرة حالا يكثر ولا ينتضح من قوله 
يعثر أنه ينقاسش أو لا ينقاسى لعن الكثرة دليل الغياس واجمع الكوفيون واليصريون فى 
نحو هذه المصادر اته لا يستعيل هن ذلك الا ما استعيلتة الحرب ولا ينغا اغين اللمستعمل 
على المستعبل هذا وان كانو1”” قد اختلفوا فى التخريج وشذٌ المبرّد فقال يجوز القياس 
وذلك على لاف فى النقل عنه فنقل يعض اصحاينا ذلك مطلقا وقيّد ذلك بعض اصحابنا باطّراد 
ذلك فيما هو نوع للعاهل نحو اتيته سرعة والمحيح انه يقتصر فى مهذ! وغيره على السماع 
ومن" المصادر ما هطّرد وقوعه حالا فكان ينبغى للناظم أن يبين ذلك ولا ياتى بعبارة غير 
مخلمة وهى قوله إن ذلك يكثر اى وقوع المصدر النكرة واللى يطّرد وتوعه حالا على ما ذكره 
الناظم فى بعض كتبه ثلاثة مواضع أحدها ذولك انت الرجل علما وادبا وشيلا اى الكامل 
فى حال علم وحال ادب وحال شبل و5هب تحلب الى ان اليصادر المنتصية فى هثل هذا انما 
انتصابها على البصدر الموكّد وتاول الرجل على انه فى معنى العالم كانه قال انت العالم 
علما والمتادّب ادبا والنبيل تبلا ويحتيل عنلى أن يكون منصويا على التمييز كانه قال 
الكامل ادبا واصلة ١نت‏ الكامل اديه ثم حول الكمال الى المبتدأ وانتصب اديا ونبلا 


وعلما على التمييز والشانى قولك زيد زهير ثشهعرا وحاتم جُودا والاحلئف حلما وهوتسش حسنا 

وما اشبه ذلك إى هثل زهير فى حال شعر وكذلك باقيها ويحتمل عندى ان يكون هذا كله 
9 

منصوبا على التمييز لانة على معنى مثل وهى محلوفة لفظا مرادة معنى ومثل ياتى بعدها 
ص ٠.‏ 


التمييز نحو قوليمم على التمرة مثلها ريد!ا بل التمميز فى هذا كله اظبر من الحال والثالث 
قولهم اما علماً فهالم يطّرد فى هذا لو شحوه وقوع المصنر حالا عند سيبويه فان ادخلت 
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فيه الالف واللام فهى مفعول لد غند سييويه فتقول اما الحلم قعالم إى اا للعلم فعالم” 
ودع الاخفتس أن انتصاب المصدر فى نسو هذا معرفاءومنكّرا انما (1288) هو على التاكيد 
والعاهل فيه ما يعد الفام التقدير مما يكن من شَى هالملكور عالم علملة او العلم ولزم 
هنا تقديمه كما لزم تقديم المفعول به فى قوله تعالى فأمًا نيتيم فلا قلا حَعْهرٌ (9وو) 
ورمم .بع التويين ان علما والعلم” فى نحو ما تقكّم منصوب على المقمول يه سوام 
اكان معرفة او نكرة والعامل فيه فعل الشرط البقكّم التقدير مهما تلكر علما او الصلم 
فاللى وصفت عالم والناصب فى قولهم اا علما فعالم على رلى سيبويه من اثه منصوب على 
0 الشرط السحلوف التندير مهما يُدكر أنسان' فى حال علمٍ فاللى وصفدٌ عالم ويجور 
ن مكون العامل قبيه ما يعد الفاء وصاخية الضمير المستكن فيه والتقدير مهما مكن عن 
شئّ غالمذكور عالم فى حال علم فتكون الحال على هذا موكّدة فلو كان بعد الفاء مالا 
يعمل ما بعده””” فيما قبله تحيّن ان يكون العاهل فعل الشرط نحو قولهم اضّا علماً فلا 
علم لد وامًا علماً فهو في علم وامًا علس فان لد علس وارتكاب انه مفسول به اسيل واكثر 
اطراد الا ترى انه قد اتى بالالف واللام فيبعد فيه مذهب الاخفشى لان المصئر الموكد لا 
تدخلة الالف واللام الا ان اتعى زسادتها ولانه قد جاء بعد اما الصفات كقولهم اما تريش 
قاضًا المضلّها وروى يونس عن العرب اما الحبيد فلو عبيد وامّا العبد فلو عبد ودعوى ان 
نصب مذا على المقعول ية بيس بمتٌضح من حيك المعنى وقد قإل. السرراعي ع فول الشاعر 
ألا ليد شمرى مل الى أمّ مالك سبيلٌ فامًا الصبر عنها خلا مي بن 
ان التقدير فى الثصب مهما حرو الصبر فلا صير واذا اتيت بعد اما بصفة نكرة نحو قولك 
اما صديقا فصليق قصديقا عند الاخفشى منصوب بيكون مقئرة التقدين لم أن يكون صديقا 
فصليق ومذهب سييوية انه متصوب على الحال والعامل قيه فمل ٠‏ الشرط المقدر أو صا بحد 
الفاء على التقديرين اللذين ذكرضاهما فى اما علما فعالي* فان قلت اما صديقا فليس 
بصديق فقد منع الميرد اعمال يصديق فى قوله صديقا لاقترانه بالياء وغيره لا ممتع ذلق. 
لان الباء زائدة فوجودها كسدميها واللى يظهر لى ان الميرّد اتما متع ذلك لائه لا يجين 
تقديم خبر ليس عليها فلا يجيز تقديم معموله عليها لان تقديم المحمول مُوشٌ بتقديم 
العامل وهذا المصئر الجاءى بعد اما نى نحو قولهم اما علماً فعالم ا5! كان نكعرة جاز 
فيه النصبويجوز الرقع جروا زا مرجوحا عند بنى تسميم وان كان (1280) معرفة: نحو قولهم 
ما العلم قعالم ة فيجس_الرفع عند بنى تميم ويجوزر الرفع والتصب عند الحجازيين والنصب 
عندهم قليل واما الصفة الجاكية بعد اما نحو قولك اما صلديقا مصافياً فلسبتّ به وامًا 
عالما فلست بعالم فلا هجوز فيه الا النصب و تعَنُمم تخريج تصبه 


9 ولم شه فا نباي الحال إن | الم يَتَآمر* او يتخص او سبنا 
0 من بعر ل بد حبني 667 او مُشضاهية كلا يبغ امرو على امْري مستسولا 


ذكر ان صاحب الحال لا يكون نكرة غالبا الا فى مواضع احدها اذا تاخّر تحو قولك 
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جاء راكيا رجل ويعنى بالتَاخٌر”*6” التاخَر”9©” عن الحال كما قال 
وتحت السوالى فى العّنا مستظلك” ظياءه أعارتيبا العيون الجادر ‏ 


وقال 
00 وبالجم مَنّى بينا لى علمته ١‏ حوبٌ وان تستشيد العين تَظْهد .<. 
وقالٍ 

فيلا اعتونى ليثلى تفاقدوا وفى الارض ميثوشاً شُجاع وعقرب .. 
وقال 20 


_- وما لام نفسى مثلها لى لاثم" ولا سد فدرى مثل ما ملعت يذى .“ 
وزعم سيبويه ان مستظئلاً حال من قول ظباء9”” وبيّنا حال من قوله شحوب ومثلها حال هن 
لاكم اما هذ! فمسلم وامًا فى مستظّلة وبيّنا فد ذهب قوم الى إن صاحب الحال هو الشمير 
المسستكن فى الخبر قال بعضي اصحابنا وقول سيبويه هو الصحيح لان الحال خبر فى المعنى 
فجعلة حالا لاظير الاسبين لولى من جمله حالا لاغيضهما اشتيبى وهذ! النلى ذكره يستقيم لو 
تسباويا وامًا اذا كان احدهما معرفة والاخر ئكرة فجعله حالا للمعرفة لولى الثانى ان 
تحص إِمّا بتست نحو مررت برجل تيم راكيا حكى سيبويه هذا غلام لك ذاهيا وبصضش لمحايتا 
ربما شرطه قال العساقى ان ذلك لا يجوز الا ان تكون النكرة موموفة بوصفين. اشتوى الى 
ساضافة نحو قوله تعالى وَحَكَرْنًا عَلَيْم' كل عَم كُبْلاً (6112) فى قراءوة من قرلا بضنّتي لو 
وصل بعمول نحو مررت يارب هندا قاكما والوجه فى هذا كله الاتباع لا الحال الثالث 
ستقدمببا النفى نحو قوله تعالى وما أَملَمُنَا هرأ شب قترية إلا ونيا كشَابٌ مَمْلوي* (4ج) وما مررت 
باحد الا قامكما الا اخاك الرايع ان متاقدّمة ٠‏ 0 النفى وهو النهى وقد مثل الناظم 
هذا بعولتة لا سبع لمرو" على امري مستتسبلا وقال 
لا تركن]؟”؟ احدٌ الى الإحجام يوم الوشى متحوّقا لحمام .. 
و الاستقهام نحو قوله (1998) 6 
ها صاح هل حُمْ عيش باقيا فتزى لنفسك السُدْرٌ فى ابعهادما السلا .'.. 

وشقصه من الموا ضع التى يحسن ان يقع غيه الحال وصاحب الحال نكرة .ان يكون يقيح 
لوكي نحو قوليم مررت ِبر قفهزا بلرهم ومررت بماء قعدة رجل وقول الناظم غاليا 
احترا ز من قوله تعالى قو كَاللى مر عَلَى قزيكة وه خَاوِيكً. عَلَى عَرُوشِيًا (958861و) وقالوا 
و ا ا ا 0 يغير ها ذكر قياس لو غير 
قياس وقال ال بعض اصحابنا !5! لم يقبح ان'يكون وصفا للنكرة فالانتصاب على الحال ضعيف 
هذا نحو قول الشاعر 

وها حل سعدى غريباً يبلدة فيتس الا الربئثرقان72؟ انه اي .م 

وليس كما زعم هذا الفاكل بل قد ذكر سييويه الحال من النكرة كثيرا قياسا وان لم 
يكن بمنزلة الاتباع فى القوة والقياس قول يوئس والشليل وقد جاء هن ذلك الفاظ عن 
السرب ومع ذلك فتصب الحال المتقدمة هن الئكرة لا يكون الا فى قليل هن الكلام قال سيبويه 
ومع ذلك اكشثر ما يكون فى الشعرة”” واقَلٌ ها يكون فى العلام وان كان قد اطلق القول فى 
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جوااز وأدوع الحال هن النكرة ولم يجعلة سنيبويه فى الشعر اكثر مئة فى الكلام ويجون ان 
تقول هذا قائم رجل على طريق البدل وحكى الفرّاء هله خُرا سائيلا و كرا سائيلا جارية” يتصب 
خرا! سانية على الحال المعئّمة وبالرفع على طريق البيان بالجارية 
1 وَسْبْق حال ما يحرف جر قد يا ولا أَمْنَحْدُ فعد وكرّة 

مغال ذلك مررت برند ضاحكة ودخلت الى سسبنى ماجرة فبل يجوز تقديم الحال على صاحب 
الحال فتقول هررت ضاحكة بيند ودخلت هاجرة الى سعدى ذكر ابن الاتبارى الاتثّفاق على أن 
ذلك خطاءم وان الاجماع منسقد على ذلك فان كائت الحال لمكنى مجرور بحرف نحو هررت ضاخ لا 
بك أو لمضمرين احدهيا مجرور بحرف نحو مسرعين مررت بك وهررت مسرعين به*”؟ او كانت 
الحال غير اسم وان كان ضاحبها مظير! نحو مررت تضحك بهند جاز ذلك عند الكوفيين ولا 
يجوز عند اليصريين تفلم حال المتفوض لظاهر ولا هكنى لان العامل غيببا غير ستصرف وال 
ابن اصيغ حكى السيرا فى عن اين كيسان اجازتة يعنى حررت ضاحكة” بهند وعكى ات المهاباضفى 
عن الفارسى اجازة ذلك ايضا وقال (1286) ابن برهان والى ذلك نذهب فتلخّس من هذه 
التقول أن المتقبئمين مجمعون لو كالمجمعين على لن ذلك لا يجوز وان ابن كيسان والفارسى 
وابن يرهان اجازو! ذلك واننا لم يجر ذلك لاتنه تقرّر أن العامل فى الحال هو العلمل فى فى 
الحال والعاهل هنا فى فى الحال الحرف وهو ايضا مومل معئى !لنسل الى المجرور وهو 
غير متصّرف فلم يجيزوا تقديم الحال عليه كما لم يجيزوا تقديمها على اللفظ العامل بما 
تضمئة من معنى الفعل وايضا فائك (5! قلبت مررت بهند ضاحكة فالباء من حروف الصفات 
وتتسلّق بالحنث فكان الحدث مطلقا ثم تقيده الباء فصار الحنث مسضوصا بهند لا مطلقا 
وضاحكة هن صفات هند وقيد لها فتبد اجتمع. صفتان احداهما الياءم المقيّدة للمرور والاخرى 
الحال المقيّدة لهند واذا اجتيع صفتان لبوصوفين لم يجز ان تلى صفة إحدهما غير موصوفها 
تقول هررت برجل على فرس فاذا اوصفتهما جاز ان تلى كل صفة هوصوفها فتظقول هررت برجل 
عاآل على فرس اشهبوجاز ان تلى صفة الموصوف الشاتى صاحيها وتلى صفة الاول صفة الشائى 
فتقول عهررث برجل على فرس اشيبٌ عاقلٍ ولا يجوز أن تلى صفة الاول الموصوف الثانئى وتلى 
صفة الثانى صفة الاول فلا يجوز. مررت برجل على فرس عاقلٍ اشرب لما يلزم فى ذلك من ايلام 
الصفة موصوف غير. موصوقفها فلو قلت مررت ضاحكة” يهئد كنت قد أوأليت ضاحكة اللى هو من 
اللى هى غير موصوغها وذلك لا يجون فان قلت الحال مشبّهة بالظرف والظرف 
يجوز فيه لك فتقول مررت بهند اليوم ومررت اليوم بهند فينيغى أن يجوز ذلك فى الحال 
فبانجوا ب أن الظرف مغدر يفى وهو متعلّق بالمرور وليس بصفة لغيره والحال هى هتبد وإلحده 
اللى بينهما انما هو فى المعنى لا قى اللفظ والمشية بالشيٌ لا يون كاليشيّه به 

وحيّة هن اجاز مررت ضاحكة بهند القياس والسماع اما القياس فهو ان العامل 
هو مررت وهو العاهل فى هند من حيث المشنى الا ان حرف الجر مومل مسئى الفعل الى الاسم 
فالحرف عامل فيه الجر وهو حن حيث المعنى مفحول فالساهل فى الحال هو العامل قى صاحبييا 
اذ مررت متسلّطة على هند وان كان لم يقو على نصيه فاحتاج فى7" التومّل اليه الى””؟ 
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ا كَاقَة للتاس (2,58-27) اى للناس كاكة 


5 


البام واما السماع فقوله تمالى وما أَرْسَنتًا 


وقال (واوض) "577 


اذا المره” اعيثّه السيادً ناشقًا فمطليها كبلا عليه شديد .- 


عدا 2 67 5 5900 

حلفت لها بالمشعرين و زمزم وائلة فوق الخالقين ركيب .0 

لعز كان بردٌ الماء حرّان صادهاً الى حبيباً انها لحبيبٌ.. 
وقال 

5 و وءى 31 7 ها م 0 

فان يك اطُوا 3 أصبن ونسوة فلن تذهبوا فرغا بقتل حبال * 
وقال 


تسليث ظرا: عنكم يعد بينكم بذكراهم حتى كانكم عتدى: 
“التقدير فمطلبها عليه كيلا وال حران صاديا وبقتل حبال فرغا اى هدرا و تسليت عنكم 
طْرَا وهذا اللى استدنّو! به من الماع على تقدير ان لا يتصور تاويله لا حجة فيه لانه شعر 


كك 3 02 5 
والشعصر يجوز فيه همالا يجوز فى الكلام هذا وقد تؤول جميع ذلك فعاغة قيل حال من 
العافهقى ارسلناك والهاء للميالغة الى وما ارسلناك الا كافٌ+9؟ نلناس وقيل ثمت لبصدر 


محلوف إلى ارسالة كافّة وقوله فطلبها كيلا هو هنصوب على الحال من المفاعل البحلوف من 
المصثر قمطلية اياها كيلا عليه شديد وجاوت الى الحال من المحلوف كقوله تعالى أهَذَا 
"الى سد ألدد رولا (349كو) وقوله لثن يرد الماء فيرد الماء مصدر مقثر بان" والفطل 

وحران مفمول به التعدير لعن كان ان برد الماء حران صاذيا والى متعلّق بقوله حبيبا 
وثولهة تسليت طرًا عنكم يحتمل إن يعون طرًا حال من عنكم محلوقة التقدير تسلدّيت عنكم طرًا 
عنعم وعنكم دالّة على عنكم المحلوفة وقد اشتمل بيت الناظم على اطلاق يحتاج الى تقييد 
وابهام يحتاج 882 يي 682 ويب 583 ث8 الى زوال و دعوى تسعاج الى اشتدلال 
فالاطلاق 

قوله وسبق حال ما بحرف جر و ذلك أن حرفه الجر إِمَا أن يعون زأ دا او غير زا كد ان 
كان زامدا. فيجوز تقديم الحال على صاحييها فتقول 1 634 ما جام من احد عاقلا ما جاء 
عاقلا من احد وكفى بزيد مُعينا كفى معينا يزيد اذ! جعلت معيما حالا لا تميهيزا ون كان 
غير زا ثد فالحكم كما ذكرناه والابهام قوله قد ابوا غهل! الشمير اللى فى ايوا ما ان 
يكون عاقد! على التحأة اجمعين لو على بعضهم لا جاثز لن يعودت الى الجميع لان الجميع لم 
يذهبوا الى ذلك ولانه لو ذهب الجبيع الى ذلك لكان اجماعا واذ! كان اجماعا.لم يمكن 
خلافه ‏ وان كان عاثدا على بض التحويين غلم يتقكم ظاهر يعود هذا الضمير عليه غسار 
هذا الضمير مبهما لانه لا يدرى على من يعود والاييام قوله ولا أمنعه فنقد ورد اوهم اند 
لا يمنع سيق الحال 5! (1480) الحال ١5!‏ جر بالحرف ولم يُحِكَ جواز ذلك عن احد فاوهم انه 
منغرد بجواز ها هنعه التحاة واللعوى قوله فقد ورد وقد سردنا ما احتبُوا به هما ظنوا 
انه من الوارد فى ذلك وتاولناه فلم يرد نصًا على المتعى ,ان احتمل التاويل واذ! دخل 
الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال 


5101117 159 
اك 


89 ولا جر حالاً من المضاف لها إلا اذا اقعضى المضاف عمله 


آك 


المجرور إمًا يحرف او اضافة فبالحرف تقكم الكلام عليه فى البيت قبل هذا وبالاصافة 
إِمَّا ان تكون الاضافة فى تاويل الرفع والنصب او لا ان. كانت فى خاويل الرفع نحو اعجيتى 
قيامٌ زيد مُسرعا او النصب نحو يعجينى ركوب الفرسى مسرجا جاز ان شاتى الحال هئة كما 
مثّلتا وهذا المراة بقوله آلا اذ! اقتضى المضاغ عمله اى اذ! طلب المضاف عملة فى المضاف 
إليه فقولك اعجبئى قيام زيد معناه أن يقوم زيد وكذلك ركوب الفرسسى معئاه أن يركب 
الفرس وكذلك راكب الفرس معتاه يركب الفرس وقال الشاعر 
تقول ابنتى إن انطلاقك واحدا الى الروع يوماً تاركى لا ابا ليا - 
فوا حداٌ حال من الكاف فى انطلاقك وهى فى موضع رقع بالبصدر لاتها فاعلة وان لم تكن الاضاخة 
فى تاويل الرفع والنصب لم يجز وقوع الحال من المضاف اليه تحو ضريت غلام” هتد ضاحكلاً 
وسبب منع ذلك ان الحاهل فى الحال هو العاهل قى صاحب الحال وهند الجارٌ لها إما ممنى 
الاضافة وهو نسبة المّلام اليا نسبة تقييلية وإِمًا اللام التى كانت قبل حصول الاضاقة وكل 
متيما لا يصلح ان يكون عاهلا فى الحال لانه يقيد عله النسبة التى هى تقيينية بضدك هند 
والنسبة شابتة كاشت هند ضاحكة او لم تكن فغلذلك امتنع مجى الحال من اليشاف اليه 
الصريح الذى ليس فى موضع فاعل ولا مفعول وقد اجاز بعض البصريين الحال من المضاف 
اليه الصريح ولملٌ ذلك ليس على اطلاقه وسياتى فى البيت بجد هذا شن من ذلك 


. 1 
5 اد كان جره ها له أضيفا اى مثل اجُرئه فاذ تجيغا 


ع 


صم مه 


تمشيل ما هو جزء قولة تعالى وَكَرَطْنَا ما فى صُنُورهم' من غلٍ إخانا (ر7ب4ى) فاخا نا 
حال من الشمير فى صنورهم وهو حضاف اليه الصلور والصلور جزه من الضمير لكنه لما كان 
يجوز أن يقال وتزعتا ما فيهم واشت تعنى ما فى صدورهم صار كان الضنور مقحية فكاتها 
لم تذكر وكانه (1308) قيل ونزعتا ما فيهم قال ابو نصر احمف بن ابى حاتم فى قول تفيل 

واطئاية أرسان جرد كانها صدور القما من باصي وشُعكب .. 

اراد ان اصناب البيت ارسان الحيل وجّرد قصار الشهر وقولة كاتا صلور القما فى طونها 
واراد كاثها القنا شم قال صلور _القنا والهرب تفعل هذا كقولك جام فلان على صدر راحلتاٍ 
واتما تريد على راحلته انتبى واخوانا على هذا التقدير حال مقثرة لآنهيم'لم يكونوا' 
اخوانا حالة استقرار الغلّ فى صدورهم انما صارو! اخوانا بعد ظك وتمشثيل ما هو كالجزم 
قوله تمالى كم أَُواْحَيْنَا نيه أنا أتبع' مثّلاً إبرآهيم حَنيفا (4:43/184:) فحنيفا حال هن 
ابرا هيم وهو مضاف اليه من ومذة يض جرنا من ابرا هيم لكنه كالجزءه وجاز شك لانه يقال 
اتبعثٌ ابرا هيم وانت تعنى ملّة ابراهيم وهذا اللى ذهب اليه الناظم من هجي الحال من 
المشاف اليه اذأ كان جزءه!ا او كالجزء كما هثّلناه ليس بمشتار بل الصحيح ان ذلك همنوع 
على الاطلاق للعلّة التى ذكرتا واها ها استدل به على جواز ذلك من قوله تعالى وَمَرَعْنًا 
م في صنو رمم من عل إتداماً (47م2) وقوله تعالى أن آتبع متا إبرا هيم حَبيفاً (143-124م) 


1984 ل ل اناك 


فلا حجّة فيه اما اشواشا فيحتيل ان يعون متصوبا على السلح كقول التابقة , رمط بن كور 
مُتقبى أثرا عهم افمخحفيى متضو ب علق المدح كانه قال امبلمٌ اخوانا واعلح محقبى ادراعيم 
جآسآ حنيفا فيحتيل ان يعون حالا من هلّة و دُكر على معنى الدين لان الملة هى اللين وكائة 
قال ان اتمُبع دين ابراهيم حنيفا ويحتمل ان يكون حالا من الشمير المستكن فى اشبع واذا 
احتمل ذلك لم يكن فى الاستدلال به حجّة على اشبات ت قاعدة كلية وهى أن المضاف هتى كان جزء! 
للمضاف اليه لو كالجزء جاز أن تاتى الحال هن المضاف اليه وهمثل هلو القاعدة لا تثبت 
بمشال لو مثالين يحتملان غير الحال ائما يشبت هذا باستقراء جزثيات كثيرة حتى يحمل 
من ذلك الاستقراء قانون كلى يغلب على الظن ان الحكم منوط بذلك 


2 
50 م 


4 والحال إن" يِنْسَبْ بعل ضرفا أو صف أشبيت بت المصرفا 


م موج ا م 


303 وم عه 1 
5 فباكر تعديئة كشرعا ذا راحل ومقّصا رَيْدٌ دعا 


5 


و الحال إذا كان العامل فيها فعلا متصرفا أو صفة اشبيهت الفصل الستصرّف فائه 
يجوز تقديمها على العامل ومثل الصفة بقوله مسرعا ذ! راجل ومثّل الفعل بقولة مخلصا 
زهيدا (1300) دع دعا فمسرعا حال والعامل فيه راحل وهو صفة ومخلصا حال والعامل فيه تما 
وهو فعل واحترز بقولة ل ا ل 0 
ما احسن هندا متجرّتة خلا. يجوز ما _متجردهً احسن هندا لان الصا هل فى متجرّثة هو احسن وا حسن 
فى التعبّب فعل لا يتصرف واحترز بقوله او صقة اشيهت المصرفا من صفة الا ا تشيه الفعل 

المتصرّف وذلك. اقمال التفضيل اذ! لم يتوسط بين حالين كقولك زيد اكقى الناسن حاسيا 
لا يجوز زيد ناصرا اكفى الناسس وهسئى قولة اشبهت الفمل المتصرف شَبَهنُها من جية تضمن 
معنى الفمل وحروفة وقبول علامات الفروع ويستوى فى ذلك اسم الفاعل نحو ما هكّل به من 
قوله مسرعا ذ! راحلٌ واسم المفعول نحو زيد مجرّداً منصوب والصفة اليشبية قال 
تهت سح ذ1 يسار وسُْهما كما قد لكت الحلمٌ لمرضئ وَمّعْسَيا :. 
فلو قيل انك ذا يسار ومعلما سيح لجاز وهذا اللى ذكره الناظم من اثه ١5!‏ كان 
فى الحال فسلا متصرفا او صفة شبيية بالفعل المتصرّف فانه يجوز تقديم الحال على العامل 
وهو مذهبٍ الجمهور على التقصيل اللى سيا تى اواشبة ابو عير الجرهى الحال بالتمييز فلم 
هجز تقديسمها على العامل وقد نص سييويه وغيره على جوا زاتقديمها على الغعل وما جرى 
مجرا ه من أسماء الفاعلين وما فى حكميها والفرق بين الحال والتمييز ظاهر لان خيها شبيها 
من الظروف ويمقتضيها الفمل بوجة ما فَقٌُدّمت كما تقلّم الظروف ْ 

ويحتاج ما ذكره الناظم الى تفقييد إذ ليس ذلك على أطلاقه فنقول لا يجوز التعيم 

على العامل وان5*” كان كما ذكر فى المساثل الاولى اذا كان الساعل صلة لأل نحو القائم 


ضاحكا زيد لا يجوز ضاحكا القاثم زيد الشائشية إذ! كان صلة لحرف مصلرى نحو يسعجيتى ا 
636 


الضامل 


تج مسرعا مكذ! دلق ايش ,ااا بتا' في الحرق اليسلرى ويتمفى :' ن يفصل بين العامل 
وغيره فان كان عاملا لم مجز أن يتعلم الحال على العامل فيها نص البثال اللى قلمناه 
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وان كان غير عامل جار ذلك تحو عجبت مما سْرَى زيد باكيا فيجوز عجبت هما باكيا ير زيد 
كما جاز لك فى المفعول به نحو عجيبت مما تضرب زيمدا فانه يجوز عجبت مما زيدا تضرب 
الشالقة اذا كان مصنرا ينحل لحرف مصلرى والفسل نحو يعجيتى ذهابة مسرعا الا يبون مسرها 
(1318) ذمابك فان وقع العامل صلة لاسم او صفة لم يجز ان يتغّم الحال على الموصول 
والموصوف ويجوز أن يستعكم على العامل نحو مررت برجل يركب الفرس مسرجا واعجيتى هن جار 
مسرعا فيبجوز مسرجا يركب الفرس ومن مسرعا جام كما جاز ذلك فى المقعول به نحو قول 
الشاعر .٠.‏ على جرداء مِسْلحها علو * أى علوك مسلحها فقثم معمول علوك الواتع صفة 
لجرداء على علوك الرابعة ادا كان مقرونا بلام القسم نحو واللهة لاخرجن مسرعا لا يجوز 
مسرعا لاخرجن الخامسة اذا كان مقروتا بلام الابتداء تحى ان زهبد! لقاكم مسرعا لا يجوز 
مسرعا لقاكم السادسة ان تكون الحال جملة معها واو الحال نحو خرجت والشمسٌ طالسلا لا 
يجوز والشمس طالعل” خرجت واجاز الكساكئى والقراء وهشام وانت راكب تصن وانت راكب 
حسنت تريد تحن واشت_راكب وحسنت واشت راكب فعثم الحال وفيها الواو على العامل فيها 
الى عسنة و شمن وعكي صاحب رواش المساكل ما تصه لا يمتنع عند الجمبور تقديم الجملة 
الحالية التى مصها الواو على العامل فيها اذا كان فعلا ومنسه القرام وهذا النقل مخالف 
الما كرنام تَيل687 000 . 
وض الحال إِمّا ان يكون همرفوعا او منصوبا او هجرورا ان تمان مجرورا! قعد تقدم 
الكلام علية كبان جره بالحرق او بالاشافة وان كان مرفوعا والحامل غيه احبدة8” ما ذكرنه 
الناظم وعرى من القيود التى ذكرتاها فاما أن يكون ظاهرا او مضيرا ان كان هضمرا جان 
0 باجماع ولا اعتبار بشلوة الجرمىٍ اذ السماع والقياسى يردّان علية قال تمالى 
تنما أبسااش”' مسترجون من الأَجداث (7مم) فنشما حال وذو الحال هو الضمير فى يخرون وقال 


الشاغر 
مُزْبدة متطر ما الم يرنى ‏ واذ! يخلو له لكحمى ركيا . 
وقال طرفة 
دلق الغارة فى أفزاعهم كرعال الطير أسرابا شمر .. 


فمزبدا حال من الشمير المستكن فى يخطر واسرا ببا حال من الضمير المستعن فى تمر وان 

كان مظهر!ا نحو جاء زيد متاحككا جاز تعدٌمها على المرفوح تون الجامل باجمام قال الشاصر 
شبمن اعجاز الاسور اذا انقضتٌ || وتكقبل أشباماً عليك صدورها 

وقال القابخة ال 

غما كان بين الخير لو جاء سالمساً ابى حجر الا ليال قلاكل :. 

وقال ايضا (1810) 70 
يتطير قشاضاً بينها كل كواسي وستبعها منهم فراش الحوا جب .: 

فان قنمتها على العامل ففى ذلك خلاف مذهب اليصريين الجواز ومذهب الكوفيين البتع 


مطاء ع ص مه 


مثال ذلك ضاحكا جاء زيد وحجّة البصريين ها حكام الرياشى هن قول العرب شبَّى توب الدَلَية 
اى متفرقين يرجع الحالبون وقال الشاعر 
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سريغا يبون الصسبٌ عند أؤلى التوى اذا برجام صادق قايلوا البأسا . 
سرهما حال من الصعب وهو مرفوع ظاهر وقد تعدّمت على العامل فيها وهو يرون ولمن5*” يحت 
للكوفيين ان يتاوّل هذا السماع وان كان صاحب الحال متصوبا فإضًا ان يكون ظاهرا 899 
مضمرا أن كان ظاهرا نحو ضربيت هندا ضاحكة فمذهب البصريين جواز توسطها وتقدّمها فتقول 
ضاحكة” ضربت هندا وضربت شاحكة هند!ا وعذعب الكوفيين المنع فى المسعلتين الا اذا كاضشت 


الحال”” فعلا فائه يجوز عندهم التوسط نحى خرببت تضحك هنذا وحجّة البصريين قول الشاعر .. 


يرد حسرى حدق العيون . فحسرى حال من حدق وهو مئموبوقال 

وصدت ولم أَسرِم مُسكين أسرتى وأععيتيم حتى تلافوا ولاثيا ٠‏ 
فمسكين حال من أسرتى وهذ! انلق احتج به اليصريون لا حجّة فيه لاختمال تاويله وعلى تقدير 
أنة حجة فليسسى فيه دليل على جواز التقدّم على العامل فيحتاج فى اجازة حثل ضاحكلاً ضريت 
هندا الى دليل وان كان صاحب الحال هضير! هنصوبا جاز التقديم باتفاق نحو مسرعا لقيتنى 
هند فمسرعا حال من ضمير التصب فى لقيتنى ْ ش 


ا لوي ما حرس مر واي عم أصاه. ‏ خره يل 
6 وعامل ْمْنَ سَمْتَى الفل لا حروقة موخرا لن يعملا 


7 كتلئة ني وكأ وسَتَرْ نحو سَعيدٌ سُسْتهرًا فى هجر 


يقول الحال. اذا كان المامل فيها معتى فسل لا قصل ولا اسم اشبه الفعل فان ذلك 
العامل لا يتقكّم عليه الحال ثم هثّل بتلك همشيرا بها الى صا يعمل عمل الفعل هن الاسباء 
وذلك نحو اسمام الاشارة وكانٌ واسم الاستفيام اللى قصد به التعظيم واسم الجنسن المقصودت 
به الكمال وافعل التفضيل غير المتوسطة بين حالين وبِلَيْتَوكانٌ مشيرا بها الى ما يعمل 

الفعل هما فيه معنى الفعل شحو ليتوكان ولعل ثم ذكر ان العامل !١(!‏ كان ظرفا لى 
جارً!ا (1323) ومجرورا فانة يتنر تقديم الحال عليه وشحن نتعلم على تمشيل هذا كلة مستوفى 
ان شاء الله تعالى ونيد بما بدأ الناظم به فنقول مثّل لرّلا باسم الاشارة وذلك نحو تلك 
هند ضاحكة وذ! زيد قائثما فضاحكة وقاثما هنصوبان عند البصريين على الحال ولم يتقكم 
عليها الا زيد وهند وهما علمان ليبى فييما شي من معنى الفعل واسم الاشارة وفينه معنى 
الفعل وكائة قال أشير الى هند فى حال ضحكيها واشير الى زيد فى حال قياهه وفى اسم 
الاشارة !5! تقدمه حرف التنبية عليه نحو هذا زيد قاثما اجازو!ا ان يكون العاهل حرف 
التنبيه وان يون اسم الاشارة وبنوا على ذلك فرعا وهو هاقامما ذ! زيد فقالوا إن كان 
العامل حرف التنبيه جازت المسثلة لان الحال لم يتقلم على حرف التنبيه وان كان العاهل 
اسم الاشارة لم تجز المسثلة لتقم الحال عليه والدليل على جواز هذا قاكما زيد قول 
الشاعر 


6*1 لم 'تجف دماوانا وهذا عراس بالمباعة حالنذ :+ 


والدليل على جواز هاقاثما 1١5‏ زيد قول الشاعر 
ها بيّناً ذا صريح التّصح فاضغ له وطع فطاعلة ميد تمحه رهد . 
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وابطلوا كلهم قاكما هذا زيسد واجازو! تلك ضاحكة هند وهذا قائما زيد 

وزهم السبيلى فى قولك هذا زيبد قاثما ان العامل فى الحال هو ها ل عليه الاسم 
المبهم !ذا قلت هذ! فانك اشرت الى المخاطب لينظر فكائك قلت انظر اليه مقبلا فانظر هى 
العاملة فى الحال وليس قول هن قال ان العامل اسم الاشارة بصحيح لانة غير مشتقٌ من لفظ 
الاشارة ولا من غيرها اتما هو كالمضصر !5! قلت هو الا ترى انةلايسوخ لاحد ما فى هو ولا 
ما فى ات من معنى الاضمار يعيل فى حال كو ظرف وكذلك اسماء الاشارة قال وقد يثير المتككم 
الى المخاطب بيد او يرس الى جيِظ شى بعينه فيكون فى ذلك ثنبيه له على النظر غيصمل 
فى ذلك النظر فى الحال كما حكى سيبويه لمن الدار همقتوحا بايها ولم يقل لين_مده الدال 
فدلٌ على أن التوجه يقوم سقام الاشارة والاشارة تنبيه على النظر كما تقلم ولا سبيل الى 
ان يكون العامل فى مغتوحا يابها ها تعلقت به اللام هن الاستقرار أو معنى الملك لفسات 
المعنى لانك لو قثرت الاستقرار ظاهرا لم يكن له اختصاص بالحال ولا هى ملك لصاحيها فى 
حال فتح بابها على الخخوص ولذلك اعرض سيبوية عن ذلك البعنى ولم يجعلة عاملا فى مثل 
هله الحال اشتيى كلامه وقال (1820) إيضا ومما لا يجوز فيه تقديم الحال قولك هذا زيد 
منطلقا لان العامل هاهتا ها تل عليه التوجه والاشارة كانك قلت انظر اليه منطلقا فبصئى 
انظر هو العامل فيها لا ما قال بعضهم من معئنى التنبية فى قولك ها لان ها حرف وههائى 
الحروف لا تعمل فى الظروف والاحوال وكذلك لا يعمل فيه ها فى 15 من معنى الاشارة كما ظَلٌّ 
بعضهم لان ذ! اسم غير مشتق انما هو بمتزلة هو وانت فى المضيراتوليس فى الفاظ هلم 
الاسماه شى هن معانى الفعل ولكن لما اشزت الى المخاطب الى زيد وتوجّيت اليه غلم انك 
تريد انظر اليه فى هله الحال خلا يجوز تقديم الحال على مثل هذا السامل المعنوى لانة 
ليس يفعل ملفوظ بة فيشيه بالمفعؤل وانما هو صفة كما تقكم ولو جعلت مكانها الظرف 
فقئلت هذا زيد اليوم لم يجز قدّمت اليوم او اخرته لسدم الفامدة فى ذكر الظرف لان المخاطب 
قد علم من التوجه والاشارة انك لا تريد الا ذلك الحين الذى اشرت اليه فلا معنى لتقييدا 
هذا فى هذا المعنى بحين اخر والحال ليست كذلك انما هى صفة تريد تنبية السخاطب على. 
النظر الى زيبد فيبها لغرض مقصود كما جاء فى التنزيل قوله تمالى ] أَنِدٌ وَأَنَا حَجُو عجو 
وهَذا بَعُلى شح (179775م) نبيت على الشيخ المانع هن الولادة فيهذا الفرق يتين بمعئى 
بين الحال والظرف انتيى 

وقال ابو عيد الله بن ابى السافية قولهم هذا زيد راكبا الصامل فى الحال اسم 
الاشارة فسأله سائل هل يكون العاهمل حرف التنبيه او لا يكون فقال لا يكون وان كيان الحرفه 
بمعنى التنبية كما ان إسم الاشارة كذلك ووجيه انهم قد حلفؤو! لفظ الفعل واستغنوا بحرف 
التنبيه عنه غلم يكونو! ليُعملوه عمل الفعل فيكونوا3”” قد رجعوا الى ما خمّفوا هن 
كلاميم فيكون ذلك نقصا لما قصدوا واما اسم الاشارة فائه وان كان ببعنى الفعل غلم يفعلوا 
بالاسماء ذلك بل اعملوها عمل الافعال واجروها مجرا ها وقثروا فيها معنى الفعل نحو قولهم 
ضاربٌ زيدا فلما كانت الاسمامء قد أجريت مجرى الافعال وأخرجت اليها لم يكونوا ليدنعوها 
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من الصمل فى الحال !5 قد إعملوها فيما هى اقوى هن الحال انتبى 
ختلشّس من هذا كله انك اذا قلت هذا زيد متطلقاً فمنطلقا على قول البصريين حال 
وفى العامل فيه ثلاثة اقوال احبدما اند يجوز ان يكون السامل فيه حرف التنبيه ويجوز ان 
يعون أسم الاشارة وهذا قول جمهورهم والثائى أن الحامل فيه انما هو غسل مشمر يكل عليه 
اسم الاشارة وهو عذهب السهيلى والثالث ان العامل فيه انما هو اسم الاشارة وهو ملهب 
ابن ابى السافية وكل هلد الاقوال لا تسلم من النقد اما الكول الاوّل فيو ان الحال اذ! 
وقعت فى جملة فعلية أو ها اشبيها فانما هى تقييد المحكوم عليه من فاعل او مفعول حألة 
وقوع الغصل منه او به واذا وقعت فى جملة ابتداكية فانما هى تقييد المحكوم علية حالة 
نسبة” الحكم عليه بالخبر هذا اذا كان الخبر جامدا واما (5]*”' كان مشتقًّا فيكون الحال 
من الضمير المستكن فيه ان تحمله !5! كان كللك فتبين أن الحال صفة فى المعنى غاذا قلت 
هذا زيد منطلقا وجملت حرف التتبيه هو العامل فى الحال صار المعنى تنبّه ايها المخاطبٍ 
هذا زيد فى حال انطلاقه لى تنب" فى حال انطلاقه والعامل فى الحال هو العامل فى صاحييها 
ومنطلها على زعميم حال إمَّا من اسم الاشارة وما من زيد وحرف التنبيه ليس بعاهل اصلاً 
لا فى اسم الاشارة ولا فى زعد ولا فى غيرهما فكيف تقول انه عامل فى الحال وايضا فاسم 
الاشارة أو زييد متصف بالانطلاق وملتيس به سواء اتنبيت انتلانطلاقه أو لما تتنبًّة وان جملت 
اسم الاشارة هو العامل فنى الحال فلا يصح ذلك لانك حكمت على اسم الاشارة حالة اتطلاقة بانه 
زيد اى البشار اليه حالة الانطلاق زيد والامر ليس كذلك بل المشار اليه بانه زيبد ثابتة 
لبه الزيدية سواء اكان المشار اليه متطلقا لو غير منطلق وبهذا يردٌ قول ابن ابى السافية 
وايضا فانه زعم ان الفعل لما شف واستغنى بحرف التنبيه عله لم يكونوا ليعملوه عبله 
| فيكون ذلك رجوعا الى ها حذفوه من كلامهم يرد عليه اعمال كأن فى الحال بما فيها من 
معنى التشبيه وقد اسثفنى عن غمل التشبيه بها كان ينبغى ان لا تعمل الا ان فيد الحرفه 
بانه اللى لم يستقرٌ فية عمل_مفتخرج كان لانه قد استقر لبا العمل فى غير الحال وسياتى 
الكلام عليها ان شام الله ؤزايضا فاتك !إذ! جعلت العامل فيها اسم الاشارة:وجعلتها حالا حنه 
كان ذلك باطلا لان العامل عى الحال هو العامل فى صاحبها واسم الاشارة ليس عاملا فى نفسه 
غلا يكون عاملا فى الحال ولا التفات لقول هن زعم إن صاحب الحال قد يصمل فى الحال لان 
الحال فى المعتى هى صاحب الحال وكما ان 5! الحال لا يعمل فى نفسه خعذ]””7 لا يحمل فى © 
الحال (1330) واما مذهب السهيلى فقيو ١قربهن‏ المذهبين الملكورين لانه غيه ابقاء الصيل 
للفعل ونسبته الية آلا أن فيه تادير عامل لم يلفظ بنه قط ولان الكلام يصير فى تقدير 
جملتين لان التقدير هذا زيد انظر اليه قآاثما وظاهر العلام انه جملة واحدة 
ولمًا كان قول البصريين فى هله المسثلة لا يخلو من اشكال ارتكب الكوقيون طريقة 

أخرى فى هلهم المسمملة فقال الغرّام والكساثى يتال هذا زيد قائما على أن قائما خبر 
التقريب اللى يُشبه فيه هذ! كان حين يقال كيف تخاف الظلم وهذا الخليغة قادما وكيف 
تجد البرد وهذلم الشمس طالعة يقرب هذا وهله قدوم الخليفة وطلوع الشمس ولم يكن هذأ 
فى المعنى اشارة لان الخليفة لا يجيل ولا ينه فيه فتصرفه الأشارة وكذلك الشمس قد غنيت 
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بشبرتها عن الاشارة التى تجددها و تعينها واجاز الكسائى ايضا فى6”” هذا زيد قاثما ها 
اجازه اليصرهون هن أن قاكما حال إَِا ا من اسم الاشارة وإِمًا من زيد فلو وشطت قاكما بين 
اسم الاشارة وزيد خقلت هذا قاثسا زيد فقال البصريون انتصب على_الحال ما من اسم الاشارة 
وإمًا هن زيد واجاز الكسائى نصبه على أن يكون شير التقريب و قال الفرّاء لا انتصبقاكسا 
هنا على الحال هن زيد لانه لما جاوز اسم الاشارة وكان لاسم الاشارة رتبة ل 
الايتداكية غلب على الحال فلم يصل معه الى الاخير وليس يجاكز ان يقال هذا قائما زيد 
على خير التقريبلانةه كلام بُنى097 على الجواا ب والفاظه لا تغير وخبره لا هزاثل مكانه أفال 
ولو اخبرت هذا قاكما زيد فى التقرينب استغلق عبلى القول فى المكنيٌ حين اقول ها انا ١١‏ 
قاكما وها انت ذا قاكما وها هو ١5‏ قائكبا وها هى ذه قاقمة وهاك”” انترى قاثمة 
لانى !ذا اردت توسط""” الخبر فان جل بين انا وذا إفى 781 اترتهيلة من اجل ان المكني 
خُلط بيذ! حين جُعل بين ها وذ!ا واذا دظل بين المكنيٌ وذا داخل فسد الاختلاط ون جل بين 
ها وانا لم يكن ذلك له موضهما اذ ها لا تحرف له همزا كلة المكنئ فكل هذا ينل على ان خير 
التقريب لا يتوسط مع ظاهر ولا مكنيّ واتفق الكوفيون: على احالة قاكسا هذا زيد على ان هذا 
يفيد الاشارة او التقريب وكذلك اتّفِق البصريون على متعها 
اواما لَهنْثَ وكأن فدكر الناظم انها من الحروف التى تعمل فى الحال وكذلك ذكر فى :ضير 

هله الارجوزة حرف الترجى وهو لعل وانه (1348) يعمل فى الحال اما كأن عبتّفق على انها 
تعمل فى الحال واما ليتولعل فمختلف فيهما نص الزمخشرى على ان ليت و نمل وكان ينصبن 
الحال بخلاف اخوا تها وهى إن وأنّ ولكن فانين لا ينصين الحال وتبعة هذا الناظم وايبن 
عصفور والصحيح. على إن ذلك لا يجوز . وان شهمًا من الحروف لا يعمل فى ظرف ولا حال ولا يتعلق 
ببا حرفا جر الا كأن وكاف التشبيه قال التابفغة 
كأثه خارجا من جتب صتمجه سقو ة 5 شَرْب صُوُه عند مُثتاد 3 

وتقول كان زيد! غُشبان اسد ويل على ذلك انك لو قلت ليت زيبد!: اليوم دهي غد ا وتموه لم 
يجز عند احد من النحاة ولكان بلاطلا بالاجماع وعلل القارتي بسع ذلك فى الطبيات بانها 
فى دلالتها على المعانى قُصد بها غاية الايجاز فالالق تضنى عن أستفهم' وما عن أتفى وان عن 
أُوكد فلو أعبلت فى الظرف والحال ومكّنت تمكين الفعل لكان نبقضة" لما قصد من الإيماء وهذا 
التعليل هو اللى نص عليه ابن ابى العافية فى أن حرف التنبيه لا يجوز لد ان يعمل فى 
الحال وانما اختصت كان وكاف التشبيه بالعمل فى الحال لان فيها وان كانبت حرفا .دلائة" على 
التشبيه والشبه فالتشبية معنى عى نفس المتكلّم فمن هذا الوجه هى كسائر الحروف لان 
معنى الحرف فى نفس المتكلم بخلاف معئى الفسل فائه مسند إلى ها دخل عليه من الاسم ولا 
تعمل يهذا المعنى والشيه مسند الى زيد ونحوه اذ! قلت كان زيدا أسدٌ الى فشاركت الافعال 
من هل! الوجه فعمل ذلك المعنى اللى هو الشية المسند الى زيد فى الحال والظرف والجابٌ 
والمجرور وليس ذلك فى التمئى ولا التاكيد ولا النفى ونحوها فمن هنا فارقتكان اغواتها 
فعملت بلفظها كعمل اخوا تيها فى الاسماء وعمل معناها فى الظرف والحال وفارقتها ايشا 
فى وقوعيا نعتا لنكرة وحالا من معرفة وخيرا لكان ونصوها قال 
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_فيتٌ كأتى ساورتئى ضغيلةة |0 من الرقش فى انيابها السم ناقع.- 

واما قولة وتلر تحو سحيد مستفرً فى عجر يعنى انه تدر تقديم الحال على عاملها 
المعنوى ١5!‏ كان ظرفا او مجرورا فسعيد مبعداً ومستقرًا حال وفى مجر جار ومجرور فى 
موضع خبر المبتدأ وهو (ط134) العامل فى الحال واذ! كان العامل فى الحال ظرفا !و7025 
جارًا ومجرورا والحال اسم صريح فملهب البصريين امتناع تقديم الحال على العامل اذ ذاك 
فى نحو قاعما تمى الدار زيد وقاكما زيد فى الدار قال ابو بكر بن طاهر لم يختلفوا غى 
امتناع قاكما فى الدار زيد فان تفلم على العامل وتاخّر ضى الحال نحو زيد قاكما فى 
الدار فاجاز ذلك الفرّام والاخفشص فى بعمض كتيه ومنسه فى بعض واجاز الاخفشى ايضا ذلك 
فى الجملة الحالية المقرونة ب بالواو نحو زيد وماله كثير د فى اليصرة لاثه فى مسئى زهيد 
اذا ماله كثير فى اليصرة وقال ابن برهان ١ذ!‏ كانت الحال ظرفا او حرف جر امح تقدمها 
على معنى الفعل العامل فيها ومنهة توله تعالى سنالك الولاين" نت وا (4-4جع)) هنالك 
ظرف مكان وهى حال والولاية معد | ولثذ' ف عدم خين وم انجر عامل فى الجال مع تقدّمها 
على اللام لان. الحال بلقظ الظرف وقد تَعَلّمم ان ملهب اليصريين اجمعين المنع من تقثّم الحال 
على في الحال وعلى عاملها المسنوى وقد ارتكب ابن برهان جواز ذلك وهو وهم انتما كان 
ينبغى ان يجوز على مذهبه زيد عندك نى الدار على ان يجمل عنلك حالا وغى الدار الخير 
ومن اجاز توتّط الحال فى هلم المسمملة استثّل على صحّة ذلك بعوله تصالى 'وألسْموا تُ مطوينات 
بيمينه (67وو) فى قراءة م وة هن قرا مطويهات يبالفتح ققوله والسموات مبتداً ومطويّات حال 
و ميت 55 المبعد! وقال النابغة 
2 رما ابن كور مُحقبى أدراعيم فيهم ورهاً ربيعة بن حدار -. 
وقال اخر 
بنا عاد صوق وصو باتى ذلقر لذيكم قلم يعدم ولاتُ ولا نصرا 0 


وقال اخر 

آبنو كليب فى الفخار كدارم ام هل ابوك مدعدعا" كمقال .” 
فمحقيى وبادى ذلة ومدعدعا كنها احوال وقد تقثمت على اك العامل فييها ومو معئى قعل وهو 
فيهم ولنيكم وكعقال وهن منع ذلك تاول هذا السماع اواجاز الكوفيون كلهم تقديمها على 
ذلك اذا 


الظرف والمجرور !5١‏ كائتمن هرفوع همضمر فتقول قاثما فى الذار انتتولا يجيزون 
كانت من ظاهر نسو قامكما فى الدار زيد ويسوز عندهم تاخيرها وتوسيطيا نحو فى الدار انت 
قاثما وفى الدار قاكما انت 
وتلحّس من هذا كله ان العامل فى الحال !إذ! كان ظرفا او جارًا وهجرورا ففى جواز 

تقديم الحال عليه .وحنه اقوال اما لا يجوز مطلقا وهو تقول الجمهيور من البصرهين والغانى 
انه يجوز وهو (1358) قول الفراء واحد قولى الاخفشي والشالث ان الحال آن: كانت من ضبهر 
مرفوع جاز ذلك والا فلا وهو قول الكوفيين والرابع ان الحال ان كانت ظرفا اق مجرورا 
جاز ذلك والا فلا وهو قول ابن برهان وقول خامس وهو إن. الحال أن كان ظرفا او هجروراأ 


جاز وان كان حالا صريحة جاز محكوهما يضعفه وهو قول لبعضي اصحابتا 
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وقد انتهى الكلام فيما سثّلد الناظم فترجع الى كلام على بقية ما مقٌّلناه نحن مبا 
يعمل فى الحال وليس يفصل ولا صفة اشيبته غنقول أمّا أُمّا فنحى اما صديعا سصافيا فسديي” 
قد تقلم العامل فى هله الحال ولا يجوز تقديمها على اما فلا يجوز صديقا اما مصديق ولما 
الاستفيام المانقنصود به التعظيهم فانشد على ذلك بعض اصحابنا.. يا جارتا ما اشت جاره .. 
فما استفهيام فى موضع رفع بالابتداء, واشت خيره وجارقاً عنبه متصوب على الحال والعامل 
فيهبا الاستفهام بما فيه من معنى التعظيم كاتة قال عتمت جارة وهذا عندنا ليس على ما 
زعم انما هو تمييز لا حال والدليل على ذلك ا 
عا سيدلاام اشت عن سيد ل كنات رمو الذراع 

واما اسم الجنس المقصود به العمال تحى اتت الرجل علماً غتقكم. الكلام عليه واما الاسم 
المشبه به فقد تقكم الكلام على ظطرف منه وذلك تحو زيد والشمس طالعل وعمرو والقمر 
منيرا ولا يجوز التقديم هنا على المشبه به لا يقال زيد طالسة الشمسش ولا عمرو حثيرا 
القمنٌ فى قول اليصريين لان العساهل فيبها الكاف والكاف خرفلا يتصرف فاليتصو ب به لا يتقكم 
يعنون ان الاصل كان زيد كالشمس طالعة وعمرو كالقمر مثيرا قصار نظير هررت بهند ضاحكة 
فلا يجوز فيه التقديم كما لا يجوز هررت ضاحكة بهند ومنع التقديم القرّام ايشا والامل 
عنده زيد سثل الشمس أو كالشمس غلا يستقيم التقنيم لانه يلزم من شلك تهدّم الحال على 
المخفقوض الظاهر وهو لا يجوز واجاز الكساكى التقنيم فتقول على هذهيه زيد طالضكة الشميس 
ومحمّد منيرا القمرٌ قال طالعة حال للشمس تقكثم عليها لانة متوسط والمتوسط كالمتا 
الما قول الشاعر 


تثعيرنا أنثّنا عاللة ونحن صعاليكف انتم مُلوكا , 

افتقديره ونحن صصاليك مشلكم ملوكا واتتصبٍ مصاليك وملوكا فى قول بعض اصحايما باشتم 
لان التقدير كما ككرتا مثلكم فحذف مثلا واقام المضاف اليه ملتتامة فاتقصل مرفوعا وضيئة 
معناه واعملة بما فية من معنى التشبيه (1356) فى الحالين والتقدير ونحن فى حال 
تمسذكنا مثلكم فى حال مُلككم وفى هذا نظر لان قيه اعمال الضمير واعمالة قى حالين وتعبّم 
احلى الحالين عليه والما !فمل التفضيل غير المتوسط بين حالين فتحو زيد (كفى القاس 
ناصرا وعمرو اتَجِمّيم لابساً غلا يجوز تقنيم الحال علية لا تقول عمرو لابساٍ اشجعهم وان كان 
مزيّة على الجوامد التى ضمّنت معنى الفصل باشتقاقه وَتَسَدنه الشبير قان توطط بين حالين 
فسياتى الكلام على ذلك فى البيت اللى بعد هذا 


مواس 


8 ونحو ريد ترد أنتم من عَسْرو معاضا مستجاة لن يونا 
افعل التفضيل توسّط هنا بين حالين و هنا مفرد ا وعبات والتفضيل واقع بين مختلغين 
دنا ولا ينتصب الحالان همع إفعل التفضيل آلا ١ذ!١‏ كان التفضيل وادّعا فى صفة لمحتلفين 
داشا نحو قوله زيدهمفرد! انفع من عمرو معانا لو لمتّحد الذات مختلف الحالين نحو هذا 
برا اطيبٌ منه رطبا وزيد قاعد! الطبٌّمنه قامما واذ! كان لمشتلفى الذات لم يلزم من ذلك 
اختلاف الحالين مل يختلفان كما مثّلنا ويتفقان فتفول زهد همفردا انتفع هن عمرو مفردا! 
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فان اشترك فى وصفههو لاعدهما اكشر على كل الحال ارتفع الاسمان. اللذان كائا (نتصبا فى 
غير هذا فتقول هذا بسر اطيبٌ منه عنَبٌ وصار بسر خير! للمبتداً واطيبوما بعدم جبلة 
(ابتداكية فى موضع الصفة لبس واطيب صو الميتداً وعنب خبره وهو الاختيار ويجوز العكس 
واختلف النحويون فى العامل فى صلين الحالين فذهب المبرّد والرَجَّاجٍ وابن السرّاج والسيرا فى 
ومن. وافقهم الى اتهبما همنصوبان على اضمار كان اللتامّة صلة لاذا ان كانت الحالان مما يرول 
اليه المحكوم عليه نحو هذا بسرا اطيب هنه رطباً ١١١‏ اشرت اليد وهو بلح وصلة لاذ ان 
كانت الحالان مما تَقَثم وجودهما كالمثال الملكور ١5!‏ اشرت اليه وهو تمر فبّسرا حال من 
الضمير المستكن فى كان الاولى ورطيا. حال من الضبهر المستعن فى كان الثانية والعاهل فى 
الظرفين اغمل التفضيل وان كان اجدمما متهثما عليه لان الظروف والنجروراات تَتَقَدّم عَقثُم على 
العامل: فيها وان كان مصنى فعل وقالى! زيد يوم الخميس احسن منه يوم الجممة وحكى ابو 
الحسن تقديم الظرف على اغصل التفشيل مسسموعا فان كان المشار اليه تمرا لم يحتيٌ الى 
اضمار بل العامل فى يسر هذا بما فيه من معنى الاشارة وقيل حرف التنييه 
وقد تففتّم الكفم #نى اعمال (1365) حرف التنبيه فى الحال وعلى اعمال اسم الاشارة 
فى الحال وما. الصحيح فى ذلك وقال يعض اصحابنا وهجوز ان: تقر كان المضمرة ناقصة 
فيكون انتصاب يسرا ورطبا على انئهما خبر كان الناقصة وتكون مضمرة واستدلٌ على ذلك 
بمجئى الاسم المتصوب معرفة فيقال زيد السحسن: اغضل منه المْسيٌ وقد تعنم الكلام على 
هذا فى “قل التاظم وذمب المازكى فى الاظهر من كلامة والفارسى فى تقل يعض اصحاينا عئة 
وابن جتى وابن كيسان وابن خروف الى ان: افمل التفشيل علمل فى الحال معا فيسرا حال من 
الشمير. المستكن فى اطيب ورطبا حال من الصضمير المجرور فى هنه والعامل فيهما اطيب قال ' 
ابو على البفارسى فى الحَلبيَات فى مسثلة هذا بسر! #طيبمئة رطيا ان بسرا العاهمل فيه 
اسم الاشارة ومنع ان افعل اللستفضيل يعمل فى حالين وحتع ايضا ان نصبيما بكان ضلة لظرف 
على تقدير حلفهما وطول فى الكلام على ذلك قينٌطر هناك واللى نختاره ان اقل التفشيل 
عامل فى الحالين لان تضمن معنى فعل يتملّق بسصئرين والتقدهر هذا يزيد طيبئه بسر على 
طيبه رطبا هذا اصل الكلام ثم حذف وضُمن افحل. التفضيل معنى يزيد النتملق يبعي هينبا 
فى الحقيقة معمول لمصدر محلوف ورطبا ايضا معمول ليصدر محلوف فلما تشمّن اغصل التفشيل 
ممنى هلين المصدرين لثلالته. على تفس المتعدّق بالمصدرين جاز ان يعمل فيها مراعاة للاصل 
ولا يجوز تاخير المنصوبين عن افصل التفضيل لا يقال زيد أنفع هن عمرو هفردا معانا لان 
ذلك لم يلسمع من كلام العرب وقد علل منع ذلك الزجاج بتعليل وابو على الديتورى تبعة 
ازعم املد اصحابنا. ائة يجوز زيد انفع مفرت! هن عمرو معانا وهذا اطيب بسرا مئه رطيا 
فبسرا حال من الشمير في د خال هن الضمير المجرور فى مته لان تقَكُم 794 احنى 
الحالين على من وتاخٌر"” خرى عشيها فاصل بين المفشل والمفصّل عليه !5لا يكون بعد من 
الا المفضول ولا يكون هنا اضمار اذا كان ولا اذ كان لانهلاضرورة تدعو الى ذلك وهذا اللى 
هب اليه هذا الذاهب حسن فى القياس ان وافقة سماع من العرب 
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ولم يمثّل الناظم فى نصب الاسمين مع افعل التفضيل آلا بصورة واحلة وهو ان يكون 
التفضيل واقعا فى صفة لمختلفى الذات وان تكون الجملة مصثرة بالمبتدأ نحو زيد مغردا 
اتفع من عمرو معاتا وقد ذكرنا ان ذلك قد يكون لمتحد الذات مختلف الحالين ونقول ايشا 
لا يختصٌ ذلك (1360) بالجملة الابتداثية بل يكون ذلك فى غير الاببتداء نحى مررت برجل 
اخبثٌ ما يكون اخبثٌ منك اخبث ما تكون فاخبث الثانية صفة لرجل والاولى والثالثة معمولان 
لتلك الصفة اى هن صلة محمولها الظرف على الخلاف المتقثم وقول الناظم مستجاد لن يبن 
فى مستجاد من حيث السماع ولن يين اى لن يضعفا من جية كوئه مسموعا ون كان فى اللقياس 
ليس بذلك التوى لانا. (5! جعلنا كلا من الحالين هنصوبين بكان مضمرة لو خيرا لها وكان 
صلة لاذا او لاا كان خيه اضمار لازم لم تصرّح به العرب والاضمار على خلاف الاصل ولا يعم ايضا 
جميع المسائل لاتك لو اخبرت عن المحكوم_علية باغعل التغشيل حالة التباسه باحلى الحالين 
لم يصح تقدير اذ! كان ولا اذ كان ويلزم ايضا من ذلك سشالفة سامر العوامل القوية فى' 
العمل من حيث تصب افعمل التفضيل لظرفين هن غير حرف عطف ولا ذلك على طريقة البئل فيترجع 
يذلك العأمل الضعيف على العامل القوىٌ وهو الفعل وان جملنا آفعل التفضيل عاملا قى الحالين 
نزم منه مخالفة سار ما عمل فى الحال هن حيث الستضين بمعنى الفعل بجواز تتقديم إحلى 
الحالين عليه وذلك لا يكون فى غيره واذا كان السمجرور بمن بعد افعل التفضيل لا يوز 
تقديمه. عليه آلا فى شلو5 او نلور غلان يمتئع تقنيم الحال عشية اولى 
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9 والحال قد مم ذا تعدد لشثرد فاعلم' وغَيْر مُفْرد , 


عثال مجيغيها متعْدّدة وصاحب الحال مفرد جا, زيد ضاحتكا راكبا وقول الناظم غاعلم 
تنبية حسن وذلك أن هلم المسثلة اعنى ان الحال تتهذ وصاحبيها هغرذ فيها خلاف ستذكره 
فاراد ان يُعلم بجواز هذا عنلم واختياره وانه ليس همن يمنع ذلك وان جوازها عنده 
كبوا زالتعدد لشير المفر< ويعنى بالمفرد ها يقابل الاسماء المفرقه. المختلف اعرابها. 
فيشمل المفرد والمثنّى والمجيوع والمعطوف نحو جاء الزيدان ضاحكين: ر اكبين وجاء الزيئون 
ضاحكين راكبين وجاءم الهندات ضواحد رواكب وجام زيبد وعمرو ضاحكين راكبين وما اشبه ذلك 
ومثال تعدّدما وصاحب الحال غير مفرد لقيت زيدا مصمد! متصدرا وقول الناظم والحال. قد 
تجى يريد اذ (ذا كان العاهل فيها متحبدا شتعدد لمفرد ولغير مغر 
وجماع القول فى هذه المسئلة انبها؟"7 لا يخلو من ان يِتّحد العامل لو يتصدّد فان 
تعدد نصحو هذ! زيد وخرج عمرو (1378) ضاحكين جاز ذلك عند الجرمى مطلقا ومنصة ابن السراج 
مطلقا سواء ١اتّحِد‏ جنس العامل لو اختلف فوفصل سيبوية فاجاز ذلك غيما افو فيه و07 
العاملين”70 تحو ذهب زيد وا نطلق بكر مسرعين ومنعه فيما اختلف نحو قام زيد وضحك بكر 
مستخاصمين وان انمد الماهل فاها إن يتعرّد شو 777 الحال او لا يتعدّد لن لم يتعدّد خلا"0” 
يخلو ان يتعدّد الحال او لا يتعدّد ان لم يستعدد" 6 نحو جاء زيد راكيا فلا لاف فى جا زه 
ول تعرّد نحو جاء زيد راكبا ضاحكا ففيه خلاف ذهب كثير من المحقّفين منهم ابو على الفارسى 
الى انهلا يقضّى العاهل ازيد هن حال واحدة هن غير وساطة حرف عطف فاذ! جام فى كلامهم 
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مثل جام زهد حسرعا باكيا احتمل وجهين احدهما ان باكيا.صفة لبسرعا اللى هى حال والثشائى 
ان ساكها حال من الضمير المستكن فى مسرعا و ذهب ابو الضتح وجماعة مسد الى انه يجوز 
ان هتضى هن الاحوال الراجعة الى شى حال واحد ازيد من شي ولبد من توسظ حرف صلف ولم 
يختلفو! فى آن العامل [5! لم يكن افغسل. التفضيل لا يقسَّى من ظروف الزهان ولا من ظروف 
المكان ولا من البصاخر. ازيد هن شئ واحد آلا بحرف المطف ولا يجوز اسقاط النواو فى لك كما 
لا يجوز فى نحو ضربت زيدا وعمر! واختلفوا فى الحال كما ذكرنا. وان تمدّد شو الحال فلما. 
ان تتسدّد الحال. لو لا تتسدّد أن لم تتصدّت فيجوز ان تكون للى الحال حتّفقا اعرابه ومشختلفا 
فالمتفق نحو جاء زصسد وعمرو شاحكين وضربت زيد! وعمرا مظلومين ومررت بزيد وسعد باكيين 
والمختلف جرب زيد عمرا ظالمين ولقيت زيد! ضاحكين قال الشاعر 


5-5 9 7 
متى ما تن غرديل رج | ردانثٌ أثيتيه وسُتتهارا .. 
وقال. 


مدي ** اتناك ومن د21 مد ١‏ ..وانم م ندري موا تكدين شلا ابد 
صغيرين نَرعَى البَرُم يا ليت أثّنا ١‏ الى اليوم لم تَكْبر ولم يكبر البهم' .م 
فقوله مقومين حال من شمهر الفاعل وضمير المقعول فى تيّهته وهردين حال عن الشمير القاعل 
المستعن فى_تدهنى753 ومن اليا ضمير المغعول وصغيرين حال من الفاعل فى تحكّفنة؟” ومن ليلى 
واتّفق الكوفيون على ابطال راكيين لقى زهد عمرا ولقى زهبد راكبين عبر! ولقى راكبين. 

زيد عمرا كل هذا لا يجوز عنلهم وهو جاكز على قياس اليصريين لان الحال قد عمل فيها 
فصل متصرّف ولا يجوز عند الكوفيين (1370) ايضا لقمت مسرعين زيد ولا مسرعين لقيت زيد! 
وسجوز فى قوليم هسرعين لقيتك وراكبين لقيتنى ولا يجوز فى قولهم هر زيد مسرعين بسهد 
ولا مر مسرعيين زيد يسعد ولا مسرعيين عر زيلد بسعد ويجوز عنلهم مسرعين: مررت بك ومررت 
مسرعين بك وها يجوز عند البصريين تقثم حال السخفوض لظاهر ولا مكنى لان العامل فيها 
غير ستصرّف ولا يجيع الجالان حتى يصلح انفراد كل وصف باليوموف فان اختلفا فى هذ! اليسنى 
'م يجتلجا. واجاز الكساكى وهشام ان تجي الحال مجموغة من مضاف وهمضاف اليه نحو لقيتصاحب 
الناقة طليحين على أن طليحين حال من*!7 الصاحب والناقة ال هما معينان كلاهما والتُختار 
عننضا إن طليحين حال من الصاحب ومن المعطوف البحلوف التادير لقيت صاحب الناقة والناقة 
طليحين وانما لم يكن حالا من الصاحب والناقة المضاف اليها الصاحب لان المضاف اليه انما 
هو من تمام الاوّل وحالٌ منه محل التنوين لم ياصد الاخيار عنه انما الاخيار عن اليضاف 
والحال خير من الاخبار فلللك لم يمكَمًا ان نجمل طليحين حالا من المضاف والمشضاف اليه وهذه 
العلّةَ هى الماتسة من امتناجع هج الحال هن المشفوضي بالاضافة اللى ليس بفاطل ولا مفعول 
وان تعدّد الحال جاز ان يلى كل حال صاحبه وجاز ان يتاخّر عن صاحبيهما فالاول نحو لقيت 
مصعد! زييد! متحدر” 7 قات العيت زيدذ؟ مصعد! متحكرا فيكون مصهدا حالا من زيد ومتحدرا 
حمال من التاء كما قال 
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وإنًا انو كدرفنا. المثايا 02 لنا وسقدرينا. 

غمعدزةة حال من المنايا ومقدّرين حال من المفعول فى تدركنا قنجمل لول الحالين لثائى فى 
الحال وآخر الحالين للاول حالة النتفريق ويتعيّنٌ هذا هذا ١ذ1‏ .اليس قان لم يليس كان هذا لرلى 
ويوز ان تجمل لاول تلول والثغانى للثانى كسا قال لمرو اليس 
0 اغرجتابها أَمْتى تمر وراوها على اثرضا أشيال منرط مرجلة1 
فأمشى حال من الضمير فى خرجت و تجرٌ حال من الضمير قى بها 

'وقال صاحب التمهيد لو قلت لقيت زيد!ا مصسدا منحفرا لجاز وهو من كلام العرب تجمل 
ما تقثم من الحالين لغفاعل اللى هو مِتَقثّم وها تار للمغمول ولو جملت الاخر للاول والاوّل 
' لاخر جاز ما. لم يلبس ولذلك هنع بمضهم اعطيت شاحكا زيدا ١5١‏ لم يكن ضاحكا نزحا 717 
وجاز اعطيت يشحك زيدا لارتفاج الليس هع الفمل انتهى فما ذكره صاحب التمييد مخالفٌ لما. 
قررضاه قبل وقال ابو بكر بن السرّاج (1888) اذ! ازلت الحال عن صاحبها ولم تلاصقه. لم يجن 
لك آلا إن يكون السامع يملمه كما تصلنه غان كان غير شلك لم هجز وقال اب السبّاس فى 
نحو لانيته مصمد! منحدرا اذا كان احنكما مصعدا والاخر متحدرا وكذلك قال فى قولك رايت 
زيدا هاشيا راكبا اذا كان احدكما ماشيا والاخر راكيا وليس هذا بمصارض لما ذهب الية 
ابن السراج من اشتراط العلم وكامّه اشتخل بجواز شلك فى اللسان ولم متصرض للوجه اللى 
يجوز ذلك عليه فيو مسكوت عنه وقال ابن جِنّى فى غير هذا الياب تقول شرب زيد هنذا الظريفك 
الظريفٌ تجعل. لول الاوصاف لاخر الاسماء واخر. الاوصاف للاول: الاسماء ليقل الفصل ولو قلت ضرب 
زيد هندا الظريفٌ الظريفة غيتخرج على هذا ائك !ذا قلت لقيته مصمدا منحدرا أن مصسد! 
حال هن الهاء ومنحذرا حال من التام وانه احسن من عكس ذلك ولن كان. ابو بكر قذ قال به. 
إلا لن بين الحال والصفة فرقا واضحا وهى كون الصفة تايعة فى اللفظ والسعنى قالمحافظة 

على ايلاثها أكد من المحافظة على ايلاء الحال وكذلك ما قاله ابن جنى هن از قولك اكلت 
وشربت الما الخبن وانه احسن هن قولك اكلتوشربت الخين الماءَ على جواز اسغقاط حرف العطف 
وتعطيل ذلك بكثرة*”” الفصل””” ساكغ وليس ما ككره ابن جِنَّى فى العطف بمنزلة الحال لان 
المسثلة فى العطف اختلف فيها العاملان غتناسب ان يلى كل عامل ها عيبل فيه واما فى الحال 
فى هلم المسثلة فان العامل فى الحالين واحد فلا يبالى فيهما بتقديم ولا تاخير والمشتغلون 
بالبلاغة يقولون ان الافصح. ان يجعل المِعَكْم للمقثم والموحّر للموحّر الوا ومنه قوله تعالى 
ولا عسل ين سذثود” إلى مئعةه ون 3 مجشئهة كن اللبشد مَعَفْسْد مثُوما مَسْموراً (1989/32) وقوله 
تمالى ى دمن رشقو جل م يو انار لعَسْكُنوا فير و تبعقوا من شم (873) قالوا ومن 
دلك قول الشريف الرضى 
0 قلبى وطرقى منك هذا فى حمى | قّيظ وهذا فى رياض ربيم .. 
ولم يستفمحوا قول الشماح 

سقيناهم وأنعمنا عليهم واسقينا تمارهم الغرابا 
فما صيرو! ليأس عند حرب وها عرغوا الح يد قوابا 9 

لاثةا رد المقثم للموخر والموخر للسعثُم وقال بعض شمراكتا 
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نير 1١5!‏ ترنو غَرَالاً غزا لق ووتَحْملٌ خى أبرادها العُضن والحقفاء: 
فاتى بالحالين على اسن ما قرره النحويون: فى لقيتزيد! مصعدا منحدرا هن جمل الأول للشائى 
. 5 7 َه 7 م 5 5 
والشائى (1388) للاوّل الا ان العامل قد اختلفوهو نير وترنو"7” وهو يّشيه قول الشريف 
الرضى 


0 وعاملٌ الحال بها قد أكّدا فى سنو الا مَك فى الأرض ممفّسدا 


قوله بها لى بالحال قد 'ّد إى الصامل وقد مثّل يقولة لا تعث إى لا تفسد قمفسا' على 
هذا حال موكّدة للعسامل فيها اللى صى لا.تعث وليست همبينة وقد تَعَدُم غى لول الحال لن الحال. 
على قسمين عبيّنة وموكّقة وتقَكّم ذكر الضلاف فى اثبات الحال الموكدة وللحال اقسام اشر 
يسمينها. النحويون وهى راجمة الى هلين القسمين فمنها الحال المستصحية تحو هذ؛ زيد راكبا 
المعنى تمنبّةً لهذا فى هله الحال وهنها الحال المحكية كقولك رايت زيد! امس ضاحكا ومتها 
الحال. المقثرة خحى يستشرج زيد دا مساغرا اى عقثرا لليوم السقر غغدا وهئه مررت برجل 
ععة صائر صاأمد! به دا غصامدا! حال مالثرة لانئك وقتَ المرور او وقتكينونة الصقر معد لم 
تكن صائبد! به وائما المعنى معدّرا الآن صامد! به غد! والحال الموطّعة ندو قوله تصسالى 
وَهدا كاب مُصَدقٌ يسان عَرَبِي (34/3هي) غمن النحويين من رن أن لسانا هو الحال وعربيًا 

هو التوطكة ومعهتئى التوطعة عندمم أن يكؤن لها موصوف تجرى عليه وقد يكون معنى التوطعة 
فى الحال إن يتاوّل فى الاسم الجامد تاويل يخرجه الى حكم_الاسم_ المشتقّ كقولك صلّى الله 
عليه وسلَّمْ يتسثّل لى السلك رجلا فالتوطثة هنا على وجهين احدمما. ان تجعل رجلا فى تاويل 
عركيا' لى محسوسا وهما جاريان على الفسل والثانى ان تريد هثل ريل فحُلف المضاف ومتها. 
الحال السائة حسدٌ الخير نحص خربى زيد! قاكما وقد تغدّمت الاشارة الى هلم الحال الساتة 


مسل. الخير فى باب الابتداء 
ونحن الان نتكلّم على احكام هلم المسبلة لغلا يخلو هذا الكتاب عنها غنقول اجيع 
النحويون على ان ضربى عن قولنا. ضربى زيدا قاثما مرفوع واختلفوا فى رفعه فقال قوم انه 


مرقوع على الفاعلية تقنيره ثشيتضربى زيدا قاكثما وقال قوم آنه مرقوع على الابتدام وهى 
المحيح لبجواز حنول النواسخ عليه فى هذا التركيب فتقول كان اكلى التفّاحة نضيجة وان شربى 
السويق ملتوتا ولو كان فاعلا فى هذ! التركيب لما دظل عليه ناسخ الابتدام لان الناسخ لا 
يدخل. على الفاعل واللين قالوا ائه مبيتدأ اختلفوا فمنهم عن قال لا خبر له لانة فى معنى 
ضرببت زيد! قاكما فكما ان هذ! لا يحتاج الى زياتة تقئير محلوف فكئلك ضربى (1398) زيد! 
قاكما وهمتيم هن قال له خبر وص الصحيح لائهة لو كان لا خبر له واته جرى مجرى ضربت لقالت ' 
الصرب ضربى وتكتفى و تستغنى به كلاما كما تقول ضربت فكوتهم لا يقولون ذلك دليل على انه 
ليس بمعناه وايضا قانه لا يستغنى عن الخبر حتى يشتمل الكلام على نسبة اسنادية نحو ما 
قام الزيدان وفى قولهم ضربى زيد! قاكما لم يشتمل على فنسية اسنادية بل هى تسبة تقييدية 
قط غلا تكون على هذا كلاما لان قولك ضربٌ زيد وقيام خالد عار هن النسب الاسناتية وائما ' 
مى كما اكرنا تسب تقييدية واللين قالوا انه مبتدأأوله خبر اختلفوا أغفال قوم ان الحال 
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بنفسها؟2” هى الخبر ولا اضمار فى الكلام وهذا مذهب الكساكى والفرّاء وعشام وابن كيسان 
وغيرهم من اتباع العوغيين وقال قوم ان الخبر محلو ف وه الصحيح واختلفوا هولام فغال قوم 
ان الخبر محلوف بعد الحال تقدهره ثابت آو موجود وهو هروى عن الكوفيين كاه ابو محمد 
أبن السيد عنهم وليس بمحفوظ عنهم وقال قوم انه محلوف قيل الحال واختلقوا هولام قاقال 
قوم تقديره ضريى زييدا ضربيه قاكما وهو مذهب الاخفش وايَاهْ اختار هذا الناظم وقال قوم 
تقديره (7325 كان فى الماضى واذا كان فى المستقبل تقدهره شربى زيدا اذ كان قاكما هذا 
اذا كان ماضيا وضربى زيدا اذا كان قامما واذ واذا معمولان لكاكن لو مستئرٌ وكان البقثئرة 
تامّة وقاكما بصب على الحال هذا مذهب جمبهور البصريين وحكى ابو الحسن بن خروف لن القراء 
اجاز فى قأاكم نصبه على خبر كان فجسلها ناتصة وقد تسم التقل عند ان الحال بنفسه7230 
حى الخبر ولا اضمار غخى العلام والصحيح ان كان المغتدرك تامّة وقائثما حال هن الضمير المستكن 
فى كان والدليل على ان نصبه على الحال لا الخبر التزام اللستنكير فَيْها لا يحفظ من كلامهم 
ضربى زيدا القاكم : 
واختلف اللين قالوا ان الحال هى الخبر نفسها فقال الكساكى وهشام !15 كانبت الحال 
خبرا لبصئر غفيها. كران إحدهما هن صاحب الجال والاخر.هن المصدر غركوبك مسرها راقع اللعتهام 
مسرعا وفى مسرعا ذكران احدهما هن: الكاف والاخر من الركوب ويوكد الذكران فيقال ركوبك 
سرعا نفلك نغلئه فان*72 وكّد الركوب مع المضمرين قيل ركوبك مسرها نفسلك شق نفسة غالاوّل 
لعتاية الكاى والثاتى لمكتى الركوب والغالث للركوب عينه وان اتبع المعليان المستتران 
بمعنيين منفصفين قيل قيامك راكيا. انت.هى غانت (1390) لمكتى الكاف وهو لمكنى الركوب 
على لغة هن يانول زيد قام هو فيجعل هو توكيدا للمضمر فى قام ولا يكون ضمير النضدر اسبق 
من- ضمير الحال وقولهم زيد قاكم نفله تفسله 77 نفسُه*77 الاولى توكيد لما فى قاكم من كر 
الرجل المتروك والشانية توكيد للضمير اللى فية هن ذكر زيد والثالثة توكيد لزيد وقال 
القرّاء اذا كانت الحال خبرا لمصدر موشرة فلا ضمير فههبا من المصدر وقال الكسامى وهشام 
فى شريك السويق ملتوتا فيه ذكران احبدهما هن السويق والاخر هن الشربوما يتحمّل ملتوت 
عند الفراء ضميرا الا من السويق وفّر اصحاب الكسائى فى قولهم شربك الويق ملتوتا هى 
تفسيرين”77 إمدمما أن الشرب رافصه ملتوت وهو كالتوكيد لما غى سلتوت من شمير الشرب 
والتفسير الاخر ان هو توكيد لما فى هملتوت من ذكر السويق 
واختلف النحؤيون اذ! سلت الحال مسد الخبر هل هجوز ان هنوبعن النصدر لْن والفعل 
ونحو أن ضربت زيد! قاكما وان تضرب زيد! قاكما تريد ضربك زيدا قاثما فاجاز هلك بعض 
الكو قيين ومئمة الجمهور وقال ابن الانسارى ابطل الكساكى والفراء وهشام لن تشرب عيد اللة 
قاكما واتفغقو! على اجازةٍ اللى تضرب عبد الله قاكما وها تضرببعيد الله قاكما على ان 
اللى وما بمسنى الضرب رافعة قاكما معناههما ضربك عبد الله قاكما واذا كنيّت عن المصدر 
اللى سذت الحال مسد خبره قبل ذكر الحال نحو ضربى زيد! م قاكما فاجاز الك_البمريون 
والكساكى فضربى مبعدا وزيد مخول وهو مبعداً وقاثما حال سنت سدت_الجحال مسده وقال الكسائى 
واصحابه يرتفع الضرب بالراجع 0 هن هو ويرتفع هو بقائم وقال الفغراء لا يجوز ذلك وقال 
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المكنى هثل زيند لا يرفعه آلاا ما يرفغ زيدا وعمرة والحال لا ترغع زيدا ولا عمرا واختلفوا 
فى جواز تادذيم هلم الخال على النصبر فقال افراع ليون ذلق للواء اكاتتامن ظأهر إلى من 
مضير فيستنع مسرعا قيامك وان كان يجيز مسرعا قمتالان الحال علينية على: الشرط و الشطر يرفع | 
آخرا ولا يمرب ب فوالا فيقال قونامه إن السرهت وسكو ته إن اقصفت ولا يعال- أن انضفت سعوئك وقال. 
الكساقى وهقام” يجوز كلك ١1ذ]‏ كاشت من عشير لا من ظاهرا فيجو زر مسرعا قياشك كما يجوز مسرعا 
قمت ومسرعنا تقوم فان كان التصدر متمكيا قحو شرية االسريق ملتوتا غلا هجوز ملتونا شرب 
المويق عند العساجى والفراء وعشام واجاز .كله اليصريون سواء اكان (1409) البصنر ستعدّيا 

إلى لازما نعلا عتهم كلاها لبن تال لا خكل عن البصريين' بل. مقتضى قولهم جواز تغديلها لن قثر 
الخبر مقذما على البصنر ووجوي النتاخين :ان. قد ز وخر ؤقال: اين الدمان لا ممتنع فى القيلس 
تقدينها. وم شكل وعلم طْبّة على من الم مدعل ولم”*7 يعلم فان قنّست الجال على مفمول اللمسثر 
نحو شربك ملتوتا السويع شابطل 4 القرّان والكسائى وهشام واجاز شلك اليصريون ومو مشكل 
لآن “فيه: الفصل بين اليصنر ومميولة سالحال المبتي ليت مسق الخير سبثلاقها. تانلضت فانة 
لا يلزم فى ذلك قصل يين. البصدر ومسموئة واذ! وقعت الجصلة موقع الحال هاما أن اتكون لسبية 
أو فصبية ان كان اسمية نحو قولك شربك السويق.وهو هلتوت فتقل من سييوية ان الحال لا تسل 
امسا اشير الا ١5١‏ كانت متموية وأجاز ذلك الكساكي والقراء والسياع ورد يه قال : 

عتبدى بها. انح الجيع وفيهم عند المتفرق ميس وشدام .+ 


وقال 
ل 2 ور يمدي عدم وه اغبا .” 
غاتوله. و قييم .2 واما. يبحبنه أجملة حالية .سليت مسق ل غضبان اخير عن قولة 
وش بمنى فان: حلفت الواو فائلت شري السويق هو ملتوت خاجاز ذلك الكسائى وابطل شلك الغراء 
وقتال واف اللجال 20 رافمة. "الشرب و الراقع لا يتف والبصريون على ملعب الكساعى فى هذا 
الاطل الا يغالفونة غان قثّمت الال المتق بالولى عتلى المصدر قايطل ذلك الكسائى والقراء 
وعشام ان كان المصدر متمئيا. لمغمول نحو قولك وهى ملتوت شربى السوهق وان كان لازما جاز 
ولك عند التساكىي نمو وات راكب عست ولم مجر ذلك عند التقراء لان التحال لا ترفع. د مندمة 
وان كانت غملية فاجان ذلك أبو الصين والكسائى وهشام نحو حستك تركب فى ركبا وهل من 
سيبوية المنغ. , واختدف التقل عن القراء فحكي ابن خروفاعنه الجواز وتتل اين تصفور اللمتع 
وهو الصميح عنة قال. ابو بكر ين الاشياري اجاز الفرام رد الحال الى الاستقيال !15 كانت 
غير رافمة وابطل دة فيها اذا رفعت شخطاء . عتد القراء حسن . توكب وورد السماع عن الحرب 


بشبوت له قال الشاجعر 
ورق عيثى الغتي اباكا -. 5-5 الجزيل َي ٠‏ ذاكا. 
وقال غى الفصل الماضى المخرب من غضل الحال (1406) 
' عيدى بها في الحى قد سَرْبلتٌ/ بيش مثل السيرة الضامر ." 
ودر قلت صن تركب مسرعا جاز ذلك فى قول القرَاء والكساقى ان قلت حسنك تركب تسرع فوى 


20 8101287 01 


خطاء واجبعوا على ايطال اكلت متّكفًا الطمام لان الطصام قى صلة الاكل وممكما خبره والصفك 
.لاتاتى بعد الخبر 

واتفقوا على جواز تخول إن وفام اما على الحال حين يقال إن حستك تراكباً واما حسنك 
فراكبا ولم يجز احد متهم ها حسنك براكبلان الباء تغيز نصب الحال فلأفقسد المسملة لللك 
وقى هذ! <ليل على صحّة قول الغراء فى ابطال حسنك تركب لان بطلان: النصب من: لفظ الحال اخ 
بالمسثلة وافسدها كما فل ذلك فى ما حستك. براكب لعن بالسماع هرد عليه كما اتشدتاه تخبل 
من قول الشاعر 

وركى عينى الفتى اياكا على الجزيل فعلَيك ذاكا . 

واجاز الكسامى اما ضربيك فاشه حستاً على ان الهاء ترجع الى الضربب وخبر إن حسناً وخصب 
حسنا خى خبر إِنْ وحكم كان والظن حكم إِنّ فى 15 المعنى فين:ها اجازوه اا ضربيك فكان حسمة 
وامًا ضربيك فظننته حسنا على ان حسنا صفةا للضرب وابطلها. القرامء على ان حسنا صفة لليا, 
والكاف والعساكى يجيزمن كلين وقال بعض اصحابنا مبوز تخول كان: الناقصة على هذا المصدر 
عند ابن السراج والسير! غى فتقول كان ضربى زييدا قاكما وقال ابو الحسن بن عصغور هو قييح 
لان تعويضي الحال هن الخبر انما يكون بعد حلفه وحذف خبر كان قبيح واثفقوا على جواز 
ضربيك قاكما وضربى اياك قامما وضربك اياى قائما ولا يحوز ضربعنى قائما لان هكنى السمتعلّم. 
اقوى المكانى كلها ا5! كانت الاسماء ترجع الى لفظه ولا يرجع هو الى لفظيها ولجاز الكسائى 
ومشام عبد الله وعهدى بزيد قديمين وكذلك عبد الله والعيد بزيبد قديدين ترتيب البيسثئلة 
العييد بهبد الله وزيد قديمين فَقُّكم عبد الله فرافع بما بعده وشُنَى قديمين لانه لسيد الله" 
وزيد وكانا خبرا للعيد كما يكون الحال خيرا لمصنر وسويا مين أن عيد الله والعهد بزيد 
قديمين وعبد الله وان الصيد بزيد قديمين ؤلا يعلم أن- الغرّاء اجاز شيثًا من هذا واصحايه. 
هرتون على الكسائى وهشام ما جوّزاه من هلك البسائل و قهاسى البصريين يسقتضى المتع. ولا 
يجوز فى قول الكساكى وهشام عبد الله فالصيد بزيد قديمين ولا يصلح عنذهما فى هذا الممتى 
الصطف الا بالواو الجامعة 

واختلف النحويون فى جواز اتباع هذا المصدر السلى سدّت الحال مسدَّم نحو ضربى زيبد! 
الشديبدٌ قاكما وشربى السويق كله (1418) سلتوتا فاجاز ذلك الكسافى وحبده وهتصها غيره 
والاسم اللى لا حنيقة له فى الوجود يجرى مجرى المصبئر فى هذآ المعني لا مجرى الْجْفَتَ فتيدٌ 
الحال مسد خيره قال الخباعين 

مال لأم الستسبيل ودونها. | مسيرة شير للبريد السُلبلنٍ ٠.‏ 

نيال مقلم بالابتداء وجاز الابتداء به وان كان نكرة لانهة وصف بكقولة لهم السلسبيل فلا يصع" 
ان يكون خيرا لانه صنة "وقوله وتوتها مسيرة شهر جملة حالية سذت مسل خبر الميتد] وسام 
ذلك لان الخيال لا حنيقة لله. جسمية هكذا زعم بعضى الناس وقد تقتم ذكر شى من هذا فى ياب 
الاستداء وينيغى أن يقتصر فى ذلك على المصئر أو ما اضيف الى المصدر هن افعل التفضيل ولا 
يشبت مثل هله القاعدة بهذا البيت اللى يحتمل التاويل وهما يمثّل يه النحويون فى هذ( 
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الباب قولهم احطبٌ نا يكون الاميين ناكسا فيضن ان يثكون تتديره اخطبُ ازمان كؤن الامير' 1351 
كان تناكما فَحُلف ازمان واثيم الكونامندشه ثم حل العون لما والغعل وليس اخطب بش الكون 
فاحتهج لاجل . لاله : الى. تَعديِن حلغ مضاف و ليست الغطابة بعض الاو قاتو لكن ا جازت لشافته اليها 
كماتكاضت تقع فيه فاد؟ السلدترة: على ه13 يجوز أن تكون_مرفوعة خيرا: لاخطب ولا يستتكو 
٠‏ خروج. 81 عن الظرغية ورخمين شغد :جاذت مجرورة فى دنى قول الشاعر ٠١ ١ ١١‏ 
5 ويس وهنا لتيل نيصن اخلن ه9٠‏ 151 وج اصحابى و الست برا كج .” 

ير "من غداويبين: كلك اشدا 151 اظهر “الاعرا ب فى الظرف رقع فتقؤل اخطياما مكون 
: الأمير ايوم" الجيمة515) عملت أجلن زضات خان: جلت لطب كوتا نصيات يوم ' الجرسة واجاز الاخفش 
-اخطب.ما ايكون الامين: مين قاعم برقع لفن كير لإخشيا افيه مجازان. امدهناة3” اشاعة اخطب الى 
الكون كما تَعثم والشاتى الاشياز .يساهم واغو عن اصفات الاعيان أعن اشطلب اللى أعى أغى: النيمئى 
كون ومنع. رفع قاهم- فى شرم زمدظ قفكسنا وينوق “إن عون .ما نكرة موصوغة لف عاقدما وتعون 
ناقمظ: كان الامق: ‏ احطب. احوا ل متكون» “الاشيزا خهها قاعيااغما حينقط كشاية: عن اللصال أواتجاز 
ابن + الدهان:.ضزبى 6 ناعم ا د الضويى وعريد. يناعم معتى 'الشيوت و الندوام 


ا (1410) 


2 الجال ١‏ البتتى جاء مت جو كدق حشمون . جما كو لاا عو ازيد مملوما وقكبال' 
ش -اضا.: اين :3 لو" سعروخا عونا خسبق + “وغل مدارة يما للناس عن عار 0 
واتها .غلان شجاعية وعد قائن ‏ جدجلاً بواشا عيعق سكين :الى خورك ومو غلان اساخو 15 واشا غلان معيكنا 
منك ولا.تعون. :الا بملقظ <ال علئ. مسن .انهم توما هشيبة الملازم فى تلم السطم به ولشتليفوا 
.فى الناضت ليهله اللمال غدعب الصودن .) الو أده مشج نهنا عامل: بعد الشيز وهو مخلوف تنديره 
احق. .أن كيان: ‏ المخين عنة: انا ولمعو8” 7 بواعرقه: لكا عبان المخير عتة:غير اشا فعوله هن غلان 
ملكا أ ايز 133 :“احّد عه ماغو هد -واغرقه افيه كالرجطقها الى ان... السامل. فى هلم “الصال : الخير 
وشاواله سمعتى المسمى اقناة؟ قال انا امن جارة امعروناءبها تسبى غكان التعدير آثا لالنسمى 
حمر فنا .و دعب ابل خرواقه افى .أن اتسامل غى تمدة : #تجال السيعد! مضينا معنى تنب غاذا ال 
انا اين «ارق شكانة قال كنيد لابن دار معروغنا :وغول النتاظم غتضير عاملها: ا الناسبالها 
شمر آى. محلف لاا يفظ دينة غفتصيو .هله - الخال غى السقيبظة من جملة : ثانية لان التقدير احقة 
معروفا مثلا وقولة ولففظها هوشّر لا يقال مغروفا انا أبن. دارةاولا عطوغا هذ1 ابوى وائيا 
لم يجز : اللبتقدير لانييا موكدة النشمون: الجملة خصار .ليك كالتوكيد والموكد غى نحو قام زيد 
نفسه خكما لا يجوز اقام نفسه زيبد كللشالا مجن غى علما الحال التقديم وليشا خاضه لما جلف 
السامل فى عله الحال وجوبا كان عى .الك توعل دجن (التجوّز فلم أمعوتوا ليتصرفوا فيه 
بسالتقديم ‏ غيعثر فيه التواز فائروهنا الطلهك ١ ٠‏ الا ا خا 


358 وعوضع الخال َي وجنت كجاة رَمْد وم ماو وخلة 


بعت انه تجسن الجملة موضع الحال وهى فى موضع نصب واطلق الجملة وينيغى أن تقيد 
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بالجيلة ليحترز بذلك من الجملة الطلبية وان تقمد ايضا بكونها لا تكرن مفتتحة بدليل 
استقبال كحرق التنفيس ولك غائه لا مقع ذلك فى موضع الحال وان تيد ايضا بائهها لا تكون 
تعجبية فلا تقول جام زييد اضربه ولا اجه سائر ب زيدا ولا سيجيٌ زيد لن يسرع وهثل الناظم 
بقولة جام زيد وهؤ ناو رحله وهى جملة اسمية اشتملت على ضمير ذى. الحال وعلى الؤاو و 
تمثيل مجمع على جوا زه 

والجملة الاسمية ١ذ!‏ وقعت حالا فاما أن يكون فيها ضميرا (1423) يعود على فى الحال 
أو لا يكون ان لم يكن _فيها ضمير وجب ذكر الواو نحو جام زيد والشمسٌٌ طالعلا ولا يجوز جاء 

زيد الشمسٌ طالعة و<هب ابن جِنّى فى سر الصتاعة. الى انه لا بد من تقدير الضمير الرابط مع 
الواو مطلقا وان المعنى _ جاء زيد والشمسش طالمة وقت مجيعه ثم حلفت ودلّت الواو على ذلك 
وان كان فيها ضمير و لهب القراء وتيعة الزمنشرئ فى احج قوليه الى وجوب الواو مطلقا 
ولذلك زعم الزمخشرى ان قول العرب كلمعه فوه الى فى شادر و ذهب الجميور الى انه لا يجب 
8 بل يجوز والفراء والزمكشري متشري محودجان بشبوت ذلك فى كلام العرب نشرا ونظما قال تصالى 

طبطوا بسكم تبي دم (5483ج) وقال تغالى ويوم” قياس ترى الذين مَدَبُوا على اثدو 
م شوق (6663وو) وقال الشاعر 1 1 
اتاتى المُعلى طذْرْهِ متبير” فين يعر تتظليو فهو ظلوم”" .:. 


قا 2 
قال تصف التبيان الياء غامرةه وَرَقَيَنْه بالعب 735 ما يدري 00 


وقال 


0 الذكبٌ يطرقها فى الدهر واعدة وكل عوم أتراتى مني" بيد .. 
وقال -. لا يقطع الحرق الا طرمّه سام وهذل السماع كثيرا جدًا لا يعاد يُضبط وزعم الاخفش 
أن خبر المبقدا] ١١ذ!‏ كان ن اسما مشتانًا متعدّما لا يجوز دخول الواو عليه فلا هجوز عنلنه ان 
قال مررت بزيد وحس وجهه لانك لو ازئت الواو لا تنصب حسن فكنت تقول مررت يزيبد حسئا وجيئه 
وهذا ليس بلازم لانه اما ان تفثر الحال جملة ابتداثية تكلم خبرها على المبتدأ'فيها او 


تجثرها اسما مفرد! فان قدرتها جبلة ابتداثية رفعت على انه خبر مهكلم وهو منوى به التاخير 
وكان الواو دخلت على تقد ارو كد يم دخئل الواو التى للحال على خبر الميتداً نحو قول 
امرى القيس 


5-5 وقد أفتدى ومعى القائصان وكل بمرسأة معتفى .. 

وقال غيره 

58 عيدى بها الح الس وافيهم عند التفرق مسر وندام” 3 

وان قدرتها اسما مفرد! نصبت وقيما اهب اليه الجمهور تفصيل وهو انه (5! كانت الجملة 
الوا قعة حالا قد عطفت على. حال فان اموز كي علي تنه بده كرا د اجتماع حرفى عطف 
نحو جاء زيد ماشيا 736 هو راكب فلا يجوز او وهو راكب قال تسالى فَجَاءَهًا لنت بَيَانًا 
ل هم قائلون (4723ج) وكذلك ايضا !5! وقعت الجملة الاسمية حالا موكدة 8 يجز دخول الواو 


عليها (1426) نحو هو الحق لا ريب فيه لا يجوز ولا ريب فيه على الحال 
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فتلضن من 37 ان الواو فى الجبلة الاسمية ثلاثة أحوال احبدها انه يجب حنولها وهن 
اذا عريت الجملة الاسمية من الضمير الثانى انه يمتنع <نوليها فى مسكلة العطف والحال 
الموكّدة الشالث انه يجوز تخولها وهو ها موى ذلك وذكر بحض” إصحاينا انه قد تظو الجبلة 
الاسمية هن الواو ومن الضمير عند ظيور الملابسة لان سيبويه حكى الاستفناء عن الواو بنيّة 
الضمير اذا كان معلوها نحو مررت بالبر قفين ينرهم لى فيز هنة ينرهم كما جاز فى الابتداء 
السمن موا ثر بلرهم اى هنة قال غخلو قيل بيع السمن منوان ببدرهم متوان منه بلرهم وتجعل 
الجدلة الاسمية حالا لجاز وحن هذا اللتى ذكره حسن ولا يري يريد النحويون بقولهم عريت الجملة 

من الضمير آلا انه يكون خيبهبا ضمير لا ظاهر ولا مقئر وهملح المسثلة هما فيها الضمير صففثر 


غاها قول البشبة 


2311 ياليلة قد برها بجلو< نوم” العين سامر .. 

فنوم العين ساص جملة اسمية فى موضع الحال ولا واو معها ولا ضمير ويحتمل ان تحيل على 

وجهين أحدمما أن الضمير فحلوف تقليره وتوم هنى ساهر وان تكون ألالف وإللام اغنتعن الضمير 

1 اراق الكوفيين كانه قال نوم عينى ساهر ويقع خالا من نواسخ الابتداء غير الفعل نحي 
إن وكان ولا وما ومن فى دخول الواو وعدم دخولها كالجملة العارية هن هله الحروف نحو جا 

و ومن أ ا زُعير ١‏ 


00 كن عات ور ع8" نوع سيا اتوك 1 
وقال الشتفرى 
نصيتٌ له. وجهى ولعنٌ توئه ولا سار الا الا مي المرعيل .+ 
وقال. عنترة 
غرايتنا ما بيننا من حاجز ‏ الا المج وجدٌ ابيش مسقل . 
3 وذات سد بمشارع شبت حَوت صميرًا ومن الواو حلت 
0 138 


يقول !ذ! كانت اللجملة الواقعة حالا ولها ”” فسل مضارع مشثبت فيه ضمير فاتها لا تدس 
عليها الواو نحى جام زيد يضحك لا يجوز ويضحك على الحال لان المضارع شديبد الشيه بالاسم 
فكما انه لا يجوز جام زيد وضاحعا لا يجوز ويضحك واحترز بقوله مثبت من أن يكون منفيا فاته 
سياتى ذكره وقوله وذات اعرابه انه مبتداً ومو صفة لجملة محلوقة اى وجملة ات بلم بمضارع. 
شابت تحوى ضميرا وتظو هن الواو يعنى انه (5! كانت الجملة بهذ! (1438) الوصف فائها لا 
بد أن تحوى ضميرا وتخلو من الوأو نحو المشال اللى همقلنان وهو جاء زيد يضحك لانه لما 
امتنع دخول الواو على المضارع احتاج الى رابط فتعين ان يحوى ضميرا يعو.د على فى الحال 
الا ترى اشه لى قلت جام زيبد يضحك غمرو لم تصح المسنثلة لخلو الجملة هن الرابط 


4 وذاتٌ واو بعدها انو مُبتَدا له المضارع اجعلن مسندا 
0 95 ون 


يمقول فان جاو ت جيلة مفتتحة بمضارع همشبتودخل عليه الواو فقدر إسما مبتد] بعد 
الواو واجعل ذلك المضارع خبرا لذلك المبتد] سمع هن كلامهم قث واصك عينه أى قمت واضا 


قامف01 110111 5 213 


امك عينة فيصير اذ ذاك جبلة اسمية فلذلك جاز دنول الواو عليها ومنه قول. الشاعر 
5 غلما حَشَيتٌ اظافيره نبواث ولراعلهم مالعا اد 
إلى نيوت وانا ارمنئهم مالكا وقال عنترة 
علقتها عرضا واقشّل قومّها )| زعم ورب البيتليس سرع 73 

يريد واشا اقتل قومها وقال زهير بن. أبى سُليى 

بلين و تحسب ايماتين عن فرط حولين وقا محيلا . 
أى اواضت تحسن ايساتين ويحتبل ان يكون منه إن آثلين كَفرو! 0 0 ها يصدون 
ولما كان المضارع المثبيت لم يرد هنة وقبله الواو الا هذه الالفاظ النادرة لم يبن على 


ذلك قاعدة لمخالقة القياس ولعلة هذى الالفاظ ولاحتما التاويل ١‏ السا 
سس 


سحا سس سس يي يي يي ب ب بي 


5 وجْمْلة الحال موى ما كْتّما بواو لو يمشمر لو بيما 


|اللى َنم شيثان وهم الجملة الاسمية ومثل بها مثبتة والجملة الفعلية السصثرة ببضارع 
مشبت فاما الجملة الاسمية فتقلّم الكلام علييها واما الفعلية المصئرة بمضارع مثيت فتكتّينا 
عليه ولولنا هما ور< منه بالواو على إنه خبر مبتد) دا محلوف ووقع فى كلام أبى موسى الجزولى 
ما ظاهره يقتقى ان الواو تدئل على المضارع قليلا قال ابو موسى ولا تجِيٌ الواو مع المضارع 
غير الماضى ألا فليلا انتهى وقولة سوى ما قدّما يظهر انه اراد باللى قُنْمِ الكلام فيه انيا 
هى المضارع المثبيتوكان ينبغى ان عزيد أو المنفى بلا فان حكيه حكم المشارع المشيت فى 
امتناع دخول الواو عليه تغول جاء زيد يبلك عينيه””” من البكام ولا يجوز ولا يبلك إلا ان 
ياتى من ذلك شى شى فيصل على اشمار مبتداً بعد الواو كما سل فى المثبت وقد قرأ ابن ككُوان 
فَاسْتَدِيمًا ولا تعبعان (4059) بتخفيف النون فيحتمل ان يكون التقدير فاستقيما وانتما لا 
تتيصان (1436) واشما لم تدخل الواو للعلّة التى قثمنا فى المثبت 5١‏ لو قلت جاء زيد ولا 
مالكا عينيه”*” من البعاء لم يمح ولا فزق فى النفى بلا للاسم والمضارع الا انها هنزم تكرارها. 
مع الاسم فتقول جاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا ولا يلزم لك مع البضارع قال الشليعة 
تواليث نا الى على شاعب امي طوى كته ١‏ واد نى؟*” وقَتٌ اواصرة ... 
ونتعلّم على الجملة الفعلية غنقول ١5!‏ وقعت حالا قلا يخلو من ان تكون مصئرة يصيغة 
ماض لو بمضارع ان كانت مسدرة بماض فاما ان يكون مشبتا لو منفيا ان كان هنفيا والصلة 
عارية من الضمير لزمت الواو نحو جاء زيد وما طلعت الشيس او غير عمارية جازت نحو لقد 
جام زيبد وما دوى كيف جام ويجوز ما ترى كيف جاء وان كان كان مشيتا فاما أن يكون اصله غعل 
خرط لو لا ان كان اصله فحل شرط لم تدخل عليه قد ولا واو الحال نحو قولهم لاضربن زهدا سعث 
أو اهب تانديره لاشربنة” ”7 مباكثا لو ذاهيا اى على كل حال قال الشاعر 
كز" للظيل ناصرا 0 أولا تشم عليه جادٌ او بحي 3 
كان اصله ان جار لو عدلا وان جاد لو بظ”*” إى على كل حال ولذلة لا يجوز هنا وقوع المشارع 
لا يقال لاضرينّه يمكث او يذهبلان الشرط ١3ا‏ حذف جوابه لزم أن يكون الفمل ماضيا وان لم 
يكن اصله فعل شرط فاما ان تكون: الحال هوكمّدة لو سبينة ان كانت موكّبة لم تدئل الواو نسو 
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قولق ابو بعر الخليفة قذ قذ علمه. الناسٌ قال امرة القيس 
خالى ابن ميق قد علمت فكاتة وايو مزيد ورمطة أعيامى ٠.‏ 
وإ كاشت مبيّنه اختلف النهويون فى ذلك فاللى فى كتبهتَاخَرى اصحابنا كالجزولى وابن عسفور 
وابى الحمن الأبلى”*7 وغَيرهم أثه لا بد مع الفمل الماضى من قد ظاعرة ؟ى مقثرة وقال ابن 
اصبغ لا ينتنع وقوع الفعل الماضى موقع الحال وان لم يكن معد الوأو ولا قد فى قول. الجمهور 
ومنعة ابو العبّاش الميرّد اك شتهى وقال صاحب الثباب وقد تكلم على المسعلة خلافا للكوفيين 
فانهم مجيزون شلك تون قد لا ظاهرة ولا مضمرة قالوأ لان _اكثر ها فيه اتها غير موجوةة فى 
إزمن الفمل و ذلك لا يمعنع كما لا هستتع الحال المقترة وذكر يعض الناس ان “لك سثعب الاخفشش 
والصصحيح جواز ذلك لكثرة ما ورد مَنه بغير قد وتاويل الشيّ الكثير طغيف جدً! لانّا اتما تبنى 
المقاييس الغربية على وجو3 العثرة وهذا كله متيّد إن لا يكون اللفعل الماضى غير متصرف 
وهو اليس غانه لا يجوز (د4ه1) <خول د عليه بل اجتماع الضمير والواو اكثر من اشفراد 


الشمير قال تعالى ولا تيلموا اتحبية مِنه شتيوون ولسمم باخليمر عن وقال الشاعر 


0 


ساس الصالا 
أعن مدو تذيى ولست يمنتع و تومي بخير حت عنقا عون . 
وقال جرير 1 
قتلثٌ اباك بتو عُكِيمْ علوة اد جر ليس على ابيك إزارٌ .:. 


فقوله تعالى ولستم باكلية وقول الشاعر ولست بمنعة جملتان في موضع “الحال وقد تخلت الواو 


على _لبيس وقول جرير ليس على أبيكه ازابر جملة فى موضع. الحال ايشا.ولم تدظل الواو عليها 


قمما جام مل وقوع الماشى بغير قد وبغير وأو قونه عسالى أ" جَلوَاك؟ سرت سُتورمم” (0092ه) 


وتاويلة على ان يكون حصرت حعام الو اتعتا الموموف محلوق أى قوما حصرت صدو رهم شعيف جِدًا ويثل 


على الحال قراءة هن قرا " جمرة" صنورهم وقبال تسالى هله يِضَاعَتْنًا رَحت إِنَيْتَا (1265) لى مره جة 


وقالت العرب ما تاقينى د علدت عقا وما اتيتني إلا تعلمت بالجصيل وما راد الا تفع وما قل 
لاض وما تكلم الا شك وما جاء_الا ااكرمعة أككاشهم الو! سا تاتينى إلا قاكلا”*” حقا فجميع 


يقع الا حتى يكون مؤولا ب وهو فى هلم مراع لين يده قى موضع الحال وقال لمرو القيس 
كيين كَل" كالدعي ليله التيق الى حارق مثل الشبيط المذأب 2 


وقال ٠‏ 8 
ذرهر كخَلِروف الونيد 7 يكلب كفيه بخيط مودل ٠.‏ 
جحت - 0 2 ا , 92 8 
وقال طرفة 
و» - 7 74+80 ٠.‏ 749 س» 0 
وكرى ١ذ5!‏ ناتى. المضاف مجتيا كسير الغضا نبهته المتورة3 ٠.‏ 
0 مم ع 
وقال النايفغة 


سيقبتٌ الرجال الباهشينٌ الى العَلى ١‏ كسبق الجواد آسطاد قيل الطوارد .. 
وقال أمررٌ القيس ١‏ 
فيا لك من ليل كان تبومه . يعن كمار العس كد بوليل .. 


وقال ايظا 
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اذا قاهتا تضوع المسل منهما | فنسيم الصبًا جاءث بريا الترفئل ب 


وقال غيره 25 * يل لاه 
دائير لستعرو نى للكراك فترقا كما انتفض العصفور بللة القطر .٠‏ 

فليده وامرّه وتبّيته واصطاد وشدٌ وجاءت وبننه كلها. افعال ماضية لم يصحبها قد وامثال هذ! 
لا يحصى كثرة فائعاء الاضمار فيها ليس يجيد بل الصحيح جواز ذلك وان كان الاكشر وجواد 
مع الواو كقولة تعائى أَفَعطبين1؟75 8 ينوا ص وقد كان فريق متهم يسمعون ردقه . 
(7579) وقال تعالى وس لَكُم" (ط144) الآ تأكلذا من كر كم “آلثم عَنَيم وقد سل دم 
حرم عَلَيكمم' (63*0) وقال تعالى أن وقد عصيت قبل 69 وقال زمير ٠‏ 

كانى وقد خلهت تسعين حجاً خلحتٌ بها عن متكبي رداكيا .0 
وقال امرقٌ القيس ١‏ 

'< أيغتلنى وقد شَغفتٌ فَوّادَمَا كما شغف الميتووكة الرجل الطال .*. 
وتلزم الواو وقد أن عرييت الجملة هن7”2 ضمير يعود على فى الحال فان كان فيها ضمير فاتك 
يكتفى بقد وحدها تون الوا قال النابغة 
50 وفغت بربع الدار قد غير البلى ممارقها والسارهات اليو!طل .- 
وقال غيره 


2ه 


5 000 000 
بمرت بى قد لاح شييى فصدتث فتسليت واكتسيت وقار! .٠.‏ 


وقال 
اتيناكم قد نكم حلر العتى تع بن نانم ,صينوة نا 
وقد يُكتفى بالواو وحدها تون قد قال تعالى ونا توح آبنئة وكان فِى مزل (0-44 كمي وقال 
تعالى وكَالَ آثلى نَجَا ملييمًا. وآذكر بَعنْدٌ بعد أم (45ه) وقال تمالى الّلين كَائوا إلا نهم وفَسُنوا 
نأ أَمَامْوَئٌ ما قُتَلُوا (268164و) وقال تعالى أشي يون" لى لم وَقَاسّت أمراتى عاقيا وقد 
بَتَغْكُ من" اتعبر عت (679و:) الى غير ذلك وان كانت الجملة مصثرة بمضارع قلا يخلو من لن 
يكون مشبتا أو منفيا ان كان مشيتا او منغها بلا فقد تقلّم حكمة لو منفيا بلم' قحكمها حكم 
الجيلة الاسمية ان لم يكن فيها ضمير وجبت الواو نحو جثمتولم تطلع الشمس ولن كان فيها 
ضمير جاز ان تاتى بالواو مع الضمير وجاز ان تكتفى بالضمير وزعم ابن خروف ان الجيلة 
اذ داك تحتاج الى الواو سواء اكان فيها اضمير ام لم يكن والمستعيل فى لسان _العرب خلاف 
ها زعم قال تمالى فَانتفليوا ينسم هن آلثم م م مسوم سو (68 1 موتتو) وقال تعالى 
ورد آللّه دمن كفرو ! 5-5 5 يناثو حيرا (35وو) وقال زهير 
كان فعاتَ العين فى كل سَنْزل لسر مود 
وقال امروٌ القيس 
فادرك لم يجهد ولم يثن اوه يمر كشروف الوليد المعقبٍ .: 


وقال عنترة 0 


اد يتقون بى الاسنّة لم أخم | عنها ولو انى تصاكقٌ مقدمى ٠.‏ 


وقال ابن الاسلت 
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0-5 و أشرب القونس يوم الوفى بالسيف لم مقصر ية باعى 3 

وان كان همنفيا بلمًا غاما ان يكون فيها ضمير أ لا ان كان فيها ضمير جاز ان تاتى بالواو 
وان لا تأاتى بييا. كما فعلت فى لم نحو قام زيد ولمًا يضحك وقام زيد لما يضحك" و زعم "شاظم 
هنهم الارجوزه ان المنفى بلمًا كالمتفى سلم قى القياسى قال آلا انى لم اجده مستعملا الا 


هوم 9ه مهو )| صرودسم يتك ب كم* “قد 
بالواو قال تمالى ا“ «تسنيائم أن تدخلوا الجِتة (ه145) ولنا كدين (109هم4دهو) 
وقال الشاعر ١‏ 
باضت قظام ولمًا يحئً فى مقةر منيها بوصل ولا انجان ميعاد 0 


وزعم ابن عصفور أن الاولى_ان_يكون النقى بلس تحو جاه زيد ولمًا يشجك وعلّل ذلك بان 
لما يَفعلٌ" نفى لقوله قد فعل وقال وقد تعون منفية يلم وما نحو قام زيد ولم يضحك او ها. 
يضك وذلك قليل جذا انتبى وانسا اتُمَى أن النفى بلما لولى لان هن هذهبة أن الماضى لا يقع 
حالا إلا مع قد ظاهرة او مضمرة ولللكٍ علل بان لما يفصل نفى لقد فَعل ولما. تبدلٌ على نفى 
الفعل متّملا بزمان الاخباز وقد تشرّبٍ الماضى من زمان 0 الاولى لبما حتى يكون 
النقى هناسبا للاثبات وقد ككرنا كثرة وقوع الماضى بغشير قد حالا وان دعوى الاشمار فى ذلك 
غير مختاز فبطلت هله الاولوية وقوله وذلك إاى والنفى بدو وها قليل جذا اما فى النفى 
يما ففى ذلك نظر ولما فى النفى بلم فيو كثير غير قليل وقد استدللنا. على وقوع الحال بلم 
طون واو بالاية الكريية والابيات.قبل ومماا جامت فيه إلواو ولم قوله تعالى ومن أطتم مسن 


أفْمَرى على ندر مَدبة #و*. قال أذحى إلى واكم يح إنَيْهٍ هئ (699) وقال كحي بن مير يخاطب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم | 


لا. تاخلنى بالاقوال الوشاة ولم ١حْهَيّ‏ ولو كَثْرتٌ فى الاقاويل ٠.‏ 
ولد خشيت”بان امرت ولم شَثرٌ للحرب داثرة على ابلى ضيظم .” 
وقال النايفة 1 
سقط النصيفٌ ولم رد اسقاطه فتنلولئه وانفيناة”” باليم ٠‏ 
وقد اختشى انى أموت ولم فقم قرا شب عمرو وس توح مسلاب ُ. 


وقال 

بايدى رجال لم يشيموا سبيى فم ولم تعثر القّثلى بها حين شُلّت .. 
غاذا كان قد جاء فى كتاب الله وفى لسان العرب كثير فكيف يذعى انم قليل جدًا وإن: كان: 
منفيا بما نحو جاء زيبد وما يضحك او نحو اجثه*”” وما تطلع الشمس فقد تفكم قول ابن 
عصفون ان ذلك قليل جدًا وذكر غيره النفى يلا وبما ولم يبين ان النفى بما قليل والئياسن 
يقتضى الا يكون قليلا جدًا كما زعم ابن عصفور لان ما تفى للحال فكما ان فعل الحال يلع حالا 
كشيرا فكدلك ينبفى ان يعون ثفيه كما زعم ص فى لما يفمل انه حفى لمَّدٌ سل ولم سبق من 
حروف التفى آلا لَنّ وقد ذكرنيا انها لا شقع مع ما بصدها حالا .وإن النافية نحو جاء زيد إن 
مدرى كيف الطريق تريد ها يدرى والقياس يغقتضى جوازه الا انى لا احفظه من لسان العرب 
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والجمل (1450) المنفية الواقعة حالا كالجيل الاسمية فى الربط وغفى كوضها أ5! عطفتلا تدخل 
عليها واو الحال قلو قلت جام زيد لم يضحك او هما يبكى لم يجز لن: تانول او وها يبكى وكذلك 
باقى الجمل المنفية 


6 والحال" قد يِمَّلْقُ ما فيها عمل وبلسش ما يحنت كر حن” 


يقول العامل فى الحال قد يحلف واذ! حذف فقد يكون: حلفة جامزا وقد يكون سطولا فى 
ممنوعا فمثال الجاكز لن ترى رجلا يسلك طريقا غتقول له راشدا هديا تقديره سر راشدا 
ونحوه ومثال الوا جب حلفه عامل الحال الموكّنة وقد تعنم شْيٌّ من الك والعامل فى الحال ف 
تحو ضرابى: زيبدا قاكما على مشيور مذهمب البصريين وقد تقكم ذلك والحال المحلوف عاملها 
على ثلاثة اشرب صهاتت ومصاهر واسماء ليست بصفات ولا مصادر فالصفات نحو قولك للمرتطل راشد! 
مهنيا ومصاحيا معافا"”” كائة قال اذهب راشدا او تذهب راشدا واغنت قرينة الحاثل عن النطق 
به ونحو قولك للكاتم من_الحج ماجورا أى تبدستماجورا ولمن5”” يحدّث صادقا كانك قلت قلت 
صادقا او تكلمتصادقا ومن ذلك اخلته. بنرهم فصاعدا اى غزا< الثمن صاعدا وكذلك اتميمهًا. 
مرة وقيسيا اخرى اى اتتلون تميبيا هرّة وقيسيا اخرى واقائكما وقد قعد الناس ومنه قولة 
تعالى بَلَى قاحرين (كو9) فى اثرى قاكما وقد قعد الئاس وبلى نجمعها قائرين ويبوز الرفع 
فى هذا كله على اشمار ميتد] والتصب اقوى من الرفع الا فى فصاعدا فلا يجوز الرقع ومنه 
أَمنا عالماً فعالمٌ وأمًا صنيقا مصافيا قليس بصديق مصاف ولا رفع هلم الصغاتت ولا يدخلها 
الالف واللام وقد تسكم الكلام على ذلك واجار السيرافى الرفع فى صفات قياسا على ما حكى 
سيبوية من قولهم لما ابن مزنية فانئا ابن همزئية بتصب ابن ورفعه والفرق بينهما واضح فان 
ابن مزئية كائة ادثل فى يباب الاسباء والمصادر 757 الموضوعات موضع الحال7”8 تعنم الكلام 
عليها والبمحلوف عاملها هن- ذلك هو ابن 0 ا وهذا درهم وزنا وحسيب جدًا ومائة 
وون سيفة و قد اناس وشرب الامير وهذا ثوب تسح تسج اليمنٍ ومن ذلك امنا سبينا. فسمين' وآمًا 
عدس””” غمالم' وامًا نبلا فتبل" وهذا مطّرد فى كل مث نسبةٌ6” اليه صفات فأشبت بعضيم ونفى 
عئه بعضها فالاثبات كما مثلنا والنفى نحو أما علما ثلا علم له وتحو ذلك والاسماء, نحى 
قولهم هو عربى محشا وقليا :"ومن (1465) الاسمام النتى وشمت موضع. المصاكر السمنتصبة احوالا 
قولك هذا عربى حَسْبَه اى اكتفارٌ وهذا ترهم سواءٌ اى استواخ وهله عشرون همرارا وهله عشرون 
اضمافها فجبيع. هذا كله مما حُلف فيه العامل فى الحال 

وقد انتهبى القول فى شرح الابيات التى اوردهها الناظم فى الحال ونحن نختم القول 
فيها بذكر الجمل بالنسية الى ما لها موضع هن الاعرا ب وما لا موضع له وتاسب ذكر ذلك ان 
الجملة الواقعة موقع الحال لها مؤضع من الاعراابونورد ذلك باختصار فنقول اصل الجملة قن 
لا يكون لها مومع من الاعرا ب وانما كان ذلك كذلك لانها ١5١‏ كان نبا موضع من الاعرا ب تقثّز 
بالمفرد لان: المصرب انما هو المغرد والاصل فى الجمل الا تكون تتقئّر بالمفرد فكان الامل 
فيها ان لا يكون لبها موضمع من الاعرا ب والجفل كما قَثّمنا قسمان قسم لا موضم له من الاعراب 
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وقد حصريّه فى اثنى عشر قسما وانما بسدأنا بهذ! القسم لانه الاصل للجمل كما بِيْنًا الاول ى 
تفع الجملة ابتدام كلام لفظا ونية او نيية لا لفظا نحو زهد قاكم وقام زيد ونحو رإكبا جاء 
زيند فان وقعت ليل كلام لفظا لا نيّة كان لبها موضع من الاعراب نحو ابوه قام زيد القانى ن 
تقع بعد اتوات الاببستداء فيشيل ذلك الحروف المكفوفة نحو انما زيد قامحم واذا الفجاثية 
نحو خرجت فاذ! زيد قاكم وهل وبل ولعن وألا وأما وما النافية غير الحجازية وبينما وبيبنا 
نحو هل زيد قاثم وها قام زيد بل بعر قاكم او لكن عسرو قاكم والا زهد متطلق وأما زيبد 


منطلق وما زيبد منطلق وبينما نحو قول الافوه 
موء 7 8 7 
بينما الناسى على عليائها اذ هووا فى هُوَة قيها فغارو 763 


وقال 
ل 8 52-02 5007 ٠‏ 7630 له 

بينا نحن نرقية اثانا معلق واقضة وزشاد راعى .. 

الثالث أن تقع بعد اكوا ت :اللقصيض: تحن مل غرببة اذا رسك إن تانع بعد حروف الشرط غير 
العاملة نحو لولا زيِيد لاكرمستك. ولو جاء زيد اكرمتك ولمًا جاء زيد اكرمتك على هذهب سيبوية 
فى لما فاته يذهب الى أنها حرف وهذهب الفارسى انها اسم ظرف فتكون: الجملة عنده فى موضم 
جر باضافة الظرف اليه ويقئرها بحين الخامس أن تقع جوابا لهذه الحروف الشرطية التى 
لا تعمل نحو المثل السابقة الساتحسى ان تقع صلة لحرف أو اسم نحو قام اللى وجيية حسن وتحو 


قل الشاعر 
عسرّ المر ما ذهب الليالى وكان ذهابين له دّهابا ٠‏ 
فذهب الليالى لا هوضع له من الاعراب (1468) وان كان قوله ما ذهب الليالى له موضع من 


الاعراب وهو الرفع لاثه فاعل اى يسن المرء ذهابٌ الليالى السابع ان بتاع اعتراضية نحو 
قوله تمالى واثه تسم نوا تطلئون عنظيم” (675775م) فغوله لو تعلمون اعتراضص بين الصنة 
والموموف الثامن: ان تقع تفسيرية نحو قولك اشمرت اليه أى قم وكتيت اليه أى اضرب زييدا 
المتاسع ان تفع توكيد! لمالاموضع له من الاعراب نحو قام زيد قام زيد العاشر ان تقع جواب 
قسم نحو والله ما زيد قاثم والله لتخرجن الحاتى عشر ان تكون معطوفة على هالا موضم 
له من الاعراب نحو جام زيد وخرج عمرو الثائى عشر الجملة الشرطية اذا حُدف جروا بها وتاثلم 
ما يدل عليه نحو قول الصرب انت ظالم ان فعلت التقدير ان فعلت فانت ظالم او تقيّمها ما 
يطلب ما يدل على جرابها نبو والله ان قام زيد ليقومن عمرو فالقسم يطلب لبيقومنٌ وليقوهمن 
دليل على _جوا ب الشرط التفدير ان قام زيد يغم عمرو فحلف يقم عمرو لدلالة ليقوهن عليه 

وقسم له موضع .من الاعرا ب وينحصر من انواع الاعرا ب فمنيها هما هو قى موطضع رفع وهو 
ثسانية اقسام سمّة باتّفاق واثنان باختلاف الاول ان تفع خبرا للميتد! نحو زيد ابوه قاثم 
الشانئى أن تقع خبرا للا لنفى الجنسى نحو لا ربيعظة قوم بِجِيئٌ “© بخير الشالث ان تقع خبرا 
بعد إن واخوااتها نحو إن زيدا! وجيله حسن الرا بع '( أن شقع صفة لموصوق مرفوع تحى جامتى رع ل 
يكتب غلامه الخامس أن تفع معطوفة على ها هو مرفوع نحو جامنى رجل معحاقل ويعتب خظًا حسنا 
5 أمكنا عى أدااررقة يده الستة با فاق 


السادس أن شقع بدلا من موفوع نحو انضت ثائينا تلم 
واللى بساختلاف قسمان احدعهما أن تكون فى هوضع الفاعل نحو يعجينى يقوم زيد الثاتى ن 
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تكون فى موضع اليفعول اللى لم يسم فاعله نحو قوله تصالى وإِذًا قيل لَهْمْ لآ مث تُفسدو ا (ممدعو) 
والصحيح ان الجملة لا تنع موقع الفاعل ولا المفعول اللى لم يسم فاعلة الا أن اقترن بها 
هما يصيرها وايّاه فى تقدير المفرد وقد تنكم شي من ذلك 
ومنها ها هو فى موضع نصب وهو ثلاثة عشر قسما عشرة باتّفاق وثلاثة باختلاف الاول: ان 
تتم خير! لكان واخواتها نحى كان زيد يشرج اخوى6”/ الشائى أن تقع فى موضع المفصؤل الشاتى 
لظننت واخواتها ني ظتنت زيدا يتوم اخوه الثالث ان تقع قى موضع اليفصول الشالث لاعلمت 
واخوا تيبا نحو اعلمت زيدا عبرا ينطلق غلامه الرابع أن تقع خيرا بصد ما الحجازية نسو ها 
زيد (1478) ابو قاكم ”7 الخامس أن تقع خيرا للا أختها نحو لا رجل يصدق والساتس ان تقع 
فى موشع المفعول للقول اللى ينُمكى به نحى قال زهد عمرى منطلق فعمرو منطلق فى مضع مفعول 
بقال السابع إن تئع فى موشع المغصول للفصل السعدّق نر علمت ما زيد قاكم وسأللت أيهم 
أفضل الثامن ان تقتع مصطوفة و و ل و ا 0 
ابوه وظنتت زهبدا ينوم ويخرج التاسمع ان تفع فى موضع الصفة لينصو ب نحو قتلت رجلا يشتم 
ازيدا العاشر إن تقع فى موشع الحال نحو قوله . وقذ أشتلى والطير فى وكناتهها . الحاضق 
عشر ان تكون: فى موشع نصب على السبدل نحو قولك عرفت زيدا ابو من هى على خلاف فى هذا اللدسم 
الآخير فقوله أبو من هو فى موضع نصب على البئل هن زيد على تاندير مضاف أى عرفت قضّة زيد 
ايو هن هو وتهكم الكلام على هذه المسمملة عند ذكر التعليق فى باب ظئنت الشائى عشر أن 
تقع مصثرة بِمَذٌ ومنل نحو قولك ما راييته مذ خلقه الأنه غفى هلم الجملة خلاف ذهب الجمهور 
الى انها لا موضع لها من الاعرأ ب و شهب السيراغى الى انها فى هوضع نصب على الحال الثالث 
عشر أن تقع مستثنى بها نحو قام القوم خلا زيدا وقاموا ليس خالدا وفيها خلاف فقيل اته 
لا موضع لها . لها من اعرا بوقيل موضميها نصب على الحال 
ومنها ها هو فى موضع جر وذلك سنّة اأقسام ثلاثة ماتهاق وثلاثة بخلاف فالتى باتّفلق 
دوع أنه أ 


احدها أن تقع مضافا اليها أسياءم سماء الزمان تحو جكتكة هوم زييد امير وقال تعالى عدم 


التاش درب لاما تين( كوو) الشائى أن تقع فى موضع الصفة نحو مررت برجل يكتب مصمفا 
الشالك ان تقع معطوفة على مخفوض أو ها موضعة. خفض نحو مررت برجل_كاتب ويجيد الشسر 
وهررت برحل يكتبويجيد الشعر اى كاتب ومجيد الشعر والستى باختلاف احدمها ان تقع بعد هي 
فى نحو قول العرب اذهب بلى تَسَلَمٌْ ذهب بعضهم الى ان تَسَلَمٌ فى موضع جر و ذهب بصضهم الى 
انها لا موضع لها هن الاعرا ب الثشاتى ان تقع بعد أية بمعنى علامة فى نحو قول الشاعر 
بآية قام ينطق كل شي وخان أمانةً النيك الشَرابٌ .: 
اذهب بعضهم الى انها فى موطع جر بالاضافة الى اية 1 بمضشهم الى انها لاسو جع لها لها 
وحدها. من الاعرا ب بل تعدّر (1470) معها حرفا يكون ذلك الحرف مع الجملة فى موضع جر الشالث 
أن تقع بصد حتى الابتداكية اتحى قول امرى الائيس ‏ / 
سريبثٌ بهم حتى كل نيهم وحتى الجيادً ما يُقَئن بأرسان. . 

ذهب الجميور الى ان هلم الجملة من قولك الجيات ما ان نل ديا ع من الاعرا ب و ذهب 
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الزجاج وابن <رستويه. الى انها فى موضع جر بحتى ٠‏ 
ومنها. ما هو فى موضع جرم و ذلك ثلاثة اقسام امدها أن تقع بصد !داة شرط عاملة ولم 


يظير لها عمل نحو ان قام زيف يتم عمرو الثانى ان تفع جوابا لاداإكة الشرط العامل نص أن يتم 
زيبدا فعمرو قاثم ولن يقم خالد قام جمغر فقولة فعبرو قاكمٍ وقام جعفر كل منهما, فى مومع 
جزم ولذلك يجوز المطف عليه بالجزم قال الله تعالى_من يأشللٍ آلثه ند د هادى نه وَيَتَرْهُم فى 


أعوم 


طانم 185 3186م ) فى قراءة هن جزم ويلرهم الثالث ان تكون مسطوفة على مجزوم او ها 
موشعه جزم انحو أن قام زهبد ويخرج عمرى اكرمهما وقوله""” تسالى فلا هاتى له ويثرهم770 
وقد انقضى الغول فى الجمل غالتى لا موضع لها من الاعراب باتثّفاق اثنا؟”” عشر والتى فى 
مونع رفع ثمانية وفى موضطع نصب ثلاثة عشر وفى موضع اجر استة فى موضع جزم أثلاثة ا غللك اثمان 
و اريعون قسما. بالمتفق عليه والمختلف فيه 


1 السهيز 


7 الم بس من بي ككرة" ١‏ نس كثييزاً بسا قد مر 
أآخد الناظم فى بيان التمهيز فقال ينصب تمييزا اسم بمسنى من هبين تكرة فقوله اسم 
جنسى يشيل التمييز وغيره ولا يقع الفعل فى هوضع اللتمييز بظلاف الحال وقولة بمعنى هن ليس 
بظاهر لان الاسم لا يكون بمعنى من ولا يصيح أن يكون التقدير اسم على معنى هن فتكون اليا 
بمحئى على لان: كشيرا هن الستمييز لا يكون: على معنى من نحو. طاب زيد نفسا فاته لا يجوز ن 
يكون السعنى طاب زيد من نفس وكذلك غرست الارضى شجر! عند من يجيز مجى الستمييز منهولا 
من المفعول فليسى البستى غرست الارض هن شجر وقد سبق الناظم المنيلى الى نحو من كلامة 
فقال التمييز يتقثر بين من طريق المعنى فتحرز بللك على زعمه من الحال وقد بِيّنَا أن بحض 
التمييزا تلا يتغئّر بمن من طريق المعنى فيطل*77 بذلك قول من اطلق 773 ار استمييز يتقثر 
بسمن وكللك ايضا يبطل بقولهم دارى جلف دارك فرسخا فانه لا يتقكر بمن وقوله حبين: [1488) 
فصل يخرج ما هو متصوبي على معتى من لكن تصية ليس على التمييز لانة ليس بمبين ابياهما 
سابقا نحو قولهيم استغفرت الله ذنيا لان التقدير من 5نب ولكن 5نيا انتصب نصب السفعول 
لا نصب التمهيز وافهم قوله هبين ان ها ليس فيه بيان لا يصح أن يكون تمييزا 
وقد وقع الظلاف فى مسائل من. ذلك امسا فيل يجوز لى عشرون ايّما ريل منع ذلك الخليل 
و صيبوية ؛ واجازه التجبوو ن ومن ذلة ا بمثل أجاز سيبوية لى عشرون: مشلة ومتع ذلة 
الفراء ومن لك التمييز بغير اجاز””7 يونس لى عشرون غيره ومنع ذلك القراء ومن ذلك 
ما فى بابتعم فى نحو قولة تعالى فُتعمًا هى (4714878ج) اجاز الفارسى أن تكون ها تامة 
بمعنى شى_فتكون فى موضع نصب على التمييز ومتع- من ذلك ابو أُر مُسْعَبٍ بن ابى بكر الحشنى 
وقوله نكرة احتراز””” عن أن تكون معرفة وهذا الشرط فيه خلاف بين النحويين فذهب 
الكوفيون وابن الطراوة الى انه يجوز أن يكون التمييز معرفة وذهب بمض البصريين الى جواز 
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النتعريف فى بعحعض التمييز اي ”7 و ذهب جميور البصريين الى انه .لا يجوز أن يكون معرفة وحبظ 
من ذهب الى ا'ضه هجوز أن يكون معرفة قول أميّة بن ابى الصَلت 
الى ردح من الشيزى ملاو | لباب البْرٌ تلبق بالشهاد .٠.‏ 
وول الاخر َ 
راستك لما ان عرفت وجو مهنا صددت وطيت النفس ها قيس عن عبرو .. 
وقول الاخر 5 
على م777 ملعت الرُعبٌ و الحربٌ لم تتعدة”” لظاها ولم تستعمل البيش والشَمْرٌ .'. 
0 للعرب مشهورة ما فقعلت النعيسة” عَشَر البدرهم والعشرون الدرهم” وقالت العرب سفه 
زيد شفسة ووجع زيد بطنهة والم عبرو رأسَة وغٌّبن زيد رأية وبطرثٌ مميشمها فقولة لباب اليرٌ 
تمييز وهو معرفة لاضافته الى المعرفة والنفس والرعب تمييزان وهما هعرفتان بالالف واللام 
وكذلك النرهم فى المشالين وقوله نفسه وبطنة ورأسَه ومعيشتها كل. ذلك منصوي عتنهم على 
التمييز مع انها ههارف بالاضافة الى المعارف ومن" اشترط التنكير وهم جبهور اليصرهين 


تاول هذا كله 

ويرد على الناظم فى قوله ان التمييز هو اسم بمعنى هن: هبين نكره ما. كان تايعا 
للعدد مما فيه معنى من وهو مبين نكرة و<لك نحو قوله اخلت ثلاثة دراهم فدراهم تايع 
لقولك””” ثلاثة على طريق اليثل (780)1400 كوه الي 1 كان منطلق عليه حدّ الناظم . 
للتمييز وعلى هذا ينبغى لن يخرج قوله تعالى ألتْنَسئْ عثركاة أَسْبَاطظا (266ج) وقوله بما قد 
فسزه ذكر ان استمييز ينتصب بالشيٌ اللى قد فسره التمييز واللى فسزه التمييز هو الممهز 
فحاصل كلامه ان التمييز ينتصب بالمميّز وهله المسثلة فيها تفصيل وخلاف و ذلك ان اللستميهز 
على قبمين. قسم ينتصب عن تمام الاسم وقسم ينتصب عن تمام الكلام خاللى ينتصب عن تمام الاسم 
فنحو قولك رطل سمنا وستاتى تقاسيمة ان شام الله ولا خلاف بين: النحويين فى أن العامل فية 
هو الاسم اللى انتصب عن تمامة فالناصب لفولك سمنا هو رطل وكذلق ما أشببية واللى ينتصب 
عن تمام الكلام فنحو قولك تسبب عرقا وفى الناصب لهذا التمييز وما اشبيه خلاف فمنهم من 
زعم أنه منصوب بالقفصل نحو ها مثٌّئناه او بالاسم اللى فى محتى الفصل نحو زهد متشرح صدرا 
وطيُب نفسا وسرور قلبا وعجبت من. اشتمال رأسك شيبا وهو هذهب المازئى والميرّد والرَجّاج 
و ذهب المحتقون الى ان السامل فيه هو الجملة ١‏ الستى انتصب عن تماهها لا الفعل ولا الاسم اللى 
بمعنى الفعل فكما جاز لعشرين ان ينصب التمييز فكللك ينتصب بعد تمام الكلام ولا يلزم لن: 
يكون فى الجملة فصل بل جام النصب عن تمام الكلام حبيث لا فعل نحو دارى خلف <لرك فرسضا 


5258ؤ كشب رشا و قف قفيز برا ومنو هزر علا وكيرا 
بيت 
مثل التمييز بما اتصب عن تمام الاسم والتمييز المنتصب عن تمام الاسم يكون عدذا لى 
امعدارا وشبيها بالبقدار مثال العدد عندى خمسة عشر رجلا والمقدار مكيل وموزون وصمسوج | ' 
مشال المكيل قوله فى البيت قفيز برا ومشال الموزون قوله ومنوين عسلا وتيرا ومثال البمسوح 
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قولنه كشير ارضا. والشبية. بالمقدار قولهم ها فى السماء موضع راحة سحابا وعليه خَْرٌ 
سين تهنا تعديره مثل شسر كلبينةة” !لى مثله فى الكثرة ولا يج البنصوب عن تيلم. 
الاسم بعد ما ليس بعديد ولا سعقدار ولا شبيه به الا قليلا يُحفظ ولا يقاس 
لثّة اي فارسا ومثل أحد ذهياءولنا. امثالمها. ابلا ولنا غيرها شاءٌ ‏ وابرحجت 
جارا "32 ويا جارتا. ما انت جارة :.وقال ْ 
ها مهدا ما اندمن سيّد || موظَّام الأكياف رحب الفراع..- 

فين شود تمييز تنديزه ما انت سيدا وقد عد سيبويه مثلة من المعا 
ذلك وهو الاولى لانا. أمما. (1498) نريد بالسمتدارها صصح أضافة المقدار 
ومثل. لا يصع فيها شلك وتام الاسم يكون باحب ثلائة اشياء إِمَّا بالتنوبن كشير ارضا وَلِنًا 
سالئون تحمجوين عسلا وَلِشًا بالاضافة كله دَرَّه رجلا وقالوا يعون التنوين هقثّرا تحو خيسة عشر 


رجلا وذلك فى المركّب فيتم بالتنوين المقثر 


: 5 
0 وبمد اش وشَجُوما. اجررة اذا أُسَتَعَها كمد حتظة غدا 
ص 6 ع اس م 


يغول يور الجر فى هله البتمييزات الملكورة فى البيت قبل هذا وفيما اشبيها بالاضاغفة 
سمن وكذلك فيما اشببها وهذا فيه تفصيل غنقول المقادير 
لو الاشياء المقثرة بتلك الالات ان اريد الاثل 
السين وعنلى قفيز بر ل 


فتقول. شبر ارض و قفيز ير ومنوا 
النتى اسمايّها مفردة ما أن هراد بها. الالات 
فلا يجؤز الا اضافتها نحو عنلى منا. سين لى الرطل. اللى هوزن يه 
المكيال اللى يكال. به الير وعتقق دراع ثوب الى الالة_الستى ملرع بها الثوب ولن اريد الشافي 
فيجوز فيه اريحة لوجه احدها. النصب تمييز! والاضافة الى ما بعدها على معمئى من- وجعل. ما 


بعدها صفة لها وهذا شعيف لانو لسم جنسى والرايع قصية على الحال وجاز مسي الحال من 


التكرة غير متقكّمة عليها لان مجيثها بعد النكرة انما يقل ١ذ١‏ كاضت وصفا خى الامل وهذا 
لينس بوصف فى الاصل و15 كان ما بنه تمام الاسم تنوينا ظاهرا جاز حلفه والاضاغة ختغدل 
رطل زهبت وان كان تنوينا مدنا فلا تيوز الاضافة تحو عتدى خمسة عشر رجلا فلا يجوز رظرٍ 
بالخفض على الاشافة ولن كان هما به التمام نوضا غاما ان يكون فى تثنية لو جبع او غير 
ذله ان كان غى تتشنية لو جمع. جاز حذف التون و كله متعول ملت ستول ينف ولغوا أصنو 77 
وان كائت النون فى غير ذلك نحو عننى عشرون رجلا فلا يجوز حلفها والاشافة واجاز ذلك يعضيهم 
وقول إذ! أضفت لى (15 اضفت شبرا وقفيزا ومئوين: فيجوز 
6 إصله مد حنطة وقالوا 
ومقدار دراع ثوبا ولا تمكن الاضافة 0 المضاف 
الاشاخة غير متعدّزة لان 


فاجازوا عندى عشرى درهم وقول التاظم 
شبر ارض وقغهر بر ومنوا عبل ومثّل فى الببيت بقوله كمد حنطة غذا 
عندى مقدار كر برا ومعدار قغيز برا ولا 
اليه مقدار وى كر وقفيز وذراع وتصيوا فى عندى رطل سينا مع ان 
لامل عندى مقدار رطل سمنا واضاقة المفشسّر وهو مقدار الى التمييز لا يمكن بحجز””” المشاف 
آلية مقدار بيتهما فلما تقرّر النصب لف المضاف اللى (15010) هى مقدار واقاموا مقامه 
ما كان مشافا اليه واعربوا باصرا بنه وايقوا التصب على ما كان عليه فى الامل ومن- لشاف رق 
ن الرطل انما يراد به المقدار المحلوف وليس فى اللفظ ما يمتعها من الاضافة فاثر الاضافة 
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على النصب فعلى هذا !١!‏ قلت عننى جُبَة خرًا لا يخلو ان يكون عندك الجبّة او مقدارها من 
الجر ان اردت الشاتى كان بمتزلة رطل زهتا هتجوز فيه الاوجه الاريمة المتعدّنة وان ارحت 
الال اضفت فتلت جبَة خرٌ ولا يجوز التصب على التمييز فان جاء منصوبا قتصيه على الحال لما 
ذكرناه من ان النصب على التمييز لا يجوز الا اذ! تمدّزت الاضافة فى لفظ المسنعلة أو فى اصليها 
ولهذا المعنى حيل سيبوية خرًا خزا فى قول الحرب عندى جب خزًا على الحال وخالفة الميرّد فرعم 
ان انتصابه على التمييز والصحيع مذهب سيبوية والعامل. قية ما. فى عشدى من معثى الغمل 
وضين خرًا معنى” ”” المشتق واختلف النحويون فى تمييز المقدار اذ! كان مختلطا فزعم الهرّاء 
انه لا يجوز عطف بعضه على بمض فاذ!ا كان عندك :مقدآن رطل من سين وعسل قلت عننى رطل سينا 
وعسلا واجاز ذلك4. غيره فتقول سينا وعصلا ووافق الفراء فى تمييز المدد على الصطف اذا كان 
التمييز مختلطا فاجاز عندى احد عشر رجلا ا 


0 والتَسْبٍ بحد ما أُضيفوجّبا ١‏ إنا كان مثل مل الأرش كفب 


ذكر انك اذا اضفت التمييز الى غير التمييز وجب نصب التميوز وقد تَسَكم تبيين ذلك 
فى البيت قبله وقوله بصد ما اضيف يشمل ان تكون الاضاغة لفظا نحو قوله هلك الارض كمبا وان 
تعون الاضافة تقدير! تحو قولك البوبت مستلئى برا أى همتليٌ الإقطار فلما كان المميّز فى هذ( 
ونحوه مضافا الى غير التمييز تقدير!ا امتنع أن هيضاف الى التمييز كما. اصتنع فى المضاف 
الى غير التمييز لغظا وقوله ان كان مثل مل الارض أى مضافا لفظا او تقديرا كما مثّلنا 
ومن المضاف قولهم قث راحة سحابا وجمام المكوك <قيقا. ويا ويْض رجلا ؤقول الشاعر.. فان 
الوى يكفيفّة مثله صبراً .-. وتحو الك وقوله يجب النصب بعد الاضافة ننس بلتميع إل يوان 
التصب ويجوز الجر بمن فتطول هل الارض من دعبا وقد بين الناظم ذلك بصد فى قوله واجرر 
بمن أن شقت غير فى العدد والفاعل فى فى السعتى وذهيا ليس بمدد ولا ضاعل فى الممنى فيجوز 
جره بمن (15028) فاذا كان يجوز الجر بمن فكيف يقول وجب التصب 


سس سس | سس يبيب ب ل ك0 
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يعقول افمل الستفضيل !15 جام بعله ما يضح أن يعون فاعلا من حيث اود فائه ينتصب 
كقوله أتبت اعلى منزلا !ى علا منزلك وهذا عنده هما هو فاعل فى المسئى وليس بظاهر لانك اذ! 
قلت زيد احسن وجها فليسى المعنى زيد حسن وجبّه لان اغصل لا يتلاكر بحسن لان حسن يبل على 
مطلق الحسن واحسن يدل على جنس””” زا قد على حمن غيره ولم هبنوا من احسن غعلا يتضرّن معني 
احسن فلا يجوز أن يفال أنه فاعل من حيث المصنئى اذ لا فصل لدامن لفظ احين هِرأمّ معتى اصن 
فيرفعه غلذلك شهب بم النحويين الى ان هذا التمييز ليس متقولا من فاطط. وانما هو متقول 
من مضاف لانكه اذا قلت زيد احسن منك وجيبه فاصلة وجه زيد احسن من وجيك 

والان نَتَكَلّم على التمييز اللى ليسى منتصبا عن تمام الاسم لان هذا قد تعَكَم فناتول / 
المنتصب عن تمام الكلام وهو اللى يكون مفسّرا لما انطوى عليه الكلام اللى قبله من جبة 
انك ١ذ!‏ قلت تصبب زيد وامتلاً الاناءه غرف ان الستصببهن زهد والمالي للإناء شي مدر المصيّب 
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بالعرق والسماليٌ بالزيبت والمنتصب عن نمام الاسم هو اللى يكون تفسيرا لاسم مبيم قبله فقد 
اشترك المنتصب عن تمام الاسم والسمنتصب عن تمام الكلام فى أن كلا حنيهما يفسر حيهما غير لن 
اللى يفسز عن تمام الاسم مبييمه ملكور واللى يفسر عن تمام الكلام هيهمه غير ملكور بل هو 
مفهوم من مضمون الجملة ويجوز ان ياتى بعد كلام منطو على شى حبهيم آلا فى موضعين احدهما 
أن مواكف الى تدافع الكلتم شحو سرب زبد رجلا اذا جعلت رجلا تفسيرا لما انطوى علية الكلام 
المتفدّم من اببام الفاعل فعتصب رجلا على التمييز اى لن الشارب ليس بامرأًة ولا قرس ولا 
غيرهما مما ” يمكن ان يكون ضاربا وذلك ان العلام صينى على حلف الفاعل غذكره تفسيرا اخره 
يتداع لان ما ملفلا يُذكر وقد ذهب الى اجازة <لك بعض النحويين وقد يتشْرّخ على ذلك قول 
الرا جز 
مّبسط للأضياف وجهآ رحبا | بط كراعين لمطم كلا ٠.‏ 
قتصب كلب تفسيرا لما اتطوبى عليه قولة. بسط <راعين ويكون قد نوى باليصبلر بناءه للبفعول 
اللى لم هسم فاعلة ثم اضافه والتقدير يسطا*”” مثل ها. بشط ذراعان فلما حلف الباسط 
(15020) للذراعين. اتى بقوله كليا تفسيرا لذلك البباسط المخلوف ويحتمل هذ! البيت غير 
هذا من التاويل. وهو أن يكون هن باب القلب فتجعل كلبا مفجولا وشراعين مجرور بالاضافة وهو 
فاع اضيف آليه: المصدر والتقدير كما بسط ذراعان كلبا وهو هن المقلوب الاصل كما بسط كلب 
دراعمه والقلب كثير فى لسان الصسرب والموشع الشائى ان يوك الى اخراج اللفظ عن اصل 
أوضعه انحو قولك ادذّهنت زيتا لا هجون نصب زيت على الستمميز أذ الامل ادّهنت بزيت فلو تُصب على. 
التييز لأنّى الى حلف حرف الجر والتزام التنكير فى الاسم ونصبه بعد ان لم يكن كثذلك وهذا 
كله اخراج للفظ عن. امل وشمه فلا هجوز ا ل ا ون 
واللى ورد من ذنك قوليم امتلاً الإشارة ماءٌ وتفقاً زيهد شحما الامل من الماء ومن الشم. فحذفت 
< من أل وانتصب تمييز آلا على اثنه مفعول بعد لسقاط حرف الجر يدل على اتتصابه على الستمييز 
التزام النتكير يه وكونهم لا يقنّموئه على الفعل على خلاف فى هذا الاخير وسياتى ولو كان. 
منصويا على المفعول بعد اسقاط الحرف لجاء معرفة وتكرة ولجاز تقديمة. على الفعل باجماع. 
وهذا التمهيز المنتصب عن تمام الكلام يكون هنقولا ومشبها بالمئقول المنقول على 
ثلاثة السام متغول من ماعل وذله شحو تصبب زيهد عرقا واشتصسل الرأس شييا وطاب زيد نفسا 
اصله تصبّب عرق زيبد واشتعل شيبٌ الرأ س وطابت نفس زيد فاسنبدنا. الفمل الى المجرور واشقصب 
الفاعل تمييزا ومن المنقول حن الفاغ قولهم نعم رجلا زيد اسله نسم الرجل زيد فأشير فى 
نحم ضمير هبهوم وتمب رجلا تفسيرا لذلك المضمر الميهم غاما قولهم تفقّاً زيد شحما. واستلاً 
الاناء ماك فاستئلٌ سيبويه على اتهما تمميزان: بالتزام التنكير فيهما وكونهما لا يجوز 
تقديمهما على الفصل وليسا مفحو لين بصد اسقاط حرف الجرٌ وان كان الاصل فيهما تفقمّاً زيد 
من ا شحم وامتلاً الاناء من ماء وقبد اشكل على ابن خروف كون المنصوب فى امتلاً الاثاذ ها 
المرفوع فى المعنى.لا بالنظر الى الاصل لان اصله من هام ولا بالنظر الى اللغظ لانه لا يقال 
امتلاً هاء الاناءَ كما يقال تصبّب عر زيد ولا يلزم ذلك عن قال انه فاعل. فى المعتى لانه ثم 
يقل انه فاعل فى المعنى بالاصتلام انما اراد انه فاعل فى المضنى من حيث انه مالي للاتاء 
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لان المطاوع اللى هو امتلاً يستضيّن_ال المحمول اللى هو ملا وقد استعملت العربٍهلاًٌ الماء؟ الانات | 
خلافا (151) لمن انكر لستعمالة قال الشاعر ١‏ 
ترم منّى وذ بكر بن وائل وما كان ظتَى وأذمم ينتصرم' ... 
فوا رض تأتينى ويحتائرونها وقد .يملا الماء” الاناء 5-00 

أغاذا اردث المطاوع قلت امتلاً الاناءث ماءدٌ وهذ! التمييز المنقول من الفاعل ان كان فى تسم 
طابق المضوص اغرادا وتثنية وجمسا وتلكيرا وتائيثا وان كان فى يرهم وهو اسم جنس فلا 
يمع وان كان غير اسم جنس كنفس وعبين غان كان قبل النقل مفرد!ا بقى على افرا<ت ولا يجوز 
الجمع وان كان قبل النقل جمعا جاز افرا<ه اكتفاد به عن الجميع فتقول طابوا نفسا وقردا 
عينا وجاز جمعه فتقول طابوا اتمسا وقررنا””” اعيّنا فتاتى بالمجمع اللى هو اصل ذكر ذلك 
ا 1 

ومنقول هن مفعول و ذلك نحو قوله تعالى و فُجرتا رض عَيُونًا (2كوى) وفرستٌ الازض شهرا 
وحفرت الدار بثرا اصله ومجرنا عيون الارض وغرست شبر! فئى الارض وحفرت بثرا فى الدار وفى 
اببات كون التمييز منقولا من المفسول خلاف اشبته اكثر المتاشرين كابى موسى الجزولى وابى 
حسن بن عصفور وهذ! الناظم وانكره بعضيم كالاستاث إبى على الشلرٌ بين و قال شيضنا الاستاة 
ابو الحمن الأبلى””” رحمة. الله هذ! الغتسم لم يلكره النحويون ؤانما الشثاببتكون التمييز 
منقولا من الفاعل وتاول تم الجرولى على انه ييكن””” لن””” يريد بقوله منقول من مفعؤل | 
اى من المفعول اللى لم يسم فاعلة نحو شرب زيمد ظهرا لو بطنا و تُجرت الارض عيونا ا وتاول 
الاستاث ابو على قوله تعالى و فَجِرنًا اأَرْضَ ميوت (05 توى) على ان: عيونا حال لا تمييز فان فلت 
فكيف تنتسب؟ 79 عيونا على الحال ولم تعن فى حال التفجير عيونا بل صارت عيونا بحد له قلت 
تكون حالا مقحّرة ويكون من بساب التسية بالمال كقوله تسالى إِتّى آر) نى أَطمر' خَثْرًا (©7هد) 
وتاوله شيخنا ابو الصسية79 بن ابى الربيع فى شرح الايشاح على اته بلل لا تمييز اى وفجرنا 
عيون: الارض وحّدف الضمير منه تقديرة عيوتها ورد ذلك عليه بعض اصحابنا فقال لو كان يدلا 
لما الغزمت الحرب فيه التنكيرٍ ولجاء غجرنا الارض عيونها وغرسس وفرست الارض شجرتها فالنتزا هوم 6 
تنكير الاسم هنا <ليل على انه تمييز منقول من المفمول وتاولة ايضا_ابو الحسيين”7 بن 000 
الربيع على ان يكون انتصابه على المفطول بعد اسقاط حرف الجر والامل (1516) وفجرنا ترش 
بعيون وفرست الارضى بشجر ورد بدليل التزام التنكير فيهما وبدليل انهما لا يدثمان على , 
الفعل ولو كان مصفعولين لجاز تقديمهما ولجاءط همعرفتين ونكرتين ومنقول امن مضاف تجو زينيد 
اصن منئك وجها. اصله وجه زيد احسن من وجيك وقد تقنّم ذلك ولن الناظم يسمى هذا فاعلا فى 
المعنى والمشيه بالمنكول نحو قولهم حبدا زيد رلا وكفى بزيد ناصرا و<ارى خلف < لرك فرسحًا. 


0 
ره ممه 


8 وبمد كل ما اقشتشى تسجبا ميز ائزه' سأبى بكثر أب 


يقول التمييز تقع بعد كل ها اقتضى تسجبا وسواء اكان التسجّب السمبوب له فى العربية 
لو مالا يبوب له غبن الاو هما اكرم زيبد! ابا واكرم بزههبد ابا ولكرم زيد ابا ومن الشانى 
قوليم لله جَرّه فارسا ويا سبيّد! ها ات سيبد! ويا جارتا ها انيت جارة وما اشبيبه والتبييز 
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فى نحو هذا إمًا ان يكون اسما هو الاوّل أو غيره أن كان هو الاوّل طابق المميز تقول ما. 
احسن زهد! ابأ. وها احسن الزيدين ايوهن وا ادن الزييدين ايامٌ واكرم بزيد ناصرا واكرم. 
بالزهدين ماصرين واكرم بالزي بالزيدين اتصارا وللة دره فارسا وللة درميا فارسين وللة درهم 
فرسانئا وكذلكف الباقى وان كان اسما غير الاوّل جاز ان يطابق افراد! وان يخالف فتقول ها 
احسن زيد! ادبا وآدابا وخُلقا واخلاتها وها احسن الزينين ادبا وادابا وها احسن الزيدين 
ادبا وادايا . 
م ا ا ب م 


8 وجرن بمن' إن شاقة غير هى | الحدة والفاظل المعنى كطبٌ فسا تند 

يقول كل تبييز فانه يجور ان بجر بمن آلا 1١!‏ كان عددا نحو عنلى خمسة عثشثر رجلا فلا 
يجوز خمسة عشر من رجل والا اذا كان فاعلا فى البحنى وقد قم ان ها جاء بعد افصل التفضيل 
وهو فاعل فى المعنى عنده فلا يجوز زيد احسن من وجه وكذلك طاب زيد نفسا لا يجوز من نفس 
وما سوى ذلك فهجوز إن يبر يمن عندم وهذا الاطلاق ليس بصحيح لان ها كان منقولا من المفمول 
لا يجوز جره بمن وقد اثبت هو المنقول من المفعول فلا يجوز غرست الارضى من شجر ولا حفرت 
البدار من ب ثر وكذلك بهد افعل فى التعجّب اذا كان التمييز غير الاسم الاوّل نحى صا إحسن. 
ازيدا ادبا لا تدخل عليه من فلا تشول (1528) ما احسن زيد! ان ادب بخلافه اذا كان الاول بحو 
هه لحن ريبد ا رجلا فاته يت انا أحسن: زيد! هن رجل واستثناءة الناظم 99015 الصدد من 
التمييز وانه لا هجر يمن ظاهر يعنى ها دام همفردا نكرة وانما قلنا ذلك لانهة يجوز لنا أن 
نركّم الى الاصل من الجيع ونصرّفه بالائف واللام وتجره بمن فنقول عللى خمسة عشر من الرجال 
وعشرون من الدراهم واختلف النحويون غى من هذه الجارة للتمييز غذهب بسضهم الى انها 
للتبيعيض ولذلك لم تدظل على التمييز المنقول عنه الفسل لانه ليس اعم هن المبهم 
أتى به لتفسيرهم فاذ! قلت طاب زيد نتفسا فتفسا ليس اعم من الميبهم اللى فسره ولك تفسا 
واذا لم يكن اع فكيف تدخل عليه من التى هعناها التبعيض قال الاستاذ ابو على يمكن ان 
تكون من الداخلة على تمييز المنادير زاثلة عند سيبويه كما زيبلت فى ها جلونى هن احد لان 


سيبويه جعل من فى قوله ويحة من رجل موكلة بمعنى التبعيض وشييها فى ذلك بما جاءتى من 
احد قال الا أن المشهور من: مذهب البيصريين ها عد! الاخفتي انها لا تزاد الا فى غير الواجب 


انتهبى اما افاتتبها التبعيض فى المغادير فواضح لانك اذ! قلت رطل من زهت وشبر من ارض 
ونفيز عن بر فمعناه ان مقدار الرطل بعض الزيت وكذلك باقيها واها سثل يا ويحه من رجل 
وللة درّه من فارس وما اضت من فارس 802 وحبّدا زهد من رجل وما احسن زيدا من رجل وكفى 
بزيد من ناصر3” وكم من: رجل عنلك فلا يتّضح فيها التيعيض الا بتكنّفوقال الرمّانى فى قولك 
عنلى عشرون من النراهم هن هنا تجمع التبعيض وبيان الجنس ثم حلخوا من واللام يحنى لام 


التعريف واقتصروا على مفرد منكور اختصار(ا 
2 


عقول يعدم عامل التمييز مطلقا سواء اكان منتصبا عن تمام الاسم او عن تملم 
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فتقول عنلى رطل زيتا وعشرون رجلا وللّه درَّه فارسا وتصبّب زيبد عرةا ولا هجوز زيتا رطل ولا رجلا 
عشرون ولا لله فارسا 80475 زد وكذلك ايضا على التمرة مناشها بدا لا يجوز على التمرة 
زبدا مثلها وقوله. والفعل شو التصريف نزرا سبقا لشارة الى غير هذهب سيبويه فى اجازظ 
نحو عرقاً تصبب زيف مستللاً يقول الشاعر.. وها كان نفسا بالفراق تطيبٌ *. وقوله (1525) فى 


التصريف احترا ز من فصل التسجب نحو ها احسن زيدا إدسا واحسن يزيبف رجلا فائه لا يجوز ما 


ادبا احسن زيدا ولا رجلا احسن بزيد وهذ(ا اللى ذكوه هن أن التمييز قد يسبق الفعل الستصرّف 
على هذهب من يجيز ذلك ليس على أطلاقه !5 لنا فصل متصرف لا يسيقة التمييز باجماع وض 


قولك كفى بزيد ناصرا وكفى بنا حاسبين بن وكفى بهما شاهدين فلا يجوز ناصر! كفى بزيبد ولا 
حاسبين كفى بنا ولا شاهدين كفى بهما وشتكلم على التمييز بالنسبة الى جواز تقديمة على 
العامل وامتناعة فنقول التمييز العاهمل فيه الاسم اللى انتصب عن تماهمة ذكرهو! انه لا خلاقف 
فى امتناع تقديمه على الاسم المنتصب عن تمامه سوام فى ذلك اتقكم على الجملظ باسرها. 
أو توسط بين جزكيها فيمتنع زيتا عندى رطل وعنلى زيتا رطل وحسنا زيد مثل الشمس و زييد 
حسنا مثل الشمس وليس كما ذكروا من: انه لا خلاف فى ذلك كله بل !١!‏ كان الثاتى مشبيباا به 
الام فلى بعش مورة خلاقة دفي الفراء. الى اجازة “عد التلة نا الغبر وقويك لمكزهة افسلة 
فيجرى مجرى انت الرجِلٌ علماً على ان تاخير حمن وخنرة اقوو واصيٌ علّة لان سبيل المفسّر ان 
هلزم به اخر الكلام وقال الفراء فى عيد اللة حسنا القبر أن كان القمر حبر عيد الله كَثُم 
حسنا.وان كان عبد الله الخبر والقمر الاسم لم مِتقكم حسن لان صلة الاسم لا تتقلم عليه والخير 
عبنى على التصرف فان قيل مررت بعبد الله القمر حشنا فان خفض التغمر لم هجز مررت يعيد 
الله معنا العم داق تصن صلع: أن مال مروت بسب الله خسنا القمر وكذلك زيد اسد شن" 
والاسد شد وشئة” الاسد غان اتخلت الالفف واللام فى الشكّة والحسن فقلت عبد الله الاسدٌ الشتك 
و القمر الحسن انتقل نصبة الى غير المعنى اللى كان عليه فى التنكير وجٌّمل مم الالف واللام 
محلاً ووقتا يعنى به عيد الله الاسد وقت الشكة والقمر وقت بغية؟. الحسن كما قالمو!ا ن. 
الضربٌ الشديد ضريتٌ عنيد الله وهم يعنون إن وقت الضرب الشديد ضربت عبد الله ونذلك ولى 


هذا المتصوبان كما يليه البساه506 والاوقات فيقال أن فى الدار ضربتك وان يوم الشميس 
لنيتك انتبى ملنصا ويستدلٌ لمذمب الغراء بغول الشاعر 
وشارتا لم ير شارا مثليها قد علمثٌ داك معد كلها /, 

التقدير لم ير مثلينًا ضارا فنار! تمييز منتصب عن قوله همشثلها وهو همنتصب عن تمام الاسم 
بالاضافة وهو مثلها فصار تظير قول الفراء (1535) تثوبك خشضرة” السلقٌ لانه لا يريبد ان الثوب 
هو السلق بعينه انما مثل السلق ومثل محلوقة وهى فى البيت اللى اتشدنام ملفوظ بها وقد 
تاول اصحاينا هذ! البيت وجعلو!ا لم مر فيه علمية هبئية للمفعول فمثلها عندهم مفصول 
ها لم يسم فاعله ونارًا هتموب على المفقعول الشانى لا على التمييز واصله لم ير احدنارا 
مثلها وقد ارتكب مذلهب الغراء فى هلم المسثلة بعضى الشعراءم المحدّثين قال الخانديان 
من ابيات وقد اصلى لهما سيف الدولة 3 
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هديلا فيبا وصيفٌ ووصيفة” رشاء* اتانا وهو حُسنا يوسف .٠.‏ 

وغزالة هى بيط بلقيس ٠.‏ 
دولوم وهو جمنا يواسف تطيره هنا اجاده الفراء من قولك عبد الله حسنا التتمر” 

واما الستمييز المنتصب عن تمام الكلام فعلى قسمين منة منقول وهمنه غير منلتول فغير 

المنتول لا يجوز تغلمه ولا توسطه ويكون على حسب المبهم اللى هو تفسير له من افرا< وتثنية 
وجبع وذلك نحو قولك دارى خلف دارك فرسخًا أو فرسخين أو غفراسخ ثلاثة فلا يجوز فرسخًا دارى 
خلف دارك ولا دارى فرسشًا خلف دارك وكفى بزيد وليًا وكفى بسالزيدين وليين وكفى بالزهيدين 
اولياء والينقول ان كان الفعل_ اللى شغل عنة جامد! فلا خلاف خى استناع التقديم حو رنعم 
رجلا زهد لا 1 هجوز رجلا نعم نهد وان كان متصرّفا غيجوز توسيطة بين الفسل ومسموله نحو تصبب 


عرقا زيد قال. الشاعر وهو رَهْرٌ بن. الحارث 

قلو تبشن المعاير عن عير فينُخير عن بلاه ابى السهليل 2 
ص تطاعن عنيم الأقران: حتى جرى هصنيم سا مرج الكجيل ." 
فوسط جما وهو تمييز ووهم ابن عصفور فى الشرح الكبير فخقال وعليه قوله يعنى على جواز 
التوسيط 15١‏ كان العامل فيه فصلا وانشد 

وتارّتا لم يْر شارا مثليها قد علمتٌ ذاك معد كثها ٠.‏ 
فالتبس عليه المنتصب عن تمام الاسم والمنتصب عن تمام الكلام وقد تغدّم ان المنتصب عن 
ل السامل فية 


مثثل وئحوه آنما هو منتصب عن تمام الاسم وزهم هو أن نارا من التمييز اللى 
غعل وهو وهم فاحش وقد تقكم العلام على هذا البيت 
واختلف التحويون فى تقديبه على الفعل قمنهم من منع ذلك وهو هذهب سيبويه والفرام 
واكثر البصريين والكوقيين والى (لك ذهب ابو على الفارسى فى شرخه للابيات واكثر متاخرى 
اصحاينا ومنيم هن اجاز تقديمه وهو مذهب الكساثى والمازنى (1530) والجرمى والميرّد ومن 
آخذل بمذهبهم من البصرهين وبعض الكوفيين وبه قال هذ! الناظم وهو الصحيح لكثرة ماورد 
من7”” الشواهد على جواز ذلك وقياسا على سائر الففلات قال الشاعر 
أتبجر. ليلى للقراق حبيبها وما كان نفسا بالغراق تطيبٌ .. 
تلم نفسا على تطيب وقد تنطّم المانصون للجواز فى تاويل هذا البيت وبعضيم رد هله الرواية 
وزعم ان الرواية وها كان نفمى بالفراق تطيب وقد تاوّله ابن عسفور زاعما انه لم يجي ذلك 
ألا فى بيت واحد هن الشعر فلا حجّة فيه لانه قد يتتكّم فى الشعر هالا يجوز تقليمة فى الكلام 
وذلك منه علم اطلاع على اشعار العرب وتقليد لبعض هن تقكم بل قد جاء من ذلك جملة تبنى 
على مثليا ' القوا عد قال يعض طيِّنّ 
١ذا‏ المرءه عينا قر بالاهل مُتْربا ١‏ ولم هن بالاحسان كان ملكُما .. 


وقال آاخر 
5-5 2 00 وممة هال ل ممم 
ضيعت حربى فى إنعادى الاملا وما ارعويت وشيبا رأسى اشتعلد ." 


وقال اخر 
ولسدٌ اذا قرحا اضيف بضارع - ولا مائسٍ عند التعسر من هأسر ٠.‏ 
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وقال آخر 
أنفسا تطيب بثَيل المنى وداعى السنون يناتى جهارا! . 
وقال ربيعة بن مقروم الضبى ' 1 الس 
ودارظر كانها عُسّبٌ القطا تير عجاجا بالستابق أصييبا . 
ردهت بلقل السيد شهد معدي قميثي 1١١‏ عطّهاه مام تنا . 

غئفسا وعينا وشيبا وذشرعا وهاء كديا تلمييز وقد تقلفت على الفعل واما ساب وحم زيد رأسه 
وسفةا عمرو رأية فاختلف التحوهيون فى جواز تقديبه على الفعل فمنع من ذلك الفراء واجاز 
التقديم البصريون والكساكى على اختلاف بينهم فى تاوهل د تصب هلن .الالفاظ وحجّة من منع تقديم 
التمييز على الفعل انما هو عدم السماع على زعمة وقد بِيِّنًا كثرة السماع فى ذلك واقيسة 
مدخولة معارنة للنصوصى الصحيحة الوارتة فى كلام الحرب الفصيح فلا التفات اليها 

قال الزجاج والفارسى المائع من تنقديمة كونة منقولا من الفاعل او فاعل فى المعئي 
فلا يتقكم كما لا يتقكّم الفاعل وعورضي بجواز اخرجت زييد! فزيد فاعل من حينث المعنى لانه 
كان قبل <خول همزة النقل على الفعل خرج زيد ومع ذلك يجوز زيد! اخرجت باتفاق من التحويين 
مع انه فاعل فى الاصل قبل النقل وفاعل ايضا من جبة المعنى وبانه كما يكون منقولا من 
|الفاعل فقد يكون منقولا من المفعول والمفحول يجوز تقديبة فكذلك هتبغى ان يجوز (1548) 
تقديم هذا وبابه وباتثّه قد لا يكون منقولا هن فاعل ولا مفصول نحو دارى خلف دارك فرسحًا 
وقال الفارسى ايضا المانع له من التقديم كوئهة مغسرا وحرتبة المفشز :ان هاتى بعد المفسر 
وعورض بالحال قائه يجوز تتقديمها على العامل وان كاشت مفسرة لما اتبيم من البيكات كما 
كان التمييز مفسّرا لما انيهم من اللواتوقال الخُبلى المائع من التقديم_شبهه بالمنتصب 
بالضفة المشبية باسم الفاعل من جهة انه سنغول كما ان ذلك منلقول وعورضي بانه قد يجى 
الاناء” ماد فائه لا يقال فيه استلاً ماء” الاناءث وقال سيبوية الماتع 


فى غبير منقول تحو اشعلا 
له من التقديم حيملة على الصفة ولم يعدّل بالنقل وقال العبنى ايضا واختاره الاستاذ ابو 
على المائع من التقكم كون الضالب عليه أن يكون فى الاعداد وفيما ليس يفسل وهذا لا متقلم 
التفييز قيه فعومل ما عمل فيه الفعل مساملته ولا كذلك الحال لان اكثر ما يعمل فيها الفعل 
وعورض بائه لو كان كذلك لجاز ان تتَقكّم الحال على العامل قيبيبا ١ا5!‏ كان معنتى فسل حملا 
على الفسل همراعة لحمل الال على الاكثر وقال ابو بكر بن طاهر المائع من تنخديبه كون عاملة. 
غير متمرّف اعنى انه لا يعمل فى معموله معرفة ونكرة كساكر الحوامل غضعف لذلك وعورض بالحال 
فانها لم يتصرف فيهها بالتنكير والتعريف بل التزمو! فيها التنكير فاضت ترى هله التعاليل 
كلها لمن منع التقنيم وعى مسارضة للسماع والتعليل انما ينيغى ان يأسلك بعد ترز السماع. 
ولا متعيفى ان يعوّل منه الا-.على ها كان هن لسان العرب واستعمالاتيا تشهيد له وثُوميُ الية. 
ولقد كان بصضص شيوخنا من إهل المغرب يقول اياكم وتعاليل الرسائى والوراق ونظراكهما 
وكثمرا ما شسنت الكتب بالاقية الشبيية والعلل القاصرة وهى التى لا يسجز عن ابداء عثليها 
من له ادتى نظر فى الحالة الراهنة ولا يحتاج فى ذلك الى امعان فكر ولا اكداد يصيرة ولاحث 


قريحة ولذلك قال بعصضص الاديام 
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ترنو يطّرف فاتنٍ فاتر اضعف من حي نحوىق 

وعلم العربية انما هى هن باب الوضعيات العربية غفى الحتينة لا يحتاج فيه الى تسليل 
كماءلا يحتاج فى علم اللغة الى تعليل خلا يقال لم جاء هذا التركيب فى قولك زيد قاثم هعل! 
كما لا يقال لم يفال للعين. الطرف ولليل الليل ولا .مقال لم كاشت حروف المشارعة الهمزة 
والتام والنون (154) والياء ومبدى لذلك عللا كما قالو! كان الاصل أن تنون حروف المشارعة 
من حروف العلّة لان اكثر ها يزاد حروف العلّة فكان القياس ان تكون حروف المضارعة الالقا 
والواو واليامء فلم يمكن ان تكون الالف تسكونها ولا يبتدا بساكن فايدلوها همزة وجعلوها. 
حرف مضارعة وابدلوا الواو تاء فقالوا تَظْرِبٌ واصله ورب كما قالوا تثراث وتّضمة والاصل وراث 
وواضّمة وانما لم يزيينوا الواو اولا لصلّة ستذكر فى التصريف ان شاء الله والياء سلمت من 
مائع الالف والوا و فزيدت هى نفسها والمئون زهدت لانها ضارعت حروف المدٌ واللين لان فيها. 
5075 ىى كما تيون م5992 ولوني 809 تكون اعرايا سثلين غهذا كله تعليل يسشر العاتل منه 
ويهزاً من حاكيه فضلا عن مستنبطه”؟” غيل هذا كله الا من الوضعيات والوضميات لا تعثل وكما 
جعلدت العرب حروف المشارعة فى هذا الفسل جعلت الترك رامو ساكنة تليهبا علامة المتكلّم 
والمخاطب ولا علامة للغاعب فيقولون كَلّن عت جاك عأة١‏ ازدت حسمن :بي 21 قلت كر وفيض 
أجى قلت درن و معئى شجمىي كَثْرين ومعنى 9512 قلت كَذَرٌسَنٌ وجعلت الفرس علامة لذلك 
ميما مكسورة ممالة فيقولون عورد 5 آكل فاذا اردت ياكل قلت ميخورة و معني آكل ميدورم” 
ومعئى ناكل ميكو رهم ومعنى شاكل ميطون وجعادت البشور علامة بيه فيقو لون أَهْو نبو بسمعتى 
خرج فاذا | اردت معتى مخرج قلت أي كايو ومعابى أخرجٌ امُوثبُر ومعنى نخرج أتْمْ لَبْوُ ومعنى تخرج 
متتو ووا فسعت الحبشة العرب فى حروف المضارعة فالياء للخاكب مطلقا غير المومّثة فتقول 
خط بمعنى ضَرّبٌ فاذ! اردت معنى يضرب قلت ينْحط والنتاو للمطاطب مطلقا وللفاكبة فتقول 
أضا تلئس لى اننت تضرب وهند تحط والهمزة للمتكلم وحده فتقول إياء إضحط اى أضا اضرب 
و النون للمتعلم وهمه غيره فتقول انيا نمّطط اى نحن نضرب فاتت ترى توافق هذا اللسان 
الحبشى للسان الحربى فى حروف المشارعة الا انها فى اللسان الحبشى مكسورة كما مثشلنا 
واذا تقرّر اللاف فى الالسن فى حروف المضارعة وفى غيرها ايضا فكيف يمكن ان تظير 

علّة فى اختصاصى كل لسان بهذا الحرف السلى وضع للمضارعة فيه وهل ذلك الا فضول من التتول 
لا يحتاج اليه وتخرصى على اللغاتلا يحول عليةً. والنحويون (ه155) عولمون بكثرة التعليل 
ولو كانوا يضصون مكان التعاليل احكاما تحوية مسنلة للسماع الصحيح لكان اجدى واتفع 
وكشيرا ها نطالع اوراقا فى تعليل الحكم الواحد ومعارضات ومناقشاتورد بعضهم على بعض 
فى ذلك وتنقيحات على زعمهم فى الحنود خموصا ما صدّغه متاخرو المشارقة على مقكّمة ابن 
الحاجب قنسأم من ذلك ولا يحصل فى ايدينا ثيّ من العلم ولقد اطّلعت على جملة هن الالسن 
كلسان الترك ولسان الفرس ولسان الحيشى وغيرهم وصدّفت فيها كتبا فى لغتها ونحوها 
وتصريفيبا واستفدت منها غرا كب وعلمت باستقرا كبا ان الاحكام التى اشتملت عليها لا يحتاج 


الى تعليل أصلا وان كل تركيب كلّة1” يحتاج فيه الى نص هن السماع وأنها لا يدخلها تي 
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من الاقيسة وانما يقال من ذلك ها قاله اهل الك اللسان ولم لر احدا من المتقئمين نيه 
على اطراح*2” هذه التعاليل الا قاضى الجماعة الاهام ابا جعفر احند بن هضاء صاحب الكتاب 
المشرق فى الندو فانه طعن على السعللين بالعلل السخيفة وزوى عليهم ها شحنوا به كتيهيم 
من ذلك وقد امتفص من طعنة على النحاة وازراثة عليهم الامام ابو الحسن بن خروف ورد 
على ابن مضاء فى كتاب سماه كتاب الزهو فى الردٌ على هن نسب السيق الى اثمّة النصو وهى 
كتاب لطيف وكان ابن مضاء هن مقرى كتاب سيبوية والمعتتين بطريقته وهو كان من اخر حن 
خُتمت به المامة الساتة من علماء هلم الملّة رحمه الله نجز السفر الأول هن كتاب 
متيع15” السالك فى الكلام 


على الفية ابن مالك فى 
امن عشر شى الحجة 
سيع واثلاثيين وسيبع 


ماجة 816 
8217 
يسم اللة الرحمن الرحيم 
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العلام على قله العلماتٍ هن وجوه احدها فى حقيقتبا الشانى فى عددها الثالث فى سيب 
عملها الرا بع قيما تبخل عليه الخامس فى معاتيها. فالاول ذكر الناظم انها حروف وهى على 
قسمين قسم منها مجع على حرفيته وقسم مشتلفا فيه فالسختلف فيه على وهل ومنذ والكاف وحاشى 
وعدا وخلا”2” ورب وعن اما على إذا لم تدخل عليبها من فخذهب ابو الحسين بن الطراوة وابى 
الحجاج بن معزور وابو على الرئدى والاستاذ ابو على الشلوبين فى احد قوليه الى انها 
لا تكون حرفا اصلا وهو ظاهر ملعب سنيبويه وقد اشفى فى الكلام على ذلك ابن معزور فى كتاب 
'اغاليط الزمنشرى وفى جزم صلفه على على فى نحو من عشرين ورقة وقال ابن الطراوة فى كتاب 
رد الشارد اللى يفوم هن كلام سيبويه انما لا تكون الا اسماولا تكون حرفا اليثّة ودليله 
قول سيبوية ولما الحروف التى تكون ظروفا غنحو خَلْف وأهام ومدَّامٍ ثم قال لانك تقول من عليك 
كما تقول من خوقك ثم قال وعن ايضا ظرف بمنزلة ذات اليمين وقد كان ذكرها فى الحروف فلى 
كانت على عنده خرفا لغعل بيبا ما فمل بمن والدالئيل على ذلك انها مشتمّة من على يُُلَى حكاها 
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يعقوب فى كتاب اصلاح السمنطق وعّلاً يلو ايضا انتهبى والبشهور ان على حرف لجوا ز حلفها غى 
الشعر ونصب الفعل اللى قيلها. للاسم اللى بعدصا وقد يعون ذلك فى الظرق ولجواز حذفها حم. 
الضمير الرابط للصلة بالموصول نحو ركيت على اللى ركبت تريد عليه ولو كانت ظرفا لما 
جاز ذلك لانك 22 تقول ركبت خلف اللى ركبت تريد ركبت عليه و١اذ!‏ ادخلت عليها جن فعند 
هولاء وجميع البصريين انها اسم لانه لا يجوز دول حرف الجر على حرف الجر الا فى ضرورة 
الشعر بشرط ان يونا فى معنى واحد و ذهب الفراء الى ان هن تدظل على حروف الجر كلها الا 
اا ان الوا الي اد لدي رو د على انها اسماء بل هن عتله 
حروف كما كاتت.قبل دخول هن عليها فعلى عند الغراء ومن اخل بسلهبه من الكوجيين حرف 
وان دف عليها من وكذلك عن عندهم فى نحو جلس من عن يمينه هى عند الغرّاء ومن وامكه 
حرف وان كان قد دتخل عليها من واها عند البصريين فانها اسم لدنول حرف الجر علييها. واما 
مل ومئد فلهب يعض النحويين الى اتهما 15١‏ اتجرٌ ما. يعدمما كاضا. ظرفين لا حرقين _ 
(156) ولما الكافف فزعم الاخفقش انها تكون ‏ أسما فى _قصيح الكلام فتقغ فاعلة كقول امرى” 
القيس.: وائق لم مم23 عليك كفاخر 0 وصيتدأق كقولة . و ينه يك الثيل.. اى مثل 
مدبّة النمل ومقعولةٍ كفول السرب هما رايت كاليوم رجلا اى724 ما رايت مثل اليوم رجلا" 
التقدير ما وانضتمثل رجل اليوم رجلا فحلف رجل واشتصب رجلا على المتبي التميميز من الكاف لانها. 
بمعنى مثل ومثل ينتصب عنها التمييز وتكون الكاف ايضا مجرورة نحو تح قولة ورحنا بعاين 526 
الماو مَجْنَيُ وسهنا .٠‏ وقال ابن مضاء الاظبر فى الكاف ان. تكون اسما اببد! لانها بمعنى حثل 
وما هو بيعنى مثل فيو لسم وذعب جبيور النحويين الى ان الكاف حرف بدليل زهادتها ووصليم 
بها البوسول كساخر حروقٍ الجر ولا تكون عندهم اسما الا فى ضرورة الشهر على انهم تاولوا 
ما ورد هن ذلك واما. حائى7”” فذهب سييوية. الى اخها لا تكون الا حرفا نحو قام القوم اشع 52 
زيد و ذهب الاخفش والمبرّد والرجّاج الى انها قد تكون فصلا وهو الصحيح لثبوت النصب بها 
من لسان العرب وذهب الفرّام الى ان حاشى 528 لا تكون الا فعلا وأن الاسم اللى بمدما محفوض 
على تتدير اللام والاضل علنه قام القوم حاشي 28 * لزيد فحّلفت اللام وبقى الاسم مخفوضا واماً 
عذآا قلهب سيبويه الى أاشيهنا فصل. والاخفشى يجعلبا مثل خلا وخلا فيها. خلاف نقل المياباذى عن 
الاخفش انها احرف وهو بو _نض الاخفشى فى الاوسط قال اعلم ان كل حبا. استثنيتة بحاشى وشلا وسوى 
وسواء فهو جرٌ ابدا وقد تعكم الشقل. عنة ان: حاشى”ة” تكون فعلا فيكون عنه: الو ع 528 
اجدمما موافق لمذهبٍسيبويه وهذهب الجمهور انها تكون فملا وحرفا ود وهم من نقل اتثّفاق 
النحويين على ان خلا يكون الاسم بعدها مخفوضا وهسنصوبا وان النصب اكثر من الخفض واما 
رب فذمبر الكساكى وابو الحن وابن الطراوة الى انيها_تكون اسما ؤذهب الجميور الى انها 
حرف واما. عن فقد انجرٌ الكلام عليبها عند ذكر على وذكر الناظم فى حروف الجر كى وفى ذلك 
خلاف ذهب البصريون الى ائها تكون حرف جر فتجرٌ ما”2” الاستفبامية فتفول كَيْسُه فى سعنى 
لم" وتقول جكت كى تفعل تغقديره عندهم لتفمل اق كى ان تغمل'فأن مع الفمل متاويل المصدر 
كانه قال كى الغمل وان لم يعُنطق به فتجرٌ عتدهم فى هلين الموضمين قلط وتكون عندهم حرف 
نصب للفعل المضارع ويتعيّن ذلك عندهم ١5!‏ دظل عليبا لام (1560) الجر نحو جعت لِعَى اتملّم 
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ومجوز ذلك فى نحى كى اتملم وذهب الكوفيون الى انها لا تكون حرف جرٌ ابدا واتهها حرف هنصبي 
المضارع وتاولوا قول العربكيّمه وسياتى القول فيها.فى تواصب المشارع ان شام الله وذكرن 
الناظم ايضا فى حروف الجر حتئى وهذا فيه لاف ذهب الجمهور الى انها تكون حرف جِرٌ و ذهب 
الكسائى الى إن الجر باضمار الى يعدها وليس بصحيح لاته ادَعَاه اشضمار لم يُلفظ به قط 
ونحن شقول كان القياس فى حتى أن'لا تعمل لانهها. لما دلت على الجملة تارة وبيعنى الى 
ارة وبمعتى الواى تارة وبمعنى كى تارة لم يعن لها اختصاصى تميل بسبية لان هله المعانى 
تكون فى_الاسماء والافصال وأنما عملت عبل الى"”” لاشتراكيما فى اشتهاء القاية ش 
الشائى فى عددها ذكر الناظم منيا عشرين حرفا بالمجيع عليه والمشتلف فيه وتغصه | 
من الحروف مما عله غيره همزة الاستفهام والهمزة المقطوعة وها التنبيه والميم المكسورة 
والميم المشيومة وص مغلثة لتم والفاء وبل ومع ساكنة السين ولولا ١5!‏ دخلت على ميفة 
المشز غير المرفوع وبكله وثْلم بشي من الكلام على هله الحروف فنقول الشلاثة الأب تجرٌ اسم 
الله فقط تكول الله لأخرين والله لاخرجن وها اللة لاخرجن وهى عوض هن حروقف القسم ولذلك. 
لا يجبع_بينيما. فلا يقال وأللم لاخر وكذلك اخواه اوقسةام وم" فلا ممدظلن. آلا على الله وفييما 
خلاف وذهب بعض النحويين الى انهما اسمان وانهما بقية ا (ذ تصرقه فيها. بالحذف قالوا 
ايمن على الامل ورإيسمن ؛ وليمن وام" اللو ويم الله وام الله والصحيح إن م وم حرقان بدلان 
من الباء كما ايدلوة م835 اه القسم الواق لاه لا لعلف الاسم حتى مياتى منه حرف و اعد ": 
وما حكى من قولهم عه شاد واما حر غالخلاف فيها تحو الخلاف فى بو وم والصحيح انها 
حرف لا بقية اهمن لدخولها على الربٌ قالوا من ربت لاقوهن وحكى ابى اسحاق ابراهيم بن عيد 
الله التجيرمى فى كتاب ايمان الصرب عن يونس ان اهل اليمامة يقولون إم' اللو وبتو سُلهُم 
م الله و تميم يمد اللو واخرون إهم واما الفاء فمن الجر بعدها قول الجالى 
فيِمًا تَعْرضن ن أميم عنى وينزعك الوأاشاء” لولى الثياط 000 

0-0 فور قد لهو بين عمن ثواعم فى السبرو د وفى الرباط .. 

وقال آخر 

ان اهلها فلى تق لكناه ا 3 
وقال امردٌ القيس (1578) 1 
فمقّله بل قد طرقتٌ ومرشعا فألبيمها فى تماقم ميل .. 
والتفاء م فى البيتين الاولين عى البداخلة فى جواب الشرط الشرط ورب تلاذر يدها وهل الجر بنقس 
رب هله اليضمرة لو بسالقاء لنيابتها عنها فيه خلاف وسياتى القول فى ولو رب وفى ير فى آاخر 
الباب أن شام الله ولما مع مكلمة معناها الصحبة واختلفوا فيها. فقال بعضهم الستحركة اسم 
لرف والساكنة ظرف وقال بعضهم المتحركة تكون اسما وحرفا والساكنة لا تكون إلا حرفا واللى | 
نختارهة انها لا تكون: الا اأسما سوام اكاضت متحرّكة الحين ام ساكنتها والتسكين لغة ربيعة 
وغنم يقولون: ممم ومعما وقال الشاعر 
ريق 7" متعم وهو و تك وان كانت زيارتثكم لماما .2 
اذا جاءت الالف و اللام لو همزة الوصل فبعضهم يفتح الصين وبمشهم يكسرها فيقولون مُعٌ القوم 
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ومع ابنك ومير القوم ومع ابنك. فاخرجها مخرج الانوات نص كم القوم” ويل القوم وتحريك العين. 
لفة عامة نامة_الحرب كانه بنأه على قولك كنا معا ونحن مها فحلف الالف وترك. السين على فتحها 
ولما لولا اذ! دخليت على المضيز ات إن يكون من ضماكر الرفع. المنغصلة تحو لولا 
انت لكان كذ! قال تسالي لولاً أنث نكت مُومنينة (3330يو) ويجوز ان تاتى بالمضمير مجرورا 
نحو لولاق ولولاشا ولولاق و لولوي 33 * ولولاكم ولولاكن ولولاه ولولاها ولولاهما ولولاهم و لولاضٌ 
واشّفق على تقل هلم اللغه اكمة البصريين: و الكوفيين كالخليل وسيبوية والكسائى والفراء 
وانكرها ابو العياس المبرت زاعما ان التحو يون انما اخلوا فلك هن قول الشاعر 
وكم وطن لولاى طحت كما وى بأجرامه من ظلَة النيق مُتْيْدَى 
قال وهله القصينة فيها لحن كثير وانكاره ليس بشئ بشى_اذ شقلها الامة الأثيات ؤامًا انهم 
اغلود امن البيت الملكور فليس بصحيح بل تند انشدوا” فى ذلك -. ولولاك لم يعرض لاحسابنا 
اسان .” * وانشلول” الروبة .. لولاكما لشرحِثٌ نفساكما.. وقال اخر ٠‏ لولاك هذا العام لم احبُج .. 
٠‏ وتمال الاخطل 


6 ألسعتكم 2354 , بم أو فى موبأة لولاكم شاع الُحُمى عندها وضَى 2 
واما. قولة : 
والولاهم لعنثٌ كحوت بحر وى فى مظلم الشمرات راج -. 

فيحتمل هما أن امكون اشممن رقع وشمير +3 وجعد لوت هاه اللفة اخجلفول غى هذا الضمير قفقذهب 
سيبويهة الى انه قى (1570) موضمع جر وآن لولا تجن النشير لانه لا جاكز ان يكون فى موضمع رفع 
لانه. لبيس: من متساهر الرفع ولا جائز ان يكون فى موشع تسب لعول الحرب لولاى ولا يصلون بها 

نون: الوقاية كما لوصلوها فى ليُعَنى فتعين أن يكون فى موضع جر وذهب الاخفش الى انه فى 
موضع رفع وانه مما. لستعير الضمير المجرور عوضا عن الضمير المرقفوع كما عكسوا فى تلو هما 
اشا كأنت ولا الت د كأنا فهذا ضمير رقع فى موضع ضمير جر غلولا عند الاخفش لا تكون حرف جِرٌ 
ولعب الاخفش فيه اقرار لولا على ما لستقرٌ فيها من مي المرفوع بعدها ويترجح يبهذا وبان 
الضمير فرع عن الظاهر واذ! لم تجرّ الاصل فكيفه تجرّ الفرع وبائّك ١ذ1‏ جملتها حرف جر احتاجت 
الى شى تتعلّق به ضرورة ولا شئ تتعدّق به ولان مدلول لولا انت ولولاك واحد وخى لولا انت يكون 
الكلام جملتين وغى لولاك يكون الكلام جملة واحدة فيترجح بهذا كله مذهب الاخفش واما ْم 


فزعم الاخفتس إنه اذ[ انجرّ ما بعدها كانت حرف جر و زعم غيره انها اذ ذاق 5 


تقدم عليها. فى الاستثناء . 

الشالث فى سيب عملها نقول الحرف !5! دخل على كلمة فاها ان يختص بما يرير 536 
عليه أو لا يختض إن837 ن 837 8 نحو هل وبل والهيزة للاستفهام قلا يعمل وان اختضّ 
فاها أن هتنزل من الكلمة هنزلة به هنها او لا ان تنرّل لم يعمل كالالف واللام وسين 
الاستقبال ا 0 ان يعمل الجزم وان كان مختسًا 
بالاسم ففياسه أن يعمل الجر فيعمل المختضي المختصٌ اى الحرف السختصى يعمل الاعراب المختص 
بما دخل_ عليه الحرفٌ وحروف الجر اختصّت بالاسماء فعملت الاعراب اللى اختصى بالاسماء وهق 


الجر ولما العلام على مماتى هذه الحروف فهو من علم239 اللعَةٌ وتكلم عليه النحويون واما 


6 10157 8 205 
الكلام على ما تدظل عليه هله الحروف من الاسهامز فنتكلم على ذلك عند اشارة الناظم الواعة 
ودكر الناظم وغبيره من حروف الجر مَل واتكر ذلك بحضهم لانه قد استر + خيها انها تنصب 

الاسم وترقع الخبر وتاول ما استفل به هن قوله 

فقلتٌ أذ أَذْرَى وارفع الموتٌ دعو | لحل أبى المغوار منك قريبٌ.. 
والصحيح شيوت ذلك اذ”3” حكى الجر بها الفراء والاخفش وكثكر ابو زيد انها لغة شيل ويجر 
بها مكسورة اللام ومغتوحتها وانشدوا بالوجهين (1505) ش 

لعل الله فَشَلكم علينا بش إن لمعم شرهم .. 
الشريم المقضاة وانشنوا 
لعل الله يشكننى عليها جهارا من زهير الوا أسيد . 

وقال ابو موسى الجزولى فى قائونة وقد جروا يلعل منبيوٌ9*” على الاصل أى ان اصل لعل 
ولخواا تيا ان تجرٌ الاسماء بعدها لانها ١ختصت‏ بما تخلت عليه ولم تتنزل منزلة الجزه منة 
وكر الناطم ايضا هتى فى حروف الجر وقد تقرّر انها اسم ظرف زهان وانها تكون استفهاما 
اقم معك_واما كونها حرف جر فيى لغة لديل يجركن 


نحو متى القتال وشرطا نحو متى تتم 
بها فى معنى من ومن كلامهم اخرجها متى كيه وقال شاعرهم 0 . 
58 متى ما تُنكروها تُصِرفوها | هتى اقطارها علق نفيظ**. 
وقال اخر وهى ابو شيب 

شرين بمام البح ثم تَرفمِتٌ ستى لجع حش لين تفيج - 
1 القطارها ومن لجج وقال أبو سعيد الشكرى :مقي سي من وانشد اليمتين ولم ينسب 
كوني 42 " بمعنى من: لبتى هليل ونقل بغضهم أن متنى تكون يسعنى وللْطدً وحكى وضعها. متى كه لى 


ولط كمه | 


7 بالظامر امْمْسُ مُنْلُ مذ وحتى | والعاف والواو ورب والعاا 


هذا هو الوجة الرابع فيما تدظل عليه هلم الحروف من الاسمام فتقول حروف الجر على 
ثلاثه ‏ اقسام قسم يجر المشير فقط وهو لولا على مذهب سييوية وقسم هجر الظاهر فقط وهو ما 
اذكر الناظم وها التنبيه وهمزة الاستفيام والهمزة المقطوعة ومن وء” د الا أن فى حتى خلافا 
ملعب الجمهور إنهاك*” لا تج المضمر الا خرورة نحو وانوي 

فلا والله الا يلقى أشاسى مُتَى حثّال - “* يابن” ابى يزيد . 

ومصذهب الميرّدة والعؤفيين أن ذلك يجوز فى السعة وأما قول الشاعر .. والحكّه سالقوم حتىة 
لاحو . '. فليست جارة بل هى حرف ابتداوه هيتد] اصله هو ثم سكن الواو ثم حذفها ولاحق خبره 
وتوت واخمص بمذ وهنذ وقتا يعنى انهما لا يجرآن مضمرا ولا يجران من اليظهر الا اسماء 
الزمان نحو ما رايته هذ يوم الجممة وها زايته منذ يوهمِنا وسياتى الكلام عليهما بعد أن 
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شاه الله وقوله (1580) ويربّهنكرا نحو رب رجل .عائمر القيته ولا هيجوز رب زيد ولا رب هذ! 
ولا رب غلامك واما دخولها على الضمير فسياتى وفى دخولها على الاسم المصرّف بالالف واللثم 
خلاف زعم بعض النحويين انه هجوز فتقول رب الرجل لقيت واستدل على ذلك بقول الشاعر 
يما الجامل المويل فيهم ١‏ وعناجيج بينين السهارٌ ٠.‏ 

وتوول على زيادة الالف واللام وسذمب الجميور ان دخولها على فى الالف واللام لا يجوز ويرت 
على قوله منكّرا مسكلة رب دجلر واخيه يانولان ذلك اذا قلمنا أن الضمير العاثد على النكرة 
معرفة وض صحيح لسد الاسم المعرف مسدّم نحو لقيت رجلا فضربت الرجل إى فضربته ولن فرّعنا 
على انه نكرة لم يرت علية شي لانه اث ذاك انما عملت فى تكرة فنفرق بين أن تعمل مباشرة 
فيلزم أن يكون الظاهر نكرة أو بولسطة فيحتمل عملها فى المضاف للضمير ١5!‏ قلنا انه 
معرفة لاه يحتمل. ف فى الثوانى ما لا يحتل فى الاوا كل 

وقوله والقام لله ورب نحو قوله تصالى وتانته يأك سن اشتامئ* (5758وو) وما روى” 
من قول العرب ترب الكسية أى ورب الكعبة وهو من الندور بحيث لا يحتدٌ به وهله التامء زعم 
اكثر النحويين انها بدل هن الواو كما ابدلت فى ثُراث وتّصَسة اسليماك”” وراث ووضّة لانهما 
من ربك ومن تواخمت والصحيح انها حرق موضوع للقسم لا يلل من الواو وهو ملهب السهيلى ولا 

يجوز اظهار فعل القسم مع هذا الحرف لا تقول اقسمت تائله لاخرحن وكذلك ايضالا يجوز اظهاره 
مع””” الواو فلا تقول اقسمت والله لاخرجن وذهب ابن كيسان الى اند يجوز اظهاره مع الواو 
وليس بمسموع وكذلك اختلفو! فى الواو فزعم الجمهور انها يدل من الياء لقربها منها 
مخرجا ومعنى وزعم السهيلى انها ليست بئلا بل هى حرف عطف عطفت على كسم محلوف كما قالوا 
فى ولو رب والمختار انها ليست بيذل ولا حرف عطف وانها حرف موضوع للقسم لاضها لو كاثت 
بدلا ما اختلفت حركتها مع حركة الباء ولانها لم يثيت ابدالها فى غير هذا فيحمل هذ عليه 
ولاشهها لو كاضت للسطق نما دل عليها حرف العطف فى قولهم' ووالله لافعلن وقال تعالى قوريه 
تَسَسْتَدَتَم' أَضعين (*79:) وقد وهم اين عصفور فى نقله اتّفاق النحويين على ان الواو بئل 
من اليام وتولة وما رووا من نحو ربّه فتى نزر يعنى من جرها )ا المضمر وذكر أن ذلك نزر وغيره 
هن النحويين تقلو! جر رب المضمر ولم يتصرضوا لغلّة ذلك وانشد آابوا العباسس تسلب (1598) 

دام رأبد وتميعا نع امقمر وربه عطب اتعلتٌ من طبه 4 

وهذا الشمير اتلى سيره رامن انناف المبيهمة وهو احد الضماكر الخيسة التى يفسّرها هما 
بعدما. لا ما قبلها ومو ضمير الاهر والشأن وضمير نهم وبثس والضمير فى باب الاعمال والشمير 
فى بساب البفل وهذا الضمير ويفسر بلكرة صبيّئة رتبة ما دخلت عليه ربمن افراد وتشنية 
وجمع و تلكبر وتائيث نحو ربه رجلا أكرهتة وربه رجلين اكرمتهما وريه رجالا اكرهتيم وربّه 
امرأأة اكرمتها وربّه امراا تين اكرمتهما وربّه فس اكرهتين قيبقى مذا الضمير مفردا مذكّرا 
داكما هذ! مذهب البصريين واجاز الكوفيون مطايقة هذا الضمير للتمييز فيقولون ربه ربّها 
رهما ربهم ربون وزعم بعض اصحابنا هد اجازوا ذلك قياسا وليس يضحوج بل حكوه من 
العرب و تمييز هذ١آ‏ المضمر متصوب وقد سمع جره انشتو( وربه اعطب اشقلت من عطبة ٠ ٠.‏ ويتبغى 


ان لا يكون تميمز! بل يحتيل انة بثل من الصضمير لا تمييز 
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وقول الناظم كذا كبها ونهوه اتى يريد ان كاف التشبيه مثل رب تجرٌ المضير و ليس 
كلامة بمحرر لان جر رب المضمر ليس مخصوصا بالشعر ولا بالضرووة ولا وقفنا على كلام أحد فى 
رب زعم أن جِرها للمضمر قليل واه ما كاف التشبية فلا تعلم احدا اجاز جرها للمضمر فى الكلام 
بل ذلك ا الشعر والضرورة واوهم قوله ايضا كذا كها ان كاف التشبيه تجو اليضمر 
الميهم لانهاة*” شبّبها برب ورب مجرورها المضمر هبهم واشار بقوله كذا كها الى قول الراجز 
وهو العجّاج 

حل اللنايات"”” شمالا كقبا ‏ وأم لوعال كها لو أَكْرَيا.- 
اللتايات©؟9 ولي اوأعال معانان وَكَكلَ الشنفرى ب 0 
0 خان يك هن عن لا برح طارقا ولق يك إنسا ماكها الاتسْ تفطكٌ ,.. 
وقال آخر 
ش واذا الحرب شَمَرتٌ لم تكن كى | حين تدعو الكمالاً فيها تزال 
ا العاف المضمر فى دول الحسن اليصرى ,. اتا كه كك_وانت كا ,. يريد انا مثلك وائنت 
مثلى وانشد التنحويون شاهدا ايضا على جر الكاف للضمر قول الشاعر 
فلا أرى بعلا ولا حلاثلا كه ولا كين الا حاظلا . 

ولا حجة فى ذلك اذ يجوز ان يكون الضمير ضمير رفع م دخل عليه كاف التشبيه كقولهم ما انا 
كأنتولا انت كأنا أنا_فكانٍ اصله كهو ثم حلقت الوار كقوله. '. غبيماه يشرى رخله قال قال" 
يريد فقبينا هى واشار بقوله ونحوه على مثل هذا البيت والله اعلم ويآتى العلام على الكاف 


وعلى وف ماشيع مع هذا ن شالء الله لكي (159) 


ممه ممه عه 5 ف امه .و 
0 بعض و بين وابتلى فى الأمكنة بمن :وقد تأتى لبك الأزمنة 


0 


هذا هو الوجه الخامس فى بيان معانيها وابتدا الناظم يمن وككر لها فى هذا البيت 
معانى ثلاثة التبعيض واليه اشار بقوله بعضى نحى اكلت هن الرغيفلاتك اذ! قلت اكلت الرغيف 
تل ظاهر هذا العلام انك استوعبت جميع الرغيف بالاكل واذ! قلت من الرغيف دل على انك اتما 
اكلت بمضة وبيان الجنس واليه اشار بقوله بين نحو قوله تعالى فَاجْمَنيُوا الرجس من 
اومان (>ومهقوم) المعنى فاجتنبوا الرجس التى هى الاوشان وبقونه تعالى وَمّدَ اند "تين 
آمَنْوَا ملم" (55454ي) المعتى الذين هم انتم لان الطاب للمومنين وقال بعض اصحايما ان 

من القى اسبهان الجنس يكون ها قيلها مبهما وما بعدها نكرة نحو دوله تعالى ما يفّتَح آلله” 
للناس من رمه (2وو) فيا 7 مبيم ورحمة نكرة ونحو من تضرب من رجل فله درهم وابتداء 
الغاية نحو سررتعن الكوفة الى البصرة فمن تنئل على ابتداء السير والغاية هى المنى والغدر 
اللى يتملق يه الفصل وذكر الناظم ذلك يكون فى الامكنة ثم ذكر ان هن.قد تاتى لابتداء 
الغاية فى الزمان وهله المعانى الثلاثة التى ذكر ليس ممّفقا عليها هن النحويين وزعم 
الميرّد والاخقش الصغير وابن السراج وطائفة من الحَدَاقَ والسبيلى من صحابنا انها لا تكون 
الا لابتدام الغاية وان ساكر المعانى التى ذكروها رابع الى هذا المعنى الا ترى انك !ذ1[ 
قلت آكلت عن الرغيف انما لوقعت الاكل على جزء فانفصل ذلك الجزء هن الجملة تال همسنى الكلام 
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الى ابتدلى الشاية وكذلك التى زعموا انها لبيان الجنس عى فيه لابتدام الغاية لان الاوثان 
نحاس مصومم لو ذهب لو غير <لك فليس الرجس ذاتها ولا الجنسن اللى صنحصت منه وائما وقع 
الاجتناب على عبادتها ووصف بالرجس المعبو2 هنها واشبات التبعيض ممنى لبن_تال به 
الفارسى وجمهور التحويين 0 لبيان الجنسى مشهور فى كتب المعربين ويخرجون علية 
مواضع هن القران وقال بيه جماعة من القدماء والمتاخرين منهم النحاس وعبد الدائم 
القرروانى وابن بابشاذ وابن هضاء وقد ائكر كونها للجنس اكثر اصحاينا وزعم انها لم ترد 
لهذ! المعتى ولا قام دليل من لسان الصرب واما كوتها لابتدام الغاية فى غير الزهمان فيو 
مذهب البصريين سواء اكان ما دخلت عليه مكانا نحى سرت هن الكوفة الى اليصرة ار غير 
مكان نحو ضربت من الصغير الى الكبير وذهب الكوفيون الى اننها تكون لابتداء الغاية وهو 
اللى لشار اليه الناظم (1608) بقوله وقد تاتى لبدم الازمنة وجاء دخولها على الزمان فى 
القران وفى اتسار العرب الفصحاء وكثر كثرقاً توجب القياس وتاويل البصريين لللك مع كثرته 


ليس بشئْ قال تصائى يِل الام من_قَبْل وتمن بََمْدْ (36473) وقال تعالى لمسجد كح 


التتوى من أو 2 (108159و) و دخول هن على قبل وبعد فى القران كثير وقال الشاعر 
هن الصبح حتى تطلع الشمس لا تربى | هن القوم 0 

وقال 

كانّهما ملأّن لم يتغيّرا | وقد مر للدار هن بعدنا عضر ." 
000 قورثن*”” من ازهان يوم حليمةٍ الى اليوم قد جَرَبلُ كل التجارب .. 
وقل 

لمن الديار بِكْنّة الحجر | الوين من حجّج ومن تَمْر .. 

وقال ّ 
0 وكل حسام اخلصت قيوئه | تخيرن من ازمان عاد وجَرْمُم .. 
وقال 
59 تنتيض الرعدة فى ظُهِيري من للن الظيهر الى المصير .. 
وقال 0 
-5 من غلوة حتى كان الشيسا بالافقر الغريى تكسر الورسا .. 
وقال : 1 


من عييد عاد كان معروقفا له أسر” الملوك وقتانها وقعائها . 

وتوسط ابن الطراوة مذهبًا ثالشا فزعم انك !5! قلت سرت من يوم الجمعة الى يوم 
السير ائما اخبرت بابتداء 
اتيت بالى فكذلك اذا اردت 


الاحد فلا 


بد هنا هن من وذلك انك اذا قلت سرت من مكة لم تعط انتهام 
غايتة وليس ثم ما يفهم اين اشتهلم السير فاذا اردت_الانتهاء 
الانتببماء فى الزمان وابتدا!ام الغاية اتيت بمن والى قيل له فى هذا الموضمع تستعمل مذ فقل 
ما رايتة هذ يوم الجمعة الى يوم الاحد قال لا يجوز هذا لان همذ تستغرق الزمان فاذ!ا قلت 
ها رايته سيوم الجمعة قُّهم مند ان انلتطاع الروّية اتصل الى اخر الاخبار فلا يحتاج 
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الى حرف الانتهاء وائما يحتاج اليه مع حرف لا يستضرق الوقت نحو من فلا بد لها فى هذا 
الموضع هن الدخول على الزمان واختلف النحويون فى من بعد اقعل التفضيل نحو زيد افشل 
هن عمرو _فلهب سيبويه الى انها لابتداء الغاية ولا يشلو من التيعيضي 

وذمب الببرد والاخفش الصفير الى انها لابتداءو الغاية ولا تفيد معنى ومنع ابن ولآد 
فى رتّه على المبرّد أن تكون من لابتدام الفاية واستلل على شلك بان ابتداء الضاية لا يكون 
الا بان يكون لها انتهاء كقولك (1600) خرجت من الكوفة الى اليصرة ولا يجوز زيد افشل 
منك الى جعفر وزعم سيبويه أن من تكون غاية فقال تتول رايتد من ذلك الوشع تبمله غاية 
رؤيتة كما جعلته غاية حيث اردت الابتداء يريد ان من هنا دخلت على المحلٌّ اللى وقع فيه 
ابتدام الرؤية وانتياوها ولذلك سمّاه غاية لما كان محيطا بغاية الفعل لان الفاية هى 

ملى الشثى الى قدره وزعم بعضى النحوهين ان من تكون لانتهاء الغاية واحتبًوا يقول العرب 
ممت الريحان من الطريق ورايت اليلال من خلل السحاب فمن لانتهام الغاية لان الكم لم يبتدآ 

من الطريق ولا الروية ابتليتمن خلل السحاب انما ابتديا هن غيرهما وانتهيا اليهما ومبين 
ذلك انك تقول شممت الريحان من دارى من الطريق ورايت البلال من دارى من خلل السحاب فين 
الاولى للابتدا!ى والشثانية للانتهاء ومن منع ذلك تاوّل هذا ونحوه وزعم بمضشهم انها تكون 
بمعنى البفل وجعل من ذلك قولئه تسالى رمش" اميا اندي من الأخرة (74:,)_كى يفل 


الاخرة وقوله تمالى لَجَمَدُنًا منكم فين فى الأرض لتقن (#كوي) الى بدلكم ملاتكة وزعم اكثر 


الكوغهين وبمنى اللغويين أن من تكون بمعتى الى نحو قول الشاعر 
0 ازمعت من أل ليلى ابتكارا | ١‏ وشطّت على هى شوق ان ثُزارا ... 

يريد الى آل ليلى وبمعنى على قال تمالى وَنْصَرْنَاءٌ من لُقَو (77و) فى على القوم وقاله 
الاخفشى و بمصنى الياء قال تعالى يُِحْنَطُوسَهُ من ١‏ أمْرٍ اتير (33/38وع) فى بأمر الله وقالة 
يونس وزعم بعضهم أنيبا تكون للتعليل وجعل من ذلك قولة ه_تعالى من أ دنه (3295ى) وقوله 
تعالى يَصْسَلْنَ لَنَابِسَيْمٌ فى انيم من لصوا عق (29/88و) وقال الفرزدق 


يعضى حياء” وي من مهابعة غما يعلم إل حين يعم .. 


وقال آاخر ا 
ومعتمم بالحى من حشّية الرضى | سيُردى وغارٌ مُشفقُ يوب .. 

وزعم بعضهم انها تكون ببصنى عن واستئل على ذلك بقولة تعالى. قُومل للفاسية كلو بهم من 
مر انث (33723وج) فى عن ذكر الله و تقول العرب حدثتة من افلان فى عن فلان ورم بسشهيم 
انها تكون ) بمعنى فى وجعل من ذلك قولة تعالى أو نى ما 15 خَلنُوا من أي (0-98موو) اى 
فى الارض و زعم بعضهم. انها تع بمعنى عند وجمل من ذلك قولهة تعالى أل دن عَدْيم عنيم" أموا نلبم' 
ولا لدعم من انتم شيعا (3078و) فى عند الله وزعم بعضهم انها تاتى للمجاوزة نحو عذت 
مغة وبريت منهة وشبعت منة ورويت منه وحمل على ذلك من ١5١!‏ كانت مع افعل التفضيل تحو زيد 
افضل من عبرو وكاثّه قال جاوز زيد عمرا فى الفضل وقد تتقكم مذهب سيبويهة (1618) ومذهب 


الاخفش الصفيز فى من التى تصحب افعل التفضيل وزعم بعضهم أثها تكون للفصل وهى الداخلة 
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على ثانى المتضاتّين نحو قوله تصالى وَآللهٌ ْنم نشد من اشتشع (2220-2140) وحتى يمير 


آلنْحَبِيدَ من الطب (079379ي) وقال الشاعر 
ولم ثره “قابلاً للجميل ولا عرف العرٌ من ذه .. 


1 وزيد فى تف وشيليه جر | شكرة كما سبالم من تر 

يعنى بقولة وزيد اى وزيد من واطلق فى قوله غى نغى وإنما هو فى لماكن مخصوصة هن 
التقى وابهم فى قولهة وششبهة فلا يدرى ما شبه النقى وأنما يعنى به الاستفهام والتفى وليسنى 
ذلك ايضا على اطلاقه فنقول من الزاثلة عند الاخف تزادت فى الواجب وغير الوا جبوق, 
النكرة والمعرفة هذ! نقل بعحض اصحابنا وقد قال الكساكى وهشام من الكوفيين أن من زاكدة 
غى قوله تصالى يَشْفِر لكُم من حُتو بم" (631-30ي) وله فيهًا من كل لثما ت (66968هو) ويشْوا 
من أَيْسّارمم' (0جهم) عد النل* سس اموا وَعَبلوا السَائِحَات 4ق هي) مثيم؟ كما قال الاخفقشى 
فلل على انهما لا يشترطان النتنكير وقد وا فق الفارسى الكوفيين على زيادتها فى الوا جب 
اجاز فى قوله تعالى وَمْتَرَلْ من آنسْماكِ من جبّال فيبًا من برد (3مو) ان تعون من فييما زاثدة 
ألى جبالا فيها برد ذكر ذلك فى بشداكياتة ومين رأى زيادتهاا ة فى الوا جب ابن جتى وعند 
الكوفيين تزاد فى الوا جب وغيره بشرط أن يعون سعمولها نكرة واختاره الناظم وعند جمهور 
البصريين تزاد بشرط ان متقتمها غير وأاجبوغير الواجب عندهم النقى نحو ما قام هن رط 

' والنهى نحو لا تشرب هن رجل والاستفيام نحو هل فى الدار من رجل وتحرير القول فى ذلك ان 
نقول شرط اللى تزاد فيه من فى التفى ان يكون هو المنفى عنه الحكم فيكون فاعلا تحى ما 
قام هن رجل والبشبّه بالفاعل حكمه حكم الفاعل نحو ليس هن رجل قاكما وما كان من رجل 
قاكما ومفعولا تحى ما ضربتهن رجل وما اعطيت من ريل شرهما وما اعطيت هن درهم احدا وما 
ظنئنت من رجل قاثما وما اعلمت هن رجل فرسك مسرجا والمتسع فيه من ظرق ومصدر حكمه حكم 
المفعول الصريح نحو ما شرب من ضراب شدييد وما سير.من هيل وما صيح هن يوم ولا ين 
ذلة فى ثائي ظئنت ولا ثانى اعلمتولا ثالثها ولا فى الحال والتمييز والاستثناء وجميع ادوات 
النفى فى ذلك لواء ويكون المنفى عنه الدكم؟”” أهضا هبتد] نحو ما هن رجل قاكم ولا من 
سبيل الى مند الا ان (1615) زياحة من بعد لا تكثر وزيادتها بصد غيرها تقل ولا يسوم زيادتها 
فى الخبر فرع ١‏ قلت قل ما يغول شلك رجل غغهل هجوز زياتة من فتقول قل ما يقول ذلك من 
رجل قلت إن جعلت ما مقابلة لكثر ما فلا تجوز زيادتها لان الكلام واجب وان جملت قلّما 
فى مهنى النفى المحض جاز وكون قَلّما فى معنى النفى المحضى منقول من لسان العرب ومستميل 
فى كلامها فكانك قلتما يقول شلك من رجل واما زيادتها فى النفى فنصو لا تضربمن رجل حكمه 
حكم النقى فى الفعل فتزاد فى الفاعل والمفعول على ها شرحئام آلا ان الحرف الموضوع للنهى 
اتماهو لا فعظ ولما زيادتها فى الاستفهام فتكون فى الفاعل نص هل قام هن رجل وفى المفعول 
نحو مل تضرب من احد وفى الميعد] شحى مل من رجل عندك وليس ذلا لك عامًا فى انوات الاستفهام 
كيف تضرب من رجل ولا اين تضرب من رحل وائها المحفوظ فى ذلك هن اثوات 


آلا ترى انه لا يجوز 
و 
الاستفريام هل نحو قول الشاعر 
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أنا ابن دار معروو فا يها نسبى وهل بدارة يا للناس من عجب .٠.‏ 
0 الحاق الهمزة بيل نظر ولا احفظ زمادتها مع الهمزة فازعم اسهد انها زيدت فى الحال 
وجعل هن ذلك قراءة من قرأ ما كان يتيفى اننا أن سَتَخِدَ من ثونة م لوليا (مسمقعو) إلى 
نتخد هن نونك اولياء فاولياء عنده حال دخلت عليه من زاكدة وممعن تاويله وزعم بعض 
النحويين انها تزاد فى الشرط فيجرى مجرى النفى والنيبى والاستفهام نحو ان قام من رجل قام 
عبرو وان ضربت من رجل ضريك والصحيح المتع . 
واذا تقرر أنها لاا تطرد زعادتها آلا فى النفى والنيبى والاستفهام على النحو اللى 

بِيناة فيعنى هله الزيادة استغراق الجنس نحو ما قام من رجل لان قولك ها قام رجل يحخمل 
الاستغراق ويحتمل نفى الوحدقا ويحتمل نفى الكمال فاذ! قلت ها قام من رجل افاد مصنى 
الاستشراق فط ويكون معناها ايضا تاكيد الاستغراق وذلك فى الالفاظ المشتصّة بالنفى المستفرق 
نحو احد الموضوع للعاقل وغريب وكتيع فتقول ما قام هن احد فمن هاهنا لتاكيد استغراق 
الجنس وعند سيبوية أن من فى ما جاءتى من احد وما جاءنى من رجل بيعنى واحد وهو تاكيد 
النفى ومو الصحيح فنقول ان هن لم تدخظل على ما جاءنى رجل الا وهى يراد يه ما جاوتى احد 
وزتم سيبويه أن من الزا مدة فى نحو ما قام من رجل وشبهه انما لأتى7؟” بها لان الموشع 
موضع تبعيضى الا ترى انك تقد نفهت ان يكون جنس الرجال قام لى قام شي مند وكاتك (162) 
قلت ما قام بعش الرجال فى حال هن الاحوال لى لم يللم وحدى ولا مع حيره وزعم على بن 
سليمان ان هن الزا كدة لابتدام الشاية فاذا! قلت ما قام هن رجل ابتدأت النفى من هذا التوع 
حون غيره ثم عرض لها وان كانت لابتداء الغاية ان يغتصرة”* بها على هذا النوع ورعم” 
بحضهم أن من !15 دخلت على قيل وبمد وَنْن" زاكدة قال لان المعنى بشبوتهها”؟” وسقوطها واحد 
وليس ما ذهب الية بصحيح لانئك !15 قلت جمحت من قبل زيد وجعت قبل زيد اختلف المعتى ففى 
الأولى يكون مجيكعك ميتداً من الزمان السابق مجبٌ زهد وفى الشاضية يعون مجيثك راقعا ف | 
زمأن سبق مجثى زيد واذا قلت جثت من بعد عمرو فالمعنى إن مجيكك ابتداء من الزهان المتامّر 
عن عمجي عمرى واذ! قلت يعد عبرو كان واقعا فى زمان تاخّر عن زمان مجن عبرو فسن لابتداء 
الشاية غى القبلية والبعدية فلو ان شخصا جاء ظهر! وآخر جاء عصرا حسّن فيه جام زيد يعد 
عمرو ولم يحسن فية هن يعف عبرو آلا ا5! جام عي 860 زيد جقت ستحائق اينتداء اللبعدية لان 
الحصر ليس ابتداء لبعدية مج زيد وهو فيه يسير غموض فينيغى إن يتا ورعم لتوري861 
الاصبهانى أن من فى قول اليرللى 
0 قما الممران من رجْلى عد وها العمران من رَجُلى قيام ... 

زاكئة وان هذا لا يجوز انه منحول وليس من شعر اليِنذلى قال لانه لا يقال ها زيد من رجل 
الحرب ولا ما الزيدان من رجلى الحرب وعلّة منع لكلة52” لذلهة؟” انه اعتقد انها زاكدة 
وانها زهدت فى خير الميتد) ان كانت ما تيمية_كق فى خبر ما لن كانتما حجازية وقد تفكّم 
انها لا تزاد فى الخبر للسلّة التى ككرنا قبل وهذا اللى ذهب اليه لكلق؟6” ليس يصميح فى 
البيتلائهة بناه على ان ها تافيكة وهو خلاف ما قصد الشاعر لانة قصد المنلح فكيف يجعلها 
شافية فيصير المعنى اد 215 هجوا وانما سا هنا استفهام معناه التصجّب والتعظهم و التفضيم 
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للشأن كقولك عبد الله ها عبد اللة تريد أ رجحل عبد الله وكذلك اراد الشاعر اى رجلى 
لووك رجلى قيام الصصران ومن هاهنا نظيرة من فى قول الشاعر 
يا فارضا ما انتهن فارسس | موطا الركل رحيب اللراع ٠.‏ 


فبى <اخلة على التميهز اد يجوز ان يقال ها فارسا هما انت فارسا كما قال الشاعر.. يا 
جارتا ها انت جاره .. اى ما اعظمم واكرمك من جارة وتشبيه لعذة63 7 البيت بقوله ها زيد 
من_رجل الحرب تشبية فاسد لانه ادخل فى الحرب الالف واللام ولم يدخليما مي الشاعر 
الا ترى انك تقول ما اشت من صاحب حربوما انت من مدره ' “5 حرب ولا تقول من مسئرة*75 الحرب 
وعد فى بيت الرالى فى ممنى الصداة والله اعلم كما قال الشنفرى 
له ونه فيبا ثلاثون يتصفل5* . اذاها رأث أُولىالسدو””” اقشمرٌ 
فرع ما جاونى من احد الا رجل لا يجيز البصريون يه الجر على البلل فان شيع قعلى 
النعتلا على البنل كما يقول الكوغيون وكذلك ما جاءنى من احد آلا زيد ان شيع الجر فعلى 
الصفة لا على البدل ومن عندنا همركية من حرفين وزعم الكسائى انها ثلاثية وان اصلها سنا 
فحّلفت الالف واستدلٌ على هله الذعوى بقول بعض بنى قضاعة 
بذلنا مارن الحظى فيوم وكل ميهتد ذكر حسام 
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منا ان در فرق الشمس حتى اغاب شريدهم فئن الظلام .. 
قال رد من _ ١‏ فين الى اصلها لما احتاج الى ذلك لاجل الوزن آلا ترى ان اليعنى من أن در كقرن 


الشمس و قتال بعض. اصحابئا :1 الفراء ان بعضى العحرب ينول فى هن هنا وزعم انه الاصل 
وشُتُفت لعثرة الاستعمال انتهبى واظن لن الفرّاء اخذ ذلك من هذا ألبيت اللى انشدم الكساكى 
وقد تاوله آبو الفتج على ان منا مصدر مُتى يمنى اذ! قدر ويعون مصدرا استعمل ظرفا شحو 
خفوق النحم اى تقدير ان در قرن الشمسى وهوازنته الى آخر النهار لا يزيد ولا ينقصص 


572 بلأنتها حَتَّى ولام وإلى ومن وبا همان بدلا 

ذكر ان حتّى واللام والى تكون لاشتهاء الضاية اما حتى فحرف وابدال حاثها عينا لضة 
هللية قرا قاركهم عَتَى حين يريد حثّى وتكتب بالياء الا مع المكنيٌ قبالالف نحو قولهم حنّاك 
وحمّاىَ وحمّاه ولا تمال لانها من الاحوات نحو إلا والى وعلى ١!‏ لا يرف للانوات اصل فى الياء 
ولا فى الواو وائما كعبت بالياء فرقا بين دخولها على الظاهر والمكنى كما ذكرنا قالة 
ابن الاضبارى وذكر ابو يعادوب يوسف بن لحن 568 الاسترا ياذى عن اين هسم أن العامة من 
العرب والتْرَاء على فتح التاء هن حتّى الا بعض اهل نجد واكثر امل البيمن غباشهم يميلوتها 
وقد رُوو امالة حتّى عن حمزة والكسامى امالة لطيفة انتهبى وقد اضطرب كلام النحويين فى 
/اقسام حمّى قبعضهم جعلها اربعحة وهى أن تكون جرف ابتدام وناصبة للفعل وعاطفة (1638) 
وجارة وبعضهم جعلها #سمين خافضة وعاطفة وهو مذلهب السهيلى وبعضيم جعلييا قسما واحدا 
وهو ان تكون حرف ابتدام وان الجر يعدها ياضمار الى والسطف باضمار الوأو حككاه ايو جعفر 
البافش فى تعاليفه عن يسضى نحاة الاندلس وتقَنّم الكلام عليها !15 دخلت على المبتدا 
والخبر وهل موضع الجملة جر اولا موضع لها من الاعرا ب فى آخر باب الحال وشياتي العلام 
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على الساطفة فى حروف السطف وعلى الناصبة باضمار أن بعدها فى ذكر نواصب اليضارع ان شاء 
اللة 

وكلامنا الآن اتما هو فى الجارة فنقول حشّى إِمّا أن يكون ما بعدها غير جزه مما قبلها 
نحو سرت النهار حتى الليل فيتمين الجر ولا يكون الفعل متوجّها على ما بصدما لو يكون 


الايلم حتىايوم الخميس صبخة فيدظل ويجوز فى الاسم إذ ذاك وهو ن تجى بعله جملة تبين انه 
ذاخل اف عم الاتنم عله دعاق اده الجر ويكون قولة صمته شاكيد! لا مونع له من الاعرا ب 
الغاني ان يكون هيتدأ والجيلة وعدم فى موقم ,اتهر و تشالت قن يعون معطو ها على نا قت 
والجملة بعده توكيد والرايع ان تكون السثلة من باب الاشتغال فيعون محولا على اضمار فحل 
يفسره ما بعده وزعم بعض تحاة الاندلسيين انه لا يوز الجر بها ولا العطف حتّى يكون الفعل. 
الوا قع بسد حتّى عاملا فى ضمير الاسم اللى قبله ند ضربت القوم حتّى زيد ضربتهم لو غير داخظل 
نحو صبت الأيسام حتّى هوم الفطر فلا يدظل وستعين الجر وان لم يعترن به قرينة غيى داخل 
يك سك 


وإجازه غيرهما ويكون الخير محلوفا لرلالة الكلتم عليه كانك قلت حب ريد مشروب وهو ملهب 
العوفيين وحكاه عتهم صاحب كتاب امكين 
اواما اللام قذكر الناظم انها تكون لاشتهاء إلغاية وجمل من ذله شُعْنَاه لِبلَد ميت 

(5755ج) ومجرى أل مسي 334 تيو) كاله قال إلى بلد هيّت والى الى مسمى وبأن َه لنت 
تت (5وو) ويتاى للإيمان 0-9 ويموذون نت ناا (4 > ثوو) غلثكك قادم 4ت نوي) 
فى إوحى اليها والى الايمان واني ما قانذا وعاية7* دروة”5 فادع2”* وكونها بمعتى انتهاء 
الغاية قل من يذكر نات الععوسين ومنافي (160) “تسم الاثم جد 2 

واما الى فان اقغرن' بما بعدها قرينة تل على إنه داظل فى حكم ما قيلها © اشتريت ' 
المدّة الى طرفها لو غير داخل نحو اشتريت الحدّان الى الطريق فانه على حسب تلك القريئة 
وان لم تافهن نس اشتريت هذا المكان الى الشجرة قاللى عليه اكثر السحتّقين انه لا هدخل 
فى حكم ما قبله لان الاكثر ائه إذ! اقترضت الغرينة لا ينظل فحمل هذا على الاكثر فيشالف اذ 
داك حكم الى حكم حتى لانه فى حتى يدشل |15 انتفت الظريتة بإانه فى عتى إذا واجدت قرينة كان 
الاكشر الدخول عحّمل باب حتى وباب الى على الاكثر ومنهم من زهم فى الى آنه 51| اضتفة 
القرينة دغل فى حكم ما قبله ولا لاف فى حتى ولم علكر الشاظم لالى معتى غير انتهام الضادة 
ازعم العوفيون انها تفع بمعنى مع وجمل من ذلك قولة تعالى و5 تأكئيد أمْوا نيم إلى 
أو دم (ثي) و اخ إت أنت كتاكت وزةا ل طيمية (قش كا و) وقولهم 
الزُوأد إلى البلود زب* وبصني فى نحو جلست إلى التوق فى عي 8 
ب مكيل بالوهيد كاتني ١‏ الى الناس مط به اهار جر 


وان تتتور الح الجميع تلاقنى الى كروة البيت الرفيع النصمي .. 
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م وم م يوروة - 


أى فى الناس وفى ثروة ومنه قوله تعالى لَيَجسستَكمٌ إلى يور العياسة (759”ثي) فى فى يوم 
القيامة وببعنى عند نحو قول ابى كبير 
00 ام لا سبيل الى الشبابو ذكرك أشهى الى من الرحيق السَلسل ١‏ 
وقول الآخر 
فكان اليها كاللى_اصطاد بكرّها 'شقاتا و بفضاً لو اطب واهجرا . 
وسمعنى من واستدلوا على ذلة بعول ابن أحمر 1 
تقول وقد . وقد عاليت بالكور فوقها | يُسقى فلا يروى الى ابن احبرا .. 
آى فلا يروى مثنى وبيعنى البام قاله الاخفشى غى قوله تعالى اذا حلو إلى شَياطِيئِم لكام 
لى بشياطينهم ومثله واذا خلا بعضهم الى بعض أى ببعض و تقول خلوت إلى فلان فى - حاجة آق 
بغلان والصحيح إن معنى الى انتياء الغاية وها ذكروه هن هدم المعانى متأوّل وقول الناظم 
ومن وباء ا ا ان من النحويين من ذهب الى ان هن تكون للبدلية وانشدوا 
على بلك 


جارية لم تأكل المرقّها - ولم ملق من البقول الفّستها .“ 
لى بدل البقول وقد تؤول هذا البيت على ان الشاعر ظنُ ان الفسكق من البقول فغلط فى ذلك 
وذكر من معائى الباءم اليئل وجعل هن ذلك بيت الحماسة (1642) 
فليت لى يم قوماً ١١١‏ ركبوا علو الاغارة فرساتاً وركبانا . 
الى فليت لى بدلهم وما روى من قوله عليه السلام الى لوقي بها حمر النْهم””” آى بدلها 
وهذا بذلك إلى بدل ظلك وعوضه وكوئها بدلية غلما ذكره . النحويون وائما زاته بعض الستاخّرين 
وسياتى بقية معائى الباء 


8 واللام للمتك وشبيه وفى | تَطْدِيَة ايضا و تَطلُيل فى 


مثالها للملك المال لزيد وشيه الملك السرج ع للدابة والباب للدار وسيبويه يعبر عن 
هذا بالاستحقاق وعبّر ابو على عن ذلك بالتحقيق وقال المبرّد معئى اللام جحل الال الاسعنا لاصنا 
بالشائى والصحيح مذهب سيبويه انها للاستحقاق وهو معناها العام لامه لا يفارقها وائماا 
جعلهيا التحويون للملة لانه ضرب من الاستحقاق ويدخليا مع ذلك معان اخر وهثالها للتعدية 


ممه ووم ام 


َنب بى من النذئه ولا (5و) وقل من مدكر ان الام للتعنية ومشالها للتعليل جثقت لاكرامك 
وقال نمرو القيس ١‏ ش 

فجكتٌ وقد نضتٌ لنوم ثيابها شَلَى السعر الا ليللا المتفشلٍ 5 
ومنه قولهم جقت ليقوم زيد وقال الشاعر 

تسمع للجرع ١ذ!‏ استحيرا للماء فى أجواخها خريرا ٠‏ 

اق تسيع اللماء خرير اجوا فها لاحل الجرع وزعم يعشهم انها تاتى للتعجب فى قسم نحو قولهم 
لله لا ييبقى احد وفى شير قسم نحو لله انت تقول لال للمخاطب تتعجّب منة وزعم بمشهم انها 
تائى للعاقية والمال نحو قوله تعالى فالتقطة آل فرعوق ليكون ليثم عَنوًا صرت (077وم) 
وزعم بعضهم انها تكون للجحد ا3! تقدفها كون تاقص منفى ماض نحو ما كان زيد ليقوم ولم 
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يكن زيد ليخرج وسياتى الكلام على هذه اللام فى نواصب المضارع ان شاء الله 2 العو فيون 
انها تكون يسعئى على قال تعالى وْعِرون" لقان جي) وشت لتجبين (23 م و ليو تههما 
سَقعًا لاا 4) ولد سبكت نقد سبكة كدسكت لحبادضًا (274 7 5 ولا تَجهرُوا ال" بالقول ) 0 ولس َ 
0 يكن أَمْنْدٌ م م ضرى شرى ( 196402 ) دوليم الْنْسْ” (؟ 0 وفى الحديث واشترطى لم الولامٌ اإللين 
اسلموا للذين هاتوا وقال الاشعث بن قيس 
تنالولتثٌ بالرمج الطويل ثيابّة | فصر صريما لليثين وللضٌُ .* 
الى على اليدين وعلى القم و بمعتى مع قال متمُم 
فلمًا تفرّقنا كائى وهمالكا لطول اجتماع لم تبت ليللا معا .. 
وبسعنى بعد وجعل من ذلك أقم آلسَدة لذنوه القسْى (775/20,) وفى الحديث صوموا لرويته 
اى. بصد وقالوا فى التاريخ كتبته لثلاث ولفمس أى بعد ثلاث ويصد خمسش و بمعنى الى تقول 
الصرب لوحى له واوحى آالية وهداه (1646) لكذا وهداآه الى كذا ببعنى واحد وزعم الكوفيون 
انها تقع فى موضع من نحو سبعت لزيد صياحاً الى من زيف و بمعنى فى قال تعالى وَنَسْم' نموا زيمن 
ردم ليوام | العيَامة 277 2) آى فى يوم وَقَكْمتثٌ لحياتى (455وو) إى فى حياتى وجَسَنْنَام* 
يوم 3 0 أى فى يوم وجميع هذا يحتمل الستاويل والمشهور من كلام العرب ان حركة لام 
الجر الفتح مع السمضمر غير الياء ومع الاسم المستضاث يه ومع الاسم الستعجّب مته ١ذ!‏ باشرميا 
حرف الندام والكسر فيما عدا ذلك وقد روى فتحها مع الظاهر على6”” الاطلاوت”” ابو عبرو 
ور والاخفشض فيتولون المال لزيد وقال ابو زيد سمعت من يقرا وما كان آلثه ليعد يهم 
(3ثم) بفتح اللام وحكى السميرّد ان سعيد بن جُبير قرأ وإن 0 مث "انْجبّال 
(76747,ي) بفتح اللام وحكى الجيّائى كسرها مع البضمر فقال المال له وذلك قليل جدًا 


4 وزيد والطرفية اسْكين' ببا || ؤفى وقد يُبيتان السبها 


الضمير فى قوله وزيد عائد على. اللام ولم يبين موضع الزيادة على عنادتة في الابهيام 
والاجمال وثدلك مخل جدًا وزهادتهيا فى موضعين ااخدمنا فى ياب الندلم شحو يا بوسس لزيد”7* 
قال الذبيانى 
قالت بنو عاهر خالوا يلى اسر كك طون لام 0 
وقال اخر 
ها وس للحرب التى ١‏ وضعت نَّ أرا هط فاستراحوا .. 
اق يا بواس الجيل ويا بواس الحرب وفى يبابلا شحو لهم لا ابا لك ولا يدى””” لك بزيد 
الا ترى اشبات الالف فى لا آبا لك ولا ت تغبت فى اللغة الشهيرة الا حالة الاضافة وحذدف النون. 
فى يل ولا تحذف فى مثل هذا إلا فى الاضافة وقال الفرزدق 
فلو كنت مولى العرٌ اى فى ظلانة ظلمت ولكن لا يدى*7 * له بالطم . 
والموضع الشانى انها تزاد فى المفصول حال تاخره عن الفعل العامل نحو ضربت لزهد وانسا 
جعلوا هذه زائدة لان العامل فى اقوى احواله فلا يحتاج الى تقوية وبابه الشعر قال 
وملعتّ ما بين العراق ويثشرب | ملكا اجار لمُسلم ومحاهر .. 
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لى اجاز مسلما ومساهد! وأنشد الفراء 
يلنون للدنيا وهم يرضمونها افاويق حتى هما يفرٌ لها بحل . 

الى لوق الدنيا وقد جاء ذلك فى الكلام قليلا نحو قوله ا ع 
(7”774وو) اى رتفكم وقد جعمل بعضهم من زيادة اللام [5! كانت معويّة للعامل اللى خسف 
بالتاخير نحو قوله تعالى إن كنثم ندري تعبرون (1245) ودين م دروم يرهبون 
(7”*753) او لكونه فرعا على غيره كقوله تعالى مَعَال لما يريد [“ثم) (1655) ومْسَدَقَ 
لما بين يدثر (7و) وبعضى النحويين يجعل هله اللام منوية لعمل العامل لا زاثدة ولا تجمل 
هله اللام متوية للساهل اذا تاخر على الاطلاق بل غى ذلك تفصيل وهو إن الفعل إِمَا ان يكون 
متعتيا لواحد او لاكثر ان كان متعديها لواحد جاز ذلك نحو لزيد ضربت وان كان متعنيا 
اعطيت زيد! ولا لزيد ظننت قامما ولا 


لاكثر لم يجز غلا يجوز لزيد اعطيت درهما ولا لدرهم 
لضاكم ظننت زيدا وكذلك فى باب اعلم لو قئمت لى المفاعيل لم يجز ان تدخل اللام عليه 
وعِدّة متع ذلك فى ما يتعنّى الى اكثر انه لا يخلو ان تدخل اللاي على جميع مفاعيل الفعل 
او على بحضها لا جائز ان تدخل على الجميع لانه لا يتسلّق حرقا””- جر بفعل الا بحرف عطف 
او على طريق البدل وقد انتفى ذلك هنا ولا جاثز ان تدخل الحرفا”” على بعضها تون يعض 
لإنه يصير باعتبار <غول الحرف ضعيفا وباعتبار نصبه للمفعول الاخر قويًا ولا يجوز ان يكون 
الشئّ قويًا ضعيفا فى حالة واحدة لا يرد علينا هررت بزيد اليوم حيث عليتة لزيد بالباء 
وللظرف بحرف جر لان يهعا؟7” التملو مختلفة لان بزيد مغسول به واليوم ظرف بخلاف المفاعيل 
غانها كلها جية واحدة وهى المفعولية 

وقول الناظم والظرفية استبن ببا وفى اما البام الظرفية فنحو زيد بالبصرة لى فى 
البصرة واستعمالها ظرفية كثير وأما كون فى ظرفا فببو الموضوع لها حقيقة نحو زيد فى 
الدار وقد تكون فى للظرفية هجارا نحو زيد فى الل وزيد ينظر فى العلم وانا فى حاجتك 


واما كون الباء سببية فنحو قوله تعالى فَبِظكم من ثدين هَادُوا حَرَحْنًا كاي واما 


هيام 


كون فى سببية فنحو ما روى فى الحديث دخلت امرأة الثار فى هرةٍ ربطعّها ولم يذكر الناظم 


لفى معنى ألا الظرفية والسببية ويحبر بعضهم عن الظرفية ببالوعاء وزعم الكوفيون لن فى 
تكون بمعنى على واستدل بقوله تصالى َلأْسََبَتَمْ؟ د فى جلو دهم (073774ي) إى على جنوم 
الفخل وقال عنترة 
يطل كان ثيابية فى سرجه يحلى نعال السبت ليس بِعَواءم 3 
أى على سرجه وقال اخر 
وهم صلبوا المَبْلى فى جل دَكْلة فلا عطستٌ شيبان الا بأجدها ٠.‏ 

أى على جلمم تخلة وحكى ) يونس عن العرب نزلت فى ابيك يريدون على ابيك ا تكون بمعتى 
الباء واستدلٌ على ذلك بقول الشاعر 

وتركب يوم ال الروع فيتا قوارش بصيرون 882 فى طعن" الاباهر والقنى . 
لى بصيرون بطعن وانها تكون يمسنى الى وجعل من ذلك قولة تعالى مركو ا فى أو عيم' 
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ايوم الى ساادة ' 


(1650) (©* "يى) وكشه أَرسَنْمَه لماك _فى مور (137259) ويمعنى من نحو قوله تعالى ويوم شبعتثٌ 
ين كل م شييداً (162456) وزعم يعض التتتويين اتها تكون يمصنى يعد قال تصالى و وقصاكئة 
فى عَاميْن ( 33 “هو) وقالوا عبد بد فى ثلاثة ايام لى بعد عامين وبمد ثلاث ايلم وقال لمن": 
القيس 

وهل يعن من كان احديةٌ عيده ثلاشين شهر!ا فى ثلاثة أحوال .: 
أى بعد ثلاتة احوال وزعم 300 انها شاتى بمعنى مع قال تعالى اشوا فى 
وأذختتى برّحْمته فى عباددٌ (9 5 (ه) وحق عَلَيهم القول فى َم رده ””دم) وتتقول فلان عاقل 
فى حلم وقلان كريم فى ادب اى مع وقال الشاعر 

ولوج <راعين فى بركة الى ج رتل المتكب . 

أى مع جوج و بمعنى من واستدنوا على ذلك بقوله ثلاثين را فى ثلاثة احوال اى من ثلاثة 
احوال وقد زعم بعضى النحويين أن فى تزاد فى ضرورة الشعر قال ومن ذلك قول ابى سويد بن 


ابى كامهل 


فى آم (35-قتي) 


0 ابو سعيد اذ! الليلٌ دجا تَحَال”*” فى سواده يرجا ١‏ 


المعتى تخال2”” سوا ده يرندجا واليرننج الجلد الاسود وهذا كله متأوّل 


م 


| يسيس ب سي ل سس 
5 بالبا استعن وعد عوضش ألمقٍ ومثل مم ومن وعن بها انلق 


هله بكية معانى الياء فالاستمائة نحو كتبت بالغلم ودبحت بالسكٌين والتعدية نحو قمت بزيد 
فى معتى اقجد زمد ا:ومعباها ومعنى الهمزة عندنا سواء ولذلك لا يجمع بينهما وتؤول قود 
تعالى تنبت بَالدّض (* وه غى قرأ من ضم التاء لانه هن عبت وزعم البمبرّد والسهيلى من 
إصحابنا إنهما مفترقان فى المعنى فاذا قلت اقمت زيدا كنت قد جعلتة يتوم ولم يدل ذبك 
على انك قمت و3!1! قلت قمت بزيد كنت جعلتهة يقوم وقمت انت فما بعد الياء يشرك الفاعل 
فى الحكم ومذهية فاسد لائه التبست عليه باء الحال بباء التصلية فاذ! اردت فى قولك قست 
يزيد أن الفاعل مشارك لما بعد الباء فى الحكم كانت اذ ذاك الياء للحال واذا ارحت انه 
غير مشاره كانت الباء تبلق والدليل على بطلان مذميه أن الياء قد استعملت حيث لا تمكن 
المشاركة_قال تعالى كُهَب أللة بتُورهم 0 اى اذهب اللة تورهم واللة تصالى لا يوصف 
بالثماب وقال الشاعر 

هار التى كاتتوتحن على متى شل بنا لولا تجار الركائب .' 
لى تُحانما الى تجعلنا حلالا غير محرمين ومذا المتا ا رقم وني الثيار آذ لاا توصف اللديار 
بانها حرام فتصير (1668) حلالا والبار التى للتعنية ذكر بصضهم انها لا تكون الا فى كل فعل 
لازم انحو خرج زهد وخرجت زياد واذهب زيد وذهت بزيد وقد جاءوت اليام للتعنية فى المتعئق 
قالوا دفع الناسي بعضهيم بعضا ثم نقلوه بالياء فقالوا دفخصت الناسى بعضهم ببعض ومئة 
قوله تعالى ولولاً دَهْم آلله الناسٌ بعضيم ببعض (53792592”ي) ذكر ذلك سييؤية واورد ممة 
قولهم مككت الحجرين احدمما بالاخر وهو منقول من صق احد الحجرين الاخر واما كون 
للعوض فنحو خذ هذا بهذا اى عوض هذا وهى التى عبر عنهها قبل هذا البيت بانها تكون بدلا 
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فى قوله وهن وبام يقيمان بدلا فعرر الحكم قى بيتين وغاير بين اللفظين والمعنى واحد لان 
كون الباه لليثل لو للعوض واحد وقد ذكرنا ان كون اليام للبدل ليس هشيورا عند 0000 
وكان ينبفى له ان لا يكرّر*”” ذلك لان هله الارجوزة هبنية على الايجاز المفرط وكون. ! 
للالصاق تارة يكون ذلك حقيقة نحو مسحت براسى إلى لي 
وتارة يكون مجازا نحو مررت بزيد لان المرور لم يلتصئ بزيد لكنه التصق بمكان هقرب هن زيد 
فكان المرور ملتمق بريد 

وقول الناظم ومثل مع يعبر بعضهم عن هذا المعنى بالمصاحبة وبعضهم بالحال ومثل 
ذلك بعتك الفرس بسرجه وجام زيد بشيابه وجام زيد بنفسه وقوله ومن إلى وقاتى البامء بمعنى 
هن التبعيضية كر هذا السعنى الكوفيون وابو على الفارسى وقد حل على ذلك قوله تعالى 
وكسْسوًا بروأسكم' (62ى) وخرج على ذلك الفارسى قول الشاعر 

فُلثمتٌ فاها آخذا بتتروتها شرب النزيف بِبرّد ماو الحترج .. 
وعلى هذ! المعئى خَرَّج الاصبعى قول الشاعر .١‏ شرن بساه البحر ثم ترقّعدٌ .. وقال الكوفهون 
عملي اقولة تعالى عيّنا يرب بها عباذ الث (260) لى منها وقد استدل من اكيت للياء هذا 
المعنى بقول العرب اخذت بثوب زيد ووه اللفرق بين اخلت بثوب زيد واخلت ثوب زيد واكثر 
النحويين لا يقبت كون الباء للتيعيض ويتاولون صا لوهم ذلك وأقولة وعن هريد ان البام 
شاتى بمعنى عن واستدلٌ هن اثيت لها هذا المعنى بقوله تعالى فسكل"2” بد حير (9169كرو) 
أى علة ويقول العرب سالت به لى. عنه وقد خرج على ذلك قولة كه السمارة 
بَآتْعْمَام مد و) و سل شائل بعَذَاب (*مج) واشبت ليا ان تكون بمعنى عن الكوفيون وذلك 
اعتدمم 7 بعد السؤال نحو قولة تساريا 25ي؟ 8835 به بير (9759تيرو) وقال علقمة (1666) 
فان تسألون بالتساء غاشئى سين ياحواءو النساو طييبٌ .. 


رمم 


وقال ايمن بن خزيم 
ولا يسكل الضيفًٌ الغريم ١5١‏ شََّا بما زجربٌ قدرى له حين وذعا 2 
وقال اخر ١‏ 
دم المغمر لا تسل بمصرع واسعل بمصفلة البكرئ ما فعا .. 
واكثر التحويين لا يشبت لها هذا المعنى ويِتأُوّل ما اوهم ذلك 70 
وقد تلحّس من كلام الناظم إن الباء تكون للبدل وظرفية وللتعليل وللاستسانة وللتعدية 
وللالصاق وللمصاحبة وبمعنى هن وببعنى عن وزاد بعضهم انها تكون للقسم نحو آأقسمت بالله 
لاضربن وبعضهم ببعنى اللام وجمل من ذلك قولة تعالى ما حَلَفْنَاهُمًا إلا با باحق و ("تهو) إلى للحق 


ماه لومم 2 211 42 هم م 
وبعضهم بمعنى على وجمل من ذلك لو تسوى بيهم ض ( 4) اى علييم و بكثر الثه مَجْرًا ها 


2 د) أى على اسم الله وقول العرب بمحبتك احيى واموت اى على محيتك وقوله تعالى 
9 2000 9 
م إن قامته بعتا سي لى على قنظار وبدينار اى على ديئار وكوتها بمعتى على هو 


ملهب العو فيين واستدرُور على ذلك ايضا بقولة 
9 وم -ه. لو ٠.‏ 
بوك ما قوهى على ان تركتهم سليمى ١١!‏ هبت شمال وريحها .. 
معناه عندمم على ودَك قوهى ان تركتهم وما زاكلة وزعم بعضهم انها تاتى ببعنى الى نحو 
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مَأَشَابكْم عَم بِمَم (537347و) فى الى غم وقيل هى هنا ببعتى على فى على عم وبآلو) لنَيْنٍ 
إِحسانا وو ألى الى الوالدين وقق توول””” جبيع ذلك وقد ثعب بعضيهم الى إن المعتى 
اللى وضمت له اليام انما هو معنى الالصاق فقط ١!‏ لا يفارقها فى شىُ من هلم الاقسام التى 
عدها النحويون وانييا على نوعين احدهما البام التى لا يمل الفمل الى المفمول الا بها شيو 
سطوت بزيد ومررت بعمرو والاآخر الباء التى تدظل على اليفمول المنتصب بفعلة وخشنت بصدره 
اذ لو حذفتها احتمل فى امسكت زيدا انك منعته من التصرف بوجه ماولم يكن مباشرا للقعل 
وتدده يكب سام ان تكون سيبا لذلك. لانك باشرته بنفسك وزاد بعض المتاخّرين فى مصانى 
اليا 4 888 تكون داخلة على ما ظاهره أن المراد به غير ذات الفاعل او ها اضيف الى 
دات الفاعل نحو قوله .د ولم يشهدا صبحا بألون”” ظاهر ممصم .. الا ترى المعتى ان بالو..895 
غير فاعل يشهد وفى الحقيقة هو الفاطل وكذلك قول الاخر 7 

يا خير من يركب السطى ولا ركان بعف من بلا .. 
وان تكون دآخلة على الاسم حيث يراد التشبي 90 “نحو قولك لعقيت بزيد الاسد ورايست به العمرً 
اى لقنيت بنقائى اياه الاسد الى شبهيه ورا يت برويتى ااه القمر إى شبييه والصحيح اتبها فى 
المسمملة الاولى. (167) للاستعانة وفِى المسثلة الثانية سببية ا 

واميل الناظم ذكر الباء الزاكدة وهى تعمل الجر كما تصيل غير الزاكدة وكان ينيشى 

أن ينيه على ذلك كما تبه على زيادة من واللام والكاف والزاثدة على #سمين قسم يطّرد 
زادتها فيه وذلك فى خبر ليس وفى خبر ما وفى خير كان الناقصة المتفية.وفى حَنْبّه اذا 
كان مبتدأ وفى فاعل كفى تجو كفى باللة خلاقا لابن السرّاج اذ! جاز ان تكون فى كفى بالله 
ليست بزاكلة وأن فاعل كفى ضمير مستتر عامد على الاكتفام المفهوم من كف وكاّه قال كفى 
هو بالله اى كفى اكتفاوك بالله وفى امتحجب احسن" .بزهد وَكْوٌ بالرجل وفى مفعول كفى بنا 
شرفا كرمّنا لان كفى تتسملى الى مغعول ول قال تعالى أ ثم كفي ك5 أثركاتا عَنَيْهَ اتْععَامٌ : 
(50 كوو) لى لو لم يكفيم تنزيلنا وقال الشاعر 

فعفى بنا فَمْلا على من غيرشا حُبِّ النبٌ محيّد إِمّانا ., 
الى فكفانا هذا مال" خرّج عليه هذا النبيت الاستاذ ابو الحسن ٠‏ :بن عقون رو زعم غيوه ان 
الضمير فى بنا هو فاعل كفى تقديره كفينا فخلا ويكون حب بدل اشتمال على الموشع و فى خبر 
المبتدا يعد نفى ها التيمية قال 

لعمرك ما سمل بخلة اشير ول أن و الحفاظ ولا حمر.: 


- 


فى رواية من رفع تأشأ وكذلك لو تقلم نحو ما بقاثم زيد فى لغلا التميمهين قال 


اما والله ان لو كندٌَّحُرًا وما بالحرٌ اندَّ ولا الحتيق :. 
مبتككتسسبيييبيه 5 8 25 
وفى خبر لا اليستعيئة استعمال ليس نص .”٠‏ وكدرو2؟ لا خير ولا شر بدام2* 
894 5 0-6 5 5 
وكن لى شفيعا حين لا فى شفاعة بِمّفْن قخيلا عن سوا د بن قارب . 


05 
الباء زاثلة فى خبر لا وهو منصو ف عنلدل جميع اليصرهين الا الزجاج فانه يزعم آنه مرفوع 
و قسم لا يطرد زيادتها وهو ما جاءوت فيه .زاكدة غير ما ذكرتا قمما زيلت فيه قوله تهالى 


ممو موم 


ل لم يرو" ٌّ ركع أثلى حدق السمواات وَالأَرْضٌ ولم يمى بِحَدْقينٌ بعَادر ر (33758مي) فزادها 


250 كام 1118 011 تنم 1 اظإالام0 5' اله لاون تأهذ 


فى خبر أن اى قادر وحسن ذلك تعدم' النقى وكانة انه قال او ليس اللى واختّلف فى نحو ما ظبيت 
ان زيد! بخارج فاجاز رز ذلك يعضريم ومنسة بعضهيم ومما زيدت قية فاعل ياتى فى قولو” 


الم ياتيك والابناء' تنمى بما لاقت سبون بنى زياد .' 
الى الم اتيك ما لاقت وقال فيخنا" الانساه اب السيل"** ين - الشاهم ل يلوم إن الغون عن هذا 
اسبيت زاكلة بل يتخرج على الاعمال لان ياقتيك وتنمى عاهلان توارد! على معمول واحد متاخّر 
فأعمل الشانى منهما واشير الأول قبل اللكر ضميرا من لفظ اتيك اى آت فيو من قبيل سمَدِرُوا 
أفربُ للتفوى (تسقي) ومن كلب كان شرا له وكهذا البيت (1670) فى الاحتمال قول الشاعر 

ألا مل اتاها والحوا دم جَمُلاُ | بان ب 896 القيس بن مثلة بيعر297.. 

ومما زيدت فيه قولهم قرأت بالسررة وقال الاستاذ ابو على الشار بين هى للالراق اى الرقت 
قرأ تى بالسورة ومما زيدت فيه قول الشاعر 

فلا تطيع أَبِيتٌ اللعن فييها فمتعكيبا شي يستطاع ٠.‏ 
الى شخ يستطاع كرا صم ف شين اميد ! وزعم الاخفشى انها زاثلة فى خبر المبتد! فى غير 
النفى فى قوله جرآء' سيعّة بمقلها .7 0و) وزعم بعضيم انها تزاد فى خبر لعن واتشد .. 
ولعن مرا أجرا لو فعلت بين “. اى هين وكذلك فى قولهم لا خير بخير بعلم النار ولا شر بشرّ بعدم 
الجنة وكذلك ولا كلفور اكد يرمكم (035704م) وتضرب بالسيف وترحيو بالفرج وقوله.: ضمنتٌ برنق 


عيالنا ارماحنا .. وكل د متلول 


م 3-8 م ممه 


6 على للاستعلا ومُعنى فى وعن بعن تجاوزًا عنى من قد فطن 


م ام م 
مه صامة 


ا 
7 وقد تتجى مواضمع” بعد وعلى كما عَلّى موضم عن قد 


واكر أن على تكون لثلاثة معان الاول الاستملا, حقيقة خصو ركبت على القرس او مجازا 
نحو غضيت عليه الثّانى ان تكون بيمعتى فى نحو قوله تعالى وَآتْبَسُوا ما تَثُلُوا الشياطين عَلَى 
مله يسن ( 105-96ي) أى فى ملك سليمان ودخل المدينة على حين غفلة فى فى حبين غفلة وهذا 
المعنى فى اشباته لحلى اختلاف والمشهور منعه وتلويل””” ها ورد من ثلك فيضمّن تتلوا معنى 
تتقول كانه قال واتبعوا! ما تتقول الشياطين على ملف سليمان الشالث ان تكون بمعتى عن 
ومذا المعنى ايضا غى اشباته لعلى خلاف والسمشيور منسه ومن اجاز استدلٌ على ذلك بقول الشاعر 
3١‏ رطيت على جلو كميم عفر الث أعجيتى رضاها . 
5 اذا رضيت عنّى وبقول الشاعر .. ارمى عليها وهى قفرم اجمم' .. آي ارمى عنها ومن منع ذلك 
شاول ما ورد هما ظاهره ذلك وزعم يعض النحويين ان على تكون يبصسنى الباء واستدل على 
ذلك بأولهيم اركب على اسم اللة فى ياسم اللة وقال الشاعر 
فكاتين وبابل وكاتّه | يس يفيض على القداح ويكنيم . 
ى بالقد اج ومن منع ذلك تاول هدا وزعم بعضهيم أنها تكون ون ممعدى من ودديله قوله تعالى 


!15 آكْعَانوا عَلَى على التاس ( *بوق) الى من الناس يستوفون أو سمعنى عفد تحو”” جئت من علية 


أى من عندم و بمسلىا اللام نحى قوله تعالى وما ذبح عتى النطّب ( 4 'ثم) لانيم كانوط! يذبحون 
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لهالا كديا و جني مع اليكو حال لسن طفوز. بك افاي راان خليار عم م أ مع حلم فيية و معني 
فى ند 99” يوم هم على النار يفتنون فى فى الثار يعذبون وبمعتى بمد"”” (1688) تحو وهب لى 
1“ على اتعبر (7546ي) اى بعد الكبر وقال بعضي إصحابنا ما ملخٌِّسه معنى على اسما كانت 
او حرفا الاستعلاء حقيقة نحو زيد على الفرس ونيض هن على الجيل او مجازا! نحو عليه 
مال وقد يعرضى فيها اشكال فى بعضض المواضع فيظن انها فارقت معنى الاستعلام وليس كذلك 
فمن تلك المواضع قولهم زّرت زيد! على مرضى واعطيتة على انه شَقَى وقول قيس الرقيات 


ألا طرقتٌ من آل يشدف طارقّة على انيبا معتوقة الدلٌّ عاشفً؟ 
وقولهم تَسَثّرٌ على لهم كذا ومسب كذا واشكل على كذا وقوليم تقول عليه وقولهم اتٌصل فى هذ[ 
على لسان فلان وقولهم كان ذلك على عيهد كسرى وقولهم كر عليه وعطف عليه ورجع علية وجنى 
عليه ثم اخذ ههذا القاكل يييّن جبة السجاز فى لك بما يطول ذكره هناثم ذكر ان الكوفيين 


ذكروا لعلى سنّة معان خلاف الاستعاثو وهى أن تكون ييعئى عن و يبمنى اللام و ييعتى آالياء ويمصئى 


مع وبمعنى فى وبمعئى من ثم ذكر ها استدلو! 
وذكر الناظم لعن ثلاثة معان احدها ان تكون للمجاوزة ويعبر بعضهم عنها بالازالة 
نحو اطعمته عن جوع ورهيت عن الفوسي الثانئى ان تكون بمصنى بعد واستدلٌ من اجاز ذلك يقوله 


الي عنا تي شيطق ادن (7768وم) ا بعد انديل وكال تمالى ترك بدا عا خب 
7 2يم) ى بعد طبق وقال الر! جز ٠‏ ومتهل وردئه اعن متيل . آي بعد منيل وقال لافار 


وياضحى افتيثٌ المسك فوقّ فراشها نّم الشى لم تنتظق عن تفي .. 


الى بعد تقظل وال الاعشى 
لعن نيت بنااعن غبٍمعركة | لأتلفنا بنماء القوم منتفل * 
الى بعد غب وقنال الآخر 1 1 
قربا مَرْبطٌ النعامة منى '- لفحت حربٌ واثل عن حهال ٠.‏ 
الى بعد حمال الشالث أن تكون بمسنى على نحو قولك افضلت عتك لى عليه قال الشاعر 
9 


لا ابن عَمك لا افضلتٌ فى حب عَنى ولا انت ذيّانى فتَكُرون 
فى على وقال الآخر 
لو أنه طُلقى حُنظلا فوق بيسْهم تدحرج عن فى سامم المتقارب .. 
وكل هذا لا دليل فيه وكونها بمعنى يعد وبمعنى على لم يثبتة انيصريون. وائما اشبت ذلك 
الكوفيون بهذه الللاكل التى اوركوها كما اشبيتوا ايشا انها تاتى بمسنى البام واستدلوا 
على ذلك بقول الشاعر 1 
تمد و شبدى عن أسيل وتتّعى_ بناظرة من وحشي وجرة مُطيل .. 
انها" تاتى بمعنى من السببية ووافق الكوفيين على هذا هذا المعئى أبن السراج وذلك نحو 
قام فلان عن اكرامك وشتمك عن (1680) مزاح يريدون من ال وقال الشاعر 
وعد شهدتٌ اذا العدلع توحدةٌ | وشيددٌ عند الليل موقد مارها .+ 
عن ذات اوالية لساودٌ ربيها فعان لون الملح لون ث شمارهًا 3 


2-0 


الاولية جمع ولى وهو الثانشى من الوسمى ويريد به الربيع اللى يعون عنة وابطل البصريون: :ما 


22 الا ةلط 1818 0 لاهذ 7الللللا00 5' القالاهة لأقذ 


اشبته الكوفيون وتاولوا ما احتج به الكوفيون ولم يشبتو! لعن معلى سوى السجاوزة وزعم 
بعض النحويين انها تكون بمعنى أن وعى لش تميم يقولون اعجبنى عن تقوم فيبدلون الهمزة 
عينا وهله ليست الجارّة فلا ينبغى أن يعد هذا المعنى فى مصانى عن قال شو الرمّة 

أعن توسمت من خرقاء مّنزلة" 2 ماء” الصبابة من عينيك مسبوم .. 
وقال الاخر .'. أعن تَهْنّتٌ على ساق حطوّقة .. وقول الناظم كما على هوضع عن قد جملا حثو لا حاجة 
اليهلانه قد ملم ذلك من قوله على للاستعلام ومعنى في وعن وارجوزته هله مينية على الاختصار 


وقد خالف قوله فى المُطبة اول الارجوزة تَُعَرَبٌ الأقصى يلفظ موجرة93” وهذا يعلنم بلفظ مسهيب 
- م 7 


ع 3 5-56 ا -- 1 4 اح مو 
8 شبَه بعاف ويها التعليل قد يسنى وزاكد. لتوكيد ورد 


مشال مجيثها للتشبية زيد كالاسد فغاما قولهم كن كما انت فتحتمل ها ثلاثة لوجه احدها 


أى كالحال الذى انت عليه 


ان تكون ما موصولة مجرورة بالكاف التقدير كن كما انت عليه 
9504 


وتكون العاف اذ ذاك بمعنى على أى كن على الحال اللن اشت عليه قاله الاخفش وحكى عن 
العرب وقد قيل له كيف انت فقال كخير يريد على خير قال بعضهم لا يتصوّر على هذا الوجه ان 
تكون العاف للتشبيه لانه يتصور ان يشبهة بحاله انتهى وما منعة يتصور فيه ان تكون الكاف 
فيه على التشبية على حذف مضاف التقدير لتكن حالك فى المستقبل كالحال إتلذلى ائت علية 
الآن ثم حُذف المضاف وهو الخال من الاوّل وأسند الكون للضمير فقال كن والمعنى على هذا 
اللى وجهناه وغيه اقرار العاف على ما استقر غيها من انها للتشبيه ونظير هذا قول الشاعر 
2 الا لا أرى 15 إمة اصبحتٌ به فتتركه الأيام” ومى كما ميا 5 
الإمة النسمة أى فتتركه الايام وحال نعمته فى المستفبل كالحال التى هى عليه فى الماضى 
بل تخيره و تَبدّله بالنعيم بوساوبالا من خوفا آلا ترى الى قول الشاعر بعد ذلك 
الم تر للتعمان كان بنجوة | هن الشرٌ لو أن امرا كان تاجيا (1692).. 
فخير عنك ملك عثرين حجيّة | هن الدمر يوم كان غاوها .. 
الوجةا الشانى ان تكون ما كافة لفكاف عن الجر مهيكة لها للدخول على الجمل فيحتمل 
اضت ان يرتفع على وجهين احدهما ان تكون مرفوعا على الفاعل واصلة كن كما اشتاثم خف 
الفعل فانفصل الشمير كما جاء نظير هذا الحذفه فى رفع الفعل الاسم الظاهر انشد هشام 
وما زرتنا فى الدهر الا تدك | كما الفابش العجلان ثم يُشيب .:. 
التقدير كما يزور القابس ولللك قال ثم يغيب غعطف يغيب على الفعل المحلوف والكاف فى 
هذا الوجه باقية على معناها من التشبيه الشاشى ان يكون رفعه على الابتدام والخير محلوف 
أى كما انت عليه والكاف تكون لتشبيه هعهنى الجملة بالجملة اى ليكن منك كون فى ١‏ المستقبل 


ينشية كونك فى الحال كفولة تمالى اجْسَلْ نا إلآهأ كما ليم لع كيه وقال الشاعر 


لقد علمت عر:[951” حم؟*” حديثها | تجيع كما مل السماء نجيع 


وقال آخر 


ذل *# 


ان بنا لو تعلمين لَسْللا اليك كما بالحائمات غليل .". 
0 تكون ها فى قولهم كن كما أنت زاتدة وانت فى هوضع جر كما قالوا ها أنا 
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كأنتولا انت كأنا كما زيدت فى قول الكميت 

يركض فى الميئية البياب كما اقرب ارضى منيها أباعتها ." 
فى كاقرب ارض لها ابعد ارض همنها وَحَثال التمليل فَأكْكْروه كَنَا ماقا لى لاجل 
مدايتة العم وحكى سبي سيبويه كما انه لا يهلم فتجأور الله عنه وقال الشاعر .. لا تُشثم الناسي 
كما لا تُشَتم -. لى لاجل اند لا يعلم تجواز الله عنه ولائك لا تُسْتَمٍ وهكذا قال الخليل فى قولهم 
انتظرني كما اتيك اى لصلنى أتيك وذهب الفراء الى ان الكاف نفعت لمصدر محلوف اى اشتظرتى 
انتظارا صادقا هثل اثيانى لك وكذلك انمّم عن شتير الناس كانتيائهم عن شتبك واما قول 


الشاعر 
قلت لشيبان أ عن لعاه كما شُعْدَى القوم من شواكه .. 

فجصل الخليل فيه العاف للتشبيه وجمل الكوفيون الكاف بقية كى ونغنى فى موضع نصب يها وسكن 
إلباء ضرورة كيبا زعموا لك فى قول الشاغر 

وطَرّقاد إمًا جِعمّتا فاصرفته كما يحسنوا أن الهوى حيث تُنظر . 
يريد عندهم كيما والزاكلة تنقسم قسمين زائدة لا لتاكيد سعنى التشبيه وزاكدة لتاكيد غمثال 
الاولى قول الراجز.. لو احق الأقرا ب فيها كالمقق-. لى فيها ملق لى طول غزا د الكاف واخرجها 
من معنى التشبيه لاثه لا قال فية كطول ري انما يقال فيه طول ومثال الزا ممدة لتاكيد (0©©0 
معنى التشبيه قوله تحالى ليس كمثله ‏ عر لتتوي) فى اشير الاقوال اى ليس مثله شي وقول 
ابر جز .. وصاليات ككما تمي د و تطرد زيافة الكاف واذ! لم تكن زاممدة غلا يد لها هن 
شير تتعلق به ضرورة أن حرف البّر غير الزاكد انما جى به ليوصل مغنى الفسل اللى لم يقوى 
فى التعئى بنفسة إلى الاسم قخاذ! قلتازيد كعمرو فمعناه زيد كائن كصيمرو والكون المطلق هو 
المقثر مع سائر حروف الجر التامة نحو زيد من بنى تميم زيد على الفرس الامر الى زيد 
المال لزيد عمرو فى الدار زيد كسمرو وجميع هذا وامثاله يعمل فيه الكون المطلق غاذ! 
كان حرف الجر ناقصا لم يعمل فيه الا الكون المقهد ولا يجوز حذفه الا ان اأتى فى ضرورة كما 
انه لا يشيت الكون السطلق الا فى قليل من الكلام ومثال حرف الجر الناقصصى زيد راض عنك لا 
هجوز زيد عند وكللك زيد ماخوذ بك لا يجوز زيد بك وقد ذهب الاخفش وتبعه ابن عصفور الى 
ان العاف لا تتسرّق بشي وذكر شُبِيته والرد عليه يطول وكون العا ف للتعليل لم يذكره اكثر 
اصحابنا وحركة العاف الفتح إلا اإذ! دلت على يام المتكلم فى الضرورة فتكسر كما كسررت 
الللم قالوا كى كما قالوا لى 


9 واسْتْمْملَ اسم وكذا عن وعَلَى | من أجل ذا عليهما من دَغَد 
يقوق- واستميق أى_العاف آسما ولم يبيّن أذلك فى الشعر آم فى الكلام وظاهر كلامة انها 
تكون اسما فى الكلام وقد تقلم الكلام على كونها اسما اول هذا الباب ويكون ا5 ذاك قد وافق 
الاخفش فى جوراز استعمالها اسما فى الكلام ولا يقول بذلك جمهور أهل البصرة بل يخصون كونبها 
اسما بالشعر واستدلُو!ا على حرفيتها بوصلهم بها الموصول فى خصيح الكلام نحو جاءئى الذلى 
كزيد ولا يقولون جاءنى اللى مثل زيد الا شَادًا ولا يحفظ حذف الكافة"” ونصب الاسم اللى جرتة 
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كما حفظ ذلك فى عن وعلى فيستدلٌ بذلك على حرفيتها وقوله وكذا عن وعلى اى يستعملان لسمين 
وقوله هن اجل 5( اى من آيل اسميتها يجران بمن اى تقول من عن ومن عللى 

صمل وى 0 0 

اما عن فاذ!ا كانت اسما فانها تكون مينية على السكون كحالها ‏ !١ذ!‏ كائت حرفا وعلة 
بناثيا كونها موضوعة على حرفين فاشييبت الحروف وضعا هذا التعليل على مذهب الناظم وعلندثا 
لشببها بالحرفية فى تقار ب هعتاهما ولا يتصرف فيها [اذ! كانت اسما باكثر هن دخول هن عليها 
نحو قول الشاعر 

جرت عليه كلّ ريح سيوج من عن يمين الخط او سما هيج (1703) .. ' 


وقول الاخر 

00 فلقد ارانى للرهاح دَريِثة | هن عن يمينى تارة وأمامى .. 
وقول الآخر 

00 فقلت اجَْلٍ ضَّْهَ الفراقد كلها | ميا ومَيْدى الشرط من عن شمائه ٠.‏ 
وقول الآخر 1 1 1 / 


إمامه 


6 فقلت للركب لما ان علا بم هن عن همين الحيها تظرة قبل ." 
كانه قال من ناحية يسين وندر جرّها بعلى قال الشاعر 
على عن يبينى مرت الطير سنحا" وكيف سُنوح واليمين قطيع .. 
وزعم بعض النحويين ان على تكون يمعنى عن فلا يكون فى دخول على على عن <ليل على اتها 
١ذ‏ ذاك اسم لانه يكون !5 ذاك من باب دخول الحرفه على الحرف !5! كان بمعتنان نحو قول الشاعر 
فاصبحن لا يسكلئئى عن بمايه ١‏ أصحد فى جر السما ام قصوبا.. 
لانه يقال سألت به وسألت عنه بمعتى واحد وزعم بعض أصحابتا ان من مواضع اسمية عن ان 
مكون قد تعتى يها فصل المضمر المتصل الى ضميره المتصل نحو تولك <بم عنك ففى دع ضمير 
متضل هرفوع هو الفاعل وقد عدّت عن تع الرافع لذلك الضمير الى الكاف التى هى ضمير متضل, 
وانتلا تقول اغضبٌ علية ولا ثقٌّ بك بل !ذا اردت مذ! المعنى انما ثاتى فيه بالنفس فتقول 
ثق بنفسك واغضب على نلسك والدليل على انك تقول دع عنك قول امرا اليس 
58 ودع عنه نَهباً صيح فى حُجرا ته | ولعن حديشا ما حديثٌ الرواء ل .. 
وهذا اللى ذكرم ليسسى بمتحتم بل قد جام ١لك‏ هع كلمة اجمع النحويون على انها حرف فيحتمل . 
أن تكون عن فى”ا” قولك دع عنك باقية على حرفيقها قال تعالى وَأَضْنْم اليه (*7وو) فعنّى 
أضمم بإلى وقد رفع الضمير المتتصل بعن . الى الشمير المتمل وقال تعالى هو وهزى إليه بجذم 
الْتَمْلة لتَمْلَة (5”وي)'ولم يقل اضمم الى نقسك ولا مُرّى الى نفسك وقال الشاعر. ٠‏ أقسر الية من 


الوعيد فاكن ,4 

ولو اتعى مدع إن عن لا تكون الا حرفا سواء أدخلت عليها هن او لم تدظل لكان ذلك ملمبا 
حستا لانا نظرتا السواضع التى <شلت عليها من فى" كلام العرب فوجدناها قليلة ويسوم 
حلف من وهبقى المعنى صحيحا فتكون اذ ذاك من زائدة وتكون العرب قد شدَّت فى زيادتها فى تلك 
اليوا ضع كما شدّت فى زيادتها فى قول الشاعر .. اميرتٌ منها جِبَّة وتيسا.. يريد احيرتها 
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واذا امكن ذلك كان اولى هن اذعاء اسبيتها الا قرى أن معنى من عن شمالك ومن عن يمينى 

معنى عن شمالك وعن يمينى ولا نذّعى زيادتها ١ذا‏ دخلت على على لان معنى غذت من علية مخالف 

لمعنى غدت عليه بخلاف من يمينى فى الابيات التى دخلت فيها من على عن (1700) وما كانت 

شابت الحرفية فلا نخرجه الى الاسمية الا بدليل واضح واللى يلل على ان عن حرف شييحان احدممة 

حذفها وايصال الفمل الى ما بعدها فى الضرورة نحو قول الشاعر 

>6 كان عينى وقد بانونى عُربان؟*” فى جنول مَنْجَنونٍ 2 

يريد بانوا عنى والثانئى حذفها فى صلة الموصول نحو رضيت عن من رضيت أى عن من رضيت عنه 

واما على فقد تعنم العلام اول البابعلى حقيقتها ومثال دخول من عليبها قول الشاعر 
غدت من عليه تُنفض الطل بعدما ‏ رأث حاجبٌ الشمس استوى فترقعا ... 

كللك زعم الاخفش فى بعض اصحامنا ان من مواطع اسمية على ان تكون قد تعنى بهها فعل المضمر 

كه الى ضميره المتصل قال تعالى أشة عَدَيْهَ رايد (37وو) ولم يفل امسك على نفسك زو بك 

وقال الشاعر 


مون عليك فان الامولً يعفٌ الال مقاديرها .: 
ولم يقل مون على نفسك وقالت العرب سويت على تيابى و الكلام هعة فى على كالكلاماللى تقدم 
فى عن وقد تقثئم اول الباب أن على وعن عثد الفراء ومن وافقه من الكوفهين حرفان دخل 
علييما من او لم يدخل 
لل ل __ سيب حح حبببب ب 
مع وم وَمُثْة اسمان حيط رقا و أولها12” الدشل كعد مذ دما 


لمعه 


لا خلاف ١5!‏ كان بعدهما مرفوع إنهما اسمان وذكروا ان مل محلوفة من مُنذٌ ولذلك قال 
تييوية لو (معرت هلا لقلت مَُنَيد والغالب على مل الاسمية وعلى منذ الحرفية ومّئل مفرد عند 
البمريين ومركب عند الكوفيين فسند الغراء اصله من حُْ وضى بمعنى اللى على لغة طي وعند 
غيره اصله من إذ والتركيب دعوى لا يقوم على صحتها دليل بل هى واضحة الفساد وقوله حيث 
رفما ظاهر فى ان الرذع بسدمما اتما هو بهما لانه نسب الرقع اليهمأ ولم هبيّن التاظم على 
أ شئ ارتفع الاسم وفى العامل للرفع اريمة اقوال احدها أن الاسم مرفوج على الشيرية ومذ 
ومند مبتدأان خاذ! قلت هما رايته مذ يومان فكانك قلتت ما رايته أمد ذلك اى اننقطاع الروية 
يومان وهذ! ملهب ابن السراج والفارسى وجمهور اليصريين الثانى ان الاسم ميعدا ومذ وملل 
ظرفان فى موضع الخير وهو ملهب الزجاج وجماعة من البصريين الثالك ان الاسم مرفوع على 
الفاعلية تقديره من اذ هضى يومان وهو ملصب الكسائى والفراء واين هضاء من اصحابنا الرايع 
ان الاسم مرفوع على الخبر لمبتدآا محلوف و ذلك منمصوص فى منذ اى ما رايته من اللى هو يومان 
يريد من الوقت  )1718(‏ اللى هو يومان وهو سلهب الفرام والاحتجاج لهله المذاهب وعليها 
يستدعى طولا وقوله او اوليا3” الفمل مثال ذلك قوليم ما رايته مذ خلقه' الله وقال الشاعر 
ما زال هذ عقدتٌ يداه إزارة فسا فأتركا خصلا ١‏ لاشبارٍ .. 
يُذنى كتائب من كتائب تلتقى | فى ظل مسترك السّجاج مُشار 
وقد يليان الجيلة الاسمية كقول الشاعر , 5 1 ١‏ 


256 211 188 011 1183 !تلام 5'الؤلااهل؟ أذ 

وما زلثٌ محيولا على شغيئة ومضطلع الأضغان مذ انا يافع' 

وقال الاعشى ...14 ورد وليهما الجيلة فيما ظرفان واختلف اذ داك فييما فظاهر كلام سيبوية 
انيما اسمان منتصبان على الظرفه مضافان الى الجملة كساكر اسماء الزمان ولا محلوف بيثيما 
وهو ملهب الفارسى وذهب الاخفش إلى انهما لا يكونان إذ ذاك الا مرفوعين على الابتداء ولا بد 
من تقدير اسم زمان بين الجملة وبينهما يكون خبرا عنهما لانهما لا يدخلان عندى الا على 
اسماو الزمان ملفوظا بها او مقثرة فيقثره؟” هذ زمن خلقه الله وهذ زمن عقدت ومذ زمن' 


اشاايافع 
5 انبا 5 2 1 .9 5 0 7 3 مجم اهس 
1 وإن لجرا فى مضى فكمن هما وفى الحنور معنى فى استبن 

يقول !5! انجر ما بعدهما كان جرهما على معنى هن فاذ! قلتت هما رايته هل يوم الخميس 


فمعناه من يوم الشميس وهذا فى الزمان الماضى واما فى الزمان الحاضر وهو المعير عنة 
عند بعشهم بالحال فيعون جِرّمنا على معنى فى غاذا آلمت ها رايته همذ يومنا فمعناه فى يومنا 
واذا ارتفع ما يعدهما والزمان ماض فالتفدير اول المذّة او حاضر فانتتدير جسيع المنّة 
ولا يخلو مذ ومنذ من ان يدخلا على الحال فيُخفضى او على الماضى والداخل مذ فيرقع ويجوز 
الجر قليلا او منذل فيجرٌ ويجوز الرقج قليلا ومتى كان مرفوعا معلودا فهما للغاية لو غير 
معلود فيما لابتداء الغاية او مخفوضا فكذلك الا فى الحال قما بعدهما إ5 ذ!اك غشاية ومعتاهما 
كمعنى عن وقال الاخفش امل الحجاز يجرون بهما كل شي من المعرفة والنكرة وبئو تحيم وغيرهم 
ترقع بمذ ما بعدها فيقولون لم ار زيدا همذ يومان اى بينى وبين لقاثه يومان ومذ اسم 
مبتدأ وما بعده خبرهٍ والحجازيون يتولون فى هذا لم اره هذ يوهمين فيجعلونها حرفا بمنزلة 
من وعامة العرب يقولون لشي أنت فيه يعنى الزمان الحاليٌ لم اره مذ الهوم (1716) لو متذ 
العام لو منذ الساعة لو منذ الليلة فيجرون وانما يختلفون فيما مضى فتقول بنو تميم لم 
اره مد العام" الماضى اشتيى وضغقل الكوفيون أن رفع الماضى بمل من أاسد وتميم وخقضة بها 
عن هزينة وعُطْفَانَ وعامر بن صسْصملة ومن جاورهم من قيس وروا عن جميع من هكرنا؟؟” الخفض 
بها فى غير الماضى غان ادخلت النون غقلت مُنذٌ خفضت بها عامر فى الماضى ورفعت بها موا زن 
وسليم انتهى وقال اللحيانى فى نوادره بنو ضَبَّة والرّباب يخفضون بمذ ما مضى وما لم يمضى 
وبعض العرب يرفع بمنذل ما مض وما لم يمضى وهو المجتمع عليه أنتهى وحكى اللحيانى عن 
بنى عبيد من عُنِىّ انهم يحركون الذال من مذ عند المتحرك والساكن ويرفعون بها ما بعدها 
فينولون مذ يومان ومِّدٌ اليوم' قال وبعضهم يخفض الذال عند الساكن فيقول مد اليوم وليس 
بالوجه وكسر هيم هله لخة لبعض بنى سَلَيِمٍ قال بعضهم ما رايته مِنْذٌ ست بكسر الميم ورفع 
ما بعدها اراد ست ايام وكسر ميم مذ مع ضم الذال لغة غكلية والفرق بين التى للابتدام 
ولتقدير المذة ان الاولى لا يمتنع ان تفع الروية فى بعضى اليوم لان اللازم أن تكون الروية 


انقطعت فيه واستمرٌ الانقطاع الى حين الاخبار والتى تقدر بالمدّة لا يجوز ان تكون الرواية 
وأجدت فى_بعضها لان العدد جوا بكم فكانك قلمتكم زمان اننقطاع الروئية فقال يوسان 


ومن احكام هذ ومنل ان العطف على المخفوض بهما غير جاكز سواء اتقثم البعطوف على 
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المعطوف عليه ام تاخر عنه فلا يجوز ها رايته هذ يوم الخميس ويوم الجرعة ولا ها رايته 
مذ يوم الخميس وهوم الاربصايٍ فان كان مرفوعا و#صدت الفاية جاز عطف المتقدّم والمتامّر 
8 اسم الزمان ان_فتقول ما رايته مذ يوم" الجبعة ويوم' الخبيس وما رايته مل يوه الجبعة 
ويوم” السبت ويجوز نصبه باضمار فعل تفكّم المعطوف لو تاخّر وان #صدت ابتداء الغاية لم يجز 
عطف ستقدم ولا متاخّر ولا يجوز النصب باضمار فعل الا فى الزهمان المتقكّم غير المتّمل بيبا 
بعد مل ومنل نحو ما رايننه مل يوم الكميس ويوم الثلاشاو كائك قلمتوما رايته يوم الثلاشاو 
واذ! اختلف الاسمان يعدهيا تعريفا وتنكيرا نحو ها رايته مذ هزم' الجرعة ويومان وما رايته 
مذ امس ويومان وما رايته مذ يومان وامس فملهب الاخفش المتع وهو الصحيح واجاز ابن 
لسرا ج ما رايت زيدا مل يومان ويوم الخميس وهوم الخميس فالرفع على تكرير هذ والتصب 
(1723) على تكرير الماهل تون هذ قال وتغسق على المعرفة المعرفة فترفع (5! اتفق وهو 
أحنن وهجوز النصب و تنصب (5! اختلف وهو احسن ويجوز الرفع ولا يتقثم هذ ومنذ من الافعال 
إلا الفعلٌ المنفى والفعل اللى يقتضى اللوام نحو سرت مذ يوم الخميس !5! ارتت ان السير 
اتصل واسم الزمان المخصص الواقع بعدهما !ذا كانا بمعنى اول الوقت فى نحو ما رايته 
مل يوم الجبعة او هنذ يوم الجمسة وزسم الاخفششي أن نفى الفسل لا يكون ابدا فى جميعه بل 
فى بعضه فيكون قد رايته فى يوم الجمعة ثم فائدتة بعد الى الزمان اللى انتآ فيه وهو الصحيح 
ودمب المبرد فيما حَلى عنه ابن السرّاج الى انه يجوز ان يكون فى جميعه وان يكون فى بعضة 
وقولة فى المقتمّب موا فق لملمب الاخفتشس 


مه مومه 


2 وبعد من وعن و باو زيد ما فلم يعق عن عمل قد عيما 


تزاد ما بعدن الحروف ولا تمتنحعها من عبيلها الجر قى الاسم بعنها فمثال زيادتها بعد 
من_قوله تعالى مما خَلقآاتيم أَعْرِفوًا (كثوج) وبمذ عن عَمَا قليل ليبس ضَاحمين” (743"كوم) 
وقال امرؤٌ القيس 

واعلم” أحنى عمًا قريب سائشبٌٍ فى شبا هر واب 3 

ويعد اليام قَبمَا تاضوم * مياشاقيم' 54 لقتي) واذا كانوا قد زادومًا بيى المضاف والمضاف 
الية مع شدة الاتصال بينهما لاشه كالجزء مئة خلان يزينوها بين حرف الجر والمجرور لولى 
ومما زاتومًا فيه بينهما قول الشاعر وهو سُحيم 
جاع نا حرب وايسار شنو الرييا لوث بالعنيف اليسس :. 


وقالت الخرنق 


0 من غير ما فحت مكون بهم |0 فى مُنْتج المهرات والشير .. 
وقول الناظم عن عمل قد علما يعتى يه الجر اد اذ قد استقر وعلم ذلك فى هذم الحروفوليس 
قول من 215 من :بون على ,وععيوديا مسعدلا بنقول الشاعر .” : فكفى بنا فطلا على من غيرتا 3 
آى على غيرنا بشى لان من فيه عندنا نكرة موصوفة كانه قال على كوم غيرنا كما تقول مررت 
باتسان معجبٍ لك 
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2 
- و 5 89 35 - عر موه ره 
8 وزيد بعد رب والكاف فكفٌ || وقد تلييما وجر لم يكف 


آى وزيد ما بحد رب وبسد العاف حَكفَ إى كفّيما عن الصمل يريد انهما ليسا بجارين بل 
لحقتيما؟؟” هما زاثدة كاقّة كما لحعتة” إن واخواتها فكفتهما عن العمل [(1720) ويدأ اوّلا 
بان ما تكفالان ذلك فيبا اكثر من كونها لا تكف واذ! دخلت ها على ربٌوكانت كاقّة فلا يليها 
إلا الجملة الفعلية الماضية معنى نحو قول الشاعر 

ريما َفيك فى عَلَم | شَرْفمن ثابى شَمالاٌ .- 


فان 9 53 8 ولء.ه, عدم شد لام معن 2 حس 
فان جاء ها ظاهره انه مستقيل أول نحو وله تعالى ‏ ربما يود الذين كفروا ( م:) وقول 
الشاعر 
م 0 ع3 جر 0ه« م ع 0 8 
لا يضيع الآامين سرآ ولكن ريما يحسب الخوون اصيمهًا .. 
تيه 7 نسدد 


وزعم بعضش النحويين انه لا يلزم مُضى ما تتعلق به مستدل بظاهر هله الاية وبيت الشعر وزعم 
المبرد انها تليبا الجملة الاسبية فتكون اذ ذال نحو انما فتقول ربّما.قام زيد وريما زيد 
قائم كما تقول انما قام زيد وائما زيد قاهم ويستدل لهم بقول الشاعر 

ريما الجامل الموابلٌ فيهم ‏ وعناجييٌ بينين البهارٌ .. 


وبقول الآخر ١‏ 
طالحات ببطن قغرة بس | ريما ظاعن بها ومُفيمٌ .. 
وقال الاخر 


2 


ذأ بكر" ضيه وشا اعرقند دتعي شدةعواة + 
ذلك وهم الجمهور تاول هله الابيات على ان هما فى موضع جر برب والمرقوع 


ومن منغ من39 
بعدها خبر ميتد] محلوف تقديره رب شىٌ مو الجامل ورب شي هو ظاعن وربّشئ مو عيطاء والعيطاء 
اليطبة والشْمّام المرتفعة والقرواح الجَرداء و١ذ!‏ دخلتها على الكافهوكانت كافة فلا يتحقق. 
ذلك الا !١!‏ دخلت على الجملة الاسمية لان ها اذا جاءوت بعد العاف وبمدها القمل انسبك من 


ماوهن الفمل مصفر فتكون 5١‏ ذلك ما مصلرية فنصو قمت كما قام زيد الى كقيام زيد ومثال 
مج الجملة الاسمية بعدها قول الشاعر 

5 اج ماجد لم يُخزتى يوم مشهد كما سيف عبرو لم مَمُنْه مضارية .د 

وقال آخر 

)0-3 وان بنا لو تعلمين لمَّدَكً | اليك كما بالحائمات غليل .. 

.وقال زياد الاعجم ّ 

لعبر انتى وابا حميد 2 كما النسوان والرجل الحليم .. 

وانشد له ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فى كاب البغال 

الم كر ان الشبغل يُتبع إلقه كما عامر واللوم م وتدفانٍ ١‏ 

وكونها اذا جاء بعدها الجملة الاسمية تكون كاقّة انما يكون على تفريع أن ها المصدرية 
لا تومل الا بالجمل القعلية واما اذا فرّعنا على انها توصل بالجمل الاسمية خان هالا تكون 
كافة فى نحو هذه الابيات بل تكون مصدرية وينسبك منها مع الجملة التى بسدما مصدر يكون 
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فى موضع جر بالكاف وتكون !5 215 الكاف غير مكفوفة وزعم بعض النحويين ان الكاف إذ! 
وليتها (1782) ها وجاءت بعدها الجملة الفعلية تكون مكفوفة بما واحدثت فيييما ما الكافة 

معنى التعليل وجعل من ذلك قوله تعالى وآدُكْرُوه كما هدَاىُ"* 707194 2و) وقال الاخفشى فى 
قوله تمالى كما أَْسَدنًا فيكم" روي (252346ي) الآية أن التقدير لما فعلتٌ هذا فاذكرونى 
والاولى ما قدمناه 2 لانده متى اسكننا اقرار الحرف على ما دغر في .من العمل كان اولى 
من اخراجه عن ذلك وقد إمكن ذلك بجعل ما مصدرية والجملة الفعلية والاسمية صلة لها فى 
موضع جر بالكاف 

وقول الناظم وقد تليهما وجرٌ لم يكف اى وقد يلى ها رب والكاف وعملهما باق وتكون 
ما اذ داك زاثفة مثال ذلك فى رب قوله 
ماوى يا ريثما غارة نشوا د كالددلعة بالميسم 
اى ربت غارة وقال اخر 
آى رب ضربة ويحتمل ان تكون غير زائدة وزاثدة كافة مبيثة فى قول الشاعر 

ربّما تكره الالوسيدو اين له فرجلا كل العقال .. 

فاذا جعلتها غير زاثدة كان التقدير رب شي تكرمة النقوس من الامر وتكرهه فى موطع الصفة 


لما وما نكرة مؤفوفة وكلف: اناهن علييا كن تكره ومثال زيادتها فى الكاف وابقاء الكاف 
عاملة قوله 
وتتصر مولانا وتعلم انه كما الئاس حجروم عقينة وجارم 1 
وقال 
كما “راصق تجدين امراا تَفكرٌ ار ارعوى او تنم . 
ولم يلكر الناظم ان ما تكفٌ سوى رب والكاف وذكر فى غير هله الارجوزة ان الباء ايضا 


تزاد ما بعدها كافة وتتحدث فى البام هعنى التقليل”* 7 فتقلر بريما وتليها !5 ذاك الجملة 


الفعلية وجعل هن ذلك قول الشاعر وهو كُثير 
مغانٍ تهيجن الحليم الى البيوى ومن قديماتٌ العهود حواثر .- 
بما قد أرى تلك الثيارٌ واعليها ومن جميعاتٌ الائيس عوامر ٠‏ 


0 


ارا د ريما أرق وقال آاخر 
فدكئن مرت لا تُحير23" جوابا لبما قد تُرى واضت خطيبٌ .” 
أى ليما ولا حجّ فى هذا كله على دعواه لان ما فى البيتين هصلرية وبما البام فيه للسببية 
تتعلّق بقول تهيج اى إن المغانى تبيجن فى حال قلُم عيبو دها هو إى بسبب ما قد رايتها عامرق 
باهليا والان قد دثرتث واما قوله لبما قد شرى واشت خطيب فعذلك ما فييا مصدرية والباء 
سببية آى لكن صرت لا تتكلّم لخرستٌ بسبب كلامك لان مصير كل ناطق الى السكوت وهذ! (1786) 
البيت كناية عن ان هوت الانسان ناشىّ عن حياته واللام جواب القسم المحلوف قبل اللام فى 
لثن لان هذه اللام مى لام التوطمة المودّنة بحذف القسم قيلها ونظير هذا البيت قول الاآخر 
فدير" م2453" مُليل شباه لبما كان هليلا ين925: 
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اى لقد مَليْه2” بسبب ما كان يفْلها"” وما فيه مصلرية والباء سببية وتتعدّق فى البيتين 
بمحلوف يدل عليه النعل المتقثم قبلها البذكور بعد لمن نحى قولف لعن غضب زيد لبما ضربه 
عمرو آى لغضب يسبب غرب عبرو آياه 


4 وحلفت رب وجرت بعد بل | والفا و يعد الواو شاع ذا العمل" 


تقثم القول فى الفاء اول هذا اليابٍوفى اضمار رب بعدها وقد زعم بعضى التحويين 
اشذ لا لاف فى إن الجر بعدها ويسد بل باضمار ربٍوليس كذلك بل الشلاف قيهما مويود فمن 
النحويين من زعم انهما يجران بطريق النيابة عن ربدومتهم من زعم أن الجر ليس بهما 
مو باضمار رب بعدمما ومن الجر بعد بل قول الشاعر ْ 
بل بد ملم العجاج نه || لا يشترى كَنَانه وجورمة .. 
وقال آخر.. بل يدر تياد كظببر الحَجَفُدٌ .'. وقال اخر .© بل يلد فى صَطرٍ وأُصياب .” . واما الجر 
بعد الواو فكثير جدًا ولذلك قال الناظم ويصد الولو شاع 5! العمل وملهبه ان رب بعد هذه 
الحراف الثلاثة مفئرة وان عمل الجر انما هو لها لا ليله الحروف ولذلك قال وحذفت رب وملمب 
المبرد والكوفيين أن الجر بالواو وتدر الجر برب محلوفة حون الواى والفاء ويل نحو قول 


الشاعر 
سو دار وقعثٌ فى طَلَله كدت أكتى الغداة من جتدة ُ. 
أى رب رسم در وقال 3 ارب 
سيب ممشى ميل الاميرٍ لا وطّف الراس ولا ملزور .. 
عريد رب أصربب 


ولم يذلكر الناظم من احكام رب فى هذا الباب سوى انبا حرف يجر نكرة ومضيرا قليلا 


وترا د بعلها ما كافة وغير كافة وانها تشمر بعد بل والفاء وشاثعا بعد الواو ونحن ناتى 
بما فى محفوظة! سن احكام رب على سبيل الاهيجاز فتقول رب حرف خلافا للكسائى ومن وافقهة فى 
ادعام اسميتها ومعناها فى السشهور التقليل خلافا لمن زعم انها للتكثير مطلقا و للتكثير 
فى المباهان2” والافتخار لو مستت التي امننهينا بل حرف اشبات اد اللتعليل والتعثير وفيبا 


بت ربت رَبٍّ (1748) رب رب رب خلافا لابن فضّال ١ذ‏ زعم ان 


و»ه ود وم وعدر ومم ومو وله 
لغات رب رب رب ربت ربت ريت ريتا ربنة 


تخفيفه الباء مع فتحها وتون التاء ضرورة لا لغة وزعم أن فتح الراه فى الجميع شاد والوقف 

على قاثببا بالتاء خلافا لمن يقلبها هاء وتلزم الصدر وريّما وقعت خبرا لإن وَأنْ ويقاس على 
ما سمع من ذلك وفاقا للاخفشى وشْدٌ رب ابيه ورب اخيه ورب واحدٍ آمو ومعمولها آسم ظاهر 
فكرة 928 ويكون معربا ومينيا ومضافا إلى ضمير معمولها اللطلو ف اصمين الشأن منها و شرط 
عملها فيد أن لا تباشره رب بل بالصطف بالواو وكذا كل واى وكم ولا يفصل بينها وبينه خلافا 
للاحمر 1ذ! جاز ان يفصل بينهما بالقسم والاحمر هذا هو على بن الميارك الكوفى لا ابو مُخرز 
خف الاحمر اليصرى خلافا لمن زعم انه هو واما القصل بينيما بالجارٌ والمحرور فجاء فى الثحر 
ولا يغاس عليه وكذ! جام فى غيرها وبالظرف ضرورة وضمير هبهم وليس جرها اياه بقليل خلافة 
لزاعمه ويعون مغردا هذكرا وان مير بمونث او مثخنى او مجموع خلافا لمن اجاز مطابقته 


261 5101151 05 


للتمييز وهم الكوفيون وهذا الضمير نكرة لا معرفة خلافا للفارسى وكثير من النحاظة اذ زعيوا 
انه معرفة وي تتيور ذلك الضمير منصوبا ولا يجوز جره بمن وريما جاه مجرورا على اضمارها 
وتشبيه رب بِعْمأ ولا تجرّ معرّفا بالالف واللام خلافا لزاعبه ومجرورها النكرة لا يلزم وصفه 
وفاقا للزجاج والودّشى وابن طاهر وابن خروف ولظاهر كلام سيبويه خلافا للمبرّد وابن السراج 
والفارسى والعيلى وبيس فى مومع تصب ابذا خلافا للزجاج ومن وافقة بل يحكم على موضعها 
بالرفع والتسب عب عب السايق بعدها ويجوز فيه الاشتغال ا5! كان العامل قل عمل فى ضميره 
ف عبت 257 " نصبا ويمطف على لفظه وعلى الموضع فان كان رفسا رقع المعطوف أو نصبا تُصب 
والعامل ماضض معنى خلافا لمن زعم انه يكون مستقبلا وحالا وخلافا لمن زعم انه يككون حالا 
لا مستقبلا وهو ابن السراج ورب زاثلة فى الاعرا بلا فى المعنى وهامًا للاخفشش والجرهى وحذف 
الفصل اللى تتعلق به للعلم به نادر وفاقا لسيبويه والشليل لا كثير خلافا للقارسى والجزولى 
ولا ممنوع خلافا للئاج 939 الاسبهاتى 5١‏ زعم ان ذكره واجب ولحن هما ورد من للك وزعم امه 
منحول للعرب وهذا كله تفريع على ان رب تتملق خلافا للرمانى وابن طاهر !5 زعما انييا 
لا تتعلق (1745) وتزاد ما بعدها عاملة فى التكرة لا الضمير وغير عاملة فتكون اذ ذإف9 ما 
كافة مبريثة مشتمّة عند سيبويه بمجِرٌ الفعل ا و ا دلق 
لا الجملة الاسمية خلافا للمبرّد واذا وقع بعدها البضارع أول بالماضى ولا يقذر قبله كان 
خلافا للكوفيين واذا جام بعدما ما المهيثة جاز لحاق التاء لها وجاز تضفيف الياء محرّكة 
العا رم السو صر جا و ين حا د قام اإلشرط وغيره والسمل ليها خلافا لمن 
تسبة الى بل والفاء وبعد الواو والصمل لها خلافا للمبرّد والكوفيين وهى باقية على اصلها 
من العطف اذ هى جواب لكلام ملفوظ به لو مقثر فسطفت الجواب على السؤال ولذله لا يجوز دخول 
واو العطف عليها خلافا لمن زعم انها خرجت عن العطف لوقوعها اول اللاصائد وننر الجر بها 
مضمرة فى غير ذلك ويجوز رب رجل يقول ذلك وهو من امثلة سيبويه خلافا لمن خطأه فى ذلك 
ومنعه او تاوّله على ان فقول مضارع قال بمعنى فاق فى المقاو ج931 وذلك فاعل أثير به 
الى مركى او ملكور والمفر3 بعد رب فى معتى جميع الا اذا حصرتنه قريلة فى واحدولا 0 
السفرد كذلك الا مع عام او نفى او تقليل أو بيقع تمهيزا ويكثر وقوعها صبر جواب شر 
مصحوبة بياء وغير مصحوبة وقد تصحبها يام فى غير ذلك واذا سُمَى بها مشمّفة 0 
القاء رجل فيجمع بالالف والتاء فيقال ريات او بالواو والنون رفعا والياء والنون نصبا 
وجرا فيقال ربون ولك فى هذا الجمع ابقاء الراء على الضم وكسريها واذ! نسب الى ربّمشيّفة 
الباء وردّدت الباء المحلوفة بك و تسكن الباء ولا تقرها على حركتها والمخلوفة هى 
الاخيرة لتطرفها وهجوز أن يتلقّى القسم بالجملة التى هى صدره مع اللام وهمجرورها !ذ! 
وضف كغيره من الاسماء فتارة يوصف بالمفرد هن ظرف وهجرور وغيرهما وتارة بالجملة الاسمية 
والفعلية المثبتة والمنفية واكثر ها تكون المشبتة مصثّرة بالماضى وتبي ى_ بالمضارع 
وبالمفتتح بحرف التنفيس واكقر ما ياتى القمل اللى تتعلق به ماضيا مشبتا وقد يكون لو 
وجرا بها منفيا بلن ويجوز ان يتقكم رب الا الاستفتاحية 
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يي ب ب ا 0 كا 2 
هه ةوج وم 


5 وقد يجر بسوى رب ندا لف و بحضة يْرَى مُطرد١‏ (1755) 


اجر كر كلوه فين رت عفان مسموع ومفيس فمن المسسوع قول روبة:وقد قيل له 
كيف اصبحت قال حير أعاضاك اللة٠اى‏ بخهر وقال 0 


1 قيل أن الناس شر عصابة اشارتٌ كديب بالاقٌ الاصابم” .. 
يريد الى كليب واما المقنيس ففية مسائل أحد اها أن يُحدف لتضئن ما قبله 92 
زيد فى يوا ب سن قيل له له بِمنَ مررت وكما جاء فى الحديث اقربيما منك ياب33” الحسن 5١‏ قيل 


ألة فإلى اهما أمدى وكذلك بل زهد لمن قال ما مررت باحد او هل هررت ياحد وخالف الفراء 


فى جوا ب نحو بمن هررت الثانية ان يدف لكوته فى مصطوف على ما تضمتة بحرف متصل لو منفصل 


بلا لو لو نحو قول الشاعر 
9 و2 . 0 - 3 
الا ها لقومى كل ما حم واقع وللطير مجرى والجتوب مصارع لد 


وقال اخر 
ما لمحب جَلدٌ ان مجرا ولا حبيب رأفة برا 2 
وحكى أبو الحسن فى المسائل أنه يقال جِيٌ بزيد او عمرو ولو كليهما فكانه قال ولاجنو ب 
مصارع لا لحبيبٍ ولو بكليهما واجاز الاخفش فى كليهها الرفع والنصب والجرٌ قال الشاعر 

متى عدتم بنا ولو فئة سنا كقيتم ولم ت تختوا هوانا ولا وهنا .. 
ويعون هذا الج ١‏ ايضا فى عير الواو نس 7ل الشاعر . لك هما يداك تجمم” ما تنفقه ثم 
غيرق المخزون" .. فى الغيرك وقال آخر 

ايه بشترةة لو عوف بن ضمرة لو أمثال ذينك ايه ملف منتصرا .'. 
اراد او بأمثال ذينك ايه ويحتمل ان , ان يعون اى امثال ذلك معطوفا على ما قيله ويكون ! 
بعلم توكيدا! لايه المتقرمة الثالثة ان تحذفمن بعد كم" الاستغيامية مجرورة بحرف نحو 
على كم جلع_بنيت بيمّك إى من جلع على ملهب الخليل وسيبويه وسياتى خلاف الزجاج فيه فى 
بابه الرابعة ١‏ ن يتُحدف فى متغرر بعداما تضمنه باليمزة او هلا أو إن لو الفاء اللتين 


للجزاء حكى الاخفتشس فى المساثل انه يقال عررت بزيد فتقول ازيد بن عمرو تريد ابزيد بن 
عمرو ويقال ج جعت بلرهم فتقول ملا ديتار إى ملا بديتار وحكى يونس مررت برجل صالح إن لا صالح 
فطالع” 3" بى إن لا امي بصالح فقد همررت بطالح واجاز امرر بايهم افضل ان زيد وان عمردور 
وعلى معنئى إن مررت بزيد او همررت بعمرؤ وجعل سيبويه اضمار الباء بعد ان اسيل هن اضمار 
زب بعلل الواو لاجل ان البام تقثّمبا ها تضمتها وهذ! ذليل (1750) على اطرا ده عنده الخامسة 
ان مجدف: 151 عطفت مجرورا. وقد تقلم خبر ليس منصوبا نحو ليس زيد جباناً ولا بخيل الى ولا 
ببخيل قال زمير 

بدا لى أنى لست مُذْرِكٌ ما مضى ولا سابق شبئا اذا كان جامشيا ."” 
وقال اخر 

مشائيم” ليسوا مصلحين عشيرة” ولا ناصق الا بيهن غرا بها 

!ى ولا بسابق ولا بناعق وحدفٍ الحرفه اسيل من أن يجن وفنا علي التوهم السائسة ذكر بعضهم 
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نص ها الله لافعلن فى الغتسم وقد تقكم عد ذلك فى حروف الجر وانما عوض هن الحرف ولذلك 
لا يجتمعان فليس من هذه المساثل التى نحن بصددها 5١‏ يجوز اتبات الحرف فى هذه البسامثل 
كلبا ويمتنع اثباته فى هلهم لان هاء التنبية جعلت عوضا منه 


مس سس 


1 الإضافة 


الاضافة فى اللغة الامالة وهمنه ضافت الشمسن الى الغروب اى مالك واضفت ظيرى الى 
الحامقط املته اليه وتطلق فى الاصطلاح على النسب ولذلك قال سيبويه هذا باب الاضافة وهى ' 


النسسة 935 وتطلق ايضا على هذ! الباب وحدها ان تقول الاضاكة نسية مين اسمين تقبييلية 


توجب لشانيهما الجر ابدا فقولنا تسبة جنس يعم ساثر النسب وقولتا بين اسمين احتراز 
هن نحو ققام زيد لانهبا نسبة بين اسم وفعل ولا يرت علينا فى قولنا بين الاسمين الاضافة الى 
الجمل نحو يقوم زيد حيث قعد عمرو لان تلك الجمل فى تقدير الاسم وان شكّت قلمت بين أنم 
ونظيره ولو تقديرا وقولنا تغييدية””” احتراز هن قولك زيد قاأثم فاتيما اسسان بينيهما 
نسبة ولعنها تسبة اسنادية لا تقييدية وذولنا توجب لثانييما الجر احتراز هن نحو قولنا 
زيد الخياط فى قولما زيد الخياط منطلق فان المنعوت والنعت هما اسمان وبينريسا نسبة 
تقييدية لكن هذه النسبة فى هذا المثال لا توجب لثانييما الجر وكذلك فى النصب نحو رايت 
زيد! الخياط وقولنا ايد! احتراز هن النعت والمنعوت اذ! كانا مجرورين تحو همررت بزيد 
الخيّاط فان بينهما نسبة تغييئية وقد اوجبت لثانيبما الجر لعن لا توجبه ابدا الا اذ! كان 
المنعوت مجرورا فقط فان كان مرقوعا اى منصوبا انتقل النحت الى اعراب المنعوت 


6 نُونا تلى الإغرا ب او تنوينا مما تُضيفٌ احذفٌ كطور سينا 
لما ذكر الاضافة وكانت يشتمل على اسمين اذ فى بيان حكم كل آأسم منهيما فذكر (17698) 


انه يُحذف له احد حرفين النون التى ثلى الاغرا ب و ذلك فى التثنية وها أعرب على حذها مثال 


ذلك جاء غلاما زيد وضاريو بكر اصله غلامان وضاربون فلما اضفت حلفت النون وقوله نونا تلى 
الاعرا ب 1111 شبوات تون تحذف لاجل الاضافة وقد جاء من ذلك ها هو لازم الاضافة كلم 
تشبت فيه النون قبل الاضافة فيحذف لاجليبا وذلك نحو قولهم كُواً مال وظُوى مال وكقولهم أولوا 
الالباب واولى الالباب فبذه على تقدير النون فيقدر انها كانت فيها نون وحلخت لاجل الاضافة 
ولذلك لو سيت بها لا تمّمتها بالنون فتقول جاءنى وان وجاونى أُولون لما كانت فى تغقدير 
النون وقوله تلى الاعراب كنون المثتى والمجموع وشبههما نصحو غلاما زيد وضاربو عمرو 
احتراز37” هن نون زيادة لا تلى الاعراب فلا تنسقط للاضافة نحو غسلين ومرّجان لان كلا مننهما 


لم يل الاعراب وفى قوله تلى الاعرا ب تعقّب ان حمل على ظاهره فان حروف العلة فى التثنية 
والجمع ليست هى الاعراب وان كان قل ذهب الى ذلك جماعة من النحويين وهو اختيار المصئف 
هو ليس بمختار لان الاعراب زاثد على ساهية الكلمة وهذه الحروف هى تمام ماهية المِثئثى 
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والمجموع فلا يمكن ان تكون اعرا با وقد تفلم نكر اختلاف الناس فى هما أعرب به اليثتى وما 
اعرب على حذه فى اول كتابنا هذا واصلاح كلام المصنّف ان يوخل على حذلف مضاف التفدير نونا 
تلى حرف الاعراب واما قول العرب فى من لذن زيد من لذ زيد يحذف الئون فليس مما لفت 
النون فيها لاجل الاضافة بل ذلك من الحذف الشابت فى للن قيل الاضافة الا ترى جواز الوجهبين 


فى الاشافة النون وحذفها الا اذا اضيفت الى مضمر فائها تشبت نحو من لَدَنّهَ ومن لدئه نص 
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والحرف الآخر اللى يُحذف للاضافة هو التنوين وانما دف التنوين للاضافة لان تمام الاسم 
الاول انما حصل بتمام نسبته التقييدية بذكر الثانى فصار اخر الاسم الاوّل وسطا والتنوين 
انما يلحق منتهى الاسم وهذا ليس بمنتهى الاسم فلذلك خف وذكر المصدّف انك تحلف التنوين 
مما تضيفه يستدعى شبوت تنوين وقد جاء ها هو جاكز الاضافة من المعرب اللى لا تنوين فيه 
نحو مررت بمساجدكم وما هو لازم الاضافة من السعرب اللى لا تئوين فيه ايضا نحو فولك كو 
مال ومن المبنى بناءٌ لازما نحو من (1760) لذن زيد وكم رجحل على ملهب من جمل رجلا مضافا لا 
معردجا” بين حسيرة' وماركن كك كيت معن 151 عقي وم رمه سن ]فيط عشركد كيده 
انواع اضيفت ولم يأحلف منها تنوين فيمكن أن يقال فيما هو هتببا معرب انه على تقفير التنوين 
واما هما كان منها هبنيا فلا تقول ان <لك على تنغدير التنوين لان التنوين اأصله ان يكون 
للاسم المتيكن وهذه غير متمكتة فلا يكون فيها هذا التنوين ولا يمكن ان يقذر فيها تنوين 
التنكير لان تنوين التنكير هو اللى ياتى فى الاسماء المينية فرقا بين معرفتها ونكرتها 
واما قولهم هذا الحسن الوجف والضاربٌ الرجل غهذ!ا اضيففوليس فيه ثنوين لا ظاهر ولا متثر 

وقول الممتّف مما تضيفةة” يعنى من الاسم الاول واتما يفيم كلامة على أن الاسم ان كان 
فيه نون تلى الاعرا ب او تنوين غانه يُحلف للاضافة فقوله احذف هو على تقدير وجود النون 
والتنوين فى الاسم اما اذ! لم يكن شي منيها موجود! فى الاسم فلا يمكن الحذف ف ولم يمثّل الا 
بما يُحذف منه التنوين وهو قوله كطور سينا و ذلك لان حذف التنوين هو الاصل وانما حّذفت 
النون لانبا كالعوض هن التنوين ويصدق على التنوين لانة نون تلى الاعرا ب فلو اقتصر عليه 
لصح" ”” لان التنوين فى مثل زيد وفتى وقاض نون تلى الاعراب إِمَّا ظاهرا كزيد وإمًا مقدّرا 
كفتى وقاض الا ترى ان الاعراب يتغئر فى الائف والياء الذين اتحذفا لالتظاء الساكفين 


7 والثانى اجَررٌ وانو هن أو فى اذا لم يلح إلا داك واللام خدا 
- اح سم م 
2 2 .2 0-0 7 
89 لما سوى كنك واخصصض ألا لو أعطة التعريف بالذى ثلا 


لكا دكر حكم الاسم الاول فى الاضافة من حذف التتوين والنون ان كانتا فيه اخذ يذكر 
حكم الثانى فقال والثانى اجرر ولم يذكر عامل الجر انما ذكر العمل لا العامل: وقد اختلف 
النحويون فى العامل فظاهر كلام آبى على فى الايضاح أنة معنوى وهو الاضافة التى تنرحتاها قبل 
وصرح بذلك غيره فقال الجر يكون باحد ثلاتة !شياء بحرو ف وباضافة و بتبعية وذهب سيبويه الى 
ان العامل نفس الاسم المضاف نص على ذلك فى كتابه واعلم ان المضاف اليه ينجرٌ بثلاثة لشياء 
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منتى ليسن ياسم ولا ظرف يعنى حرف الجر وبشئ يكون ظرفا يعنى الاسماء المنتصية على الظرف 
وباسم لا يكون ظرفا يعنى سائر (1778) الاسماء المضافة وهر اختيار المصنف قال فى التسهيل 
المضاف مو الاسم المجعؤل كجزء لما يليه خافشا له وسنغرر ذلك أنه ليس على طريق الخَاظّل 
فى العمل وائما هو بالنيايَة وذهب الزجاج الى ان العامل فى المضاف اليه معنى اللام قال 
لان الاسماء لا تجرٌ ويقرب هذا القول من القول الاوّل والصحيح ما شعب اليد سيبويه قيل وتحريره 
انا تقول اصل عمل الجر ائما هو للحروف لا للاسماء وها عمل من الاسماء فعملة بشبهة الفعل 
والفعل عيله الرفع والتصب فقط الا ان العرب اختصرت حروف الجر فى همواضع واضافت يعض 
الاسماء الى بعض فناب الاسم المضاف مناب الحرف فعيل وهو الجر والدليل على ذلك اقتصال 
سين ! الاقم المخفوطة به والشمير لا يتّصل الا بعامله 

وقوله وانو هن اختلفت عبارة النحاة فى الاضافة فمنهم هن ينول الاضافة على قسمين 
تارة تكون على معنى اللام وتارة تكون على معنى من والى هذا التقسيم ذهب من المتقدمين 
الجرمى وعليه اكثر المتاخرين ورد عليه ذلك ابن حرستويه وةال لو كان ما قاله الجرمى صحيحا 


للزم ان يكون كل مضاف نكرة لانه يصير ثوب الخْرٌ وغلام زيد !15 كان على معنى من وعلى معنى 
اللم ثوبٌ للخرٌ وغلام" لزيد وهذ! بلا شك نكرة ونحن 15١!‏ اضفنا لا يبقى مكرة اذا اضيف إلى 
ركه كل عن ا الاضافة ليست بمعنى اللام ولا بمعنى من وقّالو! إلا يلزم ما رد به اين 
درستويه الا لو قال اضافة على تقدير اللام واضافة على تقدير هن لان المقثر يحكم له بحكم 
الشابت فكان يلزم اذ ذاك أن يكون غلام زيد وثوب الشز بمنزلة غلام لزيد وثوب من الخر 
فكان يكون نكرة مثله ومن النحويين من صرح بهلة السبارة اعنى ان يقول مقدئرة باللام ومقئرة 
بين ومو قول الجزولى وصو معنى قول المصنف واتو هن أو فى او اللام والمنوى كالملفوظ به 
فيبو كقولهم المتكر 

وزاد بحض التحويين الاضافة يمعنى فى وهو اختيار المصنف وكرر ثلك فى تصانيفة وقسمها 


الى انها تكون بمعئى فى أن حسن تنديرها وحدها وبمعنى من: أن حسن تقديرها مع صحّة الاخيار 
عن الاوّل بالثانى وبمعنى اللام تحقيقا"”” لو تغيهرا فيما سوى ذينك هله عبارته فى التسهيل 
وقال ايشا اغفل اكثر النحويين الاضاغفة التى بمعنى فى وهى ثابتة فى الكلام الفصيح بالنقل 
الصحيح واورد هن ذلك الغاظا كثيرة على زعمه منيها يا صَاحبي الس 27) بزعئة تيل 
(177) وَآلتَبَار (32 “**يو) ومو أَلَنٌّ نسم (7774/500) وهى مضافة إِمّا لظرف وامًا لمصدر 
وغيره من النحويين لا يثبت اضافة بمعنى فى ويتاوّل ما ورد من ذلك بعضه على معنى اللام 
وبعضه على انه من الاضاخة غير المحضة فمن الاوّل بل مكر اليل والنهار اشيف المكر اليهما 
لما كان يقتع فيهما ومن.الثاتى قوله 
سخنة المُشّتى لحاف للفتى لاتحت ليل حين يفشاه ارين 

واكثر سا انشده شاهد! على ذلك صفات أشيغت لظروف وقد كر هو والندويون انه يُشسع فى الظرف 
المتصرّف فينتصب نصب المقعول به على طريق المجاز قال هو فى التسهيل ويوغ حينعد اضماره 
انتهبى واذا كان كذلك كانت الاضافة اليه من باب 


غير مقرون بفى والاضافة والاسناد اليه 
الاضافة للمفعول به ولا يتقدّر !5 15ك بحرف جر لانه قصد بها التخفيف 


266 ذلالا 4171 1118 011 اذك ااكيالا00 5 اللدلالام8 لأقة 


وزاد الكوفيون اضافة بمعنى عند قالو! تقول العرب هله نادّة رقود الحلبمعناه رقود 
عند الحلب ولا دليل فى هذا لان يمكن أن مكون من ياب الصفة المشبّية والاصل رقودٌ حلبّها 
وجل الحلب رقود! لما كان الرةقاد عندم على سييل المبالفة نحو قوله بل مكر اليل والنبار 
ثم قيل رقود الحلبٌ كالحسن الوجه ثم اضيف فقال رود الحلب كما قال حمسن" الوجه وذهب شيخنا 
الاستاكذ ابو الحسن بن الضائع الى ان الاضافة التى 500 هى الاضافة بمعنى اللام لان 
الخرٌ مستحق للتوب بما انه اصله فالاضاقة بمعنى اللام على كل حال ومعنى اللام الاستحقاق 
على كل حال واليلك نوع هن انواع الاستحقاق كما إن الجنسية هعنى من معاتية واللى اذهب 
اليه ان الاضافة نفيد الاختصاصي وائهيا ليست على تقدير حرف مما ذكروا ولا على نيته وان 
جهات الاختصاص متعددة ونحن نتكدم على ما اختاره اكثر النحويين وهو ان يكون يمعنى من 
وهو الى بدأ به المصتّف وبمعنى اللام فالتى بسعنى من شرطها ان يسح فيه الفط بمن ويم 
ان يخبر بالثانى عن الاول مثال ذلك ٠‏ ثوب خز وخاتم فم وباب ساج فانه يصلح ان تقول كواب 


من خرّ وخاتم من فطة فضة وباب من ساح وافضح ان يقع خبرا 1 قآبله فتقول العويٌ خة وآالباب 
ساج والخاتم فمّة ودكر النحويون فى هذا النوع وجوها احدها الجر على الاضافة وعلى القصل 
بمن فتقول تُوبٌ انه وثوية*” من خؤ ومن فى هذا للتيعيض وهى فى موضع الصفة ان كان 
قبلها نكرة وفى موضع الحال إن كان قيلها سعرفة والثانى الرفع واختلفوا فى توجيهة فمتهم 
(1788) من قال هو بدل لجموده وعنهم من قال هو نعت وهو مذهب سيبويه وقال شيخنا ابو 
الحسين””” بن ابى الربيع وهو عنلى السوا ب لان النمت من شرطه ان يفيد ما لا يفيده الاوّل 
من الوصف وإنت اذا قلت ثوب خنٌ فقد الغخاد الخرٌ ما لم774 يفده الثوب من بيان الجنس 
فتنزّل””” منزلة جاونى هذا الريل فان الرجل افاد ها لم يفده المبهم وهو بيان الجنس 
فكما يقال فى اسماء الاجئاسى بعد المبهمات انها صفات كذلك الخرٌّ وها جرى هجراه ينبفى 
ان أيعرب باعرا بها واسمام الاجناسى بعد المبيمات فيهها خلاف والصوا ب ما ذهب اليه متقثموا 
النحويين انها صفات انتبى كلامه والثالث النصب واختلفوا فى توجييه فقال بعضهم هو تمييز 
وقال بعضهم هو حال قال“ شيخنا ابو الحصين””*” بن ابى الربيع وهو الصواب فاذ! صح فى 


الرفع ائة صفة بما يجرى صفة يجرى حالا والتصب هنا احين من الرفع لان الحال بالجامد اكثر 


من النعت به غخادا قلمت مررت برجل إسد! كان احسن هن أن تقول مررت برجل اسد وإنما كان 

الحال بالجامد اكثر من النعت لان الحال فى الاصل خبر والخبر يكون بالجامد ويكون بالمشتق 

انتهم كلامة 

واختلفوا فى اضافة العدد الى المعلود فذهب ابن السراج الى إنهبا بمعتى من هاذآا 

اصلة دراهم وكانك قلمت مائة 
1 


قلت ثلاثة اثواب فالثلاثة هى الاثوا ب وذلك اسمبها وماثة ترهم 
عن الغرااهُم +والسافة 'أسمنها “التذرا مم 7*0 ا عيك من هدد يل ذلك من جية (التسيو ةو العرت 
تقيم العدد مقام الممدود و ذهب الفارسى الى انها على معنلى اللام فقال فى مامثة دترهم 
المعنود اللى هو النرهم ليس بعدد فتكون الماثة بعضه واذا لم تكن بعضه لم تكن بمعئتى 
من واذ١‏ لم تكن بمعنى من كانت بمعتى اللام والتاويل هذه الماثة لهذ! الجنس فا5! اضفت 
العدد الى عدد اخر كاتت الاضافة عندهما على معنى من نحو ثلاث ماثة لان ماممثة بمعنى مكين 


3 
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والثلاث من المثين هى مثون وصحح بعض أصحابتا ملهب ابن السراج واختلف النحويون: فيما 
يعتبر به الاضافة بمعلى هن من الاضافة بمعنى اللام فغمتهم هن اعتبر ذلك باطلاق الثاتى على 

39 . 9 و 
الاول كما يطلق الخز .على النقوت وكسا بحا الاكلب على الثلاثة وهذ! معنى قول بعضيم يصح 
ول لان شقول الوب خو والثلاتة اكلب وهذا فيسن يجيد لان اضافة يوم 


بالثانى الاخبار عن زفح 
الخميس ونحوه يصلح فيها ذلك فتقول اليوم” لكيس ومنهيم من اعتبر ذلك بان يكون المضاف 
بيعضا مما (1780) اضيف اليه والى هذا ذهب ابن كيسان والسيرافى وغيرهم فعندهم اضافة يد 
زيد وعين عمرو من هذا القبيل واستدلُو! على ذلك بان العرب اذ! غصلت هذا النوع هن الاضأفة 


خصلت بمن قثل الشاعر 
٠ 2 5‏ ممه لوبو ِ! 5 . 5 
فغالعين متى كان غرب تحط به دهياء حاركها بالقتب محزوم 


كان على الكتفين منه ا5! انتحى مداك عروس أو صرا يك حنظل ,* 
وهذا كثير فى كلام العر بو 5هب ابن السراج والفارسى واكثر المتاخرين الى ان هله الاضافة 
اللام قالوا وهو الصحيح قالوا ولا حجّة فيما ورد من ذلك لان العرب لم تلتزم الفصل 


فى هذا النوع بمن بل فصلت تارة بمن وثارة باللام قال الشاعر 
5 لماه 950 عه سال 551 عع را 
وعين ليا حثئرة بدرة اشفت هام قيهما من آخر .2 


وقال 
وان حديشا منك لو تعلميئة_ جَنَى التحل فى ألبان عود2”” مطافل .. 

فادا اضافوا قالوا عينها وحديثك قال بعض اصحابنا ومْئْل غفى مَحّة ان الاضافة خى هذا النوع 

هى على معنى اللام اقحامهم اللام فى بابلا بين المضاف والمضاف اليه توكيذ! لمسنى الاضافة. 


953 
نحو قولهم لا يلى ) لك بهذا الامر قال 


فلو كنت هولى العرّ او فى ظلالة | ظلمدٌ ولكن لا يَنى*7” لك بالظلم .. 
قلولاً ان الاضافة على معنى اللام لما جاز ا#آحام اللام تاكيد1””” لمعناها ومنهم من اعتبر 
دنه بان مكون المضاف بعضا من المضاف اليه وبان يطلق المضاف اليه على اليضاف كما ذكرثا 
فى ثوب خْرٌ فان الثوب يعض من المضاف اليه ومو يطلق عليه ختفول الثثوب خرٌ و تقول 1١!‏ اشرت 
اليه هذا خرٌ والى هذا الاعتبار <هب اكثر النحويين فمندهم ان اضافة هد زيد ووم الخبيس 


هى على معتنى الاتم كاضافة غلام زيد سواء 
وقول المصئف !5١(‏ لم يصلح الا 5!ك فى الاضافة يمعنى فى وبمعنى هن مها لاثه عنلى لا يصلح 


ان يُنوى فى الاضافة بمعنى فى آلا فى ولا فى الاضافة بمعنى من الا من وقد ذكرنا مذهب شيختا 
الاستاذ ابى الحسن بن الضابمع فى أن الاضافة المحضة كلها على معنى اللام وذكرنا الخلاف فى 
نحو يد زيف وآن قوما من النحويين: ذهبو!ا الى انها بمعنى من فعلى مذهب مولام لا يتم هذا 
النفى الصلاحية لان الموضع يصلح عندهم للام وذاك اشارة الى نية فى ونية من وقوله واللام 
خدا لما سوى دينك يعنى انه تُنوى اللام فى ها سوى ها تُنوى فيه فى وها تُنوى فيه من وجام 
تركيب واللام خذ!ا تركييا ليس بفصيح لان خذا مجتلبة لاجل القافية 5١‏ لو قال واللام لما 
سوى ذينك لكان (1798) السعنى تامًا وقوله اخصص إوّلا او اعطه التعريف باللى تلا يعنئى 
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بالاول المضاف ويعنى باللى تلا المضاف اليه وباللى تلا متعلق بثولة واخصص وهذا العلام 
فيه ايهام واجمال وهو انه يُعطى يمظاهره انك تخصص الاول تعرّفة بما اضيف اليه وان مذ! 
على سبيل الاختهار وليس كذلك بل ذلك بالنظر الى حال المضاف الية فان كأن نكرة اخمصية؟” 
به الأول وان كان معرفة عرفت به الاول ولفظة اعطه حش لانك لو قال او عرّفه لاكتفى به ولفظة 
الامر ايضا فى قوله اخصصص أو اعطه ليس ذلك راجعا لقعل الناطق الا بمجاز غاللى ذكر 
النحوهون ان الاضافة الى نكرة تخصص والى مسرفة تعرف فهذا المعنى هو من دلالة الاضافة 
لان الناطق يضئّص أو يحرف الا بمجاز بعيد وتفسير النحويين الاضافة الى انها تخصّص و تعرّف 
ليسى بصحيح لانه من جعل القسم قسيما و ذلك ان التعريف تخصيص فيو ذسم هن التخصيصي لا سيم 
له والاضافة كما ذكرنا إقما تفيد التخصيص فغط لكن اقوى هراتبه التعريف فاذا اضيفت 
الى معرفة اكتسى7؟” التخصيص التامّ هن الاضافة كما ذكرتا 
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9 وإن يُشابه المُضافٌ ف يافمل | وضفا فعن سيره 


لما قّم”"” العلام فى الاضاغة المحنة وهى التى تخمّص النضاف ان اشيف الى نكرة وتصرّفه 
ان م د الاضاغة غير المحضة فذكر منها ثلاثة انواع اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبية ياسم الفاعل وجعلها الثلاثة تحت قاعدة كلية وهى ان يعون المضاف 
وصفا يشيّه يفعل واننرج تحت قوله يفعل وصفا الامثلة التتى هى تسبل عبل اسم الفاعل نحو 
مررت يرجل شرا ب زيد ولم يمل بها فى البيت الشأئى وذكر شبهه بيفمل ليحترز بذلك من اسم 
الفاعل اسم المفعول ١51‏ كانا ماضيين فائيهيا0؟" !اط ذاك تكون اشافتهبا؟؟” محنة وقوله 
فعن تنكيره لا يعبل الى آن هكون فكرة سواء اضيف الى نكرة آم الى معرقة ولا هريد بفقولها 
يفعل خصوصية الوزن”5” ولاة6” خخصوصية””” كونه عبنيا للفاعل او للمفعول بل يريد آنة متى 
شابه المضاف وهو صفة الفصل المضارع فهو نكرة سواء ابُنى المضارع للفاعل وذلك فى اسم 
الفاعل وفى الصفة المشيّية ام للمفعول كاسم المفعول ويدل على تنكيره (0790 وصف النكرة 
به ووقوعه حالا ودكول رب عليه واضافة كل اليه فى حال اجراده هرادا به الجمع ولا يكون 
كذلك الا ومو نكرة وظاهر كلام المصدّف انه لاا يزال هذا الوصف نكرة وانه لا يتصرف بحال وقد تكر 
سهبويه فى كتايه أن كل ما اضافته غير محضة غفانه يجوز (15. اضيف الى معرفة ان يتحرف بها 
الا ما كان من اضافة الصفة المشبّبة فانه لا يكون فيها ذلك فينبغى أن يقيّد قوله فعن تنكيره 
لا يعزل*”” بهذ! اللى ذكرناه ثم بدأ فى البيت الثانى باسم الفاعل وهو قوله كريٌّ راجينا 
فاضافة الى معرفة وبين انه لم يتعرف بهلم الاضافة ولذلك !دخل عليه رب التى لا تدظل على 
ظاهر الا ويكون نكرة الا ان كان فيه الالف واللام فخفيه خلاف متهم هن اجاز تنول ربب عليه وهمتهم 
من منع وهو الصحيج واضاف اسم الغفاعل الى المقعول ليحترز بذلك من اضاغته لغير المفعول 
من غير الفاعل فان اضافته للفاعل لا تجوز كما تقول هذا ضاربٌ القاضى فيذ! اضافتة محضة 
لائك لا 'تريد أنه يضرب القاضى بل اللى يضرب للقاضى ومن ذلك قول الحطيئة 
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القيدَّ كاسبهم فى قصر مللمة ‏ فاعف عليك سلام' الله يها غير .. 

كانه قال اللى يكسب لهم لا اللى يكسبهم ثم مثّل بقوله عظيم الامل فهذا من باب الصفة 
المشبية ساسم الفاعل واشضافة الى معرقفة ولم يتعرف به ولذلك جملة صفة لما هو نكرة وهى 
راجينا وهذ! اللى نص عليه انه لا يتعرّف إذ[ لخيفة الى ممرفة ابدا وفى هلم الاضافة خلاف 
أهى من نصب آم من رفع سياتى ذكره غى مابه ومثل اسم المفعول بقوله مريّع القلب البيت 
وهى اضافة الى المفعول اللى لم يسم فاعله وهى تجرى فى هذا مجري الصفة السشيهة والجامع. 
بينهما مضافان الى هرفوع الا ائه فى الصفة المشيهية اصلة فاعل وفى هذا اصلهة مقمول لم 
يسم فاعله آلا ان اسم المغعول قد يضاف الى المغمول المنصوب ١5(‏ اشغل بمفعول لم هسم 
فاعله نحو قولك مررت برجيل مَُعطّى النراهم الان وهذا رجل مُعشّى الذراهم غدة والدليل على 


ضحة اضافته للمفعول المنصوب قوله 
ه م*965 9 زلى بي كا 2 - 3 3 
ومطعم الغلم يق الغتم مطممة أنى توجهة والمحروم محروم .*, 


وقوله قليل الحيل حنو كمل به ا قوله عظيم الامل 


مه 2 موم مه 


1 وشى. الإضافة اسسها لقظية وتلق مكدل” ومعتوية يه (1808) 


اشار بقوله وشى الى اضافة الوصف اللى يشيه يفعل فذكر انها تسبى لفظية ومعناها 
انها لم تّفد الا تشفيف اللفظ وهو حذف التنوين او التون هن الوصف فقط والتتتسيصي كان 
حاصلا قبل الاضافة بخلاف الاضافة البعنوية فانها افاتت التخصيص وهله الاضاغة من تصب و ليست 
على معنى اللام زعا يكن اصحابنا أن الاضاغة فى اسم الفاعل على هذا وفى الامثلة التى 
تعيل عمله وفى اسم المفعول المضاف للمفعول المتصوب هى على معنى اللام والامل هذ! شاربٌ 
لزيد ومُعطى" لدنرا هم واستدل على ظله بان وصوئها باللام الى ما تضاف اليه سائغ فى خصيح 
الكلام ‏ ثحو قوله تعالى عَمِنْيم' طلم" لِنَضه (67533)) حَافْطاتٌ لَتْمَييٍ (54/38ي) سنو بنا 


عمءه و8مو8 جد 
معهم ( ه) بام لتعبيد (* *مه) مَنَام نَتَمَيْر (ه *68) وقول الشاعر 

ممم اللصيد ليس ل غيرها كني على كبره .: 
ار يجي ذلك فى الفسل الا تادر! وانما احتيجت علم الى الم لاشها .محميولة فى الصمل على 
الفعل فاحتيج الى تعنيقها اكثر سن احتياج الفصل قال واضما احتجنا الى تكدّف زيادة اللام 
فى المقعول ولم تجعل الاضافة من تصب لاتا ذكرتا أن المضاف يعمل فى المضاف اليه الخفقضس 
ينهابته متاب الحرف فاد! جعلتاها من نصب لم يكن المضاف تاب مناب الحرفوها شهب اليه 
ليس بصحيح لعلم اطظرا ثه فى ها اضيف اضاغة لفظية الا ترى أن ذلك لا يسوم فى باب الصفة 
المشببة باسم الفاعل لوا قلت هررت برجل حسن للوجة لم يصح فقد قام الدليل فى هذا على 
ان الاضافة ليست على معنى اللام فكذلك هيما لك اققية علم الصفة وهو اسم الفاعل فلولا 
ان النصب اصل لما صُْلَدٌ عليه الضفة ولجاز فى الصفة ها جاز فى اسم الفاعل من جرة لمنصوية 
باللام ولعن جِرّ اسم الفاعل انما هو على غير الاصل الا ترى ان اكشر كلام الصرب ان يمنّى 
بنفسة الى المفعول لا بحرف الجر وقوله وتلك محضة ومعنوية اشار بذلك الى الاضافة السابقة 
أولا وهى التى ذكر انها على معنى من لو فى أو اللام وتل كلاهمه على إن الاضافة اللفظية 
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بيسن 576 على معنى شَى من هله الحروفوهو قول الجماعة الا هن ذكرنا قوله قبل وقوله ومعنوية 
هو قسيم اللفظية فنقول الاضافة لفظية ومعنوية وقسيم المحضة هو غير محنة ولم يلكر المصتّف 
هذا القسيم والنحويون يسمون الاشضافة اهضا الى قسسين هحنة وغير محنة ومعنى السحنة الشالصة 
.(1800) وخلوصها هو انها افادت فى الأول تخصيصا لم يكن قبلها حتى ينتيى الى رتبة التعريف 
اذا كانت الاضافة الى معرفة بخلاف غير المحضة فانها وان انجرٌ معها تخصيص فانه كان 
مستفادا قبل ذلك الا ترى أن هدلول قولك مررت يرجل ضارب زهدا وضارب زيد واحد فى الاختصاص 
بالمعمول وظاهر كلام : الممتق الاضافة النلفظية وعى التى يقال غخيها انها اضافة غير هحضة 
تتحر فى المضاف للوطق المشابة يفعل خاصة 

وقد ترك المصنّف اشياء اجمع عليبا ان اضافتهيا فى الجملة غير محضة على ما ثبيّنه 
واشياء وقع فيها الاختلاف وئحن نلكر ذلك على سبيل الاختصار فنقتول تلك الاسماء هى غيرك 
وشبية ومثلة وخدئك وتربك وضربك ونحوك ومنكد وكفوق مغدثك الكاف وكفاوك وحسبك وكافيك وشرعة 
وهمك وندّك وشاصيك من رجلر وقَيِد * الأوا بد وغُبرة اليواجر فهله كلها تكرات ؤان اضيغفت الى 
معرفة 3 أبن عصفور فى المقرب واحد َم وعبد بطئه وتقد عليه ذلك شيخنا ابو الصن ين 
الضائع فكال وى بواتهما ومين ما يلسا وليسن كلالة كان الفارسى الاكثر فيهما فى الكلام 
ان يكونا معرفتين انتبى كلامه وفى العلّة فى كون: هله الاسماء نعرائ9” خلاف ملمب ابى بكر 
أن ذلك لكثرة الامثال والاغيار فلو كان الما ذل والمغاير واحدا كائت ممارف مثل مررت 
بالجامد غير المتحر3 وملهب اع الحسن انها وضعت غى اول وضعها مضافة فكانت نكرة لذلك 
وملمب ابى الحياس 0 لم تتعرف و9769 على اسياء الفاعلين ببعنى الحال والاستقبال 
أواما فيد الاوا بد وعبر الهواجرٍ غلم يتضرفا لانهما من قبيل اسيامء القاعلين: يعني الحال 
والاستقبال لأن معنى عير عابرة ومعتى قيد مقيّد واما واحد امه و عبد ابطنة فلم يتعرّفا فى 
ملهب بحض العرب لانة لظ" فيهما معنى اسم الفاعل بمعتى الحال آلا ترى أن واحد اّه 
بمعنى مفرد أمه !١!‏ فقدته وعبد بطنه فى معنئى خاتم بطنة لاثه !ذ! خلم يسبب بطنة فكائة 
خادم بطنة واللى يدل على على انهما نكرتان جرهانهما نما على النكرة تقول مررت برجل عبد 
بطشه وبرجل واحدٍ امه ويكل ايضا على ان واحد امه نكرة جره برب قال الشاعر 


مايخ إِنّى رب واحد آمو اخَلتُ فلا قعل ني ولا شرم 
آلا ان ذلك قليل والاكثر جعلهما معرفتين ٠‏ وحكى ايضا أن من العرب من يجعل الاب والاخ تكرتين: 
مع الاضافة الى المعرفة حكى امو الفتح فى كتاب درل له عن الاصمعى قال قلت (1818) 


3 - . 9726 
لاعرا بية الغلان اب او انح خقالت رب ابيه رب اخيه تريد رب اله رب اح له كانّه تدن72 
* ل م 


فيه انيما قى معنتى اسم الفاعل بمبعنى الحال (5 المعنى متاسب نه بالابوه ومناسب له بالاخوة 

واما ما وقع فيه الخلاف فافمل التفشيل نحو اغضل القوم فمذهب سيبويه والاكثرين انه 
يستسرّف باضاغته الى المعرفة و<هب الكوفيون وابن السراج والفارسى وابو الكُرم بن الديياس 
وتبعهيم من المتائخرين الجزولى وابن عصفور وابن ابى الربيع وغيرهم الى انه لا يتعرّف 
باضافته الى المعرقة والمقعول من اجله نحو جثمتك ابتفامٌَ الخير ذهب الجرمى والرياشى 
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الى انه لا يتعرف بالاضافة الى المعرفة وذهب الجميور الى انه يتصرفايها والمصدر البضاف 
الى فاعلة لو مقعولة نحو يعجبنى صرب زيدٍ عمرا وشرب العسل زين دمب ابو الحسن"' ابن الشراوة 
وابو الفاسم بن برهان الى أنة لا يتعرف بالاضافة الى المعرفة وهب الجمهور الى انه يتعرّف 
يها والموموف ال المشاف الى صفعة نحو دار الدنيا ودار الاخرة ومسجد الجامع وساعة الاولى 
وحيّة الصيقاء, ذمبا القارسى وابو الكرم بن الذياس وغيرهها الى أن هلم الاشافة غير محضة 
و ثعب غيرهم الى انها محضة واضافة الصفة آلى الموموف ذهب بعض المتاشرين الى انها غير 
محنة نحو جِد عالم وَحَق عالم قال أصله عالم جِذ وعالم حق ولم يذكر هذا المتقثمون والحجج 
لهله المذاهب وعليها لا يليق كرها بهذا المختصر 

._ وظامر كم المصئف ان الاضاغة تنقسم الى قسمين محضة وغير سحنة وهو كول التحويين 
وزعم المصئف فى كتاب التسهييل ان 4 شم اضافة ليست مسضة ولا شير محنة بل هى شبيبة بالمحضة 
وجعل هن دلك عنده اضاغفة الاسم الى صفته كدار الآخرة واضافة ابسن الى الاسم كشثير رمضاق” 
|الآخرة الخميس واضافة الصغة الى موموفها نحو قولة -. وان سفت كرام” الئاس فاسكينا .2 
اصلة الناس الكرام واضافة الموصوف الى القاكم 0 لوصف قال تجو قولة” له .علا زهثنا 
هوم النقا رأس زيدكم .. يريد علا زيد صاحينا هوم التقى””” رلس زيد صاحيكم واضافة اوه 
الى الموكّد نحو حينشل ويومعل واضافة الملفى””” الى المعتبر نحو قولة .: الى الصوّل تم 
اسم السلام عليكما . واشاقة المعتبر الى الملغى””” نحو اضرب اينهم اساءة واكثر فى شرح 
كتاب التسهيل من الشواهد على””” ذله””” على زعمه وهله كلها عند النحويين اضافة مسضة 
وككر (1810) صاحب الكافى فى الافضاح أن المضافات كلها مخضنة الا فى خمسة فاضافتيا غير 
محنة والمراد بها الاتفصال ولم تأنة”” للتخصيص والتعريف انما جيٌ بها طليا للتخفيف 
وذلك باب النفى بلا نحو لا ابا لك ولا غلامى لك ولا رجل واخاه عندك والشائى باب هن الزا كدكة 
تحو ما من رجحل واخيه عندك و باب رب نحو رجل و1 واخيه الثالث كل شاة وسحلتها بنرهم لان كلا 
تخلت على المفرت فلا بِلّ فلا بد إن يكون شكرة الرايع .. ا فت هينْجاءٌ انت وجارها.. لان ايا هنا 
لا تضاف الى النكرات الخامس باب ىم" تقول كم رجل واخيه وقال ها معتاه إن هله الاضافة 
فى هله الاشياء عى على نية الانتقمال والاصل لا رجل واخا له وها من رجل واج له ورم دجلر 
واخ له وكل شاة وسخدة لها واي فتى هيجاء انت وجار لها وكم رجلٍ وا له ثم اضافتها اقرب 
طليا للتخفيف ولا تقول لا اخاه عندك ولا من اخيه عننك ولا رب أخيه ولا كل سخلتها ولا لى جارها 
ولا كم اخيه لان هذه كلها لا تباشر النكرات واثها جاز ذلك لانه يجوز فى المسطوف ها لا يجوز 
فى المعطوف عليه وزا3 فى القوانين مكانا ساتسا وهو قولك هله تاقة وخصيلاًها راتسان غيمن 
وفع ومن قال راتعين وكل شاة وسخلائها بدرهم فرفع وسخلتها فالاشافة معرفة ثم قال وما عدا 
هذه الستّة ان اضيف الى معرفة تسرف الا اضافة اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الحال 
والاستقبال والصفة المشببة باسم الفاعل وافحل من واما مخلك واخوا ته فمذلعب سيبويه انها 
بمنزلة اسم الفاعل قال ولك ان تقصد الى التعريف فيما عدا الصفة المشبهة فتعرّف فتقول 
مررت يزيد اغضل الناس واما فى الصغة السشبهة فالاضافة لا تكون: الا غير معرفة انتبهى كلامه 
وقد ككرنا ان مذهب سيبوية ان اضافة افصل التفضيل ضحضة وانها !ا! اضيفت الى معرفة تَعرّف 
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واما باب الصفة المشبّية فالنصوص متظافرة على ان الاضافة فيها الى معرفة_ لا يتعرّف بها 
المضاف نحو حمسن الوجه وقد ذكرتا هذا الحكم فيما تقدم لنا الكلام عليه وحكى صاحب المتيّع 
اجازو! فى حسن الوجه وها اشبيه ان يكون صفة للمعرفة قال وذلك خطاء. 
ولدو ادخلت فيه الالف واللام انتهى كلامه 


عن الكوفمين انهم 
عند اليصرهين لان حسمن الوجه تكرة واذ! اردت تعريفه 
ولولا ان: الكوفيين اعتعدو! فى الاضافة انها تصعرف ها اجازو! نست المعرخة بحن الوجه وذلك 
للاصل اللى 0 وكات إن يكون اجماعا (1828) مليم وهو ان النكرة لا تنعت الا بالنكرة 
والمعرفة لا تنمت الا بالمعرفة وسياتى الكلام فى هذا الاصل فى باب النصت ان شام الله و ذهب 
أبو على فى تلكرته فى قول الشاعر وهو الشنفرى 

.. هو امسى آب قْرَّة عينه 0 هاب السعيد لم يسثل اين ظلّت‎ [1 ٠ 
ويروى لم يقل اين ظلّت الى إن در عينة ملص ب على الخال إمع انه مضاف الى معرفة فهو‎ 
عنده بمنزلة حسبك لا هتعرّف بالاضافة وقرة مصدر فى الاصل بدليل هأ اخفى لهم من قرة اعين‎ 
فافرد ولم يجمع كما أفرد فى قوله لصوت الحمير وفى اختيارات المغصّل اب قرَّكاً عينها”””,‎ 
والمعنى أب قرير العين مسرورها ورجع الى قرة عينه لانه لم يشبت تنكير در عينه فى لسانهم‎ 
فيحمل هذ! عليه واسقاط حرف الجر وايصال الفعل الى تصب الاسم فى لسائهم كثير ومتة مقيس‎ 
وهنه غير مقيس فتاويلة على ها كثر وان لم يقس اولى هن اثبات ما لم يوجد فى كلاميم‎ 


ووعامه 


82 وومل أل بذا المشاف مِسْتَفر إن وات بالثان كالجعد الشسن 
حب 


83 او باللى له أشيفة الشانى كريد الشارب وني الجاتى 


اشضار يذ! المضاف الى الوصف اللى يشابه يَِدْعَلَ ومو اسم الفاعل واسم المفحول يبعئى 
الحال والاستقبال والصفة المشبية باسم الفاعل فذكر انه يجمع فيها بين الالف واللام والاضافة 
ولكنه شرط فى ذلك ان يكون فى الشانى الفولام كما مثّل فى البيت الأول غتقول مررت بزيد 
الجعد الشمرٍ أو يكون الثانى قد اضيف الى ما فيه الالفه واللام كما مثِّل فى البيت انثانى 
بقولة كزيد الشاريه راسي الجائي ولمّا كان م الحكم من الجمع بين الالف واللام و الاضافة 
بالشترط اللى ذكره مختصًا بهذ! الوصف اللى؟”” ذكره الا ترى انه لا يجوز ذلك فى غير هذا 
الوصفه لا تقول جانى الغشلام المرلاة تريد غلام المرأة ولا يجمع بين الالف واللام والاضاغة الى 
نكرة سطلقا لا فى هذا الوصفءولا غيره غلا يجوز مررت بالرجل الضارب امرأة ولا بالرجل الحسن 
وجه ولا بالغشلام امرلة وكذلك ١يضا‏ لا يجمع بين: الالق واللام والاضافة. الى مغرفة مضدف 70 
اكانت المعرفة ا الغلامك او علما نحو الغلام زيد أو اسم اشارة نحو الغلام هذا او 
معرفا بالالف واللام تحو الغشلام المرأمٍ الا خى ههبذا الوصف اللى كره بالشرط اللى ذكره وظاهر 
كلام (1820) المصتّف ان الال مضاف للشانى وهو يجوز غيه وجهان الاضافة كما كر والوجه الشائى 
أن لا يكون مضافا ويُنصب الاسم اللى بعدم قتقول هررت بالريل البعد الشعر والضاربٍ راس 
الجائى واقتصار المصئّف غلى ان هذا الوصفلا تدخل عليه الالف واللام الا اذا كان الثانى 
بالفهولام أو مضافا الى ها فيه الفعولام هو آخذل بمذهب المبرد وآأما سيبويه فيزيد شرطا 
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آخر وهو لن يكون هذا الوصففهضافا الى ضمير ها فيه الالف واللام نحو مررت بالضارب الرخل 
والشاتمه قفالاضافة عندم الى ضمير ما فيه الالى واللام كالاضاغفة إلى ماافيه الالقه واللام 
وابو العبّاس لا يجيز فى هذا الضمير الا النصب واجاز الغرّام اضافة هذا الوصف المعرّفف 
بالالف واللام يغير الشروط السذكورة تقول مررت بالرجل الضارب زيد والشاتم رجل قهاسا 
قالوا ولم يسمع ذلك لا فى نشر ولا فى نظم بل المسموع التصب خاصة وسياتى الكلام على ذلك 
فى ياب اسم القاعل إن شاء الله وا5! كان هذا الوصف اللى فيه الالف واللام مجموعا جمع 
تكسير أو جمعا بالالف والتاء فحكية فى الاضاغة الى ها فيد الالف واللام او79” إلى ضمير 
ما هما فيه على مذهب سيبويه حكيه اذا كان مفرد! كما مثل به المصثف فلا يلنتصر بهذا الحكم 
على الوصف المفرد كما يقتضيه ظاهر كلام المصئف فختقول جاونى الضْرَابٌ الرجل والضرًا ب غلام 
الرجل ومذه المرأأة جاءنى الضرًا ب غلامها وجاءتنى الضاربات الرجل والضارباتٌ غلام الرجل 
وهذا الرجل جاء تنى الضاربات غلامة وأمجوو فى كل هده النسب.فان كان الوسف مع الو امنشوعة 
بالواو والنون فحكمة ياتى فى البيت بعد هذاوهو 


-.. 8 6 3 .ممه وام مه 

4 وكواثها فى الوطف كاف إن وقم مائنى او جَبعا سين اتبم 
الضمير خى قوله وكونها عاد على ال والمعنى ان هذ! الوصف !5! كان مثنى او مجيوعا 
بسالؤاو والنون وكانت ال دخلت عليه جاز أن يضاف الى ما بعنن هن غير اشتراط فتقول جارتى 


الضاربا زيد الضاربو زيهد كما تقول جاءتى الضاريبا الرجل والضاريو الرجل والحستا وجوم 
والحسنو وجوه كما تقول جاونى الحسنا الوجوه والحسئو الوجوه الا أن من الصور التى تدخل 
فى هذ! البيتصورة نموا على انها لا تجوز فى الضرورة وهو ان مِتٌّصل فى باب الصفة المشبّية 
بالمضاف انيه الوصفضمير يموت على الموصوف نحو مررت بالرجلين الحسنى وجرههما وبالرجال 
الحسنى (1833) وجورههم وسياتى الكلام على ذلك فى الصفة المشبية ان شام الله وانتصب مشنى 
أو جمعا على الحال من الضمير اللئ غى ووم العاكذ على الوصفاوفى قوله اتبع سبيل يعنى 
ان الجمع بالواو متبع سبيل المثتى فى كونه أعرب بحرف علّة يعدم نون وهى معنى قول سييوية 
او الجمع اللى على حدٌ التثنية وهذا يبين انه متى كان الوصف غير مثْنَّى ولا مجموع مالواو 
والئنون وكان فيه آل جازت الاضافة بالشرط اللى ذكره فينفرج فيه. الوصف المفرت والوصف 
المكسر والوصف بالالف والتاء 


5206© 


5 وريما كسب نان 5 تأتيشا إن كان ذف مُو ملا 


الثانى هو المضاف اليه والاوّل هى المضاف يغول يكتىة” المشضافههن المضاف اليه 
تانيثا وشرط فيه المضئّف أن يكون موهلا للحلف اى يجوز حذفه يعتى حلف الأول ويُستغنى بالميضافف 
الية عنة فيقوم مقامة وغفى كلامة قصور عن افيامه هذا المعنى اللى ذكره النحاة والمسموع 
لذلك على ما يُفيم من كلام سيبويه هو ان 'تلفظ بالشثائى وانت تريد الاوّل وتحتهذا اقسام 
احنما أن يكون بعشا للمونّث وهو مونُّك فى المعنى كقوليم آطست بعش اصابمه وكقول الشاعر .. 
اذا بعض السئين تعرقظْنا.:- فيعض الاصايع اصابع ويعضنى السنين سنين92” الثاكي ان يعون 
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بعضا لليونث وهو مذكر نحو قوله .. كما شرقت صدر القناة من التلم .. 
هند الشالث أن يكون وصفا فى المونث نحو قراءة أبى الحالية لا . 
2 8 
) 6) وكفول الشاعر 1 
200 لو عش 1 5 
مشين كما امتزت رماح تسفبت أعاليها مر الرياع النوا سم ٠‏ 
سس , 5 5 
الرلايم ان يكون مضافا الى مونك وليس موئثا ولا بعضا مئة ولا وصقا فى مونك وذلك نحو 
قولهم اجتمعثٌ اكل اليمامة وضابط هذا انه يحذف المضاف ويقوم المضاف الية مقامة خيّفيم 
من ذلك المضاف ويدل على ذلك أن الاخفششي نفل أن العرببلا تقول قطهت راس هند وان كان 
مذلكرا بعض عونك لانه لا يجوز ان تلفظ بالموئث وانت تريد المضاف لو قلت لأّطمت هند وانت 


تتمنى اراسها لم هوم ذلك من اللفظ وزات العازسي عنت آخر وهو أن يكون المضاف الى الموتّثك 


ملكرا ومو كل الموتك نحو قوله 
جادت عليه كل عين مَرّمٍ فتركن كل حديقة كالدرهم .. 


وقولة 
أ وليثٌ عليه كله معمنة 793 ة ليس ليها > 
وقول المصدّف وربّما مُثمر بالتقليل وهو ل كما ذكر لان الاقصح فى جميع هله الاقسام ان 
يعامل المشاف فيها معاملة المذكر فلا تلحق علامة تانيث 

وقوله اكب تان اتى باللفة النادرة القليلة وهو اكسب وانما الفصيح العهر 6 
وهو مما يتعدى الى واحد تقول كسب زيد عالا ويتعلى بغير تغّل الى اثنين تقول كسب زهد 
عمرا مالا والتفيل فى لسان العرب تعديته بالهمزة كما ذكر البصنف وهذا الحكم اللى ذكر 
المصنّفمن ان المضاف المذكّر يكتسىك”” من المضاف اليه المومَّت تانيشًا صحيح على ها قررضام ' 
وكما يكتسى"”” هنة تانيثًا كذلك يكتسى””” المضاف السوتَّث من المضاف اليه تذكيرا تحو 


إساءلة من يُبفى على الناس مُوقَع | بجؤقاقه البلكاو من حيشلا مِكَرِى . 


وقوله 

إشارة الملقل مكسوف بلوع موى وعقل عامى البوى هزدادُ تنويرا .. 
وهذا تلميل والافصح التانيث وائما جاز ذلك لشدة اتضال المضاف بالمضاف اليه وقد تلزمة 
لذلك كيفية من !حكام ما اضيف اليه كان يضاف الى اسم استغيام نحو قولك غلام من تضرب 
أو الى اسم شرط نجو غلام من تضربٌ اضربلّه او الى عام نحو نعم صديق الرجل بكر 


6 ولا يضاف الم لماابه اتحدا | عَغْنيٌ وأول مُوممً اذا ورة 
يقول إ١ذ!‏ كان لفظان لمعنى و!حد فلا يجوز إضافته 
على انه اذ!ا اختلف معنى باى وجه كان شلك من وجوه الاختلاف وجاز الك لما فى ذلك من التغاير 


اليه وَل آولة لما به اتحد معنى 


المجوز للاضافة وذّوله لما به اتحد معلى تحته وؤسمان (حذهصما ان يكون متحدا به معلى فقط 
3 2 

والثائىي أن يكون متحهدا به لفظا ومعنى لان وله لما به اتحد معئلى غيف علوم للفظ ما فيصلق 

علن؟ 73 اما اتحد به لفظا ومملى انه امعد وها ممتى وكشن تكلم على ' اتسين اإخدميا مأ 
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امد به معتى فقط فنقول هلن مسكلة خلاف ذهب الكوفيون الى اجازة ذلك وهو اختيار هذا 
المصثف فى كتاب التسهيل و تهب اليصريون الى السمنع سن ذلك وتاويل ما توهم اند من هد! 
القبيل احتج الكوفيون بالقياسى والسباع اما القياس فهو تشبيه المضاف والمضاف اليه 
بالمعطوف والمعطوف عليه فكما إجازت العرب ان يتعطف الشى على ثقة اذا اختلف اللفظان 
وان كان إصل الصطف المغاهرة فكذلك الاضافة الا ترى الى قولهم فألفى قولها كذبا ومهنا 
وقولهم وهند اتى من دونها النأ" والبّمد (1645) وهذا مما افق عليه البصريون والكوفيون 
اعنى العطف فى المختلف اللفط المتحد المعنى 

واما السماع فقول الحرب عرق" النّسا وعرق الاكل ودقيق الشُراري والمرق هو النّسا وهو 
الاكحل والدقيق هو الحوارى وقولهم دار الآخرة ومسجد الجامع وصلاة الازلى وحيل الوريد وحيٍّ 
الحصيد وهذا من اضافة الموصوف الى صفته والثانى هو الاول وبقول واد بن قارب أقسما 
بثثتف الع والماو المسفوج .© وقول الاخر انشله الفراء 

فتلت انجوا عنها تجا الجلد انه سيرضيكما منيبا سَنَام وغار يلا .. 


وقال آخر 
لم هبق من زغبٍ طارٌ الشتاءٌ به | على قرا ظبره الاشماليل' 
5 ل 


ومثله 
ككثرم دَبْر له أَرْمل الو الجّمرُ حش بسْثب حال .. 
فالتفئق مو اللوج والنجا 57 الجلد والشرا هو الظبير والسَكُرمم 5 الدبر ومما موقم ذلك 
اشافة كل الى ما يعم :نحى_قبضت كل الفراهم واضافة الاسم الى اللقبٍ فى قولهم معي رز 
وزد.د بط عه وكاب تأطئة وقال المصثّف اكثر ها يكون ذلك فى اصماه الرصان السبومة كحينعد 
ويومعد وقال البصريون والغرض بالاضافة””” انما هو التخصيص والتشٌ لا يضصّص نفه وتارّلو( ٠‏ 
عرق النسا وعرق الاكحل ودقيق الحوارّى على ان العرق والدقيق عاب والنسا و الاكحل والحوا رّى 
خاص فهو من اضافة العام الى الخاص وليس من اضافة الشي الى نفسه واما دار الاخرة 
واخوا ته فتاولوه على انه من حدف الموموف واقامة صفته مقامه التقدير دار الساعة الاخرة 
اى الحهاة الاخرة ومسجد الوقت الجامم أو اليوم الجامع او السكان الجامم وملاة الساعق الاولى 
من زوال الشمس وحيل الطمام لو الشرا مي أو الس الورهد إلى الوارد وحبّ الزرع الصيد وكذلة 
عتاوّل ها اشبه هذه كقولهم بِّثَّلة الحمقار وحبّة النشراو وليلة القمراو قوم الأول وساعة 
الاولى وليلة الأول وباب الجديدٍ التقدير بقلة الحبَة الحبل وحبة النبتة الخضرا. وليلة 
الساعة القعراه وهوم الوقت الاوال وساعة الوقت الأول وليلة الوقت الال وساب البنأ الجديد 
وهذا تاويل الاخفشى وابن السراج والفارسى وجمهور اليصريين فى 07 النوج مما يشعر اقهة 
من إضافة البوصوف الى صفحه ولا يتقابس عندهم هذا النوع لان هلم النعوت غير خاصّة بجنسى 
المنعرت السحلوف واذا لم تكن خاصّة قبح اقامتها مقامه فما جاء ضُفظ ولا (1840) يلناش عليه 
وحكى ‏ الاستاذ ابو الحسن بن عصفور عن الكوفيين ان الاضافة فى حبّة الخشراء واماثله 
انما جازت لما ذهب بالصفة مذهب الجنس فجّملت الغشضراء جنسا لكل انثى موموفة بالكشضرة 
والحيقاء جنسا لكل انتى موصوفة بالحمق والقمراء جنسا لكل انثى موصوفة بالقمرة والاخرة 
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جنسا لكل انثى موصوفة بالتاخرة؟” والاولى جنسا لكل الثى موموفة بالتقدم والاول جنسا لكل 
ملكّر موصوف بِالتَعَلم والجديد جنسا لكل مذكر موصوف بالجدة ثم أضيف النوصوف الى الصفة 
كما يضاف بعش الجنتس اليه فى نحو خاتم جديد وحبة وش قال الاستاذ ابو الصن وهذا اللى 
ذمبوا اليه ليس بشي لما فيه هن اخراج هذه الصفات عما وشضعت له الا ترى أن: العرب لم 
تجعلها اجناسا فى غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه انتهى كلامة واما كل فانه سحيط بالاجزاء 
التبعيضية وكل جزه متها اضافته الى ها هو جزءم منه جائزة فكذلك ها يجيع الاجزاء كلها 
ومو اضافته الى ذى الاجزاء جائزة ومما يثلّ على إن كل التى غير غير التى ان الكل منفرد لا يواتى 
عن الشئّ وانما يِودى عنه بعد الاضافة اب أ عر 1 الكل ليس اسما للتئّ وانما 
هو اسم لجميع الاجزاء واأها سحيدٌ كرز وشبيه فاللقب فيه مما اشتهر الشضى به حتى صار هو 
الاعرف وصار اسمة لو ذكر على افر خة مجبولا او كالمجهول فصار اللقب علما والاسم ليس 
بمطرح عن المسمى وكان فى تسسميتهم ان يسمى بالمضاف كعبد الله فجّمل الاسم مع لقيه بستزلة 
ما اضيف الية ثم سْمَى به وكان اللقب لولى بان يضاف الية لانه صار اعرففمن الاسم واصل 
الاضافة التعريفه واعسا قول. المصنّف واكثر هما يكون ذلك فى اسماء الزمان: الميهمة كحينمذ 
ويومل ففى قوله الميهمة ما يدل على آنه ليس هن أضافة اللفظ لما اتحد به معنى لامة 
اذا كان الثول مبيهما والقائى ليسى بمبوهم لان فيه تنوين العوض فهو مضاف الى جملة من حيثُ 
التقدير وقد تشصص بها فليسى من هذا الباب واها نجا الجلد وقر! ظهره وخشرم دَيْر قلا يظير 


فيه تاويل يُخرجه عن الظاهر وهو من القلة والندور بحيث لا تبنى عليه فاعدة ولا يقاسي عليه 
فالاظير ما ثهب اليه البصريون ولماا ما ا اتّحد لفظا ومعنى فسبيلة الاتباع على التاكيد فتقول 
جاء زهد ريد ولا تجوز الاضافة يحال وزعم ابو على الفارسى أن قولهيم القيخة يوم عدم وليدة 
ليلة ضيف فيه الشى إلى مين تبن ومعنى ذكر ذلك فى تذكرته (18528) وقال الشاعر 
ولولا يوم" عدم أما اردنا جزا 35 والأروضش لبها جزاء* .٠‏ 

وليس على ما دمب اليد ابو على من اشاغة الشىّ الى مثلة لفظا ومعنى لان هذا انما 
جاء فى الظروف التى اصلها. التركيب ثم تصرف فييها بالاضشافة على مراعاة المعتى وذلك ان 
هله الظروف المركية منهبا ها يختلف فيه اللفظان كصباح مُساءٌَ وما يتّفق فيه اللفظان كيوم 
يوم وليلةً ليلة وهى اذ! استمملت هكذ! كان المعنى على العموم فاذ! قلت جثمتك صباح مساءٌ 
فمعئناه كل سينا وهساو واذا قلت جممتك يوم يوم فمعناه كل يوم فاذا اأضافوا كان على هذا 
المعنى ايضا كما ان يِحَلَبَكَ حالة اليناء فيبا وحالة الاضافة سواه (عنى ان الاضافة لم 
تخرجها الى مدلول آخر كذلك هذ! الظرف المبينى !5! اضيف المعنى فى الحالتين واحد واذا 
تقزر هذا فروعى فى الاضافة المعتى هفجاز ذلك لان المعنتى محى حالة اليناء والاضافة واحد 


وهو كل يوم آلا ترى الى قول الشاعر 

أت الرزق يوم يوم فاجمل طلما. وابغ لللعينافة ,وراد 
معناه آت الرزق كل يوم وكذلك قوله 
1 ومن لا يصرف الواشين عنه || صباح مساء يضنوه”5” خَبالا . 


معناة كل صباج ومسان 
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7 و بعش اماو يضاف أبدا وابكق :ذا فياه ت لقظا مفرد ١‏ 
لم اه م عر مل 
6 و بعش ما يضاف حثمًا امتنع إيااوة اسنا ظامرا حي وقم 


مسمس ب 


9 كود لبن ونوا نئ سَمْدَى ١‏ وشَّدٌ إيلاه يدَى للبى 

اننا كانت الاضافة من عوارض التركيب علينا ان الاسم قبل التركيب كان سفرد! غير 
مضاف فكان القياءس يقتضى افراد كل اسم عن اضافة اذ اصله عدم التركيب والتركيب طارق 
عليه فلما وجدتنا بعض الاسماء لا تستعمل الا هضافة لما بعدها احتيج الى ذكر ذلك وحصره 
فقال ان بعض الاسماء يضاف ابد! ففى قوله بعض ابيام وكان يتيفى ان يسرد ما يضاف ولا 
ياتى بلفظ همبهم وكذلك القول فى بمضص الشانى وقوله إبدا هو ظرف للاستقبال فان عنى يه 
مدلوله فى اللغة فيصير المعتى وبعض الاسماء يضاف فى الزمان المستقيل وهذا ليس بشى 
لانه لا فاثدة هى تخصيص اضافتها بالزمان المستقبل وان عنى به ان بعض الاسمام يضاف داتسا 
فاطلق ابد! مطلق ابد! وهو ظاهر مراته فقد ناةقضى هلم النيمومة (1850) بقوله وبعض ذا 
أى بعض ما يضاف داكما قد يات لفظا مغرد! اى ينفك عن الاضافة فقند صار ما يضاف داكما 
اتفك عن الاضافة وهذا كلام خلّف و دكر المصنّف فى البيت الثانى ان بعض ما تحتّمت اضافته لا 
يضاف الى اسم ظاهر والاصل فى الاضافة أن يضاف الى الظاهر ويخلف الظاهر المضمر فيضاف 
اليه ثم مثّل فى البيت الثالث بالفاظ اولها وحد لا يضاف الى الظاهر بل الى مضمر تقول 
جاء زيد وحدنه فالمفهوم من هذا الكلام آئة جاء متفرد!ا ليس معة احد واختلفوا فى انتصاية 
فذهب يونس الى_انه منص ب على الظرف فالمعئى عنده جاء زيد على حيالة9”” فكان الاصل_جاء 
زيد على وحدم ثم حذف حرف الجر ونف وشب كما يعلل. بالتفدول ف كلف نية حرف التجر وعكى مق 
كلام السرب جلسا على وحديينا ويقويه ايضا مارواه ابو زيد فى الغاية اقتشيتا”” كل دهم 
على وحده اى على حدتة وحكى ابن: سيدة جلسا على وحدهما وجلس على وحده وراد ملهب يونس 
بان حذف حرف الجر لا ينقاس فى مثل هذا و ذهب سيبوية الى انه اسم موضوع موضع المصدر 
الموضوع موضع الحال فوحدم اسم وضع موضع إيحاد وايحاد وضع موشع موحد اللى هو حال وهذ؟ 
ملعب متكتّف جذا لان فيه شيثين لا ينقاسان احدهما وضع الاسباء غير المصادر موشع المصادر 


والثانى وضع المصادر مومع الاصماء الفاعلين فى غير المبالغة و ذهب بعض النحويين الى انه 


مصدئر على توهم حذف الزيادة وقد جاء ت مسادر كذلك فممئى وحده ايحاد! و ذهب بعض النحويين 
الى اثة مصدر لم يلفظ له بالفمل مثل الابوة والثّولة ورد هذان المذميان بان المصادر 
الموضوعة_ موضع الاحوا ل تتضرّف وهذا لا يستمرف و الصحيح انه مدر الفعل مغو + 

حكى الاصبعى عن العرب وخلاً الرجل يحد اذا احدراد فيكون وحد وحدة مصدرين لوَحَدَ كما 
تقول وعد وعدا وعدة لا هرد على هذا المذهب بعلم تصرفه لان بسض الالفاظ قد يتمونة ياحكام 
لا تكون النظافره وود لا مشنّى ولا يجمع ولا يوك الا ما شد من قوليم جلسا على وحديهما وقلما 
ذلك وحدينا يل يضاف لضمير ما تغقثمه ويطابق الشمير ما تقدمه تغلمة فتقول جاء زيد وحده والزيدان 
وحدهما والزيلون وحدهم وهند وحدها والهندات وحدمن وكذلك ذا اضفته لمتكثم او مخاطب 


278 ]لط 1118 001 37قن]1لكاللامه 5 'الذلالاةا اهم 


فان الضمير يطابق ما قبله فتقول (1868) قمت وحنى وجكتوحدك وكذلك باقييا وقول الشاعر 
اعاثل هل ماتى القبائل حََّها | من الموت ام أَخْلَى لنا الموث وَكْنَكَا 
وذ كان الفمل لازما فيو حال من الفاعل نحو جاء زيد وحنه وإذ! كان متمدّيا نحو ضربت 
زيدا وحذه وعمررت بزيد وحلح فملهب سييوية انه حال من الفاعل كانة قال مفرد! له بالضرب 
ومفرد! له بالمرور وملصب ابى العباسى أثه يجوز ذلك ويجوز ان يكون حالا من المفعول قمعناه 
ضربت زيبد! فى حال اته مفرد بالشرب قيل ومذهب سييويه احسن لان وضع المصادر موضع الاسم 
الفاعل اكثر من وضعهها موطع المفعول وما حصب الية ميتى على انه اسم وضع موضع المصثر 
المتعنى اللى هو ايحاد الموضوع موضع الحال اللى هو موحد وقد بيْنَا بالنقل عن الصرب انه 
مصدر لفعل ملفوظ به فيو واقع موقع منفرد فيكون اد داك المصدر اللى هو وحد مضافا إلى 
الضمير اللى هو فاعل فى المعنى لائذ هن فعل قاصر وعلى ول سيبويه وابى العبّاس يكون 
مضافا الى الضمير اللى هو مفعول وهو مخالف للسماع و!5! تقرر هذا فلا يجوز إ5ذ! اردت 
الحال من الفاعل الا ان تقول ضربت زيدا وحلى واذا إردت الحال هن المفعول #لمت ضربت زيد! 
وحله ولا تصرف فى وحّد برفع ولا جر الا ما تغدمت حكايته من قولهم جلسا على وحديهما وقول 


العرب هو عيير وعده وجحيشي وحنه ونسبيج وحده وقريع وحده فالاولان لللم فعيير تصغير عير 
وهو الحمار وجحيشش تصغير جحششى وهو ولد الحمار يكم بيما الرجل اللى ينفرد يما يخصّه 
عقله ولا يشالط احدا فى راى ولا يدخل معه فى معونة والاخران للملح وتبجوز التثنية والجمع 
والتانيث فيين فتقول هما نسيجا وحدهما وهم نسجاء وحلهم وهى تسيجة وحدها وهما نسيبتا 
وخدميا وه نسائج وحدمن كذا قاله الخليل وهجرى قريع وعيير وجحيش على هذ! القياس ومعنى 
تسيج وحدة إنة متفرد بالفضل واصلة إن الثوب ا5١!‏ !5 كان رفيعا لا ينسج على متوالة ممه غيره 
وا!ذ! كان غير رفيع تسج معةه سَدى عنة اثوا ب وحكى بعضص النحويين آن نسيجا يترك موحد 
فى التثنية والجمع ومذكرا فى التانيتث فيقال هما نسيج وحدهما وهم نسيج وحذهم وهى نسيج 
وحدها وهن نسيج وحدمن والقياسى فيه ما ذكره الغليل من التثنية والجمع والتانيث وقد حكى 
ايضا ان تيح :وان ل يوصف به الا (1860) الواحد و(5! نسب وحدم فانتصابه كما قررناه على 
الحال وقالت العرب زيد وحّده فخرج ذلك متام على وجهين احدهما ان ينتصب وحده يفمل هضمر 
يخلف الفصل المضمر وحنو كما قيل زيد اقيالا ؤادبار! والمعنى يقبل اقبالا ويدبر اديارا 
واستاويل عنده زيد وحد”” وحلم !3 قد سمع الفعل لهذا المصدر من العرب قال هشام ومثل زيد 
وحله فى هذا المعنى زيد امره الاول وسعد هَصَنَهُ الاولى وحاله الاولى يذهب مشام الى خلافة هذا 


المنصموب الناصب كما مَّلَفَ الوَمرٌ وَحَدَ وكان يسمّى هذا متصوبا على الخلاف الاول وقال هشام لا 
يجوز وحدم زيد كما لا يجوز اقيالا وإدبارا عبد الله ولا يصلح7”' 5صتَه الاولى زيد من قبل 
ان الفصسل لا يصير الا بعد الاسم يعنى من حبك أضة خير وهذ! اليصلر قن خلف الفعل فجرى مجراه 


فكما لا يجوز تقديم الفعل على الاسم كذلك لا يجوز تقديم هما خلفة وهو مسمولة اللى هو المصدر 


.2 3 50 0 ا . 5 . ا 2514 3 
والوجم الثانى من تخريج هسام هو أن تنصب وحده ويجرى مجرى عنده ويقدره )0 زيد موضع 
التفرد وهجوز على هذا التفدير ان يتفم فختفول وحده زيد كما تقول! عندك زيد وهذا التول 
الاخير محكى عن يونس وذول المصثف لبَى وحوالى سعنى هذه الفاظ مثنّاة لزهمت الاشافة الى 
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المضير وهى حَنانَيك ولبية وسَسْدَيِكِ وهوا لية وهَداذَيه وحجازيك وحذاريه وهى مصادر الا تتصرفه , 
يسشزلة سبحان الله واخواتها فى كونها لا تتصرّفدوهى ملتزم فيها التشنية فان اغفرد منها 
فقالت حنان ما اتى جر مامتا أض تسم ام انت للحى عارف .. 

واختلفوا فى شبية إمو مثنى أو مفرد قذهب الخليل وسييوية والجميور الى انئة تغثنية 
لبّكما ان حنائيك تثنية حنان و ذهب يونس الى اثه أسم مفرة واصله قبل الاضافة لبا وقلبت 
الفدياءم لاضافتة الى المضمر كمأ قلبوا فى الدية وعلية ورّة ملمب يوس بانه لو كان انقتلاب 
الالق لاجل الضمير لما القا جع الظاهر فى قول :الشاعر 

دعوت لما شابتى صورًا غليى قلبى هذى سور .- 

وزعم آيبو على الفارسى أنه لا حبّة فى هذ! ا الالفه التى تطرّفت 


ان تقلببياء فى فى الوقف فتقول هله افعى ومنهم هن يجرى الوصل مجرى الوقف فيمكن ان يكون 


3008 


للبى يلى مسور فى ذلك ومشل ذلك قول رمير 
قفرا بمندفع التحائت من ضفوى أو لامر الضال والسدر 

قال الاصمعى هو على لغة من يقول فى اقمى افعى وزعم غيره افيا مدر نا ووو ترشن ته 

وهو مضاف (1873) لما بعنه وهذا اللى ذهب الية اب علي كان ممكن لو شع من انسائهم لبا 
زيد واستدلوا ايضا على أن لبيك تثنية بانه قد سيع فى فى المفرت لبّولم يمع لبى قال الشاعر 

دعونى فيا لبى اذا عبرت لهم شقائق اقوام فأسكتّها مترى .. 

فقال لبى ولو كان ملالا" دكان :من (مدي ادثل وطس نهد كلوق ازا نا نوكا بن 
ما حكى عن يعض العرب لَب على انه مفرد لبيك غير انه صبنى كاصي واو" “* لقنّة تبكنه 
وليسى يحتاج إلى ان هفرد لانك ا5!| اظبرت الاسم تبين انغ ليس بمنزلة اليك وعليف لانك 
تقول لبى زيد ومدق زهد_انتهى وهذا يلل من كلام سيبويه على ان اضافة لبن الى الظاهر ليست 
بشاكّة كما زعم المسنف وكذاٍ اضافة سعنق الا ترى الى سياقة سيبويه ذلك مساق المنقها_ 9968 
المطرد فى قوله لانك تقول لبى زياد وسعلى زيد والناصب ليلج البصادر افمال من لفظها وفى 
' بعضها هن معناها وهى واجبة الاشمار فعان التقدير تحن" حنانية ىا تحئن عفينا تحدّنً - 
تحنّن ومن تصرفه النطق بغفمفه قال .: عَحَتَ؟ تحئن على هدالاً المليقٌ .. فان: لكل مقام مقالا.. ومن 
أغرا ده قولة تمالى وَحَنَانًا من نت 4و و وقال امرو" اليس 


ويتمنحنا بئو شَمّجى بن جرم معيزهم حنائة 15 الحثان .. 
أاى رحمتك يا ا الرحمة وفى قوله .. ضرباً مُدادّيك وطعنا وَخْما : '. تهذٌ هذاكية وفى قولة 
اذا شق برد شق بالبرد مثله دوالك حتى كثنا غير لابس .: 


أى تداوننا حواليك ودلٌ على تداولتا قوالة اذا شق برد طق بناتيرة مثله وهذا من فعل 
الجاهلية اذ! اراد الرجل ان يعقد مع امرة شق كل واحد منيما ثوب الاخر ليومٌّدا السودٌة 
وتوا ليك ماخوذ من المداولة وفى سعديكه اى تمد السمادا لامرك بعد اسحاد أى كل ما امرتتى 

اطمتة وساعدتك على ذلك وفى حجازيك اى تحجز حجازيك اى تمنع وفى حذاريك لى تحار وفى لبيك 
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أى ألزم لبيك أى لطاعتك وكائة من الب بالمعان اذا اقام به فهيذ! متصوب بفعل من معناه 
بخلاف ما قيلها قائها منصوبة يفمل من لفظهها وقد شرح سيبويه معاتى هذه المصاكر فقال اذ( 
قال المجيب لبيك وسعديك فقد ال قربا منك ومتابعة لها" ثم نرم ففسر القرب من الله 
تصالى بقوله لا أَنام و** عند فى شي تأمرنى به”*” وزعم _ايضا ان معنى لبيك اجابة بعد اجابة 
اى كلما اجبتك فى (1870) امر قاتا فيما بعلم همجيبوقال سيبويه فى حذاريك ى ليكن منك 
حلر يمد حلر”” إى احلر ابذا 
اواختلفول” فى تثنية هذه المصادر اصى تثنية صحيحة ام تثنية لاا يرا< بها شفع الواحد 

بل التكقير فقيل جاءت فى حنانيك ولبيك وسمنيك لان المرا< بغقولهم حنانيك حنان موصول باخر 
ومساعدة موصولة باخرى ولزوم طاعة موصول باخر واما دوا ليك وهمذائيك فثّنيا لان المداولة 
المشبية بداوليك من اثنين وكذلك اليد المشبه بيذاذيك فى البيتهن اثنين اى هذّاهنًا 
وهذًا متهم ومّداوادة منا مشل مداولتك فجاء المصدران لذلك مثْنين حتى يكون المشبه كو فق 
المشبه به وممن زعم انها تشنية حفيقة واخل يوجّه ذلك ابو زيد السهيلى زعم فى حنانيك ان 
المرا د رحمة فى الدنيا ورحمة فى الاآخرة وفى لبيك اجابة خى امتثال الاواهر واجابة فى 
الازدجار عن | المناهى وهذا لا يطرد لة بل تستعمل العرب ذلك فى المخلوق اللى ليس له آخرى 
هرحم_فيها الا ترى ا ا ا حناتيك بعض الشر امون من يعض .. 
قلس المساى على احم معدب عنها بوعيلا فى البكها وإرصة بق الاقرة ركان بالسيرا فل واعي ره 
المراد بالتثنية فى جميع ذلك التكثير والمداوهمة للفمل وكتى عن دلك بالتثنية كما يكنى 

عن التكثير بالشعين الا ترى انهم يقولون اياك ثم اياك والمراد به التكثير ومن ذلك قوله 
تعالى ثم رج البمر كرحي (674) اى كرات لان اليصر لا ينقلب خاسمًا وهو حسير من كرّتين 
ووجه ذلك السهرا فى بان التثنية اصلها الصطف وقد وجدناهم يريلون بعطف التثنية التكثير 
كقولهم جاوًا رجلا رجلا وادخلوا الاوّل فالاول واؤّلاً فاولاً ومرادهم فى هذا تكرير الشيٌّ ابدا 
عع ينان 1 بالغاً ما يلغ فكذلك اراتوا بتثنية هله النصادر والكاف فى حنانيك اذا و3ّمت 
حنانيك موقّع الطلب هى ضمير الفاعل اضيف اليها المصدر قال 

ابا مثلر اليد فاسعيق بمشنا حنانية بعش الشر امون من بعض .. 

كانه قال تحثلك وان وقعت حنانيك مودّع الفعل اللى هو خبر كانت العاف ضمير المفعول وذلك 
2 قول العرب سبحان الله وحتاتية لان حنانية هنا يمعنى استرحامة كانة قال أسبح الله 


وا سترحية 
والكاف فى لبيك وسعديك ضمير مفعول كانه قال لزوها ما وانقياد! لطاعتة ١ذ!ا‏ قال لبيك 
ومساعدة لك (1884) وانقياد!ا لما تحيه اذا قال سعديك وزعم الاعلم ان الكاف خرف خطاب فلا 
ا 0 فى ابصرك زيد! والنجاءك وفى قوله .<. الستك جاعلى كابنى 
جعيلى .. و فى دلة حدفدة النون عنهه لشبه الاضافة ولان الكاف تطلب الاتصال بالاسم كاتصالها 
باسم الاشارة والنون تمنصها من ذلك فحذفت لذلك وحجتة على دعواه أن جعل الكاف عنده أسما 
يُفضى الى فساد المعنى وذلك آن المصدر ا5! اضيف الى غير فاعل القعل الناصب لة كان مصبرا 
7 4 
تشبيهيا مثالة ضربت ضربك فيكون المعنى فى البيت تداولنا مداولتك إى مثل هداولتك وسحنيك 
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اى اجبتك اجابتك اى مثل إجابتك ولبيك أى الزم طاعتك لزوم طاعة غيرك اى مثل لزوم والمصنى 
ليس على المصدر والتشبيهى فاذ! كانت الكاف حرف خطاب استفام المعنى وقد رنُوا على الاعلم 
بان جمل العاف حرف خطابلا ينقاس بل انما يقال منه ها سّمع وبان النون لا تُحلف الا للاضافة 
ولا تحذف لعاف السطاب الا ترى” الى قولهم ذاتك وتانك فلا يحذفون الئون وان كانت الكاف 
حرف خطاب و١ما‏ ها ذكر من اند يلزم ان يكون المصدر تشييبيا فالتزمه بعضهم وقالوا يسوم 
ان يكون المعنى فى سعديك اجبتك اجابتك لغيرك ١ذ!‏ اجبته وفى لبيك الزم طاعتك لزومك 
طاعة غيرة ١5|‏ لزهتبا وفى تواليك تداولنا مثل مداولتك (5! داولتويكون مثل قولهم دقفته 
دده بالمنحاز” حي الفلفل البعنى مثل تقد بالمنحاز” حب الفلفل ١5(‏ دققتوردٌ بعض شيوخنا 
على الاعلم ولم يلتزم ها التزمة غخيره من انه مصلر تشبيهى فقال الدليل على يطلان مذهية 
انه قد ثبت اضاغة عله المصادر الى الاسماء الظاهرة كقولهم لنبى زيد واليى فد مور والى 
ضمير الغيبة نحو سيحان الله وحتائيه والهاء لا تكون حرف غغيبة وايسًا لم تجيّ هله العاف 
حرفا متّصلة باسم متمئّن فاما النَجاءَ4 فاسم فعل غير متمكن ناما الاضاخة فوجيبها أن المصدر 
لما اريخا كه اضيف الى ما يتصل بالغمل من فاعل او مفعول فحنانيك مضاف الى القاعل 
الراحم ١١!‏ قكرته تحمّن وارحم وان قدّرته استرحامك فالى المسترحم وكذلك لبيك وسعديك 
الى المجاب المتابع كقولة وعد الله لما ثاب هنابٍوعد الله وعدا اضيف الى القاعل ولو 
اير الفسل لقال وعد اللة وعدم اذ يصح اضافة المصدر (1886) الى الفاعل لائة معلوم ائة 
لا يضرب زهدا وغيره الا ضرية وكذلك هله المصاذر وهذه المصادر المثناة نصيها تصب اليصدر 
يفعل من لفظها ان استّصمل والا من معناها كما تتكم ذكره 
وشصب سيبويه الى اجازة الحال فى هذاكيك وتوانيك فى البيتين اللذين اتشدتاهها" 
قبل وتصبهما يشعل هن غير لفظهما كانه قال تفسله دواليك اى مدلولة وتثوتمه مذاخيك الى هذا 
ولا حاجة الى تكلف كونهما حالين اذ الظاهر انهما مصفران فى البيتين ولا هتبغى ان يخرجا 
عن الظاهر ولان” فى جعلهما حالين وقوع الحال معرفة وهو لا.يطّرد ذلك وزعم ابن خروف وابن 
عصفور انه انما اجاز سيبويه ذلك لائها مصادر تشبييبية والمعنى مثل تواليك وهمثل هذاكيك 
فحلف المضاف واقيم المضاف اليه مللامة على لرادتة فكما إن مثّْلا وان كان مضافا الى معرفة 
نكردٌ فكذلك ما اقيم مقامه الا ان القاقم مقام هثل لا يجرى مجرى مثّل عند سيبوية الا فى 
التمر فلذلك اجاز ذلك فى الشمر سيبويه ومثل ذلك تقول الشاعر ' 
تاتى المقيمٍ وما سعَى حاجثه عَدَدَ الحصى ويخيب سعى الطالب. 

نصب عدد الحصى على الحال وهو مضاف الى الحصى وهو معرفة 0 له مجرى مغل لان المعئى 
مثل عدد الحصى وقد منع ذلك سيبويه فى مسغلة له صوتٌ صوتُ الحمار" * وهو ان يكون موت الثمار 
صفة لصوت على تقدير مثل ورد على الحليل اجازته ولذلك قال سيبويه وهو تبيخ لا يجوز الا فى 
موضع الانطرارةٌ+ وهذ! اللى اعتلر به أبن خروف وابن عصفور عن سيبويه ليس بشي لان التشبية 
لا يكون فى المصنر الا ان انتصب تنصب المصدر اما ١5|‏ اتتصب نصب الحال فلا هكون تشبيهيا لان 
الحال لا تكون تشبيبية لا يقال جاء زيد ضاحك بنى غخلان تريد جاء زيد ضاحكا مثل ضاحك ينى 
فلان هذا لا يجوز وكذلك لا هيجوز جاء زيد مَشَى بنى غلان واضت تريد جاء زيد ماشيا مثل ماشى 


262 1118 01 :قز الةلالامه 5 اللقلالا82 1810 


يئى فلان وكثمب الاعلم الى ان سييوية اجاز الحال فى تواليك وهذاذيك لكونهما نكرتين ا5 
الكاف حرف خطاب وليست باسم قد اشفنا الية المصنئر وينى .الك على مذهية فى ان الكاف حرف 
خطاب وقد تنكم اكر مذهيه والردٌ عليه وقد وجه بصض اصحابنا تخريج سيبويه ذلك على الحال 
بان قال الحرب قد نطقت بدرا ليف وهذاكيك فى البيتين ويحتملان الوجهين2! وكلامما لا ينشاس 
اعتى جمل المصنر المعرفة حالا ووضع المصنر موضع فصله غلما اجتمعا فى ان كل واحد (1698) 
منهما ا ينقاسي وتقاريا عنده اجاز فييما انتهبى كلامة اليش الوجهان سواء وان اشتركا 
فى عدم القماى لان للمسئر ترجيحا وهو حمله على نظائره من المصاتر المثنّاة وهى لبيك 
وسعديك وحذاريك وحجازية 

وعد لله وشدذ ايلاء يدى لغبى وجه الشلوذ عند المصئف ائة أضافه الى ظاهر فى البيت 
اللى انشدنام قبل كما شلّت اضافتة ايضا لضمير الفاكب فى ذولة 


٠.‏ وم مو 


انك لو دعوتنى وحوئى تؤراء داتٌ مترعٍ مون للد لَبيْه لمن يتعونى .. 
وفى قولهم .“. تعونى غلبيهم وقد هدرت لهم.. البيتهكذا انشلم السصدف واتشده ابن عصفور 


فيا لبَىَ شاهذا على اضد نطق لل1! ينمقرد وهر لم لبّمضافا الى ياء المتعثم وليس اضافة 
لبى وسعئق الى الظاهر عند غير المصنف يشاثّة وقد ذكر أن سيبويه صرح باجازة ذلك وقالت 
العرب لَيَّمفرد! مكسورا قال المصنّف جملوه اسم فعل بمعنى اجبت فيمنى التطلق به عن النطق 
بلبِيك انه ليس أسم*” فعل واتما هو مصضصر صينى على الكسر وقد تقلم من قول سيبوية انه 
مفرد لبيك غير انه عبنى كامس وغاق لقدة تمكّنه واذ! كان عفرد لبيك فانتصايه على المصدر 
كما ان اتتصاب لبّيد على المصدر ويكون فى معنى اجابة لان فى مصنى اجبت وانما غرٌ المصنّف فى 
ذلك والله اعلم أند.لما راى النحسوهين قثروه اجبت امحتقد انه للم فصل وائما النحويون فسروا 
العامل فى هذا المصدر كما فسّروة عامل حنانيك بتحئن وتوى ذلك عندم لا" عامل له ولا يتتّط 
عليه الحوامل لقيامه مالا يحتاج الى عاعل ومذهب سيبوية وغيره”/ ان اسم الفعل فى موضم 
نصب بعامل عضمر وقد ذكر تعتب هله المصادر السبعة قال فمسنى حنائيك رحية بعد رحية وسعبيك 
مساعدة بعد مساعدة وحواليك تولة يعد تولة وحجازيك محاجزة بعد محاجزة وحذاريك حَلرًا 
حلرًا وهذاذيك قطعا تطعا انتيى تفسيره ومصدر هذ المعروف هو هل تقول هذ الس يرنه هذا 
كما قال هذا كهدٌ الشعر وجاء فى هذ! المبنى على فعال كالئذاذ والذهاب واجاز الاعلم فى 
ضربا هذاكيك ان يكون هذانيك وصفا لشرب فى قوله ضربا هذاكيك وهو خطاء, لان هذاذيك معرفة 
وضربا شكرة وقد بطل مذهيه أن الكاف للخطاب وعلى تقدير أن لو كان الضرب معرفة لم يجز 


ان يكون هذاكيك صفة لان هلم المصادر المثناه غير متمكنة فى كلاميم اذ لا يحفظ فيها الا 
النصب فلا يجوز أن تحمل فى الاعراب والتبعية على (189) غيرها لان <لك هو من لوصاف الاسم 
المتمكّن وانما هو صفة لضرب من حيث المعنى لان انتصاب هذاكيك بفعل مضمز تقديره ضربا بِيِدٌ 
عذانيك وانتصاب ضربا على الحال لان قيله 


قد عرفوا الحجاج حرا مضا تيتا اد الاقوام كانوا رخضا ٠‏ 
حتى نقمَّى الأ المعَمًا5* ) ضربا هذاديفَ وطمئنا وََنُنا 


- 


صدعاً إذا صاب الرؤسشى رضا . 
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فالتقدير فى قوله حتى ننس الاجِلّ السمتضًا"+ إى اللى تَقضّى على هلين الشربين ضربا هيبل 
هذاثيك وطعنا وخضا اى نقضَّى فى هلم انلحال والوخض طعن يدخل الجوف ولا يتفل يقال متة وخنه 
ينه واجار الاعلم ايضا فى ضربا هذاكيك ان يكون هداذيك بدلا من قوله ضربا قال بعش شيوخنا 
هو خطاء لانده ليس هن اقسام اليدل انتهى قولة أوتيهين انه ليس هن !سام البنل انه 
لا يتصوّر ان يكون بدل كل من كل لان فى هذاشيك نوع”2 ما من اوصاف الضرب غليس بئل كل من 
كل ولا يمتصوّر ان يمكون من بدل بمض من كل ولا من بدل الاشتمال لانه لا بد فيهما من ضمير هحود 
على المبدل منه او ما يقوم مقامه إِمَّا لفظا وإِمّا تقدير! وايضا يمتنم البدل من حيث امتنم 
الوصف وهو كون هلم المصادر المثنام لم تتمكن فى كلامهم فلا يجوز إن تكون تابمة لغيرها 
فلا يجوز ان تكون الا مصاهرا 2 واحوالا على قيلس ما اجاز سييويه فى بمضها وعقال فى الكلام 
وقع ضربٌ هذاذيك غيذ! يدل على استناع الصفة واليدل ويدل على انتصابة على المصدر لو الحال 
على ما ذهب الية سيبويه واما ألبيت اللى انشدناه شاهدا على دوا ليك فثبت فى كتاب سيبويه 


عجزه .< نوا لَيَهُ حتى ليس لليرد لابسل”07. وهو إقواء لان القوافى هجرورة وقبله 
كان الصبيريَات يوم لقيننا ١‏ ظباء ثلث اعناقها فى المكانس ٠.‏ 

فكم تققنا من ردَاءٍ دير | ومن برقع عن طفلة غير عات 6 

وض ينات انح :أن يتسعروا ينا يكن فى بئات القوم احتى الروا مس 


ادا شق برذ ع بالبرد مثلله نوا بنك حتى كنا غير لايس 20 


7 
مومه وصض» وه ووصمية 


0 وألْرَمُوا إضافة الى الجُمل | حَيثُ وذ ولن ينون يحتمل 
1 إثْراد إذ وما كإذ مَسْنىَّ كذ ١‏ أْسَفَّجَوارًا نَضْمَ حينَ جا شبد 

لما كائت الاضافة اصلها ان تكون الى المفردآن لا الى الجمل وكانت الصرب قد اضافت 
(1908) بعض الاسمام الى الجمل شرع المصنف غى تبيين ذلك وتبين من كلامه انه لا يضاف الى 
الجمل الا ظروف الزمان على ما يوضحه وحيث وحدها من ظروف المكان فقال ان الصرب الزمت 
حيث واذ الاضافة الى الجمل غذكر ذلك على سبيل اللزوم ولم هلايد الجمل وليس كل جملة تضاف 
اليها حيث ولا اد فاما حيث فظرف مكان كما ذكرنا وزعم الاخقشى انها قد تكون ظرف زمان وجمعل 
من ذلك قول طرفة بن العيد 

للفتى عقل يعي به ١‏ حيث تهرى سانه فَتَطْه 

ولا حبّة فى ذلك بل الظاهر غى البيت انها ظرفف هكان الا ترى الى قولة تبلى ساقه قدمه وهو 
عبارة عن المشى فكانه قال حيث منى وحيث مبنية لافتقارها الى ما بمدها فقد اشبوهت الحرف 
فى ذلك وبناها اكشر العرب على السمَ وهى لغة اللقران وبناوها على الضم تشبيها بالغاهات 
المتطوعة عن الاضافة تحو قبل و انعطق وامام” وورء" ووجه الشبه بينهما انها لايجي بعدها أسم 
صريح مخفوض بها انما تجى الجملة وهى لا يظهر فيها الاعراب فشبّبت بالشايات التى تطمت عن 
الاضافة ولما لم تّقطع حقيقة عن الاضافة كان هذا الشبه ضعيغا فبناها بعش المرب على الكسر 
على اصل التقاء الساكنين وبعض الصرب على على الفتح تخفيفا وحكى العساكى إن بلى قامس 
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يعربونها قيقولون جلست حيدٌ جلس زيد يتنصبها كسائر الظروف المعرية و١5!‏ اتخلوا عليها 
حرف جر جروها سو جنت من حيث جاء زيد وقراً بعض القرّاء خراء_ستستتر جم من حيلك لا يعلمون 
(84*4) فحتمل 23 عله تكرام أن تكون على هلم اللغة ويحتنل ان تكون على لغة هن ينى 
حيث على الكسر داكما وروى عن بعش العرب حَوانثٌ بالواو وحيث ظرفلا يتصرف فلا يُستعمل فاعلا 
ولا مبتدأ ولا فرعا ليما وانئما ياتى هتصوبا على الظرف أو مجرورا بمن وهو كثير وبفى وهو 
قليل نحو قوله 
فاصيح فى يد التفينا”” سريِدُهم | طليق ومكتوف الينين . 
لو مضافا الهها لد فى قوله 1 
005ظ فشدٌ ولم تفرع بيوتٌ كقيرة لدى حيثٌ ,ناث رحلها م عشم 5 
وزعم المصنف أن حيث تصرف فيها بان جاءت اسما لان واستيل على ذلك بقول الشاعر 
إن حبيث استائر من انت راعيه حمىً قية عزة وامان .* 
وذلك ظناء لان كونها اسسا (1900) لإن”” فرع عن كونها مبتدأ ولم يسع ذلك فييها ولا فى مكان 
واحد لا يحفظ من كلاسيم حيث قعد زيد فسيح يريلون المكان الذى اعد فيه ريد تيع و ايا 
البيت فلا حجة فيه لان حيث فيه باقية على ظرفيتها وهى خبر لنَ واسمها قولة حمى وهو متصوب 
بان ولا يظبير فيه الاعرا ب لانه مقصور وهذل! واضح جدا وكان المصئف استيفغد أن يعون الحتى 
اسما وحيث خبرا منصوبا على الظرف لان الحبى عتده مكان ول يكون المكان فى مكان ولا بُمد 
فى ذلك بل يجوز ان تقول أن فى جيمات زيد مكانا فيه الصز وليس من ظروف المكان ما يضاف 
الى الجيل غير حيث واختلفور” فى اضافتها الى المفرد فاجاز ذلك الكسائى فتقول عدت حَينْدُ 
ذعر بالخفض واستدلٌ على ذلك يقول الراجز .. أما ترى حيثٌ سيل طالعا. '. بخفض سهيل و بقول 
الشاعر 


0 وتطمنيم تحت الحبا بعد ضريبهم هبيض ببيض المواضى حيثٌ ل العماكم + 
هكذا رؤى بخفض لي وهذا عند غير الكساكى خادر بحيث لا طني عليه قتاعنة وزعم المصلف ان 
حيث اضيفت الى جملة مقئرة على سبيل الننور وجعل من ذلك قول الشاعر 
١ |‏ ريدة من حيدٌ ما نفحثٌ له اتاها برياها خليل يواصله؟ 3 
قال التقلئير !ا5! رينة نفحت له من حيث هبت اتاءه برياها خليل غشّاف عبت للعلم , به وجعل 
ما عوضا كنا جَمل التنوين فى حينكدل عوضا انتيبى قوله ولا عجة فى هذا البيت لانه يحتمل ان 
تكون حيث مضافة فيه الى الجملة التى بمدما وهى نفحت له ويرتفع ريدة بفعل محلوف يفسّره 
اليعدي التقدير ١5١‏ تفحت ريدة وهذا التاويل اأولى لاضه ليسن فية الا حذف رافع لرينظة 
د عليه المعنى وفى خاويله لا يذ عن حذف هذ] الرافقع ١د‏ التقدير ١ذ!‏ نفحت زيدة نفحت 
له من حيث هبت ولا بد من حذف الجملة التى اضيفت الييا حيث وفيها دعوى ان ها جاءء تا عوضا 
مما تضاف اليه كالتتوين فى حينثمذ ولم يشثبت ذلك فيها فى غير هذا الموضمع فيحمل هذا علية 
فرع زيد حيث عمرو" زيد مبقدأ وحيث ظرف مكان فى موضع خبر زيد وعمرو مبتد) وخبره 
محلوف لللالة المعنى عليه والتفدهر زيد مستقر حيث عمرو مستقرٌ فحُذف خبر عمرو لدلالة المعنى 
اللى هو مطلق الابتفراار عليه فلو كان خير عمرو خاصًا لم يجز حلفه لاته ليس فى الظرف 
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دلالة عليه همثال ذلك زيد حيث عمرو ضاحك لا يجوز حذف ضاحك لانه لا دليل على حلفة وزعم 
الكوفيون (0918) انك !5! قلت زيد حيث عمرو أن زيد! وعمرا هرفوجان بحيث لان معتاه زيهد:' 
فى مكان فيه غمرى قالوا فلما خلقت حيث الظرفين رفعت الاسمين اذا كانا عرفوعين: بالظرفين 
ورد مذهب الكوقيين يانه لا يوجد عامل لفظى يرفع اسمين واحدهما ليس معطوغا على الاخر 
واقول قط واجد ذلك على راى سيبوبه ومن وافقه فى قولهم الفتاكم ابوه زيد فالقاكم هبتدا 
وابوه قاعل مرفوج بة وزيف خبر عن القاثم وهو معمول للقاكم قالقاثم قد رقع اسمين وليس 
احدمما معطوفا على الاخر ورد ملهب الكوفيين ايضا بائة يلزم ان يُحكم لها. يحكم الظرفين 
اللذين قابت منابهما من جهة المعنى فى مثل زيد حيث جلس عمرى فتكون فى موضع رفع وتئصب 
لان احد الظرفيين مرفوع والاخر منصوب ١ذ‏ الممنى زيد فى حكان جلس فيه عمرى ولك غير سامخ 
لانها ان حَكُمٍ لها. بحكم البرفوع كانت من قبيل الصٌمد وان حَكم لها بحكم المتضوب كاضت هن 
قبيل الفضلات فتدافع الحكمان وانما الاسم بعدها مرقوع بالابتداء والشبر محلوف لدلالة 
المعنى علية بدليل ظهوره !15 لم يلل المعنى عليه نحو زيد حيث عير جالسٌ كما. قدٌسْناه 
واقول ليست فى مبثل زيد حيث جلس عمرى فى موطع رفع ونصبب لاننا لم تنب عن'ظرفين: فى هللا 
المشال لانها فيه اضيفت الى جملة مصرح بجزكيها بخلاف زيد حيث عمرو ‏ فانها توسطت بين. 
مفردين واتما هى فى مثل زيد حيث جلس عمرو فى موضع رقع. فقط [ث هى فى موضع خير السبتداً 
فقط وهى مضاغة الى الجملة الفعلية كما لو اضفتيها الى الجملة الاسبية نحو زيد حيث عبرو 
جالس فهى فى هذا المثال وفى زهد حيث جلس عمرو لم تنب منابب ظرفين هما خبران؟” عن. 
مبتدأين فلا هلزم ما ذكروه وام حيث إذ١‏ كانت شرطا. فسياتى الكلام عليها فى اكوات الشرط 


ان شاء الله تعالى وقد اطلق المصنفه خى قوله اضاقة الى الجمل وشرط الجملة إن تكون. 
بعد حيث كسرت 


خيرية اسمية أ لو فعلية فالاسمية نحو فقعدت حيث زيذ قائثم واذا جاوت إن 

والفعلية قد تكون مصئرة داك اح اه تعالى من حَيلَكُ سطئئ (79734ج) الو بمضارع مغبت 
مه ملاعو مه ٠‏ 

نص قولة تعالى و امضوا حيث تومرون (5 “)افد ذواله:” حيث كيق ساي قدمه .. او منقى 


بلا كقوله_تعالى حن حَيد لا محسَبٌ (3575بيى) 

وقول المصتق واذ يمعنى ان العرب (1916) الزمتها الاضافة الى الجمل واذ اسم ظرّف زمان 
ماص ثتناكى الوضع مينى لكونه اشبه27 الحرف وضعا على ما يلهب إلية المصنّف إو22 لافتقاره 
الى الجملة التى اضيف؟ة اليبا ولا يتصرف فيه لا يكون فاعلا ولا 0 الا باضافة 


ظرف زصانى يه كقوله تعالى بعد إ5 هِدِيْعَنًا شي وتقع خبرا نحو قولك القيام ات خرج 


:زيد وبدلنا2 7 كقولك كان ذلك امس (5 فلم زيد وزعم المصتّف وغيره انها يتصرف فيها ان 


تكون سفعولا بها بعد فعل الذكر وجعل من ذلك قوله تعالى وَآْكْكْرُوا !3 أَْتْمٌ قَليل” (56و) 
ولا حجة فى ذلك لاحتمال ان يكون مغعول اذكروا محلوفا لفهم المعنى التقدير؟” واذكرو! 
حالكم او قصتكم 72 وتضاف الى الجمنة الخبرية الاسمية كقوله ا5 اضتم قلميل والفعلية المصثرة 
بماض كقوله وذ مِنْنا لشلاملة (7432م) او بمضارع كقوله 5وإ5 تَفُول نتدى أَنْمم تعم آلند 
- 5550 و]15 كاتنت الجملة فيها خعل ولى إن يف33 37 ان ينها اذ ذاك الاسم مثال 


جمجت اذ قام زيد واذ( جاء المضارع بعدها كان فى 


ذلك جثت اذ زيد قام هذا قبيح بل تقول < 
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معني الماضي لان اذ ظرف لما مضى من الزمان ولا تضاف !5 الى الجيملة الشرطية لا تقول اتذكر 
اذ إن تاخنا شكرمك وقد جاء ها ظاهره ذلك فى بعضش اتوات الشرط فى الشعر نص قول لبيد 
على حين من سلب عليه كنوب يجذ فقدما اذ فى المقام تدايْر .. 

والاولى تلويلة على ان ثم ضمير شأن محلوف التهدير على حين: مو الى الشأن كما تقول اتذكر 
اذ نحن من هاتنا نكرمه ززعم بعضى النحويين ان: 5١‏ تاتى ظرفا مستقيلا بمعنى اذا وبعضهم 
انها تكون اذا وقعت للمفاجأة زاكلة وبعضهم انها. تكون إذ ذاك ظرف مكان واختار المصدّف 
ان يكون 5١‏ 205 حرفا وزعم بعضهم ان !5 تكون: للتعليل وهله هذاهب مرتودة لا يليق ذكر 
الاحتجاج لها وعليها بيبذا المختصر وتكون: اذ للجزاء !ذا كان يعدما ما فتقول !9 ها تقم 
أقم وسياتى الكلام عليها فى الجوازم ان شام الله 

وقول المصئف وان ينون يحتمل افرا< |5 مثال ذلك قوله تعالى فلولا إذا بَلَمّتَ آتْحُلفُوم 
وَأَنتم ممتعد معطو (قه 0ه وثوي) وهذ! التنوين: يسمى تنوين العوض ادك سين تحتها 
عوضا*” هن الجملة المحلوفة والتقئير واشتم حين اذ بلغت الحلقوم تنظرون وكذلك ومن خزيٍ 
يوم سعد (06769ي 4( التهدير ومن خزى يوم 5١‏ أَخَدَ اثدين: نوا “اميم (467779ي) ولللك لا 
يجتمعً هذا التنوين والجيلة ال المضاف اليها ا١‏ لان التنوين عوض منها ولا يجيع بين العوض 
والمعوض منه (1928) والكسرة فى أ هى كسرة لالتقاء الساكنين و١5‏ باقية علبى بنامها 
فلما حلفت الجيبلة بعدها وعُوض_منها التنوين التقى ساكنان تقدير! 215 اذ والتنوين فكسر 
الاول منهما لالتقام الساكنين وزعم ابو الجسن: ان الكسرة كسرة الاعراب ياضافة الظرف الى 
أذ قال بعضي اصحابتا. اظن انه حيفه على ذلك اند جعل بناءها ناشتكا عن اضاختها الى الجملظ 
قلنا زا لمت من اللفظ صارت معرية وقد رثوا عليه بان. العرب تقول كان ذلك إذ ولا مضاف هناك 
وقال الشاعر : 


انهيمّك عن طلايك الم عمرى بعافية وانت اذ صميح . 

وتاول الاخفشى ذلك على تقدير حضاف موق وائت حينقد صحيج ورذوا هذا التاويل بانه لا 
يُحذف المضاف وينيقى المضاف اليه على اعرابه من الجر الا !ذ! كان معطوفا على مثلة تحصو ما 
ماثل" عبد الله ولا اخيه يقولان ١لك‏ تريد ولا هثل اخيه فحذفت مثل لدلالة مثل المتقئمة عليه 
وكذلك ما كل بيضاء شحمة ولا سوداة تمرة اى ولا كل سوداءٌ ولا يُحذف تون ذلك الشرط الا فى 
غاية الننور وقول الحرب كان ذلك اذ من كلام. الداكر فى لسانهم وردوا اهضا عليه بان العرب 
بنت الظرفه المضاف لاذ ولا علّة لليتاء الا.تكوته همضافا الى معنى غخلو كائت الكسرة اعرا با 
لم يجز البنام فى الظرفويرة ايضا عليه بانه قد سبق لاذ حكم البناء والاصل لستصحاية حتى 
يعقوم دليل واضح على اعر أعرايه وايضا فكيا كان همينياهع الجملة المعوض منها التتوين فكذلك 
حكمها مع الصوض وقالت العرب يومْهداً يفتح الذال هنونا عُدل فى البناء الى الفتح لطلب 
التضفيف فلو كان: 5١‏ همعربا لم هجز فتحة لانئه إذ ذاك مخفوض بالاضاغحة فتظير فيه الكسرة 
لكنه لما كان هبنيا بنوه تارة على الكسر على اصل التقاء الساكنين وتارة على الفتح 
طلبا للتخفية 


وقول المصنّفوما كا معنى كإذ اضفهجوازا نحى حين جا تُبذٌ يعنى ان ظرف الزهان الجارى 
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مجرى !5 فى كونه للمضئّ يجوز فيه أن يضاف الى الجمل التى تجب اضافة 5١‏ اليها فليس 
حكيها فى ذلك حكم 5١‏ هن انها لازمة الاضافة ومثل المصدّف ذلك بقوله حين جا نيذ فالجيبلة 
اضيف اليها حين بدعنى ا5 ولو وضعت مكان حين اذ لصح المعصنى فكنت تقول اذ جا 


التى هى جام 
نبل وقوله جواز يدل على انه يجوز ان يفرد من5” الاضافة لهله الجملة فتقول تيد حينا ولك 
أن تجعل الجملة صفة فتقول حينا جام فيه تُبذ وجاء صلر هذا البيت فى النظم قلقا وهى افراد 


اذوها كإذ معنى كإذ وهو مع (1926) ذلك كلام فاسد لانه قال والظرف اللى صو مثل !5 فى 


المعنى هو مثل اذ فما هبتدأ هوصول صلته كإ5 ومعنى منصوب تمييزا عن حرف التشبيه كما 
ينتضب عن مثل وكإذ خبر عن مثل فاخبر عن اللى هو شبيه بإذ فى المعنى بكزئه"” شبيها 
با وك يها له ما أن يكون بكونه ظرفا لوابكونه للمُضيٌ لو بكونه مبنيا وكلها تشبيهات 
لا تصحّ أما الاول والمثانبى فانما لم يصح”3 لان الخير يُِفَهم معنان هن المبتد] وشرط الخبر 
إن لا يفيم من- المبتدا ولذلك منعوا سيد الجارية مالكها واما الثالث فلا يصحّ لانة ليس 
أ ينان 5١‏ واعباويناء امنا وكون” فى معناو سن الظروف جاممز ثم النصئف 
البيت وان إعربت 


بناوه مثل بتامة 
يكون قد كرر هذا الحكم على هذا التقدير فى البيت اللى يجى بعد هذا 
ما كإذ مفعولا بماضقٌّوصو الظاهر فيبقى قوله كإذ الثانية لا معنى لد لان الكلام يتم بكونه 
اذ يصير المعنى اضفٌ جوازا الظرف اللى صو كإ5 فى المعنى فيبقى كإ5 لا معنى له ولا يصخ 
ان يكون على حذف مضاف ايضا ويكون المغنى أَضفُ جوازا الظرف اللى كإث فى المعنى كاضافة 
اذ لان اضافة !5 واجبة واضافة ذلك الظرف جاكزة واعلم ان. الظرف اللى يضاف الى الجمل شرطه 
لا يكون مشْلى فلا تقول يومى قام زيد ذكر ذلك ابن السراج واجاز ذلك ابن كيسان والصحيح 
متعه لسدم السماع فى ذلك خلو كان الظرف غير مشنى و دل على عدد كشهر واسبوع وعام فت 
اصحابتا على جوا ز ذلك ومنع المصثّف ذلك فى كل ها يدل على عدد دلألة صريحة كاسبوع 
والجبع كالبغرد فى جواز الاضافة الى الجمل قال 
ايام لو تحتل وسط همفازة فاضت معاطشها بشرب ساق 3 


ليالى اقعاد اليّدّى ويقودنى | يجول بنا ريعائه ونجاولة 0. 


2 وابن لو أغربما كإذ قد أجريا واخْمَر بنا سَتْلُو فعل بُنيا 


ربت عر صما 2ه وم 


3 وقبل فعل معرب لو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يُفند يفند !ا 


ابهم المصنف فى قوله وما اجرى كإذ ويعنى باللى اجرى كإذ الظرف اللى يضاف الى 

ما يضاف الية 5١‏ واذ تضافى الى الجملة المصدرة بالماضى وبالمضارع وبالميتد! وان كان 

مضافا الى الجملة المصثرة بالماضى فيجوز فيد الاعراب واليئاء والبثاء اجود وعلى اليثاء 
على حين عاتبتٌ المشيبٌ على الصبي8ة وقلتٌ ألما لضُحٌ والشَيبٌ وازم” .. 

والى هذا اشار (1900) السصئف بقوله واختر بنا هلو بنيا اى ١١!‏ اضفت الظرف اللى يتلوه 
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فعل هينى اختير بتاء الظرف ف وى قوله ستل فعل ابيام لان الفعل المبنى تارة يكون ماضيا 
وهو اللى يذكره التحويون وخارة يكون مضارعا لكنه يكون همبنيا لكونه اتصل به نون الآتاث 
نحو قولك النساء أحيين على حين_يُيُغصتنى فيهذا يصدق عليه ان الظرف اضيف الى جملة مصثرة 
بفعل مبتى فيختارٍ فيه البتاء وقال الشاعر فى البناه 
0 معدي مني قدبى تحّما على حين يستطّبين كل حليم . 
وان كان مضافا الى جملة مصيّرة بفعل معربوهور اللى اشار اليه البصدّف بقولة وقبل فعل 
معرب فبمذهب اليصريين انه يجب اعرا ب الظرف ولا يجوز البتام ومذهب العوفيين انه يجوز 
الاعرا ب والبناء وهو اختيار المصنف ويعضده السام أوالقياس ام السماع فقوله تصالى 
مدا يدم يتفم 'الصادقمن صنق يهم (29*تم) وقال تعالى هوم 5 شلدة *” “8)وقال الشاعر 

اذا قلت هذا حين اسلى بيجنة” نسيم” الصبا هن حيث يطّلعٌ الجر .: 
واما القياس فبو ان الظرف (5! أضيف الى جملة مصثرة بمعرب اعرابا اصليا جاز فيه الينام 


على ما سياتى بيانة فاحرى لفل أضيف الى جملة مصدرة تمعرب ليس فية الاعرا ب بلق الاصالة 


وقد تاول البصريون قوله تمالى هَذَا يوم يتفم بان هذا اشارة الى وقت الوعد ويوم ينفع 
خبره كانه قيل هذا الوعد يوم ينفع فحركة السميم حركة اعرا بلا بناء وزعيوا انه لم يشبت 
الينام قى اسم المزمان الب المضاف الى جملة الا بشرط أن يكون صدرها غسلا ماضيا. والاية تحتمل 
ولا حيّة فى المحتمل ويحتمل قوله يوام لا تمل ايضا التاويل على اضمار غعل اى اذكر يوم لا 
تملك لكن يالوى قول الكوفيين قول الشاعر.. ١|‏ قلتّحيين اسلو .. البيت وقراءة من رفع. هذا 
يوم يتفع على. اه خبر وهوم لا تبلك وان كان مضافا الى جيلة مصدرة بالمبتد] وهو اللى 
. شار اليه بقوله او هبتداً مهب البصريين تحتم "١‏ الاعرا ب ومذهب الكوفيين جواز الوجهين 
وعن تحاة بلادتا هن قال الاعراب والبناء حسنان: ووقع فى بعضى تصائيف اصحاينا. ها نصه منتى 
اشانت غرف الرطان :إلى مفرة تكناق معربا ومتى اضفخه الى جملة كان هبنيا واذا اضيف الى فعل 
ماض كان الاجود بناءره"* لان: الفعل الماضى مبنى ولمْ يمتنع اعرابه هن جهة الجواز (1936) 
لان الاضاغة فى الحقيقة انما هى الى المصدر لا الى الفعل ومتى اضفت الى الفعل المستقبل 
كان الاجود اعرا به لان: الفعل معرب ولم يمتنع. بناوم لانه على كل حال فعل وعلى ذلك قوله 
تعالى يوم يتفع الصاءدقين: صدقهم ثري يوم بالرفع والنصبوعليه هُذَا 1 لا / لا يَنْطدُون 7 (5تبوم) 
انتبى كلامه فافهم قوله وهتى اضفتة الى جملة كان مينيا انه يعني؟* بذله جمدة المبتدا] 
والحخين لانم قد قد تَعَلُم فى اضافته الى الماضى والمضارع وكان: قد قلم ثنه قال مهنا نصّه وميا 
يختص به ظروفه الزهان الاضافة الى الجملة من القعل والفاعل واللنيكد! والخبر لما بين" 
الفمل والزمان من: المضارعة فلذلك تقول قمت يوم قام زيد ووم زيدٌ قاكمٌ اتتبى كلامه وقُهم 
منه آنه يعنى جملة المبتد] والخير ويكون الاقتصار على أنه يكون هبنيا [5! أضيف الى جملظ 
الابتداء ولا يجوز فيه الامرا بولم يلهب الى دلك احد واختار المصدّف ملهب الكوفيين غى جواز 


اليتاء ١5١‏ اضيف إلى سيلة الابتداء وقد ثبت ذلك بالسماع فوجب قبوله قال الشاعر 
٠‏ خم مم وعم 5 - . . 
الم تشلمى يا عَبْرك الله أَثنى | كريم على حين الكرام قليل ٠‏ 


وقال آاخر 


209 510181 01420 


أتتذكر ما_تذكر من سليمى على حين الترا جم" غير دان .. 
وانشد بعض شيوخنا ٠‏ على حين لا بدو" يرجي ولا كر . وصحره ... دعائى فأسائى ولو م42 لم 
كم مكذزا تدى النقلة هذه الابيات بفتح حين ومما يجوز فيه الاعرا ب والبناء مله الظروف 
١‏ م 6 
!ذ! اضيفت الى ا5 التى لحقيها تنوين العوضص وقد قرى ومن خزى يومكلٍ (26-69ي,) يجر الميم 
على الاعرا بوفتحها على البناء 


04 وأثرموا ١ذا‏ إضافة الى | مل الأتعال كين ١١١‏ اعتقى 


اختار المصثف ان !5! تضافدوفى ذلك خلاف فمن ذهب الى ان ا5! مصيولة للفصل اللى 
يليها لم يقل انها تضاف وهذا المذهب هو اللى نختاره حملا على الحواتيا هن اسماء الشرط 
الا ترى انك 11 كاد ع كنم اقم معك كان همتى منصوبا بالغعل اللى يلية يدلّك على ذلك 
قولهم ايا تضرب يغضب وقد استدللنا على صحّة ذلك فى غير هذا المكان واذا تلتها الجملة 
الفعلية المصثرة بالماضى المشبت والمصدرة بالمضارع المشبت والمتفى بلم فلا يكون:ها يليها: 
آلا مستقيل المغنى وظامم كلإم المصئقه انه لا يلى اذ١‏ الاقعال وهو ملعب سيبوية هاذا وليها 
اسم كان على اضمار فعل مثاله قوله تصالى إذَا السماء' 'آتْسَقَتْ (“يوم) (ه4و1) اى اذا انشفّت 
السمار انشقنت واجاز هذا الوجة الاخفشى واجاز ايضا لن يرتفع على الابتدام والجملة بصدن 
خير عنه وقد ذكر السيبيلى عن سيبوية أئة يجيز على رداءة الابتدامء بعد اذ! الشرطية واتدواات 
الشرط اذ! كان: الخبر فعلا واستدل لسييوية بعكم سماع اذا زيد قاكم قاكرمه ورد بان ذلكه 


موجود فى لسان العرب قال الشاعر 


فيلا أعتونى لمثلى تفاقدوا اذا الحَّسرٌ ابر ماثلا الرأس انمي . 
وقال آخر 1 1 ا 
ادا باعلى تحته حَتْظليقا لها ولد منة فذاك المتَرم .0 

وقال 
عه فامبلة حتى اذا إن كانم محاطى يد فى لج الما غامرٌ 1 
وقال . : 

وانت ارو خلط اذا هى ارسلت > يمينك شيمًا امسعثه شمالك .'. 
وقال 


0 اذا هو لم يََذْنى فى ابن على وان لم أقه الرجل الظلوم ., 

قالوا هى ضمير الغصّة ومو ضمير الشأن فهو مبتد) ولا يجوز ان يرتفع بفعل يفسره ما يعدم 
واول من.منع ذلك بان جعل ابزى فعلا ماضيا بمعنى غلب وليس باسم والايزى اللى يُيرر صدره 
فيرتفع الخصم يفعل يفسره هذا الفعل وماكل الراس خبر همبتد! محلوفه إى هو ماثل الرأس 
واما تحته حنظلية فالمعنى استغرت تحته حنظلية غحنظلية فاعل لا مبتد وتسته خبر عنه 
قباهلى مرفوع بفعل يفسره الفسل السامل فى تحقه واما حتى !15 أن كامّه فَان زاثدة وكان 
محلوفة بعد اذا التقدير حتى اذا كان كانه وكان تحذف بعد الشرط كثيرا واماا هه3* لم 
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يخغفنى وهى ارسلت فالرجل الظلوم بنل هن هو ويمينك بئل هن هى ويجوز الاضمار قبل الذكر فى 
باب البدلل حكان الاخفش واختار المصرّف مذهب الاخفش فى أن اذ! قد ثليها الجبيلة الابتداثكية 
قال لكنه قليل وهذ( الحكم اللى ذكرناه فى اذ|ا والخلاف اللى بين سيبويه والاخفشي مختص 
باذا غير الفجاثية فاهما ١١|‏ الفجاثية فيليها المفرد والجملة الاسمية وحكى الاخفش خى 
الكتبير له عن الصرب أن الفعل المغقرون بعد اجرته مجرى الجملة الاسمية فى ولايته إذ! 
الفجاثية نحو خرجت فاذ! قد ضرب زيد عبرا 


5 لمقييم انين مُعرف بلا تَفَرق أُضيف كدنا وكد 
ذكر المصدّف ان كلا وكلتا يضافان لمغقهم اثتنين فاندرج تحت قوله لمفيم اثنين المثئى 
(194) نحو كلا الرجلين وضمير الاثئين نحو كلاهما وماصلح للاشنين وان صلح للجمع نحو كلانا 
فاما قول لبيد. 
ان للخير وللشر مَك وكلد ذلك وجة وقَيل .. 
فزعبو! دان ذلك مفرد لفظا والمراد به التثنية فكائنه قال وكلا ذينك ومثله عندمم قوله 
تعالى عون" بين دنه (68-63و) اى بين ذينك (ى الفارض والبكر وخرجتعنه مسعلة ذكرها 
ابن الانبارى ؤهى إن كلا يضاف الى مغرد بشرط ان تتكرر و ذلك قولك كلاق وكلاك محسنان المعئى 
كلانا وكلا زيد وكلاك محسئان وكلاى وكلا عمرو منصقان ومثل بما أضيف الى مكنى أو فيه مكنئى 
فيله كلا اضيفت الى غير مغهم اثنين واوردها ابن الانيارى على انها هن كلام العر بو جعلها 
مثل إلى فى قول الشاعر 
فأَيّى ما وايّه مان شرّا_ فقيد الى المقاهة لاا يراها .. 
ومكل وزيز المال بين زيدٍ وعمرو كما قال اعنتى مدان 
بين نَم وبين قيسن بال بخ بخ لوالله ولليولود .٠‏ 
دكوله مصرف قرا ف منت 5 3 اثفين ان يكون معرفة وهما كما ذكر لا يضاغان الا معرفة هذا 
المنقول تى كتب البصريين كساكر اسماء التوكيد ومن علم الكوقيين انيما يضاضان الى النكرة 
اذا كانت محدودة فتقول كلا رجلين عندك قاثمان وحكى عن الصرب كلعا جاريتين عندك مقطو علا 
يدها وزعموا ان قطع اليد فى هذا الكلام على به ترلا الغزل قالوا فلولا توقيت النكرة لم 
تدخل عليها كلا وكلتا وهذا لا يحفظه البصريون وقوله يلا تفرّق يعلى أنه لا يفرّق مفهم الاثنين 
بالعطف وقد جاء ذلك فى الشعر وجعلوه ضرورة نحو قول الفرزدق 


كلا السيف والساق الثى ضربتٌ به على دهش ألقاه” ” يابْئن صاحيه 
ومثلة 3 
كلا اخى وخليلى واجذ عضد! وساعدا عند إلمام المُلمّات ٠.‏ 
وقال آخر 1 1 1 
كلا ايقن المشنوو والضيف مال لل المتى والاهن فى اليس والضّر.. 


والعلام على كلا وكلتا مستو فى ياتى أن شاء آللة فى باب التوكيد لان المصثف لم يتعرض هنا 
الى الاضافة فتكثمنا على ذلك فقط 
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7 وو مَثْرٍ الدَجْرا واشش)46 بالسَطْرفة | مومولة أينا و بالسكس المقه 


عع اه 


8 وإن تكن شرطاً قر استفهاما فيطنن كيل بيغ العلام (1958) 


اى تكون استفها-! وشرطا وهوصولة وصفة ووصلة لنداء ها فيه الالف واللام وزاد الاخفش 
انها تكون موصوفة ونحن نتكلم على جميع اقسامها منزلا ذلك على كام المصنّف ومستدركا ما. 
اممل أن شاه الله فنقول ذكر اليصئّف ان ايا لا تضاف لبمفرد معرّف غدل ذلك على انه يجوز ان 
تضاف الى غير المفرد سواء اكان معرفة لو نكرة والى النكرة سواه اكان همفرد! او غير مفرت 
لانته انما منع ان تضاف اق لما جمع الافراآاد والتعريف فيجوز إن تقول ب رج قام' واى رجلين 
قاما واى رجال قاهمو| فيطايق الضمير ها آاضيفت آلية اى وقولة وان كرّرتهها فاضف إلى وان 
كررت ايا فاضفها الى مغرت معرفظة مثال ذلك 


فلئن لقيثك خاليين لعَعْلس ابى: واايك نارق الامزا ف 
وقال اخزن 
وبا 5 - 35 9 - 52 17 2 8ه 
مهلا تبين فى الغضاو زعيمها ايى واى خصوم حى الوم .> 
وقال 


آلا تسألون الناسسى ايى وايكم غداة التغقينا كان خيرا واكرها. 

وظاهر قوله الاطلاق فى قوله وان كررتها فاضف اى. تضاف الى كل مغرد معرفة فيغتضى ذلك جواز 
ا زيد واى عمرو افضل واى هند واي ذاك افضل واى الفلام ول الجارية احمن وكذلك لو كان 
المفردان البعرّفان مختلفين فى جنسٍ ‏ التعريف نحى اى زيد واى هذا احسن واللى يُحفظ ان 
تضاف اق أولا الى مكنى المتكلّم وقوله او تنو الاجزاء هو هعطوف على هوضع كررتيها والمعئى 
اى وان تنو الاجزاء فاضفها الى المفرت المعرفة تحو إى زيد احسن وان الرجل احسن فيكون 
ذلك سوالا عن تعيين بعض اجزا ممه اللى ازداد حسنا على ساثر اجزاثه وفى جواز هذا التركيب 
اللى رقّبه المصذف نظر وهو انه عطف على جملة الشرط جملة شرطية وقصل بيتربما بجواب الشمرط 
الاول نحو ان زا رك فلان فاكرمة أو يحسن اليك وعلى تقدير صحّة هذا التركيب فيكون قوله فاضفٌ 
ابا لهما اذ النية بقؤله او تنو الاجزاء التقديم على وله فاضف لانه معطوف على ان 
كررتها ويحتمل أن يكون شرطا مستقلاً على اضمار أن وحَّذفت للسلم بها لدلالة ها قبلها عليها 
وجوا ب هذا الشرط محلوف لفيم المعتى اى وان تنو الاجزاء فاضف الى مغرد مغرفة 

وقوله واخصص بالمعرفة هوصولة ايا يعنى ان ايا (5! كانت موصولة فتختصص بالاضافة 
الى المعرفة وقد خالف احمد. بن يحيى فزعم ان ايا لا تكون هوصولة وملصعب الجمهور مو الصحيح 
وهو محجوج باشبات ذلك (1950) فى لسان العرب قال الشاعر 

اذا أشبه المُرشد فى الحادثات قارض بايتها قد قُدرٌ ٠‏ 


وقال اخر 
33 2 


'لمَا التنساء” فاهوى اينين أرى للحُب املاً فلا انفك مشغوفا ٠‏ 
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وقال آخر 
إذاها اتيت بُنى مالك فسلّم على ايُهم افضل .- 
وقال اخر 01 ١‏ 
فادنو! إلى حقّكم ياخله ايكم شكتم والا فايّاكم وايانا را 

وقد تقلّم العلام على اى الموصولة فى اول الكتاب عند ذكر الموصولات فاغنى عن اعادته منا 
وقول المصنّف اخصص بالمعرفة موصولة ايا ظامره ان ايا اذا كانتهموصولة تخصٌ”7* بالاضافة 
للمعرفة وهذا هو الافصح فيها وهو أن تضاف الى المعرفة فاذ! قلحت يمجينى اى الرجال عندك 
تبي بالاضافة الى الرجال او الى ضميرهم أن اللى اعجبك مذكّر عاقل ويحتمل ان يكون مغرد! 
ايين عندك وقد تضاف الى الفكرة 


و مثقنى او مجموعا وكذلك يعجينى اق اإلتنساء عندك أىقى 
فيقال يبعجبيتى ىق رجل عندك واف رجلين عندك ا رجال عندد عندك وق امرااة واق امراتين واى 


نساو وقد تستعمل غير مضافة فيال فويض ان عننه و يحعيل. ان تكون واقعة على مفرد اى 


مثنى او مجبوع من النذكرين أو المونثات من العاقل أى غيره وقولة وبالمفكس الصفة يعنى 


ان ايا تحِش57 بالاضافة الى النكرة ١5!‏ كانت صغة فيلزم أن لا يوصف بها الا نكرة وسيب 
ذلك ان ايا اذا ادف :ات عا اقلم عليه ان 14 قاقر وانت اذ! قلت مررت برجل رجل فالرجل 


الموصوف هو إىّ فى المعئى ولو عرفت للزم ان يعون بعشا مما تضاف اليه وذلك لا يتصور فى 
الصفة اذ الصفة ابد! انما هى الموصو فلا يعضه وتفارق ساممر الصفات فى انه لا يجوز حذف 
الموصوف واقامتها مقامهة لا تقول هررت با رجل وذلك ان المغصود باأى انما هو التعظيم 
والتاكيد والحذف يناخى ذلك ولذلك مهنع سيبوية والخليل اتونى الا ايُما رجل واجاز ذلك 
الجرهى ولو قلت جاءتى عشرون ايما رجل لم يج ذلك عند الخليل وسيبويه واجاز ذلك غيرمما 
فخاما قول الفرزدق 

اذا حارب الحجاج اى متاق ) علاه بسيف كُنّما هر يقطع د 


سس تي 


فحذف الصفة التقدير منافتنا اك اى منافق فبيو من الندور بحيث لا يقاس عليه وقد وقعت حالا 
لمعرفة تقدّمت ودف موصوفها قال الشاعر 

فاومأتٌ إيماء حَفيًا لحَبْثَرٍ فللّه عينا حبتر ايما فتى 
يريد فى ايّما قم والمحفوظ أن يكون الموسوف اللى قيلها لفظ ها تضاف اليه نحو مررت 


برج 5 رجلك (1968) قال الشاعر 
دعوت امردٌ أن امري اجا نشي وكنتٌ واياه ملدذاً ومواثلا 0 


واجاز المصئف ان يعون موصوفها غير لفظ ما تضاف اليه ١5(‏ كانا متفففين معنى نحو دعوت 


رجلا الى امرقٍ 


وقوله وان تكن شرطا اللببيت فمعناه ان ايا فى الشرط والاستفهام يجوز ان تضاف الى 
التكرة والمعلافة فهذ! معئى قوله قمطلقا كمل با العلاما فاشار بالمطلق الى انبا حخى 
تينك الحالتين وهما الاستفيام والشرط يضافان الى المعرفة والنكرة ومعمنئى تكميل الكلام 
إليها وذلك بخلاف الموصولة لافتقارها إلى 


بها انها تكون احد ركتى الاستاد من غير ضميم ! 
الصلة فلا تكون احد ركئى الاسناد الا بصلتها واما اى الصفة فائها تكون تابعة فلا تقع ر 
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٠.‏ 0350 . . 3 35 8 ع 
للاسناد لافتقارها الى موصوفيا فاى !اذ! كانت استفهباها لو شرطا لم تحتج الى شى فى كوتها 
ركتا و ا لي أبوك واى يفقم الم مسعه واما اذا كانت وصلة لتدام ها فيد الالف واللام 
ف 9 7 يبنا الرجل وسياتى دول الاخفشس فيها انشيا فى هذدن الحال موصولة لة وان التقدير مها 
من هو الول وهو دول فاسد لما ستبينة فى باب التداء أن شاء إلله و اغلة ما ذهب إالية 
الاخفش من أن ايا تكون نكرة أموصوفة كما كانت فى نحو هررت بمن هعجب لك فاجاز ان تقول 


من الردٌ عليه انه احداث تركيب لم ينل عن العرب وقد سْمع هن العرب حذف شالث اى وهى 


مضافة قال الشاعر 
ه +502 ٠.‏ 
تنظرت تصرا والسماكين بين على من العيث استهلتٌ مواطره .* ٠.‏ 
يريد ايهما. واذ! كانت اأى فى الندام فلا تضاف البثّة او صفة فلا بد مما تضاف اليه لو موموائة 


او استغباها او شرطا جاز أن تضاف لفظا وأن لا تضاف 


صا هى صامهي اماه 


49 وألزموا إضافة للن فَجِرٌ وتَطْد غنوه يه عنيم نكر 


اما لنن قائها ترادف عند وتصلح عند مكان للن ولا تصلح للن مكائها الا ترى أن عقد © 
تاقع مبنيا عليها المبتدأ تقول زيد عند عمرو ولدن لا يكون فيبها ذلك لا تقول زيد لدن: عمرو 
واشما استعملت فضلة ودَلَّ استعمال لدن حون من بل الاكثر فيها ان ميل يتين كسا أقال كمال 
من لذن نثن" حكيم خُبِيرٍ *::) وعد نثا من اذكه رحمها 0 قيب لى من تثنه وني (405) ويُنيت 
للن فى (1960) اكثر اللغات لشبيها بالحرف فى لزوهبها استعمالا واحدا وض انها لا تُستجمل 
آلا فيما هو هبدأ غماية وانها لا يخبر بها وقد اعربتها قيس لشبهها بعند وبذلك قرأ إبو 
بكر قوله تعالى من دنه (*ه:) واسكن الذال واشمّها شيثًا هن الشمّ فاما قوله 

تنتيض الرعدة فى ظبيرى 2 هن لَثْن الظّير الى العصير .- 
فيحتيل ان يكون كسرة الئون اعرايا على مله اللغة 0 ان يكون 5لك لالتقاة الساكنين: 
وتكون مبنية وقول المصثف فجر توضيح وتوكيد والا فيُّفهم الجر هن قوله والزموا اضافة لدن 
لانيالا تضاف الا وينجر ما بحدها لكنه نص عليه لتوطعمة هما يذكر بعدذه من النصب بعدها لغنوة 
وهله الاضافة اكثر ها تكون الى المفردات وقد جاء اضافتها الى الجمل وكان قياسها ان لا 
تضاهه اليا لان ذلك لا يوجد فى غيرها من ظروف المكان ألا فى ححيث خين ” أضاقتها الى الجملة 
الفعلية قول الشاعر 
لزمنا للن سالمتيونا وفاقكم قلا يك منكم للكلاف جنوج .. 


وقال 
صريع انر راقهن ورقته للن شب حتى شاب سود اللواقب .. 
فاما قول الشاعر 1 
وليت فلم يقطع للن ان وليتما ١‏ قرابة فى قَربى ولاحق مسلم.. 
فرج على زيادة أن" واضافة للن الى الجملة الفعلية وعلى جعل ان مصدرية اى للن ولايتك 
ايانا وهن اضافتها الى الجملة الاسمية قول الشاعر 
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وتذكر تعماه لدلن انث يافع الى انث ذا مين ابيضُ كالنسر .- 
00 البيت الى انت ذا قذين بتصب ذا وقوله وتصب غنوة به عنرهيم ندر الضمير فى به عامد 
على للن فثل كلامه على ان للن هى عاملة النصبفى غلوة وعمل للن النصب شاد لاثه ظرف فقياسها 
لن يتجر هما بعدها سواء اكان غلوة أم غيره لكن توجيه هذا العمل ان للن شببت نونها وان 
كانت من بنية الكلمة بالتنوين ا5 صارت هله النون تشبت تارة ولأحلف اخرى فاشبيت ضاربا 
وكما قالوا ضاربٌ زيدا قالوا لدن غلوة ولا تنصب للن غير غدوة وغدوة ايضا إذا نصبتها لدن 
أن تُستعمل منونة وحقّها مهنع الصرف واجاز بعضهم انتصاب غدوة بعد للن على التمييز وهو 
اعرا ب لا اتعقله واجاز بعضهم انتصاب غلوة على اضمار كان هضمرا فيبها اسيها كما قال سيبوية 
فى قوله (و197) . من لَدُ عَولاً فإلى أثْلائها .. اى من لذ كانت شولا" وتصب غلوة بعد لكن 
محفوظ عن العرب كما كال الاخل 
للن غدوة حتى ١ذ!‏ ما تَعيّضلة” | هوا جر من سَسُْبِانَ حام اصيلها . 
وهو كشير فى كلامهم وقال سيبويه وقد ذكر تصب غلوة بعد لنن والجر فى غلوة صو*7 الوجه 
والقياس وقال يونس قى نوادره وبعضهم ينصبها يعد للن فيقول للن غلوة وبعضهم ينصب 
مع حذف الئون فيقول لذ غلوة ولا يعنى يونس بقوله ينصب ما بعد للن أن اسم كان اتما 
المحفوظ تصب غدوة ففغط وما جام هن قوله من لل خولا قال يوني النصب فى هذا كله على اضمار 
فعل وقال ابن خروف والاضافة فى للن غدوة اكشر وحكى الكوفيون رفع غلوة بعد للن و تخريجه 
ان غلوة عرفوع باضمار كان التامة وقد زيدت ما بين للن وغدوة قال الشاعر 
وقغتٌ بها القلوص وقلتعُوجا | فعاج الركبٌّهمن 00 3 
للن ما غدوة حتى اكتسينا لمتتى الليل اثناء” الظلال .+ 
ويحتمل تاويل هذا على غير زيادة ما بان تكون ما تامة بمعنى شَئُ مجرورة بللن وغدوقاً منصوب 
على التميبز لابهام ما كما جوزوا حى قول الشاعر 


إلا ري يدير لك منين صالحٍ ولاسيما يوم بدارقر جحلل 
فيمن نتضب يوها قَالو1 انتصب على التمييز لما والمعنئى ولا همثل شي ثم فسر ذلك المبيم فقال 


يوما 

قرع 15١‏ عطقت على غلوة المنصوب بللن كقولك لثن غدوةٌ” وعشيّة فاجاز ابو الحسن الجر 

فى المسطوف والتصب اما لا الجر قيل فلن" غلوة وان لم يجرٌ لفظا فهو فى موضع جر واما النصب 
قلائه اجو مص وو 1ل المصئف والنصب فى المسطوف بهيد عن القياسي انتربى واللقى إجارة 
انه لا يجوز فى المعطوفة” الا النصبولا يجوز الجر لان غلوة عند هن نصبه لبيس فى موضع جرٌ 
فليس من باب العطف على السموضع وهو نصبصحيح فاذ!ا ططف عطف عليه ولاسيما على ملهب من جعل 
غدوةة منصوبا بكان مضمرة فلا يتخيّل فيه اذ ذاكا جر البثّة فان قلمت يلزم من ذلك أن يكون 
للن قد انتسب بعدما ظرف” تمير غلوة ولم يحفظ نصب (1970) يعدها الا فى غدوة قالجوا ب انه 
يجوز فى الثوانى ها لا يجوز خى الاوا كل الا ترى انك تقول دب در واخيهه وكل اه واسخلديا 


. - 2 5 
ونعم فتى الهيجام انت وجارها ولا يجوز أن تقول رب اخيه ولا كل سخلتها ولا نهم جارما خكذلك 
هذه المسثلة لو باشرت المعطوفٌ للن لم يكن فيه آلا انجرٌ فلما كان معطوفا جاز فيه النصب 


مف 1010111 5 200 
لائه معطوف على معرب صحيح الاعراب ولا موضع له اعنى غلوة وفى للن تسع لشات ذكرت فى 
السبسوطات ومن احكاميها انها اذا حذف تونها واضيفت إلى مضمر رجعت النون المحلوقة فتقول 
من لذئك ومن لذنه ولا يجوز من لذك ولا من لده فاما قراءوة من قرا قد بلغت من تذتى نوا 

6 9 «- 
2 بتخفيف النون: فبى نون لكن وحلفت نون الوقاية كما شل هك فى عانق :وامللى 


0 ومع مم فيها قليل وتقل قتع وكش لكون يتمل' 


لخة اكثر الحرب فتح عين مع ولغة ربيعة وغنم 5 يحفظ سيبويه ان 
السكون لغة فزعم ان الكون لا يكون الا فى الاضطراز نحو قول الشاعر 
ريشى منكم #وهواى معكم وان كانت زيار نكم نباما 3 
7الحية ١ن‏ ذاك انها اسم لا حرق خلافا لزاعم ذلك ولايى جعفر التحّاس اذ اأدعى أن الاجماع 
على حرفيتها اذ! كانت ساكنة والفتحة فيها اعرا ب ولذلك تاثرت العامل حكى سيبوية ذهب 
من ممه وق فى الشاءً هَذَا كر من حي وَظْرُ من اقَبْلِى (4"ده) ومن نتن بن والينام كلن 
الامل فى مع لشبهه بالحرف فى الجمود وهو كونه يلزم واحدا من الاستعمال والوضع على حرفين 
ومعنى 3 الصحبة اللاكقة بالمذكور وقد يدل على القرب تون صحبة وحضور نحو قوله تعالى 
فَإِن مع آنْسْنْر سْثْرًا (”يمو) وقال اناعع اليوم اخاه”” غلا واستعملت العرب مع ظرف مكان 
فاخبروا بها عن الجدة واوتعوها صلة وصفة وحالا تقول زيد مع عمرى وقال 
حننت الى ريا ونفسك باعدت" - هزارك عن ريا وشّميا كما مسا .. 
وقال تعالى فَنَجَيْنَاءُ*” كآتلين سس برشمة”5 مم59 (79*تم) وقال 
فاوردثها ما كان جنامة من الآجن حثّاءٌ معاً وصبيبٌ ... 

ومن امثلة سيبويه مررت برجل معه صقر قيمعة فى وهم الصفة لرجل وهو جقّة واذا أفردي؟؟ 
عن الاضافة فالغالب عليها الحال تحو قام زيد وعبرو معا وقام الزينون معا كما تقول قام 
زيد (198) وعمرو جميعا ومى اخصى من جميع لانبا تشارك فى الزمان نضا وجميعا تشارك فى 
الفعل وقد يكون الاشتراك فى الزسان وقد لا يكون وقد سأل احمد بن يحيى علب احمد بن قاتم 
وهما من شيوخ الكوفيين عن الغرق بين قام عبد الله وزيد معلا وقام عبد الله وزيد جميعا 
فلم يزل يركض فيرها الى الليل وفرق تعلب بان جميعا يكون للقيام فى وقتين وفى وقت واحد 
واما !5! قلمتمها فيكون فى وقت واحد وقد تقع اذا افردت غير حال فتكون خبر! وصفة نحو 
البيتين الللين انشدناهما قيل وكقول حأتم 
اكه يلى عن ان يمال التماسهها أكفه اصحابى حين حاجنا معا .2 


وقال آخر 5 
افيقوا بنى حرب واعواؤتا مها | وارحامنا مومولة لم تقصب .. 
واختلف النحويون فى هذه الفتحة التى فى هعا فذهب سيبويه والخليل الى انها فتحة 
اعرا ب كفتحتها حالة الاضافة والكلمة ثناثية اللغظ حالة الافراد وحالة الاضشافة فبى كالفتحة 
فى راهت زيدا وذهب يونس والاخفتى الى انها كفتحة قاء فتى وانه حين إغفردت رد اليها 
المحلوف وو لام الكلمة فصار مقصور! وقّال المصئف هو الصحيح يعتى ملهب يونس والاخفشي 
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قال لقو ليريم الزيدان معا والعمرون هيبا فيوقعون فى موضع رفع كما توقع الاسماء المقصورة 
نحو هو فتى وهم عدا ولو كان باقيا على النقص لغيل الزيدان كما يقال هم يِذ واحدة على 
من موا هم اشتبى ما صحح به السصئف هذ! الملهب والصحيح ما ذهب اليه سيبويه والخليل لان 
الاصل فى المحلوف الاخر انه لا يرد اخره لا فى اضافة ولا اخراد نحو يدوتم وحر وبعضها يرد 


فى الاضافة ويحلف فى الآفرا د نحو اب واش وحم وهن واما محلوف الآخر يردٌ فى الافراد ولا يرد 
فى الاضافة فلا يوجد له نظير سوى هذا اللى وقع فيه الخلاف فحمل معا على ما يوجد له نظير 
كثير اولى من حملة على ها لا يوجد له نظير واتمام معلا عكسى اب واخ لائه اتم فى الافراد 
وحلف فى الاشاخة فاشن معًا ليس من باب اب واذا لم يكن هنه وجب حمله على باب يد وتم 
فيكون مما حذف منه الاخر قى الاقرا د والاضافة وصور كان القياس فى باب اب واخ وذلك على 


الخلاف اللى فى باب اخ واب حالة الاضافة هل هى لام الكلية ردّت ام هى اعراب لو اشياع قلم 
يرد المحلوف فيصير على هذا المذهمب من ياب يد ودم ويصير (1980) كل ما خف مثة اللام 
جنسا واحد! لا يردٌ لا فى اغرا ولا اضافة واما هما ذكره المصنف من اند كان يلزم اند اذ( 
ودع خبرا ان يرفع فيقال الزيدون مع فيو خطاء فاحش لان هع قل تغرر انها ظرف وهى ظرف 
غير متصرف فلا تُستعيل هبتدأة ولا فاعلة ولا مفعولة وانما تُصرّف فيهبا بدخول من عليها كما 
تصرف فى عند فقالو! هن عنلك فلم يِرُلها ذلك عن عدم التصرف فتوليم الزيدان معا هو منصوب 
على الظرف الوا قع خيرا كنا تقول الزيدان عندك واذ! كان ظرفا لا يتصرف فلا يرقع واتما 
سبب ذلك كونه لا يتصرف وقوله ونقل فختح وكسر لسكون يِتّصل الفتح لشة عامّة العرب والكسر 
لغة ربيعة والسكون يشمل كل ساكن تقول زيد مع ابنك ومع الرجل يفتح العين وكسرها وذلك 
مبنى على اللغتين اذا كانتمع قبل حركة فان اكثر العرب يفك تقول زيد مع خالد فاذا جام 
الساكن بقى على حاله مع المتحرك وربيعة وغنم يسكنون قبل حركة فاذا لقى ساكنا قالمنقول 
من ربيعة الكسر على اصل التقاءه الساكنين وقياس لغة غنم الكسر ايضا 


ده امم ماهر م 5 
1 واضْمم ينام” غير إن عدمت ما له أضيف ناويا هما عدما 


يقول !5! حُلفها تضاف اليه غير ونوى المحلوف بُّنيت غير على الضم مثال ذلك قبضت عشرق 
ليس غير" و ليس غير و ليس غير وليس غيرا بالتنوين وبترك التنوين وبضم الراء وفتحها 
فامامن نون فيو اث ذاك معربلان التنوين إها ان يكون للصرف لما حدق المضاف اليه عاد 
اليه التنوين اللى سفاط للاضافة وتنوين الصرف لا يكون فى المبئى وإِمًا إن هكون التنوين 
للعوض هماحّدف و تنوين العوض على حسب ما دخله فان كان سبنيا بقى على بناثه نحو حينذ 


وان كان معربا بقى على إعرابيه نحو كل وبعضص وغير معربة فبقيت على اعرايها واما هن 
لم ينون والراء مفتوحة فهو ايضا معرب ويكون انتصابه على انه خبر ليس واسم ليس مضمر 
كانه قال ليس المقبوض غير 5لك وحذف المضاف اليه غير شلو ذ! ولفهم المعتى واما هن 
لم (1998) ينون والراء مضمومة فاحْتدف فى ذلك فذهب الاخفص الى ان غيرا 5١‏ ذال هعربة 
وان ارتفاع غير على انه اسم ليس ونَّرْع التنوين هته كما نزع قى النصبلان المضاف اليه 
شابت فى التقدير فجعل تفقديره كوجوده ويكون خبر ليس محلوفا لغهيم السمعئى التقدير ليس 
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غيرها مقبوضا وذهب المبرّد واكشر الستاخرين الى انه هينى على الضم وذلك الشبه غير بقبلٌ 
ويعدٌ فى الاييام والقطع عن الاضافة ونيّة المضاف و قال ابن خروف الضمٌّ يحتمل اليناء على 
الضم والاعرا ب والاوجة أ" البناه على الضمّ لقطعه عن الاضافة انتهبى كلامم واذا كان همينيا 
على الضم على هذهب من ذهب الى ذنك فقالوا يحتيل أن يكون اسم ليس والخير محلوف ويحتمل 
أن يكون خير ليس واسمها مضمر وقد ضازع بعض اصحابنا فى شرع التنوين من غير فقال الصحيح 
انه لاا يضبط إلا منومًا لان ذلك يمتى البناء على الضم اتماورت فى الظرو ف هع اتة ليس يقياءس 
وهذا غير ظرف قيضبغى ان يكون منونا والصحيح ملمب الاخفتى !15 ثبت ان الضمٌ بلا تنوين 
مسموع عن العرب لاثة يجوز أن يكون حركة اعراب !5 قُدر ثبوت ما حدذف وقد فعلت العرب ذلك 
فى غير الظروف فلم تبنها كقولهم قطع الله يد ورجل من قالها فلا يتعين ان تكون حركة 
بتاى مع ان فى كوتها حركة اعرا ب اليقاء على الاصل ومحتى وله ان عدمت ما له اضيف !إى 
ان خلف ما له اضيففعوقوله ناويا ما عدما ليس قيدا فى المحلو لان غيرا من الاسماه اللازمة 
للاضافة ا عن الاضافة قاذ!ا جاء مثل قيضت عشرة ليس غير عرف ان المضاف اليه محلوف 
مرا د وفى هذا البيت انه حكم ييتام غير على الشم وليس مجدعا عليه ولم يفصل بين ان 
يكون اللى هو لفظ غير منوتا أو غيرامنون وقد ذكرنا اته إذ! كان ملوّنا كان معربا وقد 
ذكر هو أن العربلا تستعمل الحذف فى غير الا بعد ليس ولمْ يذكر ذلك هنا وقال السيرافى 
لا يكون غيرها هن ادوات الجحد فلو كان لم يجز الحلففهويوجد فى كلام المصنّفين لا غيرٌ اجراء 
للا مجرى ليس وقى جواز ذلك نظر وفيه التعبير عن الحذف سيل معبود فى الصناعة بقوله ان 
عدمت وفيه ايهام ان: (1996) قوله ناويا ما عدم يد وليس كذلك وفيد اطلاق بناء غير على 
الضم وقد ذكر هو ان ذلك لا يكون الا بعد ليس وكذلك وقع يعد ليس فى اوّل2" كتاب سيبويه 
قال واما الفتح والشم والكسر والوقف فللاسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ها ليس 
باسم ولا فعل هما جاء لمعنى ليس غير واختلف الضابطون لغير فى كتاب سيبويه قبعضهم ضمّ 
ونون وبعضهم ضم ولم ينون ولغير حالة فى اليناء غير ها ذكر المصدّف لكنه ذكر هنا اليناء 
على زعية بالتسية الى ياب الاضاخة اذ هو بناء عندم للقطع عن الاضافة لفظا 


13 قب كمو” بد عند أم* د واتجباة اها وه 
3 أغربوا نطيًا اذا ها ثكرا لح قن 


5 .2 2 ةَّ .- 5 نا ا 3 
يقول هذه الاسماء التى هى هن ظروف الزمان قبل و بغد واولُ ومن ظروف المكان تون ودام 
وامام ووراء وخلف وفوق وتحت واعلى واسفل ويمين وشمال ومن الاسماه حسب وعل مثل غير فى 
البناء على الضم ١5!‏ قطعتٍ عن الاضافة لفظا لا معنى تقول تعد زيد قُدَامك فتعمربوةعد زيد 
قدّام فتبنى على الضم وهذ!ا لا خلاف فيه قال الشاعر 
5-5 . 
١ذا‏ انا لم لُومُنَ عليك ولم يكن لقاوَّلى الا من وراء” وراءة .+ 

وقال 

2 37 0 
“!قب من تحت عريش من عل .. فبنى وراءًٌ وتحث وعل على الضم 
هما نُوى اضافته همعرفة ويّفيم هذا الشرط من قوله واعربوا نصبا ا5! هما نكّرا وسياتى الكلام 


ولهيذا البناءه شرط وهو ان يعون 


26 م 108 011 81385 إلا00 5 ' الذلائةفا تاقد 


فيه وشهب يونس الى انك اذ! حذفت المعرفة جاز فى المشاف الاعرا ب بالتصب عن غير تنوين 
فتنقول قعبد زيد قدام يريد قدام عمرو ومثلا اذا كان 2 ثم ما يدل على المحلوف ورد عليه عليه سييو يه 
لك بان كلام العرب خلافه وقال تعالى لتم 7 قبل ومن بعد (53 04ب) وتقول خدّ هذا 
قصسبا” وتقؤول ابدأ بهذا لول الاشياء ثم تقول ابد بهذا امل وهذه_الظروف ١‏ قأطعت عن 
الاضافة لفظا وبنيت صار لها حكم غير اللى كان لها حالة الاضافة وذلك انبا حالة (2008) 
الاضاغة يجوز ان تقع اخبارا للميقد أات وصفات واحوا لا تقول القياع خدام عبرو ول و 
القيام قدام وتقول مررت برجل قدّام عمرى على الصفة ولا تقول قدَّام وقول القتال ب يعد الانذار 
ولا يجوز القتال بعد وقد ذكر سيبويه مله المسثملة ولم يعثل الماتع من دنه وعثل ذلة غيره 
زعم ان الظرف ١5|‏ وقع خبرا لو وصفا او حالا ققد لف من الكلام ها هعمل فى الظرف ومو 
الاستقرار فاذ! حذقنا المضاف اليه فقد حذفنا ما قبله فى التقدير وما يهده قصار ذلك 
اجمعافا فتتكيوه وفى هذا البيت انه جعل بناء غير المختلف فيه أصلا فشيه به المجبيع على 
يناقه وهو قبل واخواته ولآوله واعربوا نصيا البيت يقول ان هله الاسمام التى بِّنيت على 
الضم حين حُلف ما تضاف اليه وقد <كرنا ان من شرطه ان يكون معرفة (15 نكرت بان حُدف ما 
تضاف اليه وكان نكرة فانها تكون معربه بالنصب فتقول قعدت اماما وسرت قذاما لا تريد 
دام شي معروى كما قال . كجاليود صخر حطّه السيل من عل .. يريد من فوق ولا يريد من فوق 
شى بعينه وفى قوله واعربو! تصبا نظر لان من الاسمام التى بعد قوله قيلا حسبٌ وعل ويحتاج 
انتصابهما ١50!‏ تكّرا الى سماع من العربلان حسبا ليسى بظرف فلا وجه لتصبه الا ان كان ينقل 
عن العرب انتصابه على الحال شقط اذا كان نكرة ولان عد وان كان معنام قوق فلم يعذه 
النحويون فى الظروف بل ا3!ا علوا الظروف التى تُبنى على الضم قالوا وعل فيحتاج اذ! تُكّر 
انتصابه الى سماع من العرب كما قلنا وقد يكون الشنٌ مثل الشْيٌ فى المعنى ويختلف الاحكام 
وذلك كثير فى لسان العرب وتقع هله الظروف التى هى نكرات وان حذف ها تضاف اليه اخيارا 
وصفات واحوالا فتاقول زيد اماما وعيرو قذاما وقال الشاعر غى القطع عن الاضاغة الى النكرظة 
و النصب 


فسا 5 الشرا ب وكنت قبلا أكاد أغْس بالمام الحميم . 
وقرا بعض القراء - لته لمث م قبل ومن بعاد (#77مو) الى من اول ومن اخر فاعرب وئون قد رُوى 
التنوين فى المبنى على الضم قال (5م20) 


5 0 9 53 
4 وما يلى المضاف ياتى خلقا عنة فى الإعرااب !ذا ما حلفا 
- - - - 


يقول ١5١‏ حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامة خلفة فى الاعراب ولا يجوز حلفقد إلا ١ذ!ا‏ 


اشعر الكلام به فان لم مشعر به فلا يحوز حلقه الا فى ضرورة شعر نحو قولة 
ل ممه مومء 


عشية فر الحارثيون بعد ما قَصَى تحبه فى لتقي العوم هواير ٠.‏ 
يريد ابن موبر فحلف ابنا وليس فى الكللم ما يشمر بحلخة واتئتما عرف اورم جار مكارتم 


من نوميم 06 


لو مشاهدة واذا اشعر بحلفه الكلام جاز الحذف قياسا كقوله تعالى وأسكلٍ 20 اين 
وَأظربوا فى تلو بهم' العجل (775557و) اى اهل القرية وحبٌ العجل لان سو ال القرية لا يكون 


ف 11اانا 51 209 


ولا ذات العجل تشربوهمتى صح نسبية الاسناد الى كل جزء من المتضاثفين لم يجزر حلف المضاف 
نحو ضربت غلام زيد فلا يجوز فى مثل هذا ضربت زيدا على حذف المضاف واعراب المضاف آالية 
باعرا به واجاز ايو الفتح زيد! على تقدير جلست جلوس زهد ورد بانه لا يتميّن ان المحلوف 
لوس اذ يحتمل ان يكون التقدير جلست الى زيد ثم ف حرف الجر واشّع فتّصب ريد واذ! 
خلفه فى الاعرا ب انتقل اليه ها كان له هن فاغلية نحو بنو فلان يطوهم الطريق ومفعولية 
نحو اسثل القرية وظرفية نحى اتيك خفوق النجم ومصدرية نحى قوله .. الم تغتمض عيناك 
ليلةٌ ارمدا .. إى اختماض ليلة ارمد و!ذ! حُلف المضاف واعرب المضاف اليه باعرابه فالاكثر 
قى لسان العرب ان يجعل ناقة مدق فيمو د الشمير وغيره الى اللى أعرب باعرابه كقوله 
تعالى واسقل اثفرية العى كنا فيا (7 و») فاعاد الضمير هونثا ويجور ان يراعى ذلك 


الخارا 5 0 ع 0200 م هد ايب .8و1 2 
البحلوف فيعوت الضمير اليه ومنهة وله تعالى و كصيب من السماو ) 5 والتقدير او الى 
1 8 موه 
بعرم ( 277و) وكذلك 


كلوى صيّب فروعى هذا المحلوف وعاد عليه الضمير فى قوله يَجْمَلُونَ أَضَايفَ 

قول الشاعر 

5-3 يسهون من ورد البريضٌ 84 عليهيم بردى يصفق بالرحيق الستيل .' 
إى هام بردى فراعى البحلوف فقال يصق على التذكير ولم يراع بردى فيغول تصدّق على التانيث 
وقد جام الوجيان فى قوله تعالى وكم' م فرية أشئت ملكناها فَجَاءَهًا بَأسْما سنا بهاتا 2 م قاثلون 
(75؟ن) التقدير وكم من امل قرية فحذف اعلا وقام مقامة فى اعرا به قرية وعات الضمير فى 
(9018) قوله هجام هما عاممدا على لفظ القرية وعاد الضمير فى قوله او هم قاثلون على 
المصئف ان البضاق !5! كان مشلا وحُلق ناب الاسم المعرفة حتى 


المحلوف اللى هو اهل وزعم 
الجامد منابه فى التنكير واجاز ا١5‏ 5ك أن يوصف به وان يغع حالا لغنيامه مغقام مثل .فتقول 


همررت برجل زهير شعرًا على الصفة وهذا زياد زهير شعر! على الحال قال حُذف مثل وتوى معتاه 
فجرى مجراه ها نوى فية معتاه وان كان لفغظه لقظ المعرفة وهذا اللى ذهمب اليه المصدّف قد 
ذهب الى عثله الخليل قال سييؤية وزعم الخليل انه يجوز له صوث صوتٌ الحمار على الصفة 
لانه تشبيه فمن ثم جاز ان تصف به النكرة وزعم انه يجوز ان يقول الريل هذا رجل اخو زيد 


قال سيبويه وهذا قبيح ضعيف لا يجوز الا فى موضع 


قال !15 اردت ان تشبهه باخى زيدة 

2ك َ 
1 0 0 67 
اضطراار”” وقال سيبوية ايضا فى مسعملة له صوتٌصوتٌ جمار وله شُوارٌ خوار تور”” وان كان 
معرفة لم يجز ان يكون صفة لنكرة كما لا يكون حالا انتيى كلامه فهذ! اللى اجازه المصئف 
الخليل قد رده سيبويه ومنعه واذا كان المحلوف المضاف مودُثمًا وكان هضافا الى 


واتبع فية 
مذكّر او مذّرا وكان مضافا الى مونّث فيجوز اعقبار القاتيث والتلكير مثال دنه تاي زياد 


وفعَعَتْ زيد على مرا عاة فقَعتٌ عين زيد وجدعت هند وجدع هند على مراعاة جدع ائفٌ مند 


إموم ا امه 


5 وريما م اللى نفو كما قد. كان قبل حذف فما تقدما 


6 لكن بشرط أن يعون ها حَُدفٌ | شمائلاً لما عليه قد عُطفٌ 
يقول !١!‏ حُّذف المضاف فريما ابقوا المضاف الية على اعرابه اللى هو مو الجر لعن له 


شرط وهو ان يكون المضاف المحلوف مماثلا لللى كان معطوفا عليه قبل الحذف مشال ذلك قولهم 


300 1188 01 211487 إللا00 4714015 أأقذ 


ماا كل سود تمرة ولا بيضاء شحيك وها هثل عبد الله ولا اخيد يقولان ذلك وقال ابو نواد 
كن اهرى تحسبين امرءٌ وشارر توقّد بالليل نارا .. 
التقدير ولا كل بيضاء ولا مثل اخيه وكل نار قشف المضاف واقرٌ بيضاء واخيه ونار على اعرابه 
من الخفض يبالاضافة إلبه 5١‏ ذلك المحلوف منوي وانما لف لدلالة كل ومثل الملقوظ به عليه 
واتما اعتقد ان المضاف المحلوف كالموجود (2010) لكلا يكون هن ياب العطف على_عاملين 
على ملعب الاخفش 95١!‏ يتفلر وها كل بيضاءَ شحية فنابت الواو مناب ما ومتاب كل وكذلك وثار 
توقّد بالليل نارا تقديره على مذهب الاخفش وتحسب كل تار فنابت الواو*” مقاب تحسب الناصب 
لقوله نارا ومناب كل اللى جرّ نار فقاذا جعلت كلا ومثلا اتما حَلف”؟ لدلالة ها قبليبا 
عليوما من مماثليما لغظا ومعنى لم تنب الواو مناب عامسلين وظاهر كلام المصئف يقتضى اشتراط 
العطف و كر فى التسهيل ان الصاطف؟” يكون منتصلا يعنى بالمضاف اليه ومنغصلا بلا وقد تقكم 
التمثيل بذلك فى قولنا ولا بيضاء شحية ولا اخيه. يقولان ذلك وقال الشاعر 
لم ار مثل الخير يتركه الفتى ولا الشر ياتيه ار طائع .” 
وزعم بعضيم أن الحذف فى هذا النوع شرطة ان يتقدّمه لستفهام آو نفى نحو ما مثّل به وليس 
ذلك بشرط 5١|‏ قد جام هذا الحذف تون لك قال 
لو ان طبيبٌ الانس والجن دايا اللى بى من عفراء ها شَفهانى .. 


وقال 
غير مغتيط مغر بَطوع هَوى | وناهم مُولَم بالمحزم والرشد .. 
التقدير وطبيب الجن ولذلك ثنى الضمير فى قوله داويا وغير ناكم مولع ولذلك رفع مولع 
وظاهر كلام الاستاذ ابى الحسن بن عصقور انه لا يشترط العطففه قال وقد لا يعرب المضاف 
اليه بعد الطو حرا با لعفت 0 اذ تقدم فى اللفظ ذكر المحلوف نحو قولهم ما كل 


سو د ام تمرة ولا بيضارٌ شحمة” فلم يشترط الصطف المتصل ولا المتنقصل بلا اتنما شرط ان يمتقلم فى 
اللفظ ذكر البحلوف فنقط ومما جاء فية الجر على الاضاغة تون عطف قول الشاعر انشننى الكسائى 
و الفراء عن العرب 


رحم الله اعظّماً دفنوهما بسجستان طَئْمةَ الطلحات .* 
بحفض تاء طلحة على تعدير اعظم طلجة فمٌدف اعظم” لدلالة قوالة اعظمة طم دققوه عليه وحكى 
الكساقى عن العرب اطعيونا لحما سمينا شاة ذيحوها بقاويل لحم شاة وحكى الفراء عن الحعرب 
أما والله لو تعلمون العلم الكبيرة سئة الدقيق عظيه اى علم الكبيرة واجاز الكوقيون 
القياس على هذا فاجازوا ان تقول يعجينى ضرب زيد اى ضربٌ زيد وقالول قالت العحرب (2028) 
يعجبنى الاكرام عند سد بنية اى اكرام ع و 0 البشين ما اجاز الكوفيون من حلف 
المضاف وترك اليضاف اليه على خفضه. فى يعجبنى القيام” زيد وما جاء من ذلك حملوه على 
الشلوة ان مح نقلة وذكر المصدّفومما لا ينقاس قراءة ابن جمّاز وَاللَهُ يُرِيد الآخرة مع 
على تقدير عرض الآخرة لانك فصلت بين حرف العطف وبين المجرور بغير لا وجمل من ذلك قول 
الشاعر 


الأكل المال اليتيم بطرا ساكل نارا وسيصلى سكرا . 


له !اناا 301 
0000 | 
المال شن كرم يُتنى محامله ما دام يُبّدله؟ فى السرٌ والمّلن .. 
تقديره عنله الاكل المال مال اليتيم والمال مال فى كرم ولا يتعين هذا التاويل فى البيتين 
اذ يحتمل أن يكون الالفف واللام زائدة فيكون التغقدير الاكل مال اليتيم وهال شى كرم وزمادة 
ال اسيل من حلف المضاف حون ما شرطوا من العطف المذكور وزعم المصدّف ان هما لا ينقاسس 
قول بعض العرب رايت التيمى تيم فلان تقديره عنلم احد تيم فلان قال حكام الفارسى انتبى 
وهلم المسمملة احنى المسائل التى سأل عنيها ابو بكر الشييائى ابا القاسم الزجاجى وهى 
هذا زيد السَسْلِق سد بكر كيف يحرب سعد وما الاختيار فيه فغقال يشتار الكوفيون فيها الخفضش 
على معنى زيد من سعد ثم مقول سعد بكر على الترجمة لانًا تريد بهذا الكلام الاضافة وليس 
يمتتعون من اجازة نصبة فاما اصحابنا البصريون فلا يجيزون خفض هذا البثّة لان قولنا 
زيد السعدى السعدى”” فيه مرفوع وليس بمخفوض وانما الياء المثمقّلة فى اخره دلّت على 
النسب اليه ولا يكون المضاف اليه اولا والدال على الاضافة اخرا ولعمرى ان النسب اضافة 
لانا !5! قلنا رجل بكري وتميموةٌ فائما تضيفهة اليه ولكنه ليس على طريق المضاف والمضاف 


اليه وليس هاهنا لفظ خافض ولا مخفوض وقد سلى سيبويه النسب اضافة على الوجه اللى 
دكرته لك فتقول اصحابنا زيد السعلى سعد بكر بالتصب على اعنى سعد بكر ولا يمتنعون من 
الرفع على معنى هو سعد بكر وليست هله المسملة مسطرة لاصحاينا فى شي من كتبهم وهى مسطرة 
فى كتب الكوفيين ولعنى سألت عنها ابا بكر الخياط وابن شير فاجابانى بما ذكرت لك انتهبى 
كلام ابى القاسم وبعضش هذا الكلام يحتاج الى شرح (2096) 


417 ويدف الشانئى فيباقى الأول كحاله (5! به يتمل 


418 بشرط عطف وإضافة الى مث اللى له فكت 5 

لما قَكُمٍ الكلام على حلف المضاف وكْرم منه اخل يذكر حذف المضاف اليه وكان قد قنّم 
انه يدف فى نحو غير وقبل وبعد والجبات وعل وتقنم كلامنا على ذلك وهذا الحذف اللى ذكر 
هنا هو فى غير ما اضيف اليه هلم الالفاظ او فى بعضها بالشرط اللى يذكر فقوله فييقى 
الال كحاله اذا به يتصل يعنى من انه مهبقى بلا تنوين أن كان فيه او بلا نون ان كان تثنية 
او جمعا بالواو والنون ويكون على اعرابه من رقع او تصب فلا هبنى مله شئى لحذف المضاف 
آليه ولا يتون بل يبقى كان المضاف متصل بالمضاف اليه وشرط فيه شرطين احدهما الصطف على 
المضاف اللى حدف ما اضيف اليه الثائى ان تكون الاضاغة الى هثل ها اضيف اليه الاول مشال 
ذلك قول العرب قطع الله الغداة يد ورحل هن قالها وقال 

الآ عُلالةً او يدام سابع تيد الجرا رو 7 


وقال 
5 5-0 > ع جمسم” لاسا 53 ٠‏ وم 53 5 
سقى الارضين الْعَيكٌ سل وحَرنَها | فنيطتٌ عر الامال بالزرع والضرع .-. 
وقال 
امام وخدفٌ المرهٍ من لطف ربه كوالئ شُروى عنه ما هو يحلر ٠‏ 
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وقال : 

لو ووم 595 5 م 0 مع 

تنعيم وبوسش العيشنى للمرء منيهما نصيب ولا بسط يلوم ولا قبض .. 
- 


وقال 

ياس راى عارضا أَرِقتٌ له بين ذراعى وجبهة الأسد . 
فهذا كله عند المصنف حذف فيه المضاف اليه الاوّل لدلالة المضاف اليه الثانى عليه فكانة 
قيل يد من قالبها ورجل من تنا والا علالة سابح وبداعمة سابح وسيلبها وحزنيها وامام المره 
وخلف المرء ونعيم العيتى وبوس العيش وبين ذراعى الاسد وجبية الاسد و ذهب غير المصثف 
فى هذه الاسمام الى أن المضاف الاوّل هو المضاف آليه الملقوظ به وأن المعطوف اصلة ان يكون 
موشرا! عن المضاف اليه وان يكون لضمير الاول ثم حذف ذلك الضمير المضاف اليه المعطوف 
وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف اليه فاصل العلام قطع الله يد من قالها ورجله فحذف 
الضمير المضاف اليه الرجل واقيم او رجل بين المضاف والمضاف اليه وكذلك باقيها ففى 
هذا المذهب الفصلْ بين المضاف والمضاف اليه بالمعطوف وفى اختيار المصئف تكرار الظاهر 
اللى لا يجوز الا خى (9038) الشعر وقد يقال ان المقدر ليس كالملغوظ به فليس فيه تكرير 
اللفظ لانه قَدٍ حتف الاوّل وممًا يتعين فيه الحذف من الاول قوله 
0 بمثل او انقّم من وَبْل الديم | علقت امالى فعمّت النعم 0 ٠‏ 
وجاء فى الحديث ان احدكم ليفعن' فى قبره مثل” ا قزيبا:من فعنة ‏ الدجال”” التغدير بمثل 
وبل الديم ومثل فتنة الدجّال ومما يتعين فيه الحذف من الثانى قوله 

خمش فود لوست عُوْضْتٌ منها 0 ماتة غير ابر وإفال . 
وفى الحديث عن ابى يُرّرة غزواثٌ مع رسول الله صلى الله عليه لم علم_سيع غزوات او ثمانى وقوله 
بشرط عطف ظاهره الاشتراط كما قلنا وقد جاه الحلف يغير العطف قال 

ومن قبل ناتى كل مولى قرابة - فما عَطفتٌ مولى عليه العواطفٌ.: 

الرواية ومن قيلٍ يكعسر اللام وقراً ابن مُحيصن فلاً حَوافُ علَيهم (76756ج) لى فلا خوفٌ شىّ عليهم 
وقال بعض . اللغرت سق عليكم إى سلام الله هكذا تاول المصثف مله القراءة وقول العرب ويجوز 
ان لا يكون ثم مضا اليه محلوفء يل ذلك على حذف الالف واللام والتقدير فلا الضوف عليهم 


والسلام عليكم وقوله واضافة إلى مثل اللى له اضفت الاولا وقد هام ذلك فى ما لا اضافة فيه 
كالبيت اللى انشدناه بمثل لو انفع من وبل الديم خان انقع ليس بمضارع وقد قال شى بعضن 
تصائيفه او عُطف على المضاف اسم .عامل فى مثل المحلوف وقال فى شرح هذا وعبرتٌ بعامل لا 
ببضاف ليدظل فيه ما المعطوف غير مضاف نحو" هثل او قريبا من فتنة ومع هذا اللى شرحه 
فيحقاج الى تجوز لان قريبا ليس بعامل فى فتنة وكذلك اتفغع ليس يعامل فى وبل يل العامل 
فيهما. حرف الجر لكن حرف الجر يتعلّق بغريبا ويانفع فيما عاملان فى المجرور بوساطة حرف 
الجر وقوله واضافة الى مثل اللى له اضفت الاولا كلام موجه يحتمل مذهبه فى ان اللضاف الاوّل 


مضاف الى المخلوف المدلول عليه بالثاتى اى يشرط عطف المضاف الثتانى واضافته الى مثل 


المضاف اليه اللى له اضفت المضاف الاول وهو قوله يد من قالها ورجل هن قالهها قشرط خى 
حلف مضاف اليه الاول عطف المضاف الثانى الى هن قالها (2030) وهو مثل من قالها البحلوف 


كاناكفاتا :ظلالاات 5303 


ويحتمل هذهب عيره فى ان البصاتى الاول مصاف الى هن فالها الملفوظ به واضفت ورجل الى 
الضمير وهو مثل اللى اضفت اليه المضاف الاول لان الضمير هو هثل الظاهر فى المعنى ثم 


اتحمت ورجل بين يد ويبسشن هن قالببا 
سس سس يبب يي حيبي 
صعماه َه مم م ع ل 0 ل مايا 


9 فطل مضاف شيم فل ما تَصّبٌ ملفعولاً او ظرافًا أجر وائم يعَبٌ 


م امام ام 
420 همل يمين واططرارة وأجَذا بأَجنيي او بتمت لو كد 
0 - * 


يقول يجور ان يقصل بين المضاف شبه الفعل وبين ها اضيف اليه منصوب بالمضاف مغصول 
او ظرفوفى لفظه يسير قلق وها من قوله ها تصبٌ قاعل بالمصدر اللى هو فصل وما موصولة 
صلتبا نصب والفاعل بنصب ضمير يعود على مضاف والعامد على ما منصو ب محلوف وانتصب مفعولا 
أو ظرفا على البلل من الضمير المنصوب المحلوف او على الحال منه وتتدير البيت اجز ان 
يفصل اليضاف اللى هو شبه الفصل عن ما اضيف اليد الشيٌ اللى ثصيه البضاف فى حال كوته 
مفعولا او ظرها لا غير ذلك من المنصو بات و ذلك نهو ذولك اعجبتى ضرب زيدا عبرو فزيد! متنصوب 
تشرت وقد هفل بينة يون عمرى .وهذه -السسئنة فيبا خلاف ذهب الجمهور الى 2 ذلك لا يجوز 
الا فى ضرورة وهب الاخفتى الى جواز ذلك فى الكلام وهو قفيل وهو اللى اختار البصدّف للقراءة 
الثابتة بالقواتر وهى قرامرخ75 العربى المحض عبد الله بن عامر اليَسْسبىَ اللى اخذ القران 
على الصحيح عرضا على عثمان رمن عفان فى الزهان اللى ما كائت فسدت الالسن وقد جاه نظير 
عله القراءة فى لسان العرب قال ابو جندل الطبوى 

يقرلا حب الستيبل العقافج بالقاع فرلا القطن المحالج 2 


وانشد ابو عبيدة 
وحلق المافى والقوانس قداسيم توس الصاد الداتئس -. 


وفال 
عتو] 77 اذ اجبّناهم الى السلم رأف غستناهم سوق البغاتٌ الاجاتل .. 
وقال 
يمنن بحو زى المراا تم لم يرع بوا ديه من قرع القسى العتاكن .. 
لكن هذه الابيات ظاهرها الضرورة لان ذلك انما جاء لخفضى القوافى فى هذه الابيات واللى 
يدل على ان فعل ذلك ليس لاجل الضرورة قول الاحوص (9048) 
لعن كان النكاح احلّ شيا فان تكاحها مَظر حرام .. 
اذ يجوز له الترفع. ويعون فخصيحا !5 فيه الاضافة الى المفعول ورفع القاعل على ان هذه 
الابيات تحتمل التاويل الحسن ولا يكون فيها شاهد على ما ادّعوم من الفصل وهو إن الاصل 
فركا القطن وحوسا الحصادٌ وسوقا البغاتٌوقرعا القسى وضّلف التنوين لالتقاء الساكنين كما 
حذفوه فى ولا اليل سايق آلْتَهَانَ (9647) فى قراءة من نصبوفى قوله ولا ذاكر الله الا قليلا 
وهى قراءة كل م الله أَحَدْ ننه امد (2مي) بغير تنوين وهذا كثير فى لساتيهيم ويكون 
المخقوصصي معد المفعوز مجرورا ناصاعة مصبر محلوف ا'لية إى فرلا المحالج وتوش_ الدائكس 
لكرمائن وحدق هذا اليضاف ادلالة ها قبله عليه هصار نحو قول الشاعر 


وسوو الاجادل وفرح 
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رحم الله اعظّياً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات ٠.‏ 
يريد اعظم طلحة الطلحات وقد تقَلم شر هن هذا ا 0 التاويل فان 
تعاحها مط اى تعاح مطر فحّلف تكاج لدلالة ما قبله علية واماها اتشدم الاخفشى .2 فزججتها 
بمزجة زج العلوصٌ ابى هرادَه . فقد قيل نه مصنوع وعلى تغلير صحته فيحتمل التاويل اللى 
هرتاه واما قراءة ابن عامر فالتاويل فيها بعيد على انه يمكن ان يقال انه حذف التنوين 
هن قحل على توهم الاضاغة 827 7 انه هضاف حقيقة واولادهم همتصوب به وجر شركائهم اها على 
البدل هن الضمير المجرور فى اولاتدهم وما على اضمار قتل المحلوف لدلالة قتل المتقكم عليه 
وقدله وغية قعل اص اعفة اننضاف والذرج كمداخية قعل الاصدر الس اعجيني شرب رودا عدر واآسما 
الفاعل المضافه الى مفعوله الاول المفصول بينه وبيينه بالمفعول الثانى كقراءة هن قرلا 
مخلف وعدة رسلو 000 و) بنصب وعده” ' وخفضش رسله ؤقال الشاعر 
زال يوقن" من يومد بالغتى وسواك مانع” فَمْل90 المحتاج 
وقوله ما تصب احتراز من ان يقفصل بينه وبين المضاف د غير منصو ب بالمضاف المذكور كان 
يمل :يمتنا :الفال المرقوع بانشاف الى ١المفعول‏ تبت قول الشاعر , 
0 شرى اسيئماً للموت تضمى ولا تنمى ' ولا 81 عن ناض اهوا ونا العم . 
لو يغصل (2048) بينهما منصوب وهو مفعول لكته ليس منصوبا بالمضاف نحو قوله 
يسقى امتياحا تَلَى المسنوا كه ريقتها تضين مام المزتة الرصف .٠.‏ 
فالسوا د تسوت موا يسفى لا منصوب بنلى وقوله أو ظرفا مشثال ما فصل بينهما ظرف مفعول 
للمضاف قولك يعجبنى ضرب اليوم زيد وقول الشاعر 
فرشنى بخير لا اكوئن وملحتى | كناحتيوماً صكرة بعسيل ١‏ 

السيل بالعين المؤلة معن «العطار ردك فق املطل فيه حا أقمد يوون افى “لسن ككل لشاف 
بالظرف والجارٌ والمجرور بقوة ان تعلقا به والا فيضعف وانشد على الفصل بالجارٌ والمجرور 
قول الشاعر 


لانت معتاد فى الييجا مصابرة يل جنا كر عق عاداك ثيرانا ٠‏ 
كدر نه رجو فى الشعر الى آخره مخالف لظاهر قوله اجز فى هذ! البيت ومثال القصل بالظرف 
اللى لا يتعدّق بالمضاف قول الشاعر ْ 
كما شط الكتابٌ بَكَفُ يوسا | يهودى يحاول او يزيل ٠.‏ 


وقول الآخر 
لما راث سَاتيدما استعبرتث الله حر اليوم هن لامها .+ 
مثال الفصل بالمجرور اللى لا يتعلق بالمضاف قول الشاعر 


هيا أَحْوا فى الحرب من لا احا له ١(ذا‏ خاف يوما نَبُوةً فدعامما ٠‏ 
وقوله ولم نسب فصل يمين هثال ذلك ها روى ابو عبيدة عن م . بعض العرب ان الشاة لتجترٌ فتسمعم 


صوتٌ والله ريها وحكى الكساثئكى هذا 0 ات واضطرا را وجد! باجنبي قد مثّلنا 


شط 81181 305 


.اع عم اه 20 3 
و لعن حلفت على يديك لاخلفغن بيمين اصدق من يمينك متسم ٠‏ 
وقوله كو ندا هثاله قوله 


ا وامة م في 5 ص 
وفاقا كمبُ مير مهد للد من تعجيل تبلكة والخلد فى سقرا 0 
- م 2 00 
التقدير وفاق بجير يا كسب واتقد المصئف شاهذا على الغصل بالنداء قول الشاهر 
كأن بِرْصَونَ ابا عصام | زيد جمار دَق باللجام .٠.‏ 


قاب مام متهم مادق .دمل يه .نين برحو ن واز فد و يحفاع .ده الى نقل ان ابا عصام هو شخصس 
غير زيد والا فيحتمل ان يكون ابو عصام كنية لزيد فيكون ايا عصام اضيف اليه برةذون ويكون 
على (2052) لغة من جعل الاب مقصورا أو يكون زيد بدلا منه أو عطف بيان 


1 المضاف الى ياو المتكلم 


م 


0 عاه وعدا ع 
421 آخر ما أضيقة* لثيا اك اذا لم يِل مْمْعَلاً كرام و قَلَى 


ضوجع ا مووي 


422 اى يد كابئين ورزيلدين خلى جميشها اليا بعد فَنْتها احثلى 

يقول ١١!‏ اضفت الى ياه المتكلم كسرت آخر المضاف الا ما استثناه ولك نحو قام غلتمى 
ورايت غلامى ومررت بغلامى فلو كان مضافا لغير الياء بقى على اماع ان كان معربا ويتغير 
آخره كما متغيّر لو لم يشف او على بناثه على السكون ان كان بُنىة” علية ا عل الشركة 
ان كان بنى*” عليها مشال ها يبقى على اعرابه قام غلام” زيد ومثال ما بُتى*” على السكون 
8 من لثن حكيم (2::) وهثال ها بْنى”” على الحركة صولاة احد عشر زيد فاذ! اضيف شي من هذا' 
الى يام المتكلم كُسر فتظول هن لدنى واحد عشرى فاما المعرب ١5!‏ اضيف الى الياه من غير 
ما استثناه نص قام لامو ورااية غلبن ركورك بعكو نيه اذا اضيف اليبا عذاهب احدها انه 
باق على اعرا به وإن الاعرا ب فيه مقدّر فى احواله الثلاثلان الكسرة انما عرضت بسبب الياء 
فتقول فى مثل قام غلامى علامة الرفع فيه ضمّة سمقثرة فى الميم وغى النصب فتحة مقثرة فى 
السميم وفى الجرٌ كسرة مقثئرة فى الميم وهمنع هن ظيور الجركات اشتغال الميم بالكسرة التى 
اقتضتها الاضافغة للياء وهذا المذهب هو الصحيح اللى تلفْتّاه من شيوخنا المذهب الثائى انه 
مبنى فى الاحوال الثلاثة واليه ذهب الجرجانى وتابعه ابو محمد بن الكشاب البيغداضى والمطرزى 
ومو ظاهر قول الزمنشرى ورد المذهب بانه ليس فيه شىٌّ من موجبات البناء ويمعن ان يقال 
انه مبنى لاضاغته الى مبنى لانهم قد علوا من اسياب البناء الاضاغة الى مبنى ولا يعحئثون 
بذلك الاضافة الى همبنى ان مبنى كان لانهم لا يطرتون فى كل مبنى الا ثرى ان احدا من الناس 
لا يجيز هررت بغلام هذا ولا بفلامّكم بفتح البيم على اليناء لاضافتة الى مبنى واتما يعنون 
مبنيا متموصا كما بنو!ا غيرا باضافتها الى ان والفعل وكما بنوا مثلا باضافتها الى ها انكم 
وكما بنوا اسمام الزهان باضافتها ١‏ الى اذ خكذلك (2050) يمكن ان يقال ان هذا المضاف 
الى الياء بُنى لاضاخته اليبا المذهمب الثالث انه ليس معربا ولا مبنيا ويُنسبهذا الى 
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اب الفتح بن جنّى الملهب الرا بع انه معرب فى سار الاحوال لعن اعرايه فى الرقع والتصب 
مقثر واما فى الجن قفاعراية بالكسرة الظاهرة والى هذا ذهب المصنف وهذ! ليس بشئ لان 
الكسرة هى من مقتضيات الياء الا ترى الى ثبوتها فى الرفع والنصبوفى المينى على السكون 
وفى المينى على الفتح وما كان من مقتضى شي لا يكون همقتضى لغيره ممع وجود ذلك المقتضى 
ونظير هذة المسثلة المحكى بعد هن نحو من زيدٌ فى حكاية من قال قام زيد ومن زيد! فى حكاية 
زأيست زيدا ومن زيد فى حكاية مررت يزيد فالحركات التى بعد من اوجبتها الحكاية وزيد 
على كل حال خبر للميتدآ اللى ص من فعلامة الرفع والنصب والجرٌ حركات مقثرة خى.الدال 
ها اشتغال الدال بحركة الحكاية ولا تقول انه هن قال هن زيد حكاية 


هن زيد منع من ظهوار 
لقول من قال قام زيد ان حركة الدال فى زيد بعد من حركة اعرا بلانها حركة حكاية يدل 


على ذلك التصب والجرٌ فكما أن الحركة خييما حركة حكاية فكذلك فى الرفع 

وقوله اذ! لم يه معتل كرام وقلى او كابنين وزيدين مله الاربمة قيود فى المعتل 
لان البعتلٌ اعم من هله الاربعة فمثل برام عن المنتغخوص وبقلى عن المقصور وبابئين المقتى 
وبزيدين عن الجمع اللى على حدذ التثنية خهله الاريسة تيعد مااقيل لياق فين اما 
المنقوص فانه حين كان منوّنا رفعا ونصيا كان قد حلفت لامه لالتقاثيها ساكنة مع التنوين 
فلمًا اضيف ذهب التنوين للاضافة فعاد تلام الكلمة ولمّا عادت لم تكن لتحرّك لانها !ذ| عادت 
أدفيت 


فى غير الاضافة لم تكن لتحرك نحو القاضى رفعا وجرا فكذلك فى هذا فغاما بفيت ساكنة 
فى يام الاضشاغة فقالوا هذا رام وهررت برامى وثما فى التصب نحو رايت راميا فحين اضيف 
الى الياء ذهب التئوين وكانت الياء تطلب بكسر ها قبلها فكسروا الياء تقديرا لاجل يام 
الاضافة والكسرة فى الياء لا تثيت قبل الاضاغة الياء خبى إن لا تشبت معها اجدر فسكنوها 
فى الرفع والجرّ واما المقصور 


تقديرا وادغبوها فى الياء غقالوا رايت رامى كما قالوا 
فتقول فيه قام فقاى ورايت فتاى وهمررت بفتاى قلا يمكن 0 لان (2063) آاخره القعوهو حرف 
لا يقبل الحركات قلا يكسر واما. المثنى فتقول قام عنما 35 فلا ييكن الكسر لان آخره الفف 
كالمقصور ورايت غلامى ومررت بغلامى فلا يمكن الكسر لاتة لو كسر لزم اتقلاب اليام الغا لانها 
هام تحركت وانفتح ما قبلها فتغلب الفا فكان يصير رايت غلاماى ومررت يغلاماى فكاتت تستوق 
حالة النصب والجرٌ مع حالة الرفع وهم قد بنوا التثنية على التغاير فى الاحوال ولم يجملوها 
كالمقصور وكانوا يعوؤكون الى ها فروا منهة فعدلوا الى الادغام لاتبها يام ساكنة لقيت مثلها 
فوجب الادغام نحو الخشى_يباسراً وهو هنا لزم لان يام الاضافة لا تفرد قصارت شبيبية بما هو 
فى الكلمة كس 364 أواما المجبوع على حل البثْنّى فتقول فى الرفع جاء ضاربيٌ واصله ضاريوى 
اجتمعت واو ويام وي احداعيا بالسكون فغقلبت الواو هام وادغمت فى الياء قال الشاعر 
وص بني واودعونى حير عند الرقاد وعبرة ما تألع .: 
وفى الحديث او مُخْرِجِى مم 7* اصله او مخرجوى وتقول فى النصب رايت ضاربىٌ وفى الجر مررت 
بشاربى فيستوى اللفظان فى الرقع والتصب والجرٌ ويختلفه بالتقنير وسفهوم كلام المصتف ان 
اذا فا لع حير وإمد عم الار بعة فان حرف العلة يكسر لياء الاضافة نحو ظبيى 
الاسماء السمّة فانك (ذ ذاك 


الاسم 
ودلوى ووليى وعلوى وكذلك ان كان ها يجوز اضافته للياء من 
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تعاملها معاملة السنقوص بغير قياسى فلا ثردٌ اللام المحلوفة فيقال فام ابى واخى وحبى 
وهذا هنى واجاز ابو العباس الببرد رد اللام فى الح و وده فتةقول هذا أبى واخى وزاضة ابى 
ومررت بابى وقال اليصتّف وهو مسموع فى ابى تون أخى قال الشاعر 

كان ابى كرما وسود! يلقى على فى اللبد الحنيد! .٠.‏ 
قال لعن اجيز اخى قياسا على ابىّ كما فعله الميرّد اضتببى وَاسَتكلٌ من أجاز أضافة اب برد 
اللام والادغمام بقول الشاعر 


.و 


دن احَلّك 2915 المّجاز وقد ارى وابى ما لك هو المجاز بدار ٠.‏ 


ولا حجّة فى دلة لاحتمال أن يكون جمع اب ا قد جُمع بالواو والنون قالوا ابون قليا اضاف 
حلف الئون وادغم وفال الشاعر فى الجمع | 
فمن يل ساكلا عنّى فانى | بسكّة مولدى وبها ربيثٌ .. رف 
وقد شَعِيَدْ بها الاساء* قجُلى فما شَكَيت ابى ولا شقِيثٌ 5 
فيذا لا يكون الا جمعا ولذلك ادخل ,انتاء فى شعيثٌ قال بعضي شيو حنا وقد يجوز ايضا ان تقول 
اخى بياء مشكدة على الجيع لانهم قد جبعوا احا جمع سلامة قال الشاعر 
فعدنا أسليوا شا اخوكم فقد بَركتٌ من الإحل. الصدور ٠.‏ 
ول اغر 00 
وكان لنا قرارظة شر عم || وكندٌ له كشرٌ بنى الأخينا 
ونظير هذا الجيع فى الاب قولة ا 1 
فلما تبيّنٌ اصوا شنا ١‏ بعيّنا وقّنيننا"” بالأبينا ٠‏ 
وقال صاحب التمهيد الاب يجوز فى الاضافة الى الياء وجهان احذهما مطّرد فى الكلام وهو 
التخفيف والثافى التشديد فى الشعر عند البصريين وفى الكلام والشصر عند الكوفيين كما قال 
فلا وابى لا انساك حتى ينسى الوالة الصبٌ الحنينا .< 
انتهى ومحتمل هذا البيت ان يكون ابى فيه جبعا 
وفوله فغلى جبيعها الياء بعد فتحها إحتلى يعتى ان الياء فى الاربصة المعتلّة التى 
استثناها لا تكون اليام فيها الا مفتوحة ودلٌّ بالمفهوم على ان الياء فى غيرها لا تكون مفتوحة 
وذلك على وجه اللزوم بل يجوز الفتح والسكون تقول قام غلامى وفام غلامى واما فى هله الاربعة 
أفالفتع ليس الا وقد كسرها بعض العرب بعد الف المقصور قال عصاي وقراً بها الحسن البصرى 
وآبو عيرو بن العلاءه فى شَادّه كما كسرها بعضلن العمرب حين يدعم فيهبا ككسرهم اياها إذا 
اضيف اليبها الجمع- اللى على حد التثنية وبذلك خراً حمرة بطر حي 557 يعدو انام 
تقل ذلك ابو عيرو والفراء وقتُطرب وقال انها لغة بنى يربوع ومن ذهب الى حمزة لحن فقد 
اخطاً واها سكون الياء فى المقصور كقراءة من قرأ وَمَحْي)' (2627163م) فى الوصل فيو من 


اجرامء انوصل مجرى الوقف 


هاوج ماه 


3 وَشُدْهُم الياء” فيه والواوا وإن ‏ ما قبل واو ضُمْ فاكسره سين 


تقلمت كيغية اضافة المثئى والمجموع على حدم الى الياء والضمير فى فيه يعود على 
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اليأو وذكر على معنى اللغظ وقوله وان ها قبل واو ضمٌ فاكسره تقكّم ذلك ودلّ بمغهومة انه 
اذا لم يضم هما قيل الواو لا يكسر وهمثال <لك مصطفون ١ذ!‏ اضيف الى ياء المتكلّم فان ها 
قبل الواو ليس هضهوما فلا يكسر بل يبلى على فتحه فتقول قام مصطفيّ ومررت بيصطفي فتستوى 
الحالات كليا كما استوت فى قام ضاربى ورايت ضاربى (9078) ومررت بضاربى واشتمل قوله وان 
ها قيل ولو ضمّ فاكسره جنع الملقّر اللى على حدٌ التشنية اللى قبل ولوه ضمة ومسعلة فود اذا 
اضيف فان واوه تقلباياء يُكسر ها قبلها وتدغم الياء فى يام المتكلم فتقول فى فى الرفع 
وكذا الاضافة حالة النصب والجرٌ وائما لم تتحذف الواو فى فوك عند الاضافة الى الياء كما 
الواو عين؟” بخاف تلك فانها لام فكان 
اتباعا 


حذفت من نظاكرهما وهى ابوك واخوك وحيوك ومنوك لان 
يسبقى الاسم على حرف واحد والاضل قُوىَ بعسر الواو لال ياء المتِكلّم ويكسر الفاء 
لتلك الكسرة تشبيها لها بعسرة الاعرا ب المقدرة فى الياء هن فيك فى حال الخفضش فيجرى 
على طريقة واحدة شم استقلت الكسرة فى الواو فسكنتوقلبتياءٌ وأتغمت على قياس الواى 
الساكنة ذا ١‏ اجتبعت مع الياء فى نحو طَّى مصدر طوييت وثبوت الغم فى الاضاغة الى الياء 
قليل فتقول فَمى وقد تقدم اول الكتابا” ان هذهب ابى على اختصاص اضافة الفم وفيه الميم 
بالضرورة ولذلك عيب على الحريرى قوله اتخله فى فمه وقرتنه بتورعه والصحيح'ان ذلك يجوز 


وائه لا يشتص بالضرورة 


مه 


424 وأننا سَلّم وفى الممور ع هدي انقلابها هام حسن 


يدظل تحت قوله والفا سلم توعان احدهما المثنّى ان القه فى حالة الرفع لا تقلب 
فتقول قام غلاماي والشانى المصور فتقول قام فتاى ورايت فتاى وهررت بفتاى وينيفى ان 
يستثنى هن المقصور على الظرفية ولد فانهما ا5! اضيفا الى ياء المتكلّم فمشهور مذهب 
الحرب أن الفه تقلبياء وتدغم فى ياء المتكلم فتقول على ولنى لكن ليس ذلك من خصوصية 

لياه المتكلّم بل من خصوصية الاضأفة الى المضمر عحطلقا فتقلب الفهما ستى اضيفا الى هضير 

غتقول عليك وعلى وعليه ولديك ولدى ولديه وبعض العرب يشبت الالف فيما اذا أضيفا الى 
المضمر مطلقا فتقول علاى وعلاك وعلاه وكذلك فى للى كما هى شسابتة حالة اضافتيبا الى ظاهر 
نخو على زيد ولدى عمرو وقال صاحب التمبيد بعد إن ذكر لخة هذيل وقالوا جميعا على وللق 
يعنى جميع العربوليس كما قال بل بعضهم اثبت الالفمع المضمر كالمظير كما قلنا وقوله 
وخى 0 المقصور الى اخره لغة عذيل قلب الف الم#صور ياء وادغامها فى اليام قرا 


اسح وه مام وميه مم8 
الحن ها بشرى (1477) وقرأ فين تبع م هُدَىّ (77256م) وفى دعاء بعض العرب يا سيّتى ومولى 


وقال يغض مذي 

سيقو! موي واعتقو! ليواهم فتَكُرموا و لكل جدب مصرع' 
وقال آخر إنشده يعقوب 1 
ألا من سُبْلغْ الحرين عنى ‏ مملغلة”” وحْصٌ بها أبَيًا 
هطوف بى عََعَبٌ فى معد ويطعن بِالدُّمُلّة فى قفيا . 
فان لم يقر ابى عن عكبٌّ فلا اويتما ابدأ صَنَهَا .< 
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وهله الابيات للمتخل اليشكرى وقوله عن هليل يدلٌ على ان انقلاب الف الملاصور يام مختسص 
بهذيل وقد وجد ذلك فى لضة غير مليل قال ابو الاسود .0.0 وكائه اتبع لغة هليل فى ذلك 
واطلاقه الشلب يدل على ان ذلك يكون فى الرفع والنصب والجرٌ فتقول قام فقى ورايت فتى 
ومررت بغتى وقد كر سيبويه فى كتابه ولم ينسب هذه اللغة الى هذيل قال وتاسسى من العرب 
يقولون يشر وهَدَقَ*" ثم قال بعد فان جاءت تلى الف الاشنين فى الرفع فهبى بمنزلتها بعد 
الف المنقوص يعنى المقصور الا انه ليس فيبا لغة من قال بشريٌ فيصير السرفوع بمنزلة 
اليمجرور والينصوب ويصير كالواحد نحو عصيٌ”” انتبى كلام سيبوية ود هذا على ان يشرى 
البرفوع بمنزلة المجرور والمنموب ولا يعون ذلك فى المثْتّى وى شرح ابن المصمّف فى هذا 
الموضع ها نصّه ولا فرق بين الالف المقصورة وغيرها فى لغة غير مليل فيقال فى نحو عصا 
ومسلمان عصاق ومسلمانٌ وبنو هليل يقلبون الف المقصور ياء تون الف التثنية انتهى وقد بِيِّنًا 
وجود قلب الف" المقصور فى لغة غير هليل ولذلك لم يعيين سيبويه ان ذلك لغة هليل انما 
قال وناس من الصرب وهذا اللى تقل عن هليل ليس على جهة التحتّم بل يبيزون هذا اعنى 
القلب والوجة الاخر اللى عليه 0 العرب وهو اقرار الالف تون ان تقلب ياء وهذا هوجود 
فى كلامهم قال الشاعر وهو احد مذيل”” 


1 إعْمالٌ المصدر 


عه بنشد اشر أنش فى السب | المشافاً لو ميرد فى مع آل (ه20) 


روم مره 


426 إن كان فطل مع أن لو ما يكت محلة ولاسم مصدر عمل 


لما قرم المصئف من ذكر المرفوغات والمتصوبات والمجرورات اخذ يذكر ما يعمل عمل 
الفعل فيدأ بالمصدر فقال الحئ المصلر فى العحيل بفعلة فان كان الفعل لازما قالمصدر كذلك 
فلا ينعد ألا الى ها يتعكّى اليه الفعل اللازم وان كان متعكيا فيتعنّى الى ها تسنوى؟” اليه 


آحلة وائها بدأ بالبصدر لان عمل المصدر اقوى هن حيث انه لا يشترط فى إعماله ان يعتمد 


على ها يعتمد عليه اسم الفاعل ولا التقيد بزهان فى بعضص الصور فيجوز ان يعمل ماضيا 
ومستقيلا وحالا وسبب ذلك انه يعمل بالنيابة عن الفعل والفعل لا يشترط فيه دلك وحكى لى 
عن ابى عبد الله بن ابى العافية انه هنع عن اعبالد ماضيا ولعلٌ المائع غيره وغر ماتع 
دلك قول سيبويه هذا باب من البصدر جرى مجرى الفعل المضارج”” فى عملة ومعئاه وائما خس 
سيبويه الفسل المضارع لاند ككر قبل هد! الباب اسم الفاعل وهو اتا يعمل ميل المضارع700 
فأجرى هذا عليه ثم ان سيبويه نص آخر الباب على انه يعمل هاضيا وحالا ومستقيلا فقال وتقول 
عجبت له من ضرب اخيه يكون الصدر هضافا فطل او لم يفعل ويكون منونا؟”! اضنتهى وقد تاول 
بعض اصحابنا قول سييويه الفصل المضارع وقال لا يريد بالمضارع المصطلح على تسميقه هضارعا 
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وانما المضارع هنا على اطلاقه لخة وكانه قال جرى مجرى المشابه لد فان كان هاضيا جرى 
مجراه وكذلك ان كان حالا أو مستقبلا ثم شرع المصئف فى ذكر اقشاع المصدر الماهل فقذكر 
انه على ثلاثة اقسام مضاف وهمجرّد ومصحوب بال وانما بدأ المصتف بالمضاف لانه لا خلاف فى 
أعماله بين البصرمين والكوقيين هكذا النفل وفى كلام بعض إصحابتنا ها ظاهره خلاف هذا 
قال ها نمّد مذهب البصريين انه يصمل على جميع وجوهه ومن الكوفيين من يرى أن اعماله 
باللام لا يجوز ومنهم من يرى أنه لا يحمل على كل حال وها واجد بعذه من الصبل قياعبال فصل 
تل عليه وساذكره ان شاء الله فى البيت الثالث وترك عمله هو عندى القياس لان اصل العمل 
للافعال والاصل فى الاسماء ان لا تحمل قاذا اللتقى الاسم (2080) بالاسم على سبيل التملّق الاضافى 
قالاصل الجن بالاضافة ولذلك يصحّحون الاضافة باتنى ملابسة وان بعدت وذهب الزجّاج والفارسى 


والاستاذ ابو على الى أن اقوى عمله !ذا كان مئونا لان ما شنّبه به نكرة فكذلك ينيقى ان 
يعون نكرة وهذ! لا تحقيق فيه لان عمله ليسسى بالشبه انما عمله بالنيابة عن حرف مصدرى 
والفعل وذلك البنوب عنه هو فى رتبة المضمر وذهب بعض التحويين الى أن عمله مضافا وهنونا 
على حذٌّ سواء و ذهب الاستاذ ابو الحسن: بن عصفور الى أن اعمال المعرّف بالالف واللام اقوى من 
اعمال المضاف فى القياس واطال الاحتجاج فى ذلك بنا لا يجدى نقله هنا ويرد على قول 
المصئّف انه لا يمكن أن يلحق المصئر بفصلهة فى العمل إذ!ا كان مضافا لا بالنسبة بالاضائج 102 
اال الفاعل ولا بالنسبة بالاشافة الى المفصول لانه اذ 5!ك يكون الفاعل او المفعول هجرورا 
واما فى الفعل شيكون كل منهما على ما يستحقّه من الاعرا ب فاض لا يصح قول المصثف ان اليصدر 
اذا كان مضافا يلحق بفعله فى العمل 

وقوله ومجرّد يعنى هن الاضافة ومن ال وهو اللى يسمّيه النحويون منوّنا وفى اعمال 


لزع 103 به الفاعل ويتتصب به 


اليصدر المنون خلاف ذهب اليصريون الى انه يجوز اعمالة 
المفعول او المقعولان او الثلاثة على حسب الفعل اللى هذا مصدره فيجوز ان تقول عجبت من 
قيامٍ رهد وعجيت من ضربٍ زيدٌ عمرا_ و ومن اعطاءٌ زياد عمرا درهما ومن ظن زيذٌ عبرا 0 ومن 
اعلدم زيذٌ عمرا اخاك منطلقا واجاز جميورهم ان ينُنوى فى المصدر انه متحل لحرف؟”7 مصدرى, 
والفعل اللى لم يسم قاعله فيرتفع ما بعده على انه مفعول لم يسم فاعله فاجازو١‏ إن تقول 
عجبت من جنون بالعلم رهد ومن اكل الطعامٌ اى من ان جُنَ بالعلم زيد ومن ان ١‏ لأكل الطعام 
وجوزوا فى عجبت من شرب زياد ان يكون فاعلا بالمصدر او مفعولا لم يسم فاعله و ذهب ايو الحسن 
الاخفين الى انه يجوز ان يُنوى فى البصدر انه ينطل لحرفة" مصثرى والفعل اللى يُنى لما. 
لم يسم فاعله فاذ! قلت عجبت من ضرب زيدٌ فهذا عنده مرتفع على انه فاعل لا مفعول لم يسم 
فاعله و ذهب شيخئنا أبو الحسين بن ابى الربيع ان هذهب اكثر (0098) النحويين ان المفعول 
به لا يكون مع المصدر المنون الا منصوبا ْ 


والى هذا كان الاسناذ أبى على يذهب وعلى ها تقرر هن هلهب البصريين هن اعيال المصدر 
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المثون فيجوز عندهم أن يعدم خيه المفعول على إالفاعل فيجوز عجبت من ضربٍ زيدا عمرو 


ويجوز عندهم أن لا تذكر القاعل ختقول عجبت هن ضرب زيدا قال تعالى أو" إِطّمَاءُ فى يوام فى 


فت 1181 8 311 


106 5 السااعة 8 : 
بضرب | بسيوف روس قوم ازلنا هامين عن المقيل .': 


فلولا رجاه” النصر هنك ورهيظ ١‏ عقابيك قد صاروا لنا كالموارد .'. 
وقال الفرزحق 1 1 
0 فرم بينيك هل تسطيع نقلا جبالاً من تههامة راسهات .. 
وقال زهاد الاعجم 
وميلل فى الامور وصلق بساسي97! واعطاءٍ على العلل المتاها .. 

وحكى هشام عجبت من اكل الخبيص ١5!‏ كنت تخاطيه الا اند ينصبه باضمار تاكل تقال فان لم 
تخاطب رفعت قال واحب الى ان يُفرق بينيما بشى والبصرهيون لا يضمرون فى مثل هذ! ويجيزون 
النصب وان كان لغير المشاطب !5! جرى ذكر ثم اختلف البصريون فى الفاعل فذهب الجميور 
الى إن الفاعل محلوف فاعترضوا باتكارهم على الكسائى حذف الفاعل فى باب الاعمال ففرّةوا 
بين حذقه من: المصدر وحذقه هن الفعل واسم القاعل وها جرى هجراه هما يجرى مجرى الغصل 
فان الموجب لحلقه هن الفعل انما هو جعل ضميره كالجزه هن العامل بيدليل تسكينهم له اخر 
الفصل فى ضربت وفصليم بده بين الفعل واعرابه فى نحو يفعلان فكما لا يجوز حذف الجزم هن 
الكلمة يقياسس فكذلك لا يجوز حذف الفاعل إذا كان مضمرا متصلا ثم خُمل الظاهر والضمير 
المنقصل فى امتناع الحذف على الضمير المتصل....... 295 فلمًا كان المصلس لا يتّضل به 
ضمير فاعل لم تعن نسبة فاعله هنه تسبة الجزه من العلمة فيمتنع حلفه لم يتحمل الظاهر 
والضمير المنفصل فى (امتناع الحلف عليه ْ 

وذهب قوم الى أن الفاعل مضمر فى المصلر وان المصدر يمتحمل الضمير كما يتحمّله اسم 
الفاعل والصفة المشبهة والظرف لاتده يعمل فى الظاهر فيعمل فى المضمر ونسب ذلك بعض 
اصحابنا الى الكوفيين وذهب ابو الغاسم خلف بن فرتون الشتترينى؟9؟ (2090) غرف بابن 
الابرش الى ان الفاعل هنوى الى جنب المصدر والتقدير او اطعام انسان ودلّ عليه ذكر 
الانسان قبله قال ولا يجوز ان يقال أن الفاعل هضيمر لان المصدر لا يضمر فية لامه بمتزلة 


اسماء الاجناسى فان قيل اذ! كان بمنزلة اسماء الاجناسس فكيف يعمل عيبل الفعل فالجواي انه 
عمل عمل الفصل لوجود لقظ الفصل فية الا ترى انه !ذ!ا أضمر بطل عملة ولا يجوز ان يقال 
محلوف لان الفاعل لا يحلف انتبى كلامه وذكرت هذا لشيخنا الاستاذ ابى الحسن بن الضائع فقال 
قولك عجيت من ركوب الفرسس الفاعل هنا ليس منويا ولا يدل عليه ذكر شت قبله يل هو هنا 
محلوف ولا يد وذهب السيرا”فى الى اند يجوز ان لا يقدّر فاعل يل ينتصبْ المفعول بالمصدر 
كما ينتصب التمييز فى عشرين درهما من غير ان تقثر فاعلا ثم اعترض على نفسه فقال 
فان قلت فاذا نصبت يتيما ولم تقثر قاعلا فى اذهام فقد جعلته تمييزا فالجوا ب انا وان 
نصبناه من غير ان نقذر فاعلا فاتما ينتصب تشبيها بالمفعول اللي ينصيه الفعل ولا يلزم 
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من ناصبه أن يكون مثل اإلفعل فى جميع احواله تقول عجبت من اطعام زيد عمر! فختنصب 


عمر! باطعام وتقيم زيدا مقام التنوين وهو مجرور ولا تقدر فاعلا غير زيد فتقد بطل فى المصدر 
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لفظ الفاعل اللى هو مرفوع فى الفعل لا محالة ولم77' يعن* 77 السصدر بمنزلة الفمل فى 


هلم الحال فكذلك ها ذكرناه ورد على السيرا فى بما رد هو على الكسائى فى باب الاعبال 
وهو ان يقال له إمًا ان يعون الفاعل هراد! او غير هراد فان قال انه غير هراد فهذا باطل 
بالضرورة لانه لا بل للاطعام هن مطعم هن جببة المعنى وان قال انه هراد فقد اقرّ بان المصدرية 
تقتضيه كما يقتضيه الفصل وانه يخالف لعشرين درهما فيلزهمه أن يكون مقثرا فيه وان لم 
يصح اضماره فيه ولا ابراز لفظ المضمر و5هب الفراء الى انه لا يجوز ان يُلفظ بالفاعل يعد 
المصدر المنون قالوا وحمله على ذلك انه لم يسمع ورد البصريون عليه هذا واستدلُوا على 


ورو3 ذلك بقول الشاعر 
حربٌ تردّد بينهم بتشاجر 

قالوا التقدير يتشاجر ابناوءها كفّرت اباوها إى لبست الدروع وهذا البيتلا حجّة فيه بل 
الظاهر ان قبلد (2108) ابلوّها ابناوّها هبتد!] وخير اى اباوها فى ضصف الاحلام مغل آبئابثها 
الا ترى ان قبله ها يدل على هذا المعنى وهو قوله 
3 هيواتٌ قد سَقَبَتٌ امْيّةاً رايها . فاستجيلتٌ حلماوها سفياوأها .. 
١د‏ التقدير حلماوّها هثل سفيائها فكذلك يكون تقدير اباوٌها ابناوها ويلزم ايضا فى تضريج 
البيت على قول البصريين ان يفصل بين المصدر وهعمولةه بقوله قد كقرت اباوها واللى يظهر 
مذهب الغفرّاء لان كل هما اورد سيبويه وغيره من المصدر المئون”7” فى لسان العرب لم يذكر 
بعده فاعل ولم يذكر سيبويه الا فى تقس عبارته قال وذلك عجبت من ضرب زيدٌ عمرا وليس فى 
لفظه ما يدل على انه محكى عن العرب فيحتمل ان يعون ها رايا عن اول بجر طامل: كلاية ,و قيس 
هنه لانه قال لانك كما تقول عجبتهن أن ضرب زيد عبرا ينبغى أن تقول عجبت من ضرب زه هد عبرا 
وكان سيبويه لم ير مائعا يمنع من ذلك اذ شرل منزلة ان مفعل والفاعل يظبر مع ان يفعل 
فينبشى أن يظهر مع ما ترّل منزلتة وكوته يذكر هضاها اليه المصفر يقضى بذكره معه شير 
مضاف اذ لا فرق واللى ينبغى ان يعول عليه مو مذهب الفراء لاثد سامع لغة من العرب وقد نفى 
ذلك عن لسانهم وللفرَاء ان يقول المصدر ولن تل منزلة ان يفعل فليس ينبغى ان يجرى عليه 
احكام لفظة من ذكر الفاعل معه وغير ذلك انما يتيع فى ذلك موحب الادلّة السمعية فليس 
موضع قياس ومع إن البصدر اسم صراح لم يبن للقاعل ولا وضع له فذكر الفاعل بعده بمثابة 
ضم اسم الى اسم من غير جامع بينهما فاذ! اضيف اليه آمكن اتّصاله به وصارت بينيسسما علاقة 
من جبة اللفظ مع الصلاقة من جية المعنى فامكن ذلك ولذلك سمع هضافا الى الفاعل ولم يسيع 
غير مضاف والفاعل هذكور بعده 

وذهب الكوفيون الى أن البصنر المنون لا يجوز اعماله وانه ان*4! وقع بعده مرفوع أو 
منصو ب فائسا هن :لحيو ل عل :ختطل محيمل نتفسرة النصين جن» لفظة فان وأجد مثل عجبت من ضرب زهد 
عبرا فالتقدير ضرب زيد عمرا وقالوا فى قوله 1 إطْعام فى يوم ام فى مسغية ستيماً 2 6 
ان التقدير يطعم وقالوا المصدر اذ! ئون اشنقطع عن أن “متتدية اغر! با وصارت قصتة قصة زيد 
وعمرو وقال الغراءه ان نونت فليس من (2100) كلام العرب الا مستكرها فى الاشسار فاذا رايته 
فى شعر فهو علئ نيّة كلامين انتبى ويرة عليه وجوده فى افصح الكلام وهو القران كما هر من 


قد كفرت اباوّها ايناوها .' 
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قوله أئا إطعام فى يوام فى مشغبة يمتيماً (00-4) ومن فروع ملهبيم انه 15١١!‏ تون المصدر وجاء 
بعده فاعل اى مفعول فسبيله ان يلصل بيننهما وبينه فيقال يعجينى قيام” امس ريد وهو آاحسن 
من قيام زيد ومن فروع ملمبهم إئة يختار ان يسيق السفعول ويتاخر عنه الفاعل نحو يعجينى 


ضربٌ فى الدار عبرا زيد قاله هشام ومن فروج مذهبهم؟1؟ انه اذ! راقع الأسم بعد اليصدر 
5 116 117 


المنون بعد الحاجز بينه وبين المصدر ورّفع715 على أنه مفعول لم يسم فاعلة فالاختيار 
أن يعون ذلك فى المدح والدمٌ كقيلهم”؟. عجبت من قراءة فى كل حال القران اى يقرأ القران 
وانكرت صيدا فى كل ساعة صلاة ظبىئ اى يصاد”؟ ظبِيُ هذا اجود هن يسوونى ضربُ فى كل حالة 
زمد اى يضرب زيد و ذهب الكوفيون الى اجازة فض الاسم بعد المصدر المنون فيقال يعجيئى 
ضرب زير التقدير ضر ب ضربٌ زيد فحّذف الغانى لدلالة الاول عليه ولا يجوز ذلك عند البصريين 
وقد رد بعض اصحابنا على الكوفيين <عواهم ان ها جاء بعد المصدر المتون من مامحل ومفعول 
هو على اضمار قعل يقشرة المصدر وان ذلك معيول للبصدر نفسه غقال الدليل على صحكّة ذلك اته 
لا يجوز أن تقول عجبت من ضرب امس زيل عمرا اول من امس تريد عجبت امس من ضرب زيف 
عمرا اول من امس فدلٌ ذلك على ان ها بعد المصدر معمول له فلذلك لم يستجيزوا الفصل. 
بينة وبين السمصدر بسغعول الفعل ولا وردا2* شىى هن ذلك فى كلاميم ولو كان ها بعد المصدر 
معيولا لفعل مضمر من: لقظ المصدر لم يمئع من ذلك مانع لائه لا هلزم من تناخير معيول الفمل 
بعد المصنر فصل بين البوصول وها هو من صلتة 

وقوله ومع ال هذا القسم الثالت من اقسام المصدر وهو أن تكون فيه الالف واللام وفية 
هذاهب الاوّل هذهب سيبويه وهو اجازة اعباله كالمصدر المئون فيرتفع به الفاعل وينتصب 
المفعول فتقول اعجينى الضرب زيد عبرا ولا قبح فى ذلك وصحّحه بعض اصحابنا الشائى مذهب 
الكوفيين انه لا يجوز اعماله كالبنون وها ظير بعذده قائما هو على اضمار قصل يقشره النصدر 
كما قالو! فى المنون حتى انهم اجازوا خفض الاسم بعلم على حذف (2118) .مصدر وقالوا قالت 
عن العربب اما واللة 


الشرث يسنن الاكرا م عندك سعد بنية اق اكرام سعد انيه وحعلق انقزراو 
لو تعلمون العلم العبيرة سنة الرقيقٌ عظيه اى علم الكبيرة سنّه ولا يجيز البصريون 5 
ووافق الكوفيين على منع اعبالة بالالف واللام جماعة من البصريين منهم أبن السراج وان 
اختلفو! فى استدلال المنع ونتقل صاحب روس البساكل ان هذهب القراء جواز اعمالة بالالف 
واللام كملهب سيبويه وكافة البصريين وان ذلك مستفبح ومنع البغداذيون اعماله البتة الثالث 
مذهب ابى على الفارسى وجماعة هن البصريين أن اعماله جامز إلا أته قبيح الرابع مذهب 
ابى الحسين بن الطراوة وابى بكر بن طلحة التفصيل بين ان تكون الالف واللام مساقبة للشمير 
فيجوز عبلة نحو انك والضٍب خالد المسة اليه او لا تكون معاقية للضمير فلا يجوز اعماله 
نحو عجبت هن الضرب زيد عمرا وهذا هو الصحيح على ما يتّضح ان.شاء الله ونح نذكر ها وقفنا 
عليه هن الشوا مد السمعية فين ذلك قول الاخطل 
وانك والتكليف نفسّك كارماً كتىّ مَضّى لا درق الدمر طالبة .' 


وقال كثيّر 
تلوم” امراء فى عُتْفُوان شبابه وللترك اشياع الصبابة حين ٠‏ 
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وقال اخر 
فائك والتابين غروة بعد هما دعاك وايدينا اليه شوارم ٠‏ 
لعتاترجل؛ الحاتي وقد ملع الضُحى وطييرٌ المناها قوقين اواقم ٠.‏ 
وقال على بن اميّة 
وداعى الصباح يطيل الصياح” السلاج السلاح فما يستفيق .. 
وقال اخر 1 
فان لا يكن جسمى طويلا فائئى له بالفعال الصالحات وصول ‏ - 
وقال اميه بن ابى عافد © 
فاصبحن يتشرون ١ذ!‏ ضبن فى الطرح طرف يمينا شمالا .> 
وقال إخر 
وقد يصن التيمى عَقْد لجامه ولا يصن العقد القلادة بالمير ٠‏ 
وقال آخر 1 0 


وكيف التوقّى ظير ها أضتً راكيّة ام 
وقيال المرار الاصلى انشلم سيبويه 
لقد علمثٌ أولى التُغيرة اننى ‏ كررتٌ فلم انكل عن الضرب مسيعا 
وانشذ سيبوية اهضا 
ضعيف النكاية اعداكه يحال الغرار يراخى ته 5 
فهذكع مصاحر كلها. انتصب بعدها المفصول والالف واللام فيها معاقبة للضمير الا ترى اآن التقدير 
انك (2110) وتكليفك نفسّك ولتركه لياح فانك وتابيتك عروة يطيل صياحَه السلاح السلاح له 


موا أه 1 
بفعال 121 7 الصالحات فى طرحين طرفا عقده 72 القلادة توقيك ظبر عن ضربى مشيعا ضعيف نكايتة 
اعداره ولم يرت ما ظامره الفاعل بعد المصدر اللى فية الالف واللام الا فى بيت انشدم صاحب 
المرشد 


عجبتٌ من الرذق المسق إلامه وللترق بعض المحسنين فقيرا ٠‏ 
قتصب المسع على 'المفعول ورفع الاهه على الفاعل بالرزق وهو مصدر تقول رزق رزقا كذكراً 
وررقاً كصَرباً وقد انعر اين الطراوة وغيره ان يكون رزقا مصدر وقالوا الرزق بمعتى السرزوق 
كالرعى والطحن ورتوا على ابى على ى زعمه أن رزقا ناصب لقوله شيمًا خى قوله تعالى ما 
ل طثله دَبْمْ ررقا من آلسه) ت اذش '(1677775) شيعا غملى أن لا يكون الرزق مدا لا 
يمنتصب المسئٌ ولا يرتفع الاهه على ملهب البصريين فيكون يقثر فهل ان يرنق البسخ الامه ويكون 
البيت لا حجة فيه على رفع الشاعل باليصدر اث اذ الرزق ليس بمصدر وقوله وللترك بعض هذا 
المصدر هعاتب للضمير تقديره ولتركة بعض وهلم الالف واللام الداخلة على السصدر هى التعريف 
لا نعلم خلافا. فى ذلك ألا ما ذهب اليه صاحب الكافى فى الافصاح هن إن الالف واللام فى هذآ 
المصئر اللى يقثر بان والفعل ينبفى أن تذعى زيادتهما كما يلعى ذلك فيهما فى اللى والتى 
وما جرى هجرا هما وكذللك الآن قال لان التحريف فى هلم الاشياء بغيرهما فيذعى فيهما الزيادة 
اذ لا يجتمع على الاسم تعريفان واكر دليله على زهادة الالف واللام فى المصدر المقدّر بان 
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والفعل بما يوقف علية فى كتابه 
وقول المصنّف ان كان فعل مع ان أو ها يحل محله يعنى انه يشترط فى هذا المصدر 
العامل فى اقسامه الثلاثة ان يكون يحل محلّه الفعل وان وها هصدرية وانما تعاقب المصدر 
والفعل هترونا بحرف مصدرى لقوّة النسبة بنينيما اذ خى الفعل <لالة على المصدر قويّة والمصئر 
ايضا دالٌ 33‏ على المعنى اللى عمل به الفعل فانتسبا24؟ْ الى اصل واحد وان كان بينهما 
رتبة بتقائم وتاخّر من جبة الاشتقاق وتلك الرتبة اورثته ان لم يحل محل البصدر الا باقتران 
حرف معه ولم يحتج البصنر فى تليسه بأثرة الفصل الى اقتران حرف به ولما كاثت هذا البصدر 
استعملته العرب فى مواضع من الابتداء والفاعلية والمغعولية والاضافة فصل كالاسماء السمتمكنظة 
غير المصادر (21928) ووجدنام مع ذلك ينصب كما ينصب الفعل فخنظرنا هل تلك المواضع يحلّيها 
الفعل حتى يكون عيبل البصدر بتنيابته عنه غلم يحدّها الا مقروثا بحرف مصدرى ُعلمنا. ان 
التصب بسد المصدر اتما هو بمعنى ذلك الفعل المقرون به الحرف المصنرى وذلك النتعاقب هو 
اللى سو لنا إن نردٌ كل عيارة الى_اخترها فنقول مثلا الفعل مع ان فى تاويل المصدر ونقول 
هذا البصدر يتقثر بان والفعل وذكر البصئف ان وها قاها ان فان المصدر ان كان العاهل 
فيه فعل تحقيق جعلناها المخقفة هن الثقيلة وذل4ه نص قوله 
عليدٌ بَسْنّه بالمعروف خير يد فلا ارى فيك إلا باسط) أماد .. 
والمصدر 5١‏ 215 يعون ماضيا ومستقيلا وحالا وان كان العامل فيه ها يستعمل للتحقيق أو 
للترجيح فيجوز ان تقدّر ان مشفّفة من الثقيلة وناصية للفعل المضارع وان كان العاهل غيل 
ذلك جعلنا ان هى الناصية للمضارع فتوصل 5١‏ ذاك بالماضى نحو عجبتمن قيام زيد امس 
تعيره”2* من ان: قام زيل امس والمسخقبل نحو احبّ فيامك غداً تغثره ان تقوم غدا ولا يجوز 
ان توصل بالحال فاذ! كان المصدر حالا قدرت الفعل مقرونا بما البصدرية مثال ذلك اعجب_ 
هن ضربك زيدا الان تلدثره 5 مما تضرب زيد! الان وتصلح ما المصفرية ايضا ان توصل بالماضى 
والمستقبل فى فى لك كان المشقّفة فلما كان التقدير بان ليسى شاملا لجميع انواع المصدر 
اذهى اذا كانتمخفّفة وان شملت الماضى والسمستقبل والحال فلا بد ان تختض يما يكون معفولا 
لفعل تحقيق وان كانت الناصبة فلا تقئر فى المصدر اللى هو حال اتى البصتف يما التى تتفمّر” 
مع الماضى واليستغبل والحال ولم يقدّر سيبويه هذا النصبر الساهل الا بان وهى تشمل الازمان 
كلها واذا لم يحل الفعل وأن او ها مدل البصدر فظاهر كلام المصتف انه لا يعمل عمل الفغل 
وان كان ذلك شرط فى اعماله وذكر فى التسبيل أن تقديره بما ذكر هو غالبلا شرط. فيه واحترز 
هن قول بعض العرب اللهم 26317 استففارى اياك مع كثرة ذنوببى للوّم وان تزكى الاستغفار 
مع علبى بسّعة عَفوك لعى وقال الشاعر 
1١ 0‏ لا رغبلة" ما رغبت فيه متى فائقصية أو زيديه . 


ومن امثلة سيبويه متى ظنك زيدا امير! ومن 33 ليم نهم اضشى زيدا يقول ذلك وهله مسكلة 
ضربى زيدا قائما وقد أختلف النحويون (8120) فيهبا ايجوز ان ينوب عن المصدر ان والفعل 
فتقول ان ضربت زهدا قاثثما فمنع ذلك الجمهيور واجازه بعض الكوقيين واجاز الكسائى والفرام 
وهشام اللى تضرب عبد اللة قاثئما وما تضرب عبد الله قاكما على ان اللى وما بمعنى الضرب 
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ومعناهما ضربك عبد الله قابمما وابطلو! أن تضرب عبد الله قامخما وقد ذكرتا هلو البسعملة 
فى باب الحال وخل كلامة هنا على انه إذا لم يحل معه ها ذكر فلا يعمل وذلك نحو يعجبنى 
العدل واكرم الجور وله ذكاد ذكاءَ الحكماو وله صوت صوتُ حمار فيذه مصادر قُصد بها حقاكق 
حسدلولاتها هن غير اعتبار علاج فجرى مجرى الاسمام التى لا يصح ليا عمل والعاهل ائما عيلة 
بالنياية هناب الفمجل -52-52 النيابة الا مع العلاج ولذلك قالوا !5١١‏ قلت يسرنى ضرب زيد 
فيحتمل وجوها منها ان يكون زيد هعرفا للشرب لا يتصد فيه لدلالة المشاطب على انه ضارب 


ولا مضروب 
وقولة ولاسم مصدر غيل إسم المصثر يقال باصطلاحين احدهبيا ها ينقاسسى بناه من الثلاثى 


على مفعل وهن ها زاث على صيغة اسم المفعول على ها قُرر فى يابه وهذا يعمل عمل اليصدر 


قال الشاعر 
_- ومَفْسها عنها الحَسَى بجرانها - وَمَقْنَى نواج لم يخنين مفطل .. 
وقال ْ 
50 كان مجر الابطال قّسراً | الى اشباله حَطبٌ ريدًة 12 .. 
وقال 
ومَجنبٌنا جردا الى اهل يرب عناجيجٌ منها مُتلد ونزيع128.. 
وقال 
_- وممزاه قيائل غاكضات ‏ على الرَّطْيوط فى ليب لهام 0 
5-5 ع و 
فقن يتف اماع12 ارتم - كيان شان كانت ميدس 
وقال 0 
0 الم تعلم مسرحى القوا فى فلا عهًا بين ولا اجتلابا ٠‏ 
وقال ابو مرروش ١‏ 1 
جزى الله ابناءٌ العشيرة لامة” بمتركهيم اثارنا يوم فطفظ .. 
قل لمر ّ' 
_- اظلوم إِنّ مصايكم رجلا اهلى السلام تحية ظلم' .* 
وقال ٌ 
يا دارميّة من حُكْتَنها الجرعا ١‏ هاجت لى اليم والاحزان والوَجما . 
1 2 
واصيح فى مَداهن نادرات بمنطلق الجنوب على الجهام .'. 
وقال 1 1 00 


ولا خلاف بين اليصريين (21388) والكوفيين أن كل فعل يجاوز ثلاتة احرف فانه يجوز أن ياتى 
مصدره على قياس مفعولة قياسا مطردا فبيذ! النوع هن اسم البصدر يجرى مجرى المصدر فى 


جميع احكامضة 
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والاصطلاحج الثائى هن اسم المصدر هو ما كان اصل وضعه لغير المصدر كالثواب والسطا, 
والدمن والخبز والكلام والكراهة والكحل والرعى ونحوها وهى الاسماء التى أخلت هن هواد 


الاجداث قببله وضعت لما يتاب به ولما يعطى ولما يُدمن به وَللجْمَل المقولة ولما يُكرم به 


ولما يكل به ولما يُرعى فربذا النوع هن اسم المصدر فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين 


ذهب البصريون الى ان شيثًا هن هلم لا يعمل و ذهب الكوفيون واليغداذيون الى جواز اعمالها 
فاجاز الكساممى والفراء وهشام عجبت من كرامتك زيدا وهن طعامك طعامنا واسنتثنى الكسامى 
من ذلك ثلاثة الفاظ فلم يعملها وهى الخبز والتثوت والدعن فلا تقول عجيت من خبزك لين 
ولا عجبت هن دهنك راسك ولا هن قوتك عيالك واجاز ذلك الفراء وقال هشام ولا يمتنع القياس 


وقال الفراء سمعت إيأ شوان ينول اتيت 130 لكرامتة اياى وهيا جاء من ذلك فى الشعر 


قول الآطامى 

اكفرا يعد رد الموت عنى وبعد عطاك المابممة الرتاعا 
وقال حسان , 

لان تواابٌ الله كل موحّد | جنان هن الفرتوسى فييها يِخْللا ٠.‏ 
وقال آاخر 


قالوا كلامّك ددا وهى مصضية” يفيك قلت صحيح ذاك لو كانئا * 
ولا يجوز هذا عند البصريين الا أن اضطر شاعر فيستعمل اسم المصدر استعمال المصدر واللى 
اذهب اليه فى هذا المسيوع 13 من هذا النوع إن المتصوب بعده ليس متصويا ياسم المصدر 


ولا اجرى مجرى البصدر فى العمل بل هو منصوب بأضمار فعل يفسره ها قيله كما !ذهب الى ' 
المصدر اللى هو لفعل لازم !15 جاء بعده مفعؤل لم يكن متصوبا يذلك المصدر ا5 ليس 
هو مصدرا للفعل , المتعدى وذلك نحو ما حكى الكسامى عن العرب الحبد لله على غناه اياى 
التقدير اغنانى فلما خف العامل اللى اغنى اضفطل للضمير وجعل الاستاذ ابو الحسن بن عصفور 
قول الشاعر .'. اظلوم أن هصابَكم رجلا .'. هن أسم المصدر اللى لا يعمل الا حيث شُمع وذلك وهم 
فاحش لان هصابا هن اسم النصدر (2186) القياسى هن افعل المعتل الصين الا ترى أن فصله 
أصاب فهو من المقيس اللى اجمع عليه الكوفيون والبصريون وذكر ابن المصرّف فى شرحه هله 
الارجوزة ان اسم اليصبر وهو ما اوله هيم مزيدة لغير مفاعلة كالسِّطْرّبٍ والسَحْمّلة او كان 
لغير ثلاثى بوزن. ها للثلاثى كالفسل والوَضُوه وهذا الثانى عندنا تحن مصدر لا اسم مصدر 


27 وبعد جر اللى أضيفٌ له اكمل بتَمب لو برهم عَمته 
هذا التكميل اللى لاكر بالمنصوب أو بالمرفوع لا هلزم فلك ان تقتصر على الاضاغة للفاعل 
نحو قولة_ تعالى وما كان آسْتشْفار يرا هيم 57 تي سنو معقرةٍ لنناس على ظثمهم' 7 
وللمفعول تحو ينه الإنسان' من دمو ير (59وي) واما اأضافتة للمفعول اللى لم يسم 
فاعله فمذهب اليصريين جواز ذلك وذهب العو فيون الى انه يجب ذلك ولا هيجوز أن يكون فى 
موضع تصب لانة يوت الى حلف الفاعل عندهم هنا لا يُحلف وابعدا النصمّف يقوله كمل بنصب 
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7 
و 


لان اضاقة المصير للشاعل وتصب المفعول يعده هو الكثير قال_تعالى ولولاً داع الثر لاس 
لق م وَأَخْدمم نرب وأكليم” وال التاس س (657359خي) وقوله لو برفع هذا ليس بالكثير 
ولم يجي فى القران > مله الا ما بداه يحيى بن الحارث الذمارى عن ابن عامر انه قرأ ذَكْث 
رحمت 1 رجه عند ذكرياء (*و) بضم ادال والهمزة وقال الشاعر 


موه 


الا إن ظلم شفسبه المرء” يهن ١‏ لم يطنها عن هوى يقلب العتلا . 


50 0_2 ل 0 
افّنَى تلادى وما جعت من تَشَب | قرع القواقير افوا7335 الأباريق .. 
- .- - سم 


وقال آاخر 
رد اشنابه المَرَاء اللى | كان صَلولاً مبوّدا له شُدرا .+ 
واشّا قول المشريعة 1 
0 ارس دار من مُّنيدة تعرفه بِالْقْفَ من عرفانها العين تلرف.. 

غخرجه الاستاذ ابو الحسن بن. عصفور على أنه من باب اضافة المصدر للمفعول ورفع القاعل 
بعده ولا يبتسين ما قاله 5١‏ يحتمل ان يكون العين ميتدأ وفاعل عرفائها محلوف وهو ضمير 
المخاطب والاشافج" الى البمفعول مع وجود الفاعل جائزة لكن اضافته الى الفاعل مع وجود 
المقعول احسن لانه لا يتصواز ذلك حتى يزال الفاعل عن رثيته فتقكّم عليه السفعول ولشدّة 
طلب النصدر للفاعل استسيل أن فل بالسفعول””” بينه. وبين (214) الفاعل هبقّى على اقتضائة 
عن أضافتة اليه وحعلوه كلا فصل و ذهب بعض النحويين الى ان اضاغته للمفعول ورفع الفاعل 
بعدم لا يجوز الا فى الشحز وقال ابو الحسين بن ابى الربيع لا اعلمه جام فى التقران لكنه 
جاء فى الشعر وفى قليل من الكلام 

وقول المصدّف كمُّل يتصب او برفع تقصه أن يكمّل بعد الاضافة بالنصب والرفع همسا وهو 
أنّسع فى المصدر كما يتّسع فى الفعل فاضيف الى الظرف فائك تكيل عبلة بالرفع والتصب مها 
ان شكت نهو عرفت انتظان يور الجبعة زيد عمرا ذكره سيبوية ول كلام المصئف فى تلاسيم 
المصئر العامل الى مضاف وهجرّد وذى آل اند (ذ! كان مضيمرا لا يعمل لائه لا يكون واحدا هن هلهم 
اقسام .وهى مسغلة غلاف كحعب الكوفيون الى جواز اعماله فاجازوا همرورى يزيد قبيح ومو بعمرو 


حمسن" فيعدقون بعيرو بقوله. وهو اى وهرورى بعمرو واستدلوا يقول الشاعر 
وها الحربٌ الا سا علمتم ودقتم | وساهو عنها بالحديث المرجٌم .. 

أى وما الحديث عنيا فعلّقوا عنها بقوله هو وهذا لا دليل فيه لان قوله عتيها متعلّق بمحلوف 
تقديره اعنى عنها وتاوله المصدف على ان يكون التقدير وما هو الحديث عنها فيتعلق عنها 
بالحديث والحديث بدل من هو ثم دف البدل وترك المتعلق به دالاً عليه وقد تَُوُوْل ايضا على 
انه متعلّق بالمرجم على سبيل الضرورة او على ان يكون التقدير وما هو مرجّما عنها وحّدق 
لدلالة الشثانى علية وحكى عاصم 2 بن ايوب عن الفارسى انه إجاز أن تعمل الكناية فى 
المجرور ومثل هذا البيت فى النلور لا تُبنى عليه قاعدة هذا لو كان لا يحتمل التاويل 

وثل كلام المصنف ايضا فى شرطه فى العمل أن يكون قمل مع أن" او ها يمل محلّه على أمه 
اذا كان مصشر!ا او مجموعا أو محلودا أو هوصوفا او بدلا من الفعل لم يعمل لان الفعل مع ان 
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أواما اللى يحل مجلة انما دلالته على هطلق السصدر ومطلقه ينافى تقييدن بتصغير وجمع ووصف 
ولان77* ها كان بدلا من الفعل لا يكون فى الفعل اللى كان بدلا منه ان ولا ها فاهما المصمّر 
فلا اعلم خلافا فى انه لا يجوز أعمالة قلا يجوز عرفت ُرَيبَكَ عنرا لان التصغير هزيل المصدر 
عن الصيغة التى هى اصل الفعل زوالا هلزم هنه (2140) نقض المعنى واما المجيوج قفي139 
اعماله خلافف ذهب قوم الى جواز اعباله وهو اختيار ابن عصفور وهذا المصتف و ذهب قوم الى 
منع اعماله والى ذلك دهب ابى الحسن بن سيدلة وهما استدل به من اجاز ذلك قول العرب تركته 
بملاحس البقر اولادها ومو لله .نموا هذا (قر قدي اخاه بيثرب. وقال اعثى قيس 

وجرّبوه فما زادت تجَاربُهم ابا قدامةً إلا الجَرم والقنها . 
وقال ٍ 

ان عداتك ايانا لأثيل | حلا وطيبة ما نفس موعود .. 

وقال أبن الزبير الاسدى 1 

كاتّه لم تنبا ولم تك شاهد١ا ١‏ بلايى39 وكّرّاتى الصنيع” ببيظرا :ع 
ومن منع اعماله مجموعا تاول ذلك على ان النصب فيما بعدن على اضمار فعل واها التحدود 


50 
قانه لا يجوز اعمالهة لا يقال عرفت ضَرَبِتَكَ زيدا وقد شل عنه شي جاء بعبه السفعول قال 


يحايى بها الجَلدٌ اللى هو حازم بضربة كفيه البلا نفس راكب .'. 
واجمع' هجراناً لاسماء إن دشت بيبا الدارٌ لا هن زهدة فى وصالها.. 
ويتاول هذا على اضمار فعل والما السوصوف فان كان موصوفا بصد اخلم متسلّقاته جاز ذلك نحو 
فولك اعجبتى ضرب الامير الل الكثير وقال الشاعر 
ان وجُلى بك الشديدٌ ارانى | غاذرا من عهلت فيه علولا .٠.‏ 
وان وصفتة قبل تمام متعلقاته لم يجز لا يقال عرفت ضربٌ زيدا الكثير عبرا وما اوهم ذلك اول 
ونحو قول ش 


141 3 
لزمعت هأساً مّبينا من نوا لكم ولن: ترى طاردا للكُرّ كاليأس ,, 


وتاويلة ايناس من نوالكم واما اذ١‏ كأن بدلا من اللغظ بالفعل فمثاله ضربا زيدا فهذا لا 
ينل لان" او ها والفعل وهذا المصدر العاهل فيه فعل محلوق جعل المصئر بذلا مئة وقى عيلة 
خلاف هب سييوية والاخقش وابن السراج والزجاج والفارسى الى انه هو العاهل فى الاسم يعنه 
والتصب لما جعلته العرب يدلا همنة ورث العمل اللى كان للفعل والى هذا مال حُدَّاقَ المتاخرين 
وذهب ابو العحبلس والسيرافى الى ان النصب فى الاسم هو بالفسل البضمر التاصب للمصفر 
وذكرتٌ هذين الملعبين: للاستاث ابى الحسن بن الضاكع غرجح ملعب الزجاج وقال الدليل على ان 
الساكل فى المتموي معن المصدر المصدر اضافتة (29158) الية فى مثل قولة تقالى فَصَرب 
الرّقاب (474) فلو لم يكن معيولا نه لما جازت اضافته اليه وائبئى على هذا الاختلافه فى تتقديم 
المكم كان هذا المصدر فمن راى النصب باضرب المضمرة اجاز التقديم فيقول زيدا ضربا 
وممن يرى جواز التقديم ابو العباس وابو بكر وعبد الداثم الغقيروانى وقد تُوُوّل ذلك على 
سيبو يه ومن جل العمل للمصدر لنيابته متاب الفعل لا يجيز التقديم وهو مذهب ابى الحسن. 
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والفراء قال ابو الحسن فى هذا البابوكل شىّ كان فى موضع الفعل فلا يجوز ان تأمر به لشاكب 
ولا تشثم فيه قيل وهذا ظاهر ملعب سيبوية ونقل ابن اصبغ عن ابى الحسن جواز التقديم فيكون 
عنه القولان وقد اجاز بعض هن راى. العمل للمصدر تقديم مفعوله علية وهذا اليصدر اللى 
هو بدل من اللفظ بالفعل يطّرد فى الامر والاستفيام فقط هكدا قاله بعض اصحابنا فمن الامر 
ما (نشدهة سيبيوية 

على حين الي الناس جل امورهم | فندلاً ريو المال سَدل الشعالب .- 
وقد جاء تعاء ويندرج تحت صيفة الامر قال الشاعر 1 
5 ها قايل النتوب شُفرانا مأثم قد أَسَلقّتّها انا منها مُشفق وجل .. 
ومن الاستفهام وفيه التوبيخ خولة ١‏ 0 

ابغياً وظلماً من عليجم. : مسائنا ودلا وخوفاً من يجاهركم حريا .> 
ومما جام توبيخًا بغير استفهام قولم 
وفاقا بنى اشوا والمَيٌ والوّتي7*2 ١‏ وغيرك ممُني بعل جميل .. 
ويحتمل ان وق هذا مما حلفت منه همزة الاستفيام التقدير أوفاقا قال المصئف ويكثر وقوعه 
موقع فعل خبيرى تصد به الانشاء كقول من ابِصَرا ما وقشتي مس اعمينا والمعترف بالتعية حيد] 
وشكرا لا جحو دآ وكفراً وعمنة تقول الشاعر 
حمد) الله ١5‏ الجلال وشكرا وبداراً لأمره وانقياد١‏ .2 
ومقع الخبرى وعدا قال 1 
قالتنَهعم وبلوغاً بفيكا ومن | فالصاحقٌ الحبميلول له الامل * 
وهله الانواع مطّردة صالحة للقياس على ما سّمع منها وبذلك اقول لكثرته فى كلام الصرب 
ولما فى ذلك من الايجاز واكثر المتاشرهن يزعمون ان سييوية يقصرها كلها على السماعج 
وليس له نص على3* ذلك بل فى كلامه ما يشعر بان ها كان امرا و<عاء لو توبيضا او انشام 
مقيس انتهى ما ليس من كلام السصنّف وقد جام المصدر خيرا صرفا عاريا مما ذكر وهن ذلك 
(2150) قول امرق القيس ١‏ 
وتوف بها صن علي ليهو معولون لا حوللا اس وتجل ٠.‏ 

تنديره وقفاوقوفا بها صحبى ولا ينقاس مثل هذا لقلته وآما قول الشاعر.. عهدى بها الحى 
لم تُخْفِفٌ نُعامتيم .. قجعله اليصدّف من المتموب المرا2 به البماضى اى عهدتٌ ويحتمل ان يكون 
مرفوعا ويكون هن باب ضربى زيد! قاكما والجملة من قولك لم تخفف نعامتهم فى موضع الحال 

وقد جاء توج سن هذا المصدر الناثب عن الفطل هشضمرا وذلك قولك رُويّدا فى احد 
استعيالاثة فيعرب اذ ذاك ويجور اضافته الى الفاعل فتقول رويدا زيدا ورويدك زيدا ويجوز 
ايضا أضافته الى المفعول حُكى من كلامهم رويد نفسك واختلفو! فى التصب به فذهب المبرّت 
الى انه لا يجوز لان تصغيره يمنع هن ذلك كما منع اسم الفاعل من العمل لان التصغير هن خوا ص 
الاسماهء والتنصب بسنه ائما يكون بالفعل الناصب لرويدا وذهب غيره الى انه يجوز النصب 
به واختلفوا فى السبب اللى عمل لاجله وهو مصفر ولثم يعمل آسم الفاعل السصمْر قذهب الفارسى 


وصما م 


الى انه ائمما عمل وهو ممشر حملا على رويد اسم الفعل لما شابيه فى اللفظ عمل كقوله 
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رويد علياً جد ما ثدئ أمهم الينا ولعن رده 0 


وهذا يقتضى ان ابا على يمنع من اعمال البصدر الموضوع موضع الفعل النصمّر فيما عدا رويد 
وزعم ابو بعر بن طاهر وابن: خروف ان السبب فى جواز اعبياله ان عمله ليسى بالشبة كاسم 
الفاعل وانما عمل لوضعنه موضع الفعل غلا يتدح التصغير فى اعماله بثلاق اسم الفاعل فعملهة 
لشبهه بالقعل المضارج والتصغير هبعده عن شبيه بالفعل فوجب ان لا يعبل مصمُرا قال بعش 
اصحابنا وهذل* 1 هو الصحيح عندى وسواء فى ذلك رويدا وغيرها هن المصادر السصمّرة اق 
الموضوغة موضع الغمل 


8 وجِر ما متبم ما جر ومن راعى فى الإتباع المكل فصن 


يعول المضاف اليه المصدر يجوز فى تابعه الجر سواء اكان القاعل او البفعول وسواء 
اكان التابع نعتا او عطفا أو تاكيدا او بدلا فتقول فئا” المضاف اليه الفاعل يعجبئى 
اكل زمر الظريف الخبر واكل زيد وعمرو الخبن واكل زيد اتقسة الخبن واكل زيد اخيك الخبز 
وتقول فى البشاف اليه المفعول يعجينى شرب اللبن الصرف زيل وشرب اللينٍ والصيل ريد (و216) 
وشرب اللبن كله زيد وشرب اللين لبن الضأن زيد ويجوز الجيل ى الاتباع على البحلٌ فان كان. 
المشاف اليه قاعلا رفعت الستابع أو مفعولا تصببت الستابع أو اعتقدت قى المصنر انه يضاف 
الى المفعول اللى لم يسم فقاعله رفعت التابع فتقول فى مسعثلة المضاف اليه ١ذ!‏ كان فاعلا 

يعجينى أكل زيد الظريف*' برفع الظريف الخْبرٌ””* وكذلك فى باقى التوابع و تقول فى مسثلة 
المضاقف اليه 5 كان مفعولا يعجبنى شرب اللبن الصرفٌ زيد وكذلك فى باقى التوايع وتقول 
فنى مسمملة المضاف اليه ١5!‏ كان مفعولا له سم فاعله عجيت من ركوب الفرس. البسرعٌ برقع 


البسرع وكذلك باكنى التوايع افظا مر كلام المضتف جواز مراعاة المحلٌ فى جميع التو! بع وهذه 
الاتباع 


مسثلة خلاف فييها ثلاثة مذاهب احدها ملهب سيبويه ومحلاقى اليصريين انه لا يجوز فيه 
على البحلّ وذهب الكوفيون وجماعة من اليصريين هنبا الفارسى الى جواز الاتباع على البحلّ 
وبه اخل البصنّف و5هب ابو عمرى الى التفصيل فاجاز ذلك حى الصسطف واليثل ومنع ذلك فى النصت 
والتاكيد وحجة فى ذلك ان العطف واليفل عنده هن جِمْلة اخرى والحامل ى الشانى غير العامل 
فى الاول واما الصفة والموصوف فشى واحد والعامل فيهما واحد وهحال أن يعون الشىٌ همجرورا 
مرفوعا او مجرورا منصوبا والتاكيد كالتعت قاما هذهب سيبويه قمبنى عنى أن الحمل على 
الموضع انما يكون حيث محرز الموضع لا يتغيّر عند التصريح بالموضع وهنا لو صرّحت برفع 
الفاعل اق او تصب المفعول لتغير العاهل بزيادة تنوين فيه 

:ولمااعنا ذهب اليه الكوفيون ومن وافقهم من البمريين فاشهم استدلوا على ذلك بالسماع 
قالوا فمن ذلك قراءة الحسن ّ عدَيْوم ضع لد له_واشمذيكةا والناسً لوي اجمعون 
بالرفع قال الفراء هو جائز كقوله ان يلعنهم الله وقال زياد الصنبرى 

_قد تحنتٌ دايهنت بها حسانا مَخافة الإقلاس والليانا يسن بيع الامل والقيانا.” 
فصطف اللِيّان على موضع الافلاس والقيان على موضع الاصل وقال لبيد 
حتى هجر فى الرواح وهاجها طلبٌ المعقّب حَنه اليظلوم” . 
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قاليظلوم وصف للمعائب على الموضع هكذا قئره ابو على وقال امرد القيس :(2160) 
جار ترى. برقا إريوةة1 وميضة كديع اليدين فى 5-2 معتل 
يضق سنا لو مصابيح وامب !اهان السليط فى الذبال المعيّن 1 
ا 7 2 : ٍِ 
فائشَقَ عنيا عيود الطبح جافلة150 عَنْو التوص تحاف القائصى اللحما . 
تحيذ من أستق مواد أسافكٌ” منتى الإصاء الغوا تى تحبل الحُوَما .” 
وك فى 6 بحوضى بات متعرسا فى ليلة من جُمادى اخضا أخضلتٌ تيجا 
فمصابيح معطوف على موضع اليلين وش وتوم معطوف على ا التوص وقال 
يا لعنة” الل والاقوام كليم والصالحون على سمصان من جار .. 
فى رواية هن رفع والاقوام عصفا على هوضع الجلالة وقال الشاعر 


هويتٌ ثناءٌ مستطابا هويّدا | فلم تَخّْلو من تمهيد مُجد وشسُوذدا .. 
عطف وسو د2١‏ على موضع مجد وقال الشاعر ْ 
لقد عجِيتٌ وما فى الدهر من عجب انى تلت وانت الحازم البطل ٠,‏ 
السالك الثشظرة اليفظانَ سالكها م مش اليلوك عليها الكّيمل الفظ . 
جعل الفشل نستا للهيلوك على البحل لى كما تمشى البلوك الفشل وقال الشاعر 
مااجمل اموا لقدر سيدا الا اععياة. الخّلق الممجدا .. 


نصب الممجدا نستًا للمّلق على المؤضع وفى الحديث أَمَن بعل الأبْعر وف الطكتيئيدة15 اى 


بان يقل الابتر وهشو الطفيتين وقال الغراء وهن ذلك عجبت من تساقط البيوت بعضها 9 
بحعض الشفش على اللفظ والرقع على المعنى ش 
فظاهر ما ورد عن العرب هن ذلك يجوز الصطف على المحلٌ ويحتاج مانع ذلك الى تاويل 

وقد توول ذلك على اضمار فعل مفسرم اللصدر وقد تاول السيرافى قوله والليّانا على انه 
العطف على مشافة وهو فى التقدير على حلف مضاف اى ومخافة الليان فحدذف المضاف واقيم 
المضاف اليه مقامه وتاوله ابو الحجاج بن يسعون على انه مفمول مسد اى محاقة الافلاس 
مع الليان ومنع الكوفيون من اتباع المجرور المفعول بالنصب على الوضع الا 15١‏ لكر الفاعل 
فالصوا ب عندهم ان نشد محافة الاغلاس والليّانا بنصب الافلاس وضّدف التنوين على حدٌ حلفه 
(2178) غى ولا ذاكرٌ الله الا قليلا لان الفاعل عندهم لم يأذكر بعد المفعول ولا يجوز عنذهم 
هنا حذف الفاعل وتاول قاسم بن ثشابت رفع المظلوم على انه فاعل بطلب والبعظّبمفعول بطلب 
والمعتّب هو الماطل*5! فى هذا التاويل وتاول رفعه ابو حاتم على انه بئل هن55 الضمير 
الذى استكنٌ فى المحتتب وتاوله ابو على فى التذكرة على انه فاعل بقوله حَقَه وحفّه فعل 
ومغعول والسظلوم فاعل وتوول او مصابيح بان”” ' يكون مسطوفا على سناه على التشكيك وهو 
منرم عجيت من البفيع وتوول او شو وشوم على أن التقدير اوعلوها علو شى وثوم فحّلف الميتدا 
وابقى خبره وحَلف المضاف واقام المضاففه الية مقامهة وتاول بعتهم رفع القظل على انه مرفوع 


وي.و ا من 


على الجوار كما خفضوا على الجوار فى قولهم هذا جر ضّبَّ ّرب ومن جوز الاتبناع على. السحل 
من اليصريين فاختيار عندعم الحبل على اللفظ واما الكوفيون فكذلك ان لم يُفصل بين التابع 
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والستبوع بتئى فان فصل اعتدل عندهم الحمل على اللظ والحمل على الموضع نحو يعجيتى ضربٌ 
زيد عمرى وبكرا بنصب بكر وخفضه وقيامك فى الدار تفسك ونفسك بالجرٌ والرفع. على حدٌ سوام 
فى الجودة هذا ها لم يكن المفصول المضاف الية الستصدر شميرا فالعطف على الموضع ولا يجوز 
على 'الخفض الا فى ضرورة الشعر نحو يعجبنى اكراهمك زيد عبرا بنصبعمرو خاصّة وكذلك يسرّتى 
جلوك عندنا واخوك قال ابن الانبارى لو قيل قياهك فى الدار وزيد كإن مكروها مستنيهحا 
بملاصقة الكلاف و بالبعد منها لتبح عطف ظاهر على مكُني مخفوض واليس بسستحهل لان بحض الحرب 
قاله وقراً قارعون تساء لون به وَالأرْمَاو ) *ي,) عطد عطفا على الهاء وقال الفراء عجببت من ضربٍ عبد 
اللةومخِمد ريد برقع وممدي” "1 مستكرة و يدون فى الس وقلة النمك والنتوكيد عننه ان 
فرقت حسن عنده فقلت عجبت من ضرب عيد الله زيد! وعحيد وَقالٌ هشام نحوه آلا انك لم يلقل 


يجوز فى الشعر فكائنة جاز عنده فى الشعر وغيره 

وكان ينبغى للمصئف ان يقيد فى قوله وجرّ ها يتيع هما جر بهذم المسئلة ونحوها هما 
لا يجوز فيه الجر الا فى ضرورة الشحر 

واضاقة المصبر فى هذا اباب محضة فيتعرّف المصدر يما اضيف .اليه هن فاعل أو مفصول 
أن كان معرقة ويتخمصس به (2178) ان كان نكرة وقد ذكرنا فى باب الاضافة أن: أبن الطراوة 
وابن برهان_شهبا الى ان: اضافته حير محنة قال ابن برهان لان المجرور.به مرفوج المحلّ لو 
متصوبة وقال أبن الطراوة الدليل على ذلك أن عمله اتما هو بالتيابة عن الفمل وها عبل 
بالتياية اقوى مما عمل بالشبه الا ترى ان ها عمل بالنيابة غير مقصور على حين وما عبل 
بالشبة مقصور على بعض الاحيان وقد وجدنا ما عمل بالشبه قام الدليل علي ان اضاغته. غير 
محخلاً وذلك فى أسم الفاعل خما تمكن فى الشبه وكان عمله بالبياية كان احرى واولي بان 
تكون اشافته غير محدة وان ينّمكم له بدكم الفعل وما شهباء؟! اليه فاسد لاتد “لم يُنصت هذط 
المصدر الا باليسرفظة وايضا فانة لم يتب متاب الفعل وحدن وائما ناب ان والقمل واليومول 
محكوم بتعريفه وكذلك ها وقع موقعةه وانتفاء لوازم التنكير هن أن ينعت بتعرة أى ينظل علية 
وت أو يجمع. بين الالف واللام في*ث وبين الاضافة دليل على تعريقة وقن ورد السماع بنعتة 
وتاكيده بالمعرفة واعلم ان كل ها يتلق بالمصدر لا يجؤز تقديم شت منة على المصدر ولا 
يجوز الفصل بين شى حن. متعلقاته وبين شى باجنيى وهو ها كان معيمولا لفير المصدر فلا يجوز 
أن- تانول اعجيتى العسل شرب زيار ولا اعجب ثثر ب زهرٍ عبرو الغْسل تريد احبعبرو شرب زيار العمل 
فان جاء ها ظاهره ظاف ذلك توول نحو قول تميم العجلانى 

لقد طال عن دَهْما لدق وغدرتى | وكتمانها اكنى””” بأم فلان ٠.‏ 

تقديره لقد طال لد عن دهمادٌ بحذف لد لدلالة كايا بحن عليه وعد كال لوقه 
مع. الجارٌ والمجرور فجوز التقديم ويعضهم إستباج ذلك مع المضدر حون إن والفصل وعن الاخنش 
ناقل غريب وهو آنه يجين يعجبنى عبرا ضرب زيد فيقلم المفعول به علبى المصدز ونحو قوله 
تسالى إن على ركع تادر يوم تبلى لسرا كر" (507هق) الى يأرجعه يوم تبيلى السراكر أ5 فى 
ذلك الفسل يقوله لقادر بين رجعة ‏ وابين: يوم تبلى ويجوز تقديم بعض معمولاته على بعض الا 
ما كان عن معموله السجرور فلا يجوز ان يتَقنْمْ عليه شت من المسمولات الا المفعول غاشة يجوز 
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به الفصل بين المصدر وفاعله المجزور عند الاخفشى وهتع ذلك الجمهور وقد تعلم ذكر ذلك 


فى باب الاضاغة ولا يجوز الاخبار عن المصدر ولا اتباعة بتايع من التوايع الا بهد (2188) 
لستيفائة معيولاته ومن تاكيكن بصد اخلن مصيولة قول الشاعر 

فلو كان حُبَّى لم فى الوع كله لأعله مالا لم تسنه المسارع : _ 
ومن وصقة يعمد اخله مصيوله قوله .. أن وجدى بك الشدين ارانئ . : اليهت فاما قول ١‏ الشاهر 

بشرب يزيل الهام شد وقعه بعل حسام فى صبى وروتق: 

فلا يتعلق يكل حسام يضري لاثها فد رشيف بلغو ل كزكل يل انهام وانما يتعلق بمحلوف تقديره كاكن 
بكل حسام ولا يجوز أن يحلف هذا المصدر وييقى معيوله الا فى الشمر او فى قليل حن الكلام 
وعلى هذا ما انشدن سيبوية ٠‏ ع كد انم أتلامها. : وكدلك ما لك وزهدا فيمن قدّر وهلابسة" 
زهد] وهذا يخفظ ولا يناس 59 و جام فى الشعر من له قوله 
:0 مل عذكري*** الى التهرين همجرتم | ومّكم طُلْبَكُم رحمان ظربانا , 
اى وقوالكم رحمانٌ قرباشا قشذف المصنر وايئى معموله 


57771 اسم الفاعل 
م 
لو ه 5 -- 9 م 27 
29 كفسلة أسم قاغل قى الميل إن كان مضيه بمعزلٍ 
40 ووكيَ اشتقيام) لو حَرْفَ ندا له شَكياً او جا صفلا م منتدا! 

اسم الفاعل هو الوصف الدالٌ بينيته على فاعل الجارى فى التذكير والتائيث على زنة 
مشارع فعلة ليعناه او مشعتى امات فقولتا هو الوصف جنس يشيل اسم الفاعل وغيره من: 
الاوصاف وقولنا الدالٌ ببتيتة قصل فرج المصدر ذا وضف به نحو رجل حصم وقولنا الجارق 
فى التذكير والتانيث على زنة مضارع فصل يخرج الوصف الجارى على الساضى كفرح وهر الجارق 
كسييل وكرهم أوقولنا ليعتام او معنى الماضى فصل يشرج ياب ضامر واهيف واعمى من الصفات 
التى لا فتفرطن لاستقيال ولا مضق إئما يراد يهنا معد معتى الثبوت ولسم الفاعل يعون للماضى 
والحال واليستتبل قالماضى هذا عار بزيهد امس وهذ(ل محكى صحيخح عفن الحرب والمستقبل إنى 
38 )) فاما من ذهب الى ان أسم الفاعل لا يكون آلا للحال فملمية 
اذ] لم تكن قرينة تخضصه بالاستقبال أو اليضى فبو 
ان لا يعون ماضيا وهو 


جاعل فى الأرّض خدِيفَةً 0 
خطاء فاحش. لعن سميو يه . و الجمافة يقو يقو لون 
حال فاصل وقوعه عندمم للحال وشرط المصثف فى اعمال اسم القاعل 
ان مكون بمسنى الحال او الاستقبال لكن تدخل نغى قوله (2180) مسعلة من اسم الغاعل وهو 
الفاعل اللى لم يذهب بة مذهب الزمان فاته يجرى مجرى الاسماء ولا يعمل نحو قول الحلثة 

القيدّ كاسبهم فى قعر مطلية فاغفر عليك سلام" الله ها سر ٠.‏ 
يمن المعئى على اثة كسب ولا يتكسبٌ وكانه قال القيت والدهم او القيت اباهم ولكنه يصلدق 


اسم 
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عليه: ان كان عن مضيّه بمعزل فكاسبهم هو بمعزل عن المشى فاذا كان اسم الفاعل هاضيا لم 
يجز ان يعمل بل يضاف الى متعلقه فيسقط التنوين منه والنون للاضاقة تقول هذا ضارب زيد 
امس وهذان ضاريا زيد امسسى وهولاء ضاريو زيد امس وقال بعش المتاخرين فى هذا قائلٌ عمرو 
أمسى مى محال انتيى ولا آدرى ما اللى جعلةاية محالا قاما قوله 
رب حي عرشدس ضى ظلال | الا يزالون ضاربين العباية9 .د 

قافيت اللتون بع الفض كيعدنُ على اسل الجيع سعريا بالدركة فى التون ولاله أجاكن فى 
الشمر أى على السلفداى لا هزالون خاريين شاربى الغباب غيكون ناير طلحة الطلصات اى أشْظْمٌ 
طلحة الطلحاة”* وقوله كفعله شبّة اسم الفاعل فى العمل بفعلة فان كان الفعل قاصرا كان 
عمله كذلك او متعنيا فكذلك 

وذكر المصيّف لعمل اسم الفاعل عمل فصله شرطين. احنهما إن يكون غير ماض فاته ان 
كان هاضيا لم يعمل وفى هذا الشرط خلاف ذهب الكساثى وهشام وايبو جعفر بن مضاء صاحب كتاب 


السُشرق الى ائه يعيل ١ 5١‏ كان هاضيا واستدلو! على ذلك بقوله تعالى وكلبِهُم بساسط درَاعَيه 


ءءء 348 
بالوصيد صيد (”*877») ويقول الشاعر, ر,._ر 2 

فريقان هنهم جازع بطن نل وآخْر نيم قاطع 5 نجل اكنباكاب 0 
ومهد! اخبار عن ما مضى بدليل قوله 

ولله عينا عن راى من تفرق شت وأتثأى من فراق السب ٠.‏ 


م 


وبقول الشاعر 
ومجر كخلان الأسَيعم بالغ | حيار العدو ضى رهام واركان ٠‏ 

الا تزى انه اخبار هن نك مضى فباسط بسعنى بنط وواو كب وري164 ا يدخل عليه الى 
اليضى وقالت الحرب هذا مار بزيد امس كَسُويمثر فرسشًا وتاول سن منع إعماله ماضيا بان ذلك 
حكاية خال والدليل على ان اسم الفاعل اذا عثل والمعنى على المضى المراد به حعاية الحال 
انه لا يوجد عاملا الا فى موضع يسونح فيه وقوع الفعل المضارع نحو دولك كان زيد ضاربا. 
(2198) عمرا جالضرب ماض من جهة المعنى وقد عبل اسم الفاعل ولو صرحت هنا بالفعل كان 

مضارعا ووقوع الماضى ضعيف فلو لا انهم اراتوا حكاية الحال فى هذا البوضع لما كان وجَّه 
لوقوع المضارع وكذلك جاء زيد واضعا يدم على راسه لو اتيت بالفعل لكلتجاء زيد يضع يده 
على راسة خدل على انيبم قصدو! حكاية الحال ولذلك اعربه النحويون فى هذا الكلام حالا وان 
كان المعنى على السضى قالوا وفى وكليهم بساسط واو الحال فيو اذن565 من السمواضع التى 
يقع قيبا المضارع وان كان هاضيا هن جبة المعنى تقول جاء زيد وابوه يضحك ولا يحسن وابوه 
ضدك واما بالغ ديار فسام ذلك لانك لو اتيت مكانه بمضارع لساغم لان رب تصرف معناهم الى المضى 
تون لفظه وخرجه ابن طاهر-على اضمار فعل اى يبلغ ديار العدو واتما يثشبتها قال الكسائى 
لو حكى من كلامهيم هذا ضارب عبرا أمسى لانئك لو اتيت مهنا 55 ان يكون ماضيا فكنت 


تقول هذا ضرب زيد! امس ولا يحسن هذا يضرب زيذ! امس. واما هذا هار بزيد امسى خلا حجة 
م 
فيه لانه عمل فى المجرور وليس يمفعول صحيح والظرففه والمجرور يعمل قيهما اللفظ المتحمل 


لبعنى الفعل وان لم يكن مشتقًا فالاحرى ان يعبل فيه اسم الفاعل بمعنى المضى لائه مشتق 
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وعبين فساد ملهب الكسائى ايضا اسم الفاعل الماضى بالاضافة الى البعرفة ولو كانت اشافتة 

من: نصب لم يتعرف كحالة ١ذ!‏ كان بمعنى الحال والاستقبال ومن تعريفه بالاضاغة قول الشاعر 
لعن كنت قد بُِلَّفْتَ منى خياتة لمبلئه الوا شى أعَشن واكدبٌ .. 


فمبلفّكَ اسم فاعل بمسنى الماضى وقد تصرقة6. بالاضافة ولذلك وضف بالمعرفة وهو الواشى 
قلا يوجد من: لساتهم مررت بشارب هند امس ضاحه”” ' وزعم الفراء ان هن العرب من لا يعرف 
اسم الفاعل بسلجتى المشى بالاضافة كما أنه بمسنى الحال والاستغيال 50 

ها رب هاجى منقر يبتفى به ليكرم لما لعوزئة المكارم .- 


واستدلوا على النضى يقوله ليا اعوزته 2 : قال وسمع. اعرابياة6* يقول بعد !انصارم ومضان 


يا رب صامية إن يصومه وقائية لن مقومة قال وكثر فى كلامهيم الشاربة والشاتيهة لما لم ستعرّف 
بالاضافة وهذا عند (2196) البصريين متتاول اما يا رب هاجى مثئر فقد يعون حالا واما يا 
رب صائنة فيريد يا رب مامز فى شفسة صومهة والعرب تقول ائه مسافر غداً اى يتلثر فى نفسة 
السقر غدا ومئة مررت ,برجل معة صقر صائد! به غدا واما الضاربة فالهام عند اليصريين 
مفعولة واتما بتى الفراء على إصله فى جواز الضارب زيد وحكى بعض. شيوخنا أن ال قد 
انعقد على أن لسم الفاعل الساضى يتعرف بلا أضيف الية وقول الناظم فى العمل إن كإن69 
الالف واللام للعهد بالنسبة الى المفحول لم يكن فى ذلك تعرض لعمله فى الفاعل اذا كان 
ماضيا وان أخذت الالف واللام للعمل اتنرج فيه. انه (5! كان هاضيا لا يغمل فى الفاعل وهى 
سكلة خلاف وذهعب بعضهم الى اته لا يعمل فى الفاعل (15 كان ماضيا كما لا يعمل قى المفعول 
خلا يجوز مررت برجل ضارب زيدآ إمس ولا مررت برجل قائم ابوه امس وبه قال امن جِتى قال فى 
حرف الواو من سن الصناعة له إن لسم الفاعل بمعنى المضى لا يرفع الظاهر وهو اختيار الاستاد 
اببى على والمتاخرين من لصحاينا و شهب بعضيم الى انه يرفع الفاعل اذا كان هاضيا واختازه 
الاسستاذ ابو الصن ابن عصفور وهذا الخلاف 151 كان الفاعل ظاهر! فان كان همضمرا فحكئى الاستات 
أبو الحسن بن عصفور اتفاق النحومين على ان اسم الفاعل بمحعنى المشى يرفع المضمر وليس 
كما ذكر بل فى ذلك خلاف الجميور على ائه يرمع البشير وحمب ابو بكر بن طاهر وتلميله 
إبو الضن بن خروف الى ان لا يرفع النضدن ولا قام دليل على ذلك واللى اخذنام عن الشيوخ 
انه لاشتقاقه يتحيّل"17 الضبير 

الشرط الشانى ان يكون مستيد! على !داق استفهيام او حرف شد ام أو حرقه نفى او واقها 
صفة او خبرا غمشال اعتماده على 515 استفهام قول الشاعر 
1 أناى رجائك قَتْلَ امرى | من العرٌ فى جُبّد اعتاضّ لآ .. 
وقد تعون الاداة مقئرة قال الشاعر 1 م 

ليت شعرى مُقَيم السّثْرٌ قومى لى ام هم فى الحبٌ لى عاظوتا .. 

التقدير أمقيم العذر قوهى وهثال اعتماته على حرف نداء قول الشاعر 

فها موقد] ضارا لغيرة وها وها حاطياً فى غير حيلك تصطب.. 
وظاهر كلام اليصنف ان ايلام اسم الفاعل حرف نداء هن الاشيام الموثرة فى عبلة. اذ جعل ذلك 
(2208) كالاستفبيام وحرف النفى وكوته وصفا أو مسندا ولم يذكر ذلك اصحاينا وقد نازع الناظم 
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او حرف شداء مثاله يا طالعا جيلا والمسوم 


آبنه فى ذلك فى شرح الارجوزة هله فافال وقوله 
لاعمال طالعا هنا هو اعتمادم على موصموف مصلوف تقشيره ها رجلا طالها جبلا وليسى المسوحم 
الاعتماد على حرف التداء. لانه لبيس كالاستفهيام والنفى خى التقريب من الفمل لان النداء منٍ 
خواصٌ الاسماء وما ذكره ستوبّه. لكن الناظم لا يرى ذلك بل هو عنده من مصوغات العمل الا ترى 
الى قوله بعده وقد يكون نعت محلوف غرف البيت فلو كان عملة اذ! وليه حرف النداء لكوتة 
حُذف موصوفه لم يذكر قوله أو حرف نداء لانذدراجه فى قوله وقد يكون نست محلوف غرف فمثشال 
اعتباده على حرف نفى قوله 
ها دار الكن جمد ناكث بل من وفيٌ يجد الشليل خليلا .* 
وقد يكون موولا بنبى وان لم يكن من اتوات النفى و ذلك نحو قول الشاعر 


وان اهرًّا لم يعن الا بصالح لغير مين شفسة بالمطامع .. 


الصقة 3171 مجيثة حالا وان: كان 


ومشال وقوعو صفة هررت بزجل ضارب زيدا اجتهزا بدكر 
النحويون يعئون فى جيات الاعتماد ان يكون حالا اللى حال لان هما وقح صفة يصح وقوعه حالا اللى 
حال”” + ومشال كونه مسندا زيد ضاربٌ عمرا وكان زيد ضاربا273 عمرا وأنٌ زهد!ا ضارب عبرا 
وظئنت زيد! ضاريا عبرا فالبسند يشمل ملم المُثل واجتهزً المصنف بوتوعه صفة عن ذكر وذوعه 
حالا لان ما وقع صفة للنكرة يفقع حالا للمعرفة نحو جام زيد راكبا فرسا وهذا الشرط الشائى 
اللى ذكره السصنّق فيد خلاف ذهب جمبور البصريين الى اشتراطه و ذصب العرفيون والاخفش الى 
عدم اشتراطه واستدلٌ الاخفثى على اعماله غير مستمد بغوله تعالى وَذَانِيكاً عُلَيّهِم ظَلالًا (“”مج) 
نحى قراوة من رفع دانية فدائية عندم مبغلاً وعليهم متعلق بدانية وظلاتها فاعل بداضية ولا 
حبجّة فى هذا لاحتمال أن تكون <انية خيرا هقدمًا وظلالها هبتداً 


14 


وامنل المصئفة”” شرطين كرهما فى غير هلم الارجوزة احدهما ان يكون مكيزا فان كان 


مصمّرا وجيت الاضافة فتقول هذا صُويّربٌ زيد وعلة منعه من ذلك انه اذا ظُغْر (920) دخلتة 
خاصة من خوا ص الاسماء بعد عن عه لعفل بتغيير بنيته التى كانت عيدظ فى الشبه وهذا 
ملهب اليصريين والفراء وههب ياقى الكوفيين: وابو”7؟ جعفر التحاسى الى أثه يجوز اعبالة 
ممهّرا لانه ليس من اصول الكوفيين شبهه له فى الصورة بل فى المعنى واستدلٌ الكساكى على 
دلك بقول العرب اظتّتى مرتللا” فمويثراً فرسخا6”! ولا حجّة فيه لاثه لم يعمل قى مفعول به صريح 
وانما عمل فى الظرف وروائح الافعال قد تعمل فى الظروف والمجرورات وقال النحّاس ليس 
تصغيره باعظم من تكسيره وهو يعمل اذا كان هكسرا قاخّرى ان يعمل اذ! كان مصمّرا لان التصغير 
قد يوجد فى ضرب من الافعال والتكسير لا يوجد فيها أصلا والجواب عن.ها قاله ان التكسير 
انما وقع فى اسم الفاعل بعد استظرار الحيل فيه قبل التكسير بسبب الجرهان فلم يوثر فيه 
والمحيح انه لا يجوز اعماله مصمرأ لان ذلك لم يُحفظ من كلاميم وقال بعض شيو خنا اذا كان 
الوصف لا يستحمل الا مصغْرا ولم ينُلفظ به مكبرا جاز اعماله ومن 0 
فما طَطْم راح فى الرجاج شُدامقً شُفْرق فى الايدى كّميت عصيرها .” 
نحى رواية من ربيف !17 الشرط الثاتى ان يعون غير مو وف غان كان هوصوفا بصفة متصلة 
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والفراء وذهب باقى الكوفيين الى جواز اعماله وان اتصلت به صفته واستدلؤو! على جواز ذلك 
بالسماع قال الشاعر 
اذا فاقدٌ خطباء* فَرْخَبِنٍ جعت ذكرتٌ سلييى فى الخليط المياين ." 


وقال آاخر 
وراعدق ما عستين متو ١١‏ يمير جا شاهرثه امتقو + 
وقال آاخر 

وقائلة شين علي اظنه سيوادى به تَرْحاله_وجماكثة .” 


أعلم اسم الفاعل قى هذه الابيات وقد وصفه بصغه متصلة يناوعن ندم اعماله تاوّل البيت الاوّل 
على ان فرخين منصوب بفعل محلوف تقديره فقدتٌ فرخين ويؤيد اند ليس منصويا بفاقد كون 
خضاقد غير جار على الغعمل فى التانيث الا ترى. ان (سم الفاعل !5ذ! لم يجر على الفعل فى 
تذكيره وتانيشه لم يممل لا يجوز هلم آمرأة مرضع ولدها لان اسم الفاعل لا يذهبيه اذ ذاك 
مذهب الفعل انما ذهب يه مذهب النسب فاذ! قلت اهرأة هوضع فالممعنى ذات رضاع كما تقول 
(9218) رجل دارع اى شو درع فان شعبت ببوضع ملعب الزمان فلا بد من التاء ويعمل ا5 ذاك 
0 2 
كمرضعة اولادٌ أخرى وضيعدٌ بنى بطنهها عذا الضلالٌ عن اللصد 0 
واما. البيتان الاخران فتوولا على أن قوله ما تستين بِجْنّة وتخشى علنُ حال من الضمير المستكنٌ 
فى اسم الفاعل فان وصف يعد إن اخذ معيبوله جاز فتقول هذا رجل ضارب زيد! عاقلٌ ونبه بعض 
اصحاينا على شرط اخر فى اسم الفاعل !5١‏ عمل وهو أن لا يضاف الى غير همفعوله فان اضيف الى 
غير مفسوله لم يعمل فتقول هذا صانع القرية وخياط البلد قال ولا هجوز ان يعمل هذا عمل 
الفعل فتتقول هذا صبَّاغنا الثيابٌ وخياطنا القٌّمصّ-لانتك اضفته الى غير مفعوله فيعد عن شبه 
الفعل وهذا الامل لم ينيؤا عليه فى كتبهم والاصول تشهبد بصحته انتببى كلامه 
فعلى هذا اللى جمعتاه يمكون يشترط خى اسم الفاعل السارى من الالف واللام على طريقة 
مشهور البصريين وائمتهم ان يكون معتمدا غير ماض ولا مسمر ولا موموف قبل ذكر معبولة ولا 
ساف لكين متنموانة وراد طن النحويين غى وجوه الاعتماد أن يحتمد على إن فاجاز إن قائما 
زيد على ان يعون قا كما اسم إن وزيد فاعل به اتغنى عن الخبر ونسبه 0 الى اليصريين 
والصحيح أن إن حرف غير طالب للفعل وائة يختِص بالمبتلاً وهنا فرع اختلف فيه البصريون: 
حدة17 وذلك نحو هذا 


وهو اذا 8 اسم الفاعل هاضيا وكان فعله هما هتعئى الى اكثر من 
ممعطى زد درهم) امس خذهب الفازسى والجمهور الى أن اال در اسم 
الفاعل مجو فى ذلك مع الاصل 51 لا يعمل اسم الفاعل بمعئى الماضى و ذهب السيرا فى وبعض 
المحئقين كابى عبد الله بن ابى العافية والاستاد ابى على واكثر اصحابنا الى انة منموب 
بنفس آسم الفاعل وان كان بمعنى الماضى وهو اختيار ابى جعفر بن هضاء قالوا ألانه قو 
شبية بالفعل هنا و ذلك انه يطلب مأ بعله هن جيبة المعتنى ولا يمكن اضاخته اليه لانه قد 
استشقل ياضافته الى الاول واشبه الفعل بهذا لان الفعل يطلبها بعد ولا تمكن اضافته اليه 
وصار فى ذلك كالمعرٌف بالالف واللام فكما أن اسم الفاعل المعرّف بالالق واللام يعمل وان كان 
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بمعنى (29916) الماضى لثيابته هناب القعل على ما سيذكر بعد ان شاء الله فكذلك يعمل 
فى فى الشائى اذا كان هعرفا بالاضافة اجراء له هجراه لشبيه به هن حيث كونه معرفة مشثلهة 
واستدل لصحة هذا القول باسم الفاعل هن باب ظن ا5! قلمت هذا ظان زهد قامكما امس فظانٌ 
يطلب اسمين ولا يجوز حذف احدهما اقتصارا فلو نصبت قاكما بفعل هضير لزهمك حدف الثانى اللى 
يطلبه ظان ولا يجوز حذفة اقتصارا فيبقى حلفه اختصارا والبحلوف اختصارا يمنزلة الثابت 
فيلزم أن يكون اسم الفاعل عاهلا فيه او تقدر لذلك المحلوف عاملا فيلزم حذف الثانى لاسم 
الفاعل ويرجيع الكلام فى هذا المحلوف الثانى ويتسلسل الى ما لا نياية له وبهذ!ا اعترض 
ابو الضتح على ابى على الفارسى فسكت قال يعض اضحابنا واذا لزم اعمال ظان بمعتى 
المضى فى الاسم الثائى وجب أن يعتقد مثل ذلك فى معطى زيد امس <رهما. وامثاله وهذا الالزام 
لا مخلص منه لسن يعتقد ان الشانى منصوب بغصل مضير الا ان يقول ان العرب لا تقول هذ! ظان. 
زيد امس قاثكما واتما استغنتمنه””* بقولها هذا ظن زيدا امس قاثمما وفى ذلك خروج عن ها. 
عبد فى الافعال السمتصرفة هن آنه يجوز أن ينيئى اسم الفاعل مئيبا بمعنى الحال والاستقبال 
والمضى اتتيبى كلامة 
وسالت شيخنا الاستاذ ابا الحسن بن الضاممع رحمه اللد عن هذه المسملة وذكرت له 
السلهيين واعتراض ابن جِنى وسكوت أبى عليّ عنه فقال سكوت ابى على عند استهزاء به وبضعف 
اعترا ضه لا قمون والصحيح ها هب اليه ابو على ثم أملى علئ ما نسّه فان قيل هذا لا يتصرف 
فى باب الظن هن قبل انه لا يجوز غيد الاقتصار وكذلك الاختصار لان المحلوف اختصار! كالمنطوق 
به فان قدرت عاملا لزم التسلسل فالنجوا ب من: وجنبين احدهما أن قولهم هذا ظان زهد انما يكون 
على حد قولهم ظننت بزيد ثم جمخت باسم الغاعل هته فقلت هذا ظانٌ زيد واصله ظانٌ بزيد قلا 
يحتاج هذا الى مغمولين ثم حلفت واضفت فزيد فى الموضعين ليس هذكورا على انه مفصول به بل 
على أنه مدل لوقوع الظنْ والوجها الآخر أن حذف الاقتصار انما امتنع حيث لا ينذكر المفعول 
الشانى فاسا اذ[ كان الكلام قد اشتمل على السفحولنين هعا وان لم يذكر الثائى على انه 
مفعول بذلك الفعل فاشه يجوز كقولهم (9222) ظئنت أن زيد! منطلق لما اشتمل العلام على ذكر 
المغصو لين معا وان لم يكن لظننت الا مفعول واحد هنا جاز فكذلك مسثجلتنا قد اشتمل الكعلام 
فيها على ذكر المفعولين معا وكذلك فى الاشتغال (5! قلت زيد 20+ ظئنته منطلقا فلا يحتاج 
هنا 1ل181 تقدين مغعول ثان لظئنت السحلوفة لان المفعول الثانى قد ذكر مع المفسر ولذلك 
لم يحتج فى اقاثم اخواك لتقدير خبر لانه قد اشتمل على ذكر الخبر والمخبر عنه وكذلك قوليم 
عسى ان تقوم لا يحتاج الى تقدير خشبر لعسى لان اسمها قد اشتمل على ذكر الاسم والخير قبال 
الاستاذ ابو الحسن انفصل بهذا شيحنا ابو زكرياء بن شى النون عما ألزم ابو علي فى قولة 
اته هنصوب باضمار فعل وهذ! انفصال صحيح ولم آره لغيره انتربى والوجه الثانى اللى انفصل 
به ابو زكريّاء عن الاعتراض قد تقدمه الى مثله الاستاد ابو جعفر احمد بن الامام ابى الحسن 
على بن: البائشش نقلتٌ من خلّه مما يدل على ان قوله وَجَاعلٌ الثيل سنا (76م) متصوب باضمار 
فعل على ما يذهب اليه ابو على قولهم عبد الله اظمّه ذ!هبا ولولا التباس احدى الجملتين 
بالاخرى ها جاز ان تغتول اظن عبد الله لان الاقتصار لا هجوز ولعن الحذف لدلالة المفعول فى 
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الجملة الثانية انتيبريى كلامه وانت: شان هذد' الاعتراصي هويا عند الاستات ابى الحسين سين_بن آبى 
الربيع انكر همجى ذلك من لسان المرب وقال لا تقول هذا ظان ريد شاخسا امس و اكيها: نقول 
فى هذ! هذا الظان زيد! شاخصا امس لانك ان نصبت شاخصا باضمار فعل كنت قد اقتصرت على 
واحد ولا يجوز فى ساب ظن وأن نصبت بظانٌ7*2 اعملت اسم الفاعل بمعنى الماضى وهذا لم يشبت 
انتهى وقال أيضا كان الاستاذ ابو على يأخل فى الانفصال عنه وجهين يعنى عن اعتراض ابن 
جنّى على ابى علي احدمما أن يقرق بين باب ظئنت فينصب باسم الفاعل لعدم جواز الاقتصار وبين 
باب اعطيت فينصب فيه ياضمار فعل لجواز الاقتصار الثانى أن يذعى ان العرب لا تقول هذا 
ظان زيد شاخكسا امس وانسا تقول هذا الظان زيد! شاخصا امس لان شاخصا يتعدّر أن يُنصب يظان 
لانة بمعنى الماضى واسم الفاعل بمعنى الماضى لا يعمل ويتعذّر ان ينتصب باضمار فعل لما 
فيه هن الاقتصار حبيث لا يقتصر اضتهى وفيده بعض (2290) تلخيص وقال ابو عبد الله بن هشام 
الخضراوى انقطاع ابى علي لان الفعل متصرف متعدٌ الى اثنين فقياسه ان يجوز كسار الافصال 
المتصرفة ولو ركب اصله فقال هذه المسمملة لا تجور لهذا اللى ذكرته لم يثبت فساد قوله 
الا سماعينا وقد بذافة عن عذم المسثلة فما رايت احد!ا حكاها مسموعة انتبى كلامه ويظبر هن 
كلام المصدّف القول باضمار الفعل فى هله المسثلة لانه قال ان كان عن مضيّه بمعزل ولم يستثن 
هله المسملة 


1 وقد يكون نفعت مُخُلوف عرف فِيْسْتَق السَمل اللى وصفٌ 


معنى هذا البيت ان اسم الفاعل 15١‏ كان صفة لموصوف محلوف عيبل كحالة !5! كان موصوقهة 
مشبتا وكان يُغنى عن هذا البيت قوله فى البيت قبله لو جاء صفة لان مجيعه صفة اعم هن أن 


يكون صفة لملكور لو محلوف وسثل <لك قول الشاعر 


وما كل فى اب بُوأنيد”*؟ تسمه || وما كل موّتَنصسه بلَبِيبٍ 

وقول الشاعر 5 م 
00 انى حلفتٌ برافعين اكقيم بين الحطيم وبين حواضى زهزم * 
وقول الآخرا 

إن النلى وابا العباسى وارتحلوا مثل القراات ١١١‏ ما موجه ركر؟ ٠‏ 
0 إن تبلغوه تكونوا مثل منتجع || غَيثاً يَنْجَ تراه الماك والرّهرا ٠‏ 
وقول الآخر ْ 

وكم مالنٌ عينيه من شي غيره || !ذا راح نحو الجّمرة البيش كالما 
وقول الآخر 1 ّْ 1 


فريقان هنهم جازعٌ بط نخلة ١‏ واخر هنهم قاطعٌ نجدٌ كبكب 
وقال السيبيلى يقبح اعماله فى المفعول 5 جعلته هماعلا او مبتد] او ادخلت عوا مل الاسساء 
كحروف الجر أو جعلته مفعولا لما تمحضي معمى الاسم استهى كلامه ولذلك شرط فى اعباله أن 
يعتمد على اداة نفى او استفييام أو يقع صلة أو صفه او حالا لو حيرا هال السيبيلى واما وكم 
مال عينيه من شثى عيره فر اعمالة لاثة بمب والمعنو وكم رجل مالي عيلية ولا بسيه هذ' 
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غلام 151 زيدا وان كان معناه هذ! غلام رجل ضارب زيد! لانك !5! حلفت المنعوت بعد كها 
كانت كم" من ذلك الاسم فى المعنى بخلاف قولك غلام رجل ضارب لان الثلام ليس هى الرجل فى 
المعنى كين ثم لم ينب هنابه ١5!‏ حَلف لانه غغخيره فخهذا الفرق بينهما ويجوز على هذا (2288) 


القياس كل مكرم زيدا فاكرمه لان كلا بمنزلة كم خى النيابة عن المنعوت 5١‏ ليسي بغير له 


82 وإن يكن صلة أل ففى السُضى وغيّره إعْماله قد ارتضى 


يقول اسم الفاعل (5! دخلتعلية الالف واللام عمل مطلقا سواء اكان ماضيا ام حالا ام 
مستقبلا وقول المصنفصلة ال دليل على ان آل موصولة وذلك مو5”+ مذهب الجميور و١هب‏ الاخفش 
الى انها حرف تعريفوليست موصولة و<خونها على اسم الفاعل يبطل عمله كما يبطله التصغير 
والوصف لانه يبعد عن الفعل بدخول ها هو من خواصٌ الاسم عليه والمنتصب بعده86! انما هو 
هنمو ب على التشبيه بالمفعول به مثل الوجه فى ولك الحسن الوجة فلذلك لا هِتَعشّم عليه كما 
لا يقنم الوجه على الحمن وراد هذا الملهب بان المنصوب بالصفة السشبّية لا يكون الا سبييا 
مشروطا فيه شروط تذكر فى باب الصفة المشبيية وهذا ينسب السببى والاجنبى فتقول هررت © 
بالضارب غلامّه وبالضارب زيد! ورد أيضا بان اسم الفاعل بمعنى المضى لو كان المنتصب بعده 
: 


على طريق التشبيه لجاز 1 الاسم بعدله وأن لم تدظل عليه الالف واللام غلما لم 


ينتصب بعده دلّ على بطلان ملهبه وتبيين انه مفعول باسم الفاعل 
وانما عيل اسم الفاعل لحقته138 الالف واللام خى الاحوال الثلاثة لان عمله (2 ذ!ك من جبة 
أنه ناشب هناب الفسل لا للشيه فاذا قلنا الضارب فيو فى معنى اللى ضرب لو اللى يضرب ويدل: 


على ذلك عطف الفعل علية والرجوع اليه فى الضرورة نحو.. ما أنت بالحكم التُرْضى حكومثه .'. 
واصحاب الاخفشيى يقولون ان قصد بال الصيد فالنصب على التشبيه وان قصد معئى اللى قالتصب 
باسم الفاعل وزعم قوم انه بدنطذول آل عليه بطل عمله كما قال الاخفشى ونصبما بعده أئما مهو 
١‏ فالتقدير ان كان هماضيا ضرب زيدا أو غير ماضص 


باضمار فعل فاذ! قلت جام الضارب زيد 
فالتقدير يضرب زيد! و5هب قوم متيم الرمانى الى انه ١5(‏ <خلت عليه الالف واللام لا يعمل 
إلا ماضيا ولا يعمل بمعنى الحال والاستقيال وحملهيم على ذلك ان سيبويه حين ذكر اسم الغاعل 
الداظل عليه ال لم يقدره آلا باللى فعل وسيبويه انما اراد شبهين انه_ ١ذ١‏ (2936) دخل 
عليه ال عمل بمعنى الماضى لانه كان قيل دخو لها لا يعمل وهو ماض واما اذا كان يمعتى 
المضارع قانه كان قد صحّ له العمل اذا اققرنت به ال كان اولى واحق بالحمل لانها اذا 


كانت موثرة العيل فيما كان لا يعمل شاحرى ان يعون اولى بالهيل ها دخلت علية هما كان 
عاملا حونها وقد ورد اللسماع عن العرب باعباله فى الماضى وغيره كما قال أهريً القيس 


امام مدمدا م 


القاتلينَ الملةً الخّلاطا ين مفد سب وقاكلة :: 
وهذ! البيت من ابيات توعد بها اهررً القيس بيلى أسد وكانوا قد تختلوا 
اذا كنت معنيَا بمجد وسو دد فلا تك الا المجيل القول والفعلا * 


وببذ!ا الظاف اللى آاوردناه فى اعبالة وفية ال يتبين عدم اطلاع ابن الناظم فانه ذكر فى 
الالف واللام هماضيا كان أو حاضرا او مستقبيلا 


آباه وقال الشاعر 


شرحه هله الارجوزة ما نصه واعمال اسم الفاعل مع 
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جائز مرضى عند جميع البصريين انتهى وقول المصئف اعمالة قد ارتضى يريد اعماله فى المفمول 
به لا اعماله اعمال الصفة المشبهية على ها ذهب اليه الاخفش وقوله قد ازتضى فيه تلويح 


واشعار بالتاف لانه ما لا خلاف فية لا يقال فيه ارتضى 


8 محال او مفعال او فعول فى كثثرة عن قاعل يديل 


4 فتستحق ما له من عَمِلٌ وفى فعيل فَلّ ذا وفمل 
.م .م .م نا اح م 


هلم تسنى بالامثلة الكمسة وهى للسبالفة وذكر ان الثلاثة الاول هى بديل عن فاعل فى 
الكثرة الى !١١!‏ اردت تكثير الوصفدوهى المبالغة اتيت بدل فاعل باحدها"؟؟ 1 ولما كانت مله 
الثلاتة موضوعة للتكثير لم يقل هذا قتال زيد! ولا من البوت موات لاثة لا يتكثّر انما يقال 
هذا قثّال 01 


3 


* وق لم يعن عن تميمة ولا صرب صواغ بعقينية19 ثرهيا .- 


فاعمل صواغا فى درهم وهو وهو واحد قالبرا د هثئا درهي فم فوقه كما تفول ها رايت نافحا 
صرمة” ترهد فما فوقه وهذ!ا العيوم انما يكون مع النفى كما كان فى مل هذا السبيت حيث قال ولا 
ضرب موا وهشال ما أعبل من فعال قول العرب اما الحسل فانا شرا بٌ وقال الشاعر 

افيا لرزام وشحوا بى مقدما الى البوت خواضا اليه الكثاكبا.. (2945) 


وقال آاخر 
اخا الحرب لبّاساً اليها جلالّها | وليس بولاج الحوالف أطقلا ٠.‏ 
7 00 م 
وقال روبه 
حتى وقفنا كيله بالرجز برأس حَمَامُْ روس العرٌ.”. 


ابيص شرلاب بَحَدٌ الستمل قوانسشّ البيض 192 الحنظل . 
ومشال اعمال مفعال قولهم اتة يتحار بوا تكها وهمثال اعمال فول هاا حوى العسامى عن العرب 
انت غَيوظٌ ما علمتٌ أكابر الرجال وقال الشاعر 
صَروبٌ تمل السيف مُق سسانها اذا عَدموا زات ! فقائك عاقرٌ .” 


وقال آاخر 
ِ ا ا 0 5 00 
مجوم' عليهيا نفسه غير انه متى يرم فى شيئية بالشبيح ينيض . 

وقوله عن فاعل بديل5”! دنيل6” / على ان هلو الامثلة الثلاثة تعون بدلا عن فاعل فى الكشرة 


فبناوًما من الثلاثى وندر بناوٌّها من أُكْمَلَ قالو! ادرك فيو مراك واسأر فهو سار ولرشد. 


فهو رشاد واجزل فهو جزّال وقالوا اخبر جبّار واقصر فهو قصار على انهم قد قالوا قصرت 
عن الشى وجبرته على كذا والرباعى افصح واعطى فهو هعطاء واهان فهو مهوان واعان فهو 
معوان واأهلى فيو ههداء واوفى فيو هيفاء وقالوا للناقة التى اجيلت عن ولدها مداه وهى 
من اخلى وازمق فيو زَهوق قال الشاعر 

جيول وكان الجيل منها سبية | عَشَسْشية للفامدين رهوؤا .. 
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يصف ناقة كثيرة الازهاق لبن يقودهما 

وقوله فتستحيٌ ما له من عمل يسنى أن كل واحد من هلم الامثلة الشلاثة يعمل عمل اسم 
الفاعل فان كان من فعل لازم عمل السشال عمل اسم الفاعل اللازم7”” وان كان من متصدٌ عمل 
المثال اسم الفاعل1”9 المتعتى فتقول مررت برجل تددم ابوه كما ثقول ناكم ابوه وهمررت 
يرجل ضروب ابوه زيدا كما تقول ضاربٍ ابوه زيدا وهذا اللى ذكره من اعمال هله الامثلة 


الثلاثة هى مذهب البصريين لا خلاف عنهم غى ذلك وخالف فى ذلك الكوقيون فزعموا انها لا تعمل 
فاذ! وجد بعدها. متصوب كان ذلك على اضمار فعل يدل عليه المثال وقالوا هى خارجة عن بنام 
الفعل وجارية مجرى الاسماء التى يمدح بهم ويلم و لذلك لا يجوز ثقليم المتصوب بعد هله 
الامثلة لان الفصل اتما أضمر فى هذ! الباب لئلالة الاسم المتغلم عليه فاذا َعَم الاسم (ط294) 
المنصوب لم يكن له ها يدل عليه وما ذهبوا الية فاسد لكثرة ما ورد السماع بة ا فالاصل 
ان يكون معمولا ليذه الامثلة لان الاضمار على خلاف الاصل وايهضا فان ها اشكروه هن تقديم 
اليعيول على هلن الامثلة مسبوع قال الشاعر 
بعيثٌ اخا الأواو يحمد يوم || كرممٌ روس الدارعين طروي . 


وقال اخر 

قلا حينئّه وامتاج للشئق ايا على السوو؟” اخوان المزاء ميوج .. 
وقال “اخ '. على جردا مُسلحها عَلوقٍ . . فقثم روس على ضروب واكوان على فيوج ومسلحها على 
عقو ودونه وفى: تمل كَل 19 وقمل يعدي ان الاعمال ذل فى فعزيلٍ وفى فعلر اما مذمب الكوفيين 
قلا يصمل تبي متيما كما لا يعمل فشال ولا مفعال ولا فخول واما ملهب البمريين فمندهم قى ذلك 
خلاف ذهب جمهرر البصريين الى انه لا يجوز اعمالهبا لان فعيلا أسم فاعل من فَعْل وفعلا اسم فاعل 
من قعل وكلاهنا لا يتصلى وشهبسيبويه الى انه يجوز اعبالهما والحق ميلا و علا المقصود 


بهبا الببالغة بالامثلة الثلاتة ثم قال وفحل اقل عن فميل بعثِير200 وأنشد سييوية على ذلك 
آقول الشاعر 57 
حتى شما "** كليل معنا عمل باتثٌ طراباً وباتت الليل لم يتم ٠.‏ 
وقول الشاعر 
لقو مطل شنج عضادة سحع بسرا ته تَدْبٌ لها وكلوم .٠.‏ 
وقول الاض 1 


حدر اموراً الا تير وآمن' ما ليس مُنجِيَه من الأقدار .. 
قال الاعالم وقد لط النحويون سيبويه وقالوا كليل هو البرق الضعيف و المُوْمن الساعة من 
الليل منتصب على الظرف وحكى الاصمعى عن ابى عمرو أن عضاتة ظرف و ليس بمفعول به وزعم 
المنتصرون لسيبوية إن كليلا بمعنى سكل من كل وان المعنى انه يكل اوقات الليل وانه كثير 
العبل وزعم آأبق الحكم بن يرّجان أن معنى بل تعب وقال السبيلى لم يوجد قط كليل فى نظم 
ولا نثر الا يمعتى حسير أو تهب وانما هو من كللت من الإعياء وهو غير متعد ولم يوجد بمعنى 
مُكل فيكون هوهنا مفعولا به ولا نقول انتصبهوهنا على الظرف بل هو مرفوع فى البعئى والبعتى 
كليل موهنه كما تقول تامم ليلك ثم تنصية كما تنصب وجهها اذ! قلت حسن وجينًا اما على 


334 174 "كط قن 011 1تلن 1 الكلا/ا0 5 ' الةالافلا لأقة 


التمييز واما على التشبية بالسفسول به 

وذهب بمض النحوهين الى أن سيبويه (2058) لم ينشد هذا البيت شاحدا! على اعمال فعيل 
ولا فعل وانهما لم يعدلا بهما عن غاعل على سبيل المبالغة كما يعثل الى فعول وفشال ومثمال 
وآنما انشد هذا البيتلاشتباله على كليل البعنول به عن كال وعن عمل المعدول عن بمامل 
عن غهن تعرض لوقوع الاعمال انتهى وكذلك يقال فى حَلر” امور! اته عدّام لاتد فى معنى حاار 
وحاشرة"” إسم فاعل مستعيل لان عله متعدٌ فذكر ذلك سيبوية ليبين ان فعلا يكون معلولا عن 
فاعل من غير مراعاة عيبل لكن فى حلر امورا ان كان معلولا عن فاعل المتعثى فعمل عمله 
وقد قيل فى قوله حذر امورا البيتٌ انه مصنوع وان اللاحقى وضعة والله اعلم وذهب الجرمى 
الى أآجازة اعمال فعل حون فحيل قال لانه على وزن الفعل فجازت أن يجرى هجراه وفعل اكثر 
استعماله مقصورا من فاعل ومن ذلك قول الشاعر 

اصبح قلبى صَرِداٌ لا يشتهى ان يردا إلا عرا د! عَرِدأ وصّلتاناً برد ١‏ 2 
يريد عارد! وبارد! وكثر ذلك فى المضاعف قالو! ا شار ومن افاسق ص بعضى اصحابتا 
اما فعل وفعيل نحو شَربٌ زيد! ولبيسش الشماب فغير مشتق هن المتعنى هذا المثال على جية 
اعماله وكيف يتكلم على ما لم يسيع من العرب وكيف يتركب الخلاف فى اإعماله على غير موجود 
وهل مدان المثلان اعنى ضَريبا وطربا الا كسارب وصَيْربٍ وضرابب وغير ذلك من الابنية التى لم 
يتكلم بها ولا سمحت من الحرب في ممتى اسم الفاعل وما لم يسبع لا هيقاس على ما شيع ولا 
سبنى عليه اختلاف ولا اشّفاق وقال الاستاث ابو الصسن بن عصسفور حكى اين شيدة عن العرب هو 
عليم” علمك وعلم غيرك قال وعى نص لا يحتمل التاويل اشتهى ويحتيل أز ن يعون مصدرا تشبييهيا. 
نحو هو ضارب صرب ى عليم علماً مثل علّمك وعلم غيرك واحتج ايضا لاثبات اعمال قعيل بقول 
بعض العرب إن الله سميع تعاء من مح الشاعر 
فتاتان اما مثيهما فشبيية” ملالا والأخرى منيما تبه اليدرا .. 
واجتج لاشبات اعمال قعل بقول زيد الخيل 
اتاشى انهم مرقون عرضى جماش العرملين ليم فَدِيِدٌ .. 

ويتاول قوله فشبيبة ملالا ياش على إسقاط حرف الجر لان شبيه يتعلى بالباء قالو! ها زيد 
كعمرو ولا شبيها به واللى نذهب اليه انه يقتصر بجواز الاعمال على فسّال (9250) ومفعال 
وقعول دون فعيل و فعل وشووط اعمالها هى شروط اسم القاعل وذكر بعض اصحابنا فى الصفات 
التى للمبالغة ها جاء هنها على وزن فعيل نحو شرِيِبٍ وسكين وطبيح ولم يذكر اعمال الستعلى 
منها فعلها فى المفعول ولا تحفظ من كلامهيم هذ[ ريب الضمر ولا طبيح اللحم وذكر صاحب كتاب 


ترتيب الفصول فى تهذيب الاصول ان ابن ولآد يجيز شريب الخمرٌ قال وهو عندى على هما قاله 
لاثه بمعتى التعثير وقال صاحب هدا العتاب وقد يعثر اسم الفاعل فيجرى مجراه ومو قولهم 
روب زهدا وضُرًا ب زيد! ومعناهما التكثير وهضرا ب زيدا ومعنام انه قد صار كالالة لشريه 
وطَريبٌ زيد! ومعناه إنه قد جمل ضربه كالطبع له وضرب زيدا ومعناه انه قد جعل ضربه مما 
يتحلى به وهلم الالفاظ الخمسة وان كانت معانيهها مختلفة فكلبها تشخرج الى معنى التكثير 
انتبى كلامهة واحكامها احكاهمة الا ها كان هنها تون !ل فان فى اعماله هاضيا خلاف و ذهب 
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الجمبور الى أن حكمه حكم اسم الفاعل لا يجوز أن يعمل و١مب‏ الاستاذ ابو بكر بن طاهص 
وتلميذه ابو الحسن بن خروف الى جواز اعماله هاضيا وذلك لما فيه من المبالغة وللسماع 
الوارد بذلك قال 

بكيتٌ اخا الأواء يحمد يومه كرهم زوين الدارعين طروت + 
آلا 'ترى أنه يندب ميّتَا غدل ذلك على انه هريد بشرو ب معتى الماضى ورد ما ذهبوا اليه بان 


هذا محمول على حكاية الخال كما قالوا فى قولة تحالى وكلبهم باسط ذراعيه ١3837يي)‏ 


5 وما موى الشثرّد مثثة جْمل' | فى الحُكْمٍ والشروط حَيْئْما عَمل 
1 اعبال اسم الفاعل واعمال الامثلة ذكر أن المثنى والمجبوع كالمقرد فى شروطة 
واحكامه فما اشتّرط للمفرد اشترط للمشئى والبجموع فمن اعمال المشئى خى اسم الفاعل قول 
عنترة 
الشاتيًا عرضى ولم اشتبهما | والبناذرين ا5! لم القهما صق .. 
اعيل الثاثرين فى دهمى ومن اعمال الصتع ألما فظين مار آنا غنات وآدذاكرين" 7 له 
كغيراً ولد اكرات (55 أوو) وهن حواجّ بيد الله وقواطِناً مكلا من ورق الحبى 201 وقال التطامى 
00 الضاريون عميرا عن بيوتهيم بالتل يوم عبيرٌ ظالمٌ عاد .. 
وقال آخر ١‏ 


المائحين من الخنا جاراتهم والحاشدين على طمام الل .. 


وققل اخر (2208) 
ممن حمان به وهن عراقدٌ حُبد النطاق فشبٌ غير مهيل .. 


م اعبال المثنى فى الامثلة قولة 
طَِ ران عوارٌ القَلّى فترامما كمكحو لَنَى مزوادة ام فرقيد . 


وعينان قال الله كونا كانتا غخصولان بالالباب ما تفعل الكمرٌ ٠‏ 


راى الناسى الا عن راى مثل رايثر خوارج تراكيز َصّد المخارج .'. 
وهن اعمال الجيع فى الامثلة قوله 
ا 7 .2 
كم رادو انيم فى قومهم غْفْرٌ سبهم غير كُجْرا 
وقوله .. شم الاينة بان الجزور .” فغفر جيع غفور وميياوين جمع مدان 


وم 


456 واتصبٍ بلى الإطمال تلو واخّفض وهو نطب ما سواه مشتضى 


يقول اللى استقر له العمل !5! تلاه المفعول فيجوز فيه الوجهان التصبْ والخفض مثالة 
هذا ضاربٌ زيدا وضاربٌ زيٍ وبدةٌ بالنصبلائه يظبر تاثير العبيل وكان سيبويه يرى أن عمله 
اولى من اضافتة تحن عله للمى ذلك فى موا ضع من كتايه وهو اختيار ابى القاسم الزجاجيى لانة قال 


الاجى د أن كنوانه وتنصب وكان. الكسائى مرى عملهة واضافتة سواء قن مقرل ان اإضافته اه لى من 
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عملة لاننا تجد الشىٌ اذا تنازعه شيهان شبة مُبقيه على أصلة وشية يُخرجه عن اصله كأن الحاقة 
بسااهو يبقيه على اأصلة أولى واسم' الفاعل ١5!‏ خفضت به أبقيته على اصله لان الاصل فى الاسماء 
الاشافة لا العمل وإذا اعملث كقت آلى اخرجته عن اصله والحقته بغيره وسييويه يرى أن عملة 
اوالى للهور تاشير المضازعة ولدلا يشكل بيعنى السماضو؟”” ويحنى بقولة وهو لتصبما سوام 
مقتفى ان اسم الفاعل اذا حُفض ما بعله فلا هيكن اذا كان يتعبى الى اكثر من واحد ان يخفض 
ما بعد المخفوضى انما يضاف الى و!حد ويبقى ها بعده متصوبا فتقول هذ! معطى زيد درهما 


الآن او غدا وهذ! ملم زيد عبرا فرسَك مسرجا الان أ غد! وقال البصنّف ثلوا لانه ان قُّمل 
بينة. وبين المفعول فاته لا فض بل يمُنصب فتقول مدا ضاربٌ فى الدار زيندا وهذا! ضار ب بسوظ 
أزمدا وها ذكرم المصتف من ان اسم الفاعل السامل ذم تلام المفعول قانه يجوز فيه النصب 
والخقض ليس على اطلاقة يل فى ذلك تفصيل فنقول اسم الفاعل المستحق الحمل اما ان يكون. 
عاريا من ال او متروضا بها ان كان عمارها منها خاما ان متّصل به به (9268) المقغول أو لا 
يتمل ان لم يتٌّصِل هالتصب نو قوله تسالى إِتَى جاعل تق دض ميق 2 ) وتحو الدرهم 
زيد ممطيعة غالهاء فى موتع حصب وافان فمزة ينها وبين اسم الفاعل العاف وغلت الاء الاضائة والقمل 
بالل قرارة من قر مكلف و مله ن تله (74#كيي) ننصب وعله وجر رسله وان اتمل خاما 
ان يكون المفمول ظاهرا لو مضمرًا أن كان ظاهرا جاز فيه وجبهان الاعمال والاضاغة فتقول هذا 
ضاربْ زيدا وهذان ضاربان زيد! وهولاء ضاريون زيدا وصُرا ب زيد! وضارباتٌ زيد! وضوا رب زيدا 
7 يجوز حلف الئون من المثتى والمجموع آلا غى شلو 3 كقراءة ابى السمال الشلوى إِتَكم لَدَامنى 
الْمذاب الأقيمً (”73*ترو) سالتصب قال ابو ريد لضن ابو البسسإل فى هذ! الحرف بعد ان كان 
خصيحا ولا ينبغى أن يحملٍ على اللحن لان غيره قد قرأ غير مزق ننه (*و) بتصب الجلالة 
وقراً الأعش وما مُه بضَّارَى به من أمَد إلآ بإ أنثر (596*م) وقال ويد 
ساس لبه عابتو الامفس عن ءالط 2 
وقال اخر 1 
يتولون ارتل قعل قُرَيشا وهم متعتّنو البيتٌ الحراما.. 
فالانفس والبيتوويا بالتصب وإن كان مضمرا قلا يجوز الا حلف التنوين لو التون والاضافة 
فتقول هذا ضاريك وهذان ضارباك وهم معرموة وضرا به ومن ضارياتك وضوا ربك فالضمير فى موضع 
جر بالاضافة هذا مذهب سيبويه واكثر التحويين و ذهب الاخفتى ومشام الى ان الضمير فى موضع 
نصب وان التنوين والنون قا للطافة الضمير اذ لو أَتبعًا لانفصل فصين بذلك عن الانفصال 
والصحيح مذهعب سيبوية لان الظاهر هو الاصل والمضمر تاكب عنه فلا يُنسب اليه اعرا بلا يعون 
للظامر ولو حل الظاهر محنّه والتنوين والتون محلوفان لم يكن الا همجرور!ا قكللك السمضير 
اللى ناب عنه واجاز هشام اثبات الغتنوين والنون فاجاز هذا ضاربّتك وضاريئى وضارباتى , 


وظاربوتك وانشد 
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وقال آخر .٠.‏ امسلينىي اللو انت فميت ... 0 آخر 
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ألا فتى من سراة الناس يحملتى | وليس حاملتى الا ابن حمّال .. 

وقال آخر (2278) 1 
00 وليس بسُعيينى وفى الناس شُمتع” ._رفيق 15١‏ اعيا رفيق وششتع؟29 . 
وقال آخر . . ولم يرتفق والناسس محتضرونه .٠‏ ومذا عند غير مشام من الضرورات 

وان كان اسم الفاعل مقروتا بال فإِهًا ان البصيول يليه او لا ان لم يكن يليه فالنصب 
نحو جاونى الضارب فى الدار والدرهمان جاءك المعطيكهما فيما فى موضع تصب وقد حجز بينهما 
وبين اسم الفاعل الكاف التى للمخاطب وان كان يليه فاما ان يكون ظاعرا او هضيرا أن كان 
: فتقول جاء الضاربك والضارباك والضاربو961” والضرا بك والضارياتك والضواريك واخثلف 


:تمر 
فى محلّ هذا الضمير ١5!‏ كان اسم الفاعل غير مشنى ولا مجبوعا جمع سلامة فى المذمّر فذهب 
سيبويه والاخفتى الى انه فى موضع تصب وههب ابو العياس حى احد قوليه . والرّماتى و تبعهها 
الزمخشرى الى انه فى هوضع جر و ذهب الفراء الى جواز الجر والنصبفيه واها ١5!‏ كان مِشْنّى 
او مجبوعا بالواو والنون نحو جاء المكرهاك والمكرهوك فيجوز فيه الوجهان باجماع لانه 
جوز خى الظاهر الواقع هوقعهة هكذا قال المصئف فى يعض تصانيفه وليس ذلك باجماع يل 
هذا مذهب سيبويه وخالفه الجرمى والمازنى والمبرد فجعلوا الضمير فى هوضع خفض خلاط ولا 
يجوز اشبات النون الا فى ضرورة تحى قوله 


هم القاملون الخير والامرونة اذا ها خثوا من محدث الامر معطا . 
وقياس مذهب هشام فى ضاربيائك انه يجوز ذلك فيه اذا كان اسم الفاعل مقرونا بال وان كان. 


المفعول ظاهرا غاما آن يكون اسم الفاعل مشنى او همجموعا على حذه او غير ذلك فان كان 
مقتى او مجووها على حدم فاما أن تشبت النون او تحذفهها ان اشبتها فالنصت نحو جاء 
الضاربان زيدا! والضاربون زيدا لان اثشبات الئون يمنع من الاضافة كما يمنع اثبات التنوين 
وان حدفتها وقذرت حذفها للاضافة 2 الجر وهى الاكثر ولذلك اجمع اكثر القدراء على الجر فى 
دوه واللسشيبى الملاة (777256هو) وقال الشاعر | 
0 لين الأحدّا بالمصغى مسامحهم الى الوشاة ولو كانو! وى حو 3 
وقال فى المثتى : 
_- ان ينها عَنَى المستوطنا علي فانى لستٌّيوماً عنهما فى .. 
وان قثرت حلفها لنلطول تخفيفا نصبت وان كان لم يجز ذلك قبل دخغول ال لان اسم الفاعل بال97 

هن قبيل البوصولات فكما ان حذف النون يجوز من الموصول لطوله بالصلة فكذلك (2276) هيجوز 
من هذا ومن ذلك قول قيس بن الحطيم 

الحافظر عورة العشيرة لا ياتيهم هن وراثمنا وكّف . 


وقال اخر 
قتلنا ناجيا بقتيل عمروٍ وغي الطاليى الترة الغو 
مكذا رواه ابن جنى ينصب الثرة وقر) السبق وبعض ارواة ابى عمرو لشيس المو” 36 كذوي) 
بنصب التاء وانشد المصئف دليلا على النصب فى المثئى قول الشاعر 
خليلى ها إن انتما الصادقا مَوو” اذا خفتما فيه علولاً وواتيا. 
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ولا دليل فية لاعتمال ان يكون عونا لانة مقصور لا يظير فيه نصب ولا جر وان كان اسم 
الفاعل المقرون بال غير مِثِنى ولا مجموع على حدم و ذلك بان يعون مغردا كالشضارب لق مكسر! 
كالضرًا ب.او هجموعا. بالالقى والتام كبالضاريات اما ان يكون معيمولة مقروئنا بال تحو الضاربي 
1 الو مضافا قاليضاف تحو الضارب غلاو الرجل او لح لضمير يعود على مقرون بال او نخير ذلك 
ن كان واحد! من الثلائة جاز التصب وهو الافضح « وجاوا الجر على ضغف حملا على الصن الوجر 

كما حل السن الوجة فى النصب علية ومن ذلك قول الشاعر 

ابأنا يها قتلى وما فى جماكها .وقاء ومن الشافياتٌ الحوامم 
غاضاف الشيافيات الى المقرون بآل وهو الحواهم وقال الاض 

نقد فى الزوار أغدية السلق بِبا جاوز الامال بالاقتل الاسر ., 


اضاف الزوار الى حضاف الى النقرون بسال وخالف الميرد غخى ' المشاف الى شميو ها قية الالف 
واللام فلم يجز فية الا التصبومنع. الي والسباع يردٌ عليه قال 
الود انت ت المستحقة صفؤه 9 ستى وان لم أَرِجٌ منك توالا . 
كاز 
ل 


معد يذى باضافة المستحفة الى صفوم :وصغوه مضاف لضمير مقرون بال وهموقو الوك 0 


المعبول غير واحذ هن الثلاثة التى كرت فلا يجوز أشيها الا التصب نحى الشارب زيدا والضْرا ب 
زيدا والجار كد وخالف الفراء في بهذاض اجاز الجر قياسا ولا مسعيد له من تر ولا نظم 


جره اماه 


497 واجرن و انصب سابع" اللي 0 كتينتقى جام دمالا عن نيش 


ايقول اذ( تبعت المجرور باضافة م الفاعل الصالح للعمل افية جاز فى تابعه الجر 


والتضي و معئي بقوله اللى اتخفض يعد م209 الفاعل الصالئح للعمل ولا يعتى باللى انخلض 


كل ها اتخفض ماسم الفاعل على الاطلتق لاتةٍ ايدخل فيه ما اتخفضن بعد اسم القاعل السماضى 


اللى لا (2293) يعمل نص هذا ضارب زيد امسن قاتك سال اتبيعت هذ! غانبيا تتبعة بالجرٌ لانه 
لس ات 


ليس لله سوضع فيتيع عليه والظاهر ان التوا بع كلها عندو فى ذلك سوام لعموم وله تايع 
اللى انخفض وفيمًا ذكر اليصدّف تقصيل وقى يعض مسامله خلاف فنقول ١ذ١‏ اتليعت معمول اسم 
الفاعل الضائح للعبل خاما ان يكون منضويا لوا مخغفيوضا لان كان متصوبيا كان التايع متصوسا 


قفتقول هذا ضارب زيدا وعمرا ولا يجوز فيه الا اشتصب واجاز الكوغيون والبغد اذيون خغض 
على ذلك قول 


المعطوفه فتقول هذا ضارب زيدا وعمرو على موضع زيد لانه يكون متفوضا وحملوا 
اشرق القهيس 7 209 ب 209 : ْ 
دظ شاه اللحم من بين متطعع صفيف واو او قدير" 2 معي 

فعطفوة او قدير 210 على مونع صفيف لانه يجوز خفضه. باضاقة اسم الفاعل اللى هو منضج اليه 
ولا حيّة فى ذلك ولا فى كونه عجرورا على الجوار لان قبله هجرورا وهو شوام ا5 يمكن خمله على 
تقدير منضج مضاف اليه كانه قال او متضج قدير"7” قحلقة وجعله بمتزلة المثبت لتقكم ذكره 
قال بحض امحاينا ولا بعد عله على نشوا ولو جمعتى الواو وبين تقتشى ذلك وان كان السعيول 

كان تعتا او تاككيدا 


مخفوضا فاهما ان يكون التابع نعتا إو تاكيدا او بدلا لو عطفا أن 
قال 


فمن النحويين هن قال يتبع على اللفظ فقط نحو هذا ضارب زيد القاضل نفسه وستهم من 
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تتبعه على اللفظ والموضع فتجرٌ او تنصب وان كان بدلا او عطفا وكان اسم الفاعل عاريا هن 
ال فالجرٌ والنصب نحو هذا ضاربٌزيد اخيك وعمرو واخاك وعمرا وهذا عند من لم يشرط البحرّر 
للموضع واما من شرطه فلا يجيز التصب على العطف بل يضبر لد شاصيا وآن كان اسم الفاعل 
مقرونا بال وهو مثنى او مجبوع جيع سلامة فى السذكّر جاز النصب على الموضع والخفش على 
اللفظ نحو هذان الضاربا زيد أخيك وعمرو والضاربو زيد اخيك و بكر ويجوز التصب فى البثل 
والمعطوف فتقول اخاك وعبرا او مفرد او مغر او همجموع جيع سلامة فى المودٌّث. واكتابع عار 

هن ال او هن الاضافة الى ما هى فيه لو الى ضمير يعودت على شى ال قالنصب نحو هذا الشارب 
الرجل اخاك وعمرا والضراب الرجل اخاك وبشرا والضاربات الرجل اخاك وبكرا ولذلك اعربو( 


قوله 
انا امن التارك البكرى بشر علية الطير” ترقبله وقوعا .. 
عطف ببيان ولم يجعلوه بدلا لان (9280) عطف 5206 مجرق ‏ مجرى 7 القمة زو غير عار من + 
ذكر فالخفض على اللفظ والتصب على الموضع فتقول قى الصطف هذا الضارب الرجل والغلامٍ 
والفلام وغلامٍ المرأة وغلام المرااقر وتقول فى السيثل هذا الشاربٌ الرجل الخلاو والفلام وهذ! 
الضاربٌ الرجل غلتو المرأة وغلام المرأة وتقول فى تايع المضاف انق صبيز عن فيه ال فى 
العطف هذ! الضارب المرأة وغلامها وفى البدل هذا الآكل الرغيف ثلثه وخالق المبيرّد فى المضاف 
الى شمر هاا فية الالف واللام فلم هجز إلا التصب على البوضع ومنع الجر كبا خالف فى مفعول 
إسم الفاعل ١5!‏ كان مضافا الى ها فيه الالف واللام والسماع يردٌ عليه قال الشاعر 
الواهبٌ الماعة اليجان وعيدّما عدا تزجى بينها اطفانها 

لق بتصب وعبدما و شغضه 2 الاسكنا د ابو على أن مذهب سيبوية جواز هذا الضارب الرجل 
وزيد وهو اللى متم المبرة وحكى أن مذمب المبرد جواز هو الشارب الرجل و غلامة وكان حكمة 
حكم َْ فيه ال وان بذلك جاز عنده وعليه البيت.5 الواعهبالماثة الهجان وغيف 5 وان 
جوازه عند سيبويه لكونه تابما والتابع يجوز فيه ما لا يجوز فى المتبوج الا ترى الى فرار 
فق <قوالهة 27 انا ابن التارك البعرى بشر :. الى ان بشرا عطف بيان لا بدل لان التايبع هجوز 
فيه هالا يجوز فى المتبوع ومشئلتنا عطق اهو عن التوابع فكان مثل عطف بيان وما قدّمنان 

عن الميرت هو ها حكى أبن عصفور عنة وهو هشالف ليا حكاه الاستاذ ابو على فعلى ما حكام 
ابن عصفور لا يجوز عند سيبويه هذا الضارب الرجل وزهد ولا هجوز على هذهب الثيرة الشارب 
الرجل وغلامة بالجرٌ فبين الحكايتين ما رايت من الفرق أوكلام سيبويه محتمل لم يصرح بجواز 
هذا الشارب الرجل وزيد بل قال واللى قال هو الضارب الرجلٍ قال هو الشارب الرجل وعيد 
الله وكان قد قَثم قبل هذا ولا يكون هو الضاربٌ عمرو كما لا يكون هو الصن وجه ثم ساق 
مسثلة الصطف فكانه يدل ظاهر كلامه اته راى ان حكم التابع بطلاف حكم المتبوع وان الاسم 
بعينه يجوز فيه تابحا مالا يجوز فيه لو لم يكن تابعا وعلى هذا انشد.. انا ابن التارك 
البكرى بشر .. وفرٌ مما يلزم خيه على ان يكون بدلا الى انه عطف بيان وهذا اللى حكاه 
ااانا زو علج عن سقوويية وميد د .حكن :23091) مغل ساعن ردن -النسسا كل عمال افر حساول 
الخلاف من تاليفه اجاز سيبويه هذا الضارب الرجلٍ وزيدٍ وهذا الضارب الرجل وعبد الله ومنع 


شق مما 
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ذلك المبرد انتهى كلامه وقال البصدّف فى بعض تصائيفة جام الضارب الضلام والجارية والطالب 
العلم وادب الإبرار والمشترى الماقة وخصيلها المساخل الثلاث جاثزة بلا خلاف فان كان غير 
ذلك فسييوية يجيز جره ومنع ذلك ابو العباس وهو المختار عند ابن السراج وض عتدق اصح 
القولين لان الساطف كالقاثم مقام العامل واسم الفاعل المقرون بال على مشهب سيبويه وغيره 
عن اليصريين لا يجر “1 زيدا ونحوم فلا يصح ان يعطف على المجرور به ولا حبقا فى رب رجلٍ واخيه 
ولا اى فتى هيجاي اضت وجارها لانهما فى تعدير رب رجل واخ له وجار لها ولا يتاتى هذا 
التقدير فيما تحن بسبيله خلا يصح جرازه انتيى كلامه وافيه بعض تلخيصض 
واعلم ان اسم الفاعل يجوز تقديم هعموله عليه فتقول فى هذا ضارب زيدا هذا زيد! 
5 جاء راكبا قرسا جاه زيد فرسا راكبا وفى هررت يرجل راكب فرسا هررت يرجل فرسا 
راكب الا أن كان اسم الفاعل فى صلة ال فانه لا يجوز تقديمة على اسم الفاعل ولا على ال 
وكتل نا عبون تقديية. على "النواموف و قدا للع ما يوهم تقديم سعيول اسم الفاعل فى ال (5! 
كان جار ومجرورا النحويين من تسامل فى ذلك وقال يجوز ذلك فى. الظرف والمجرور ومنهم 
هن تاول ذلك على أن يكون العامل همحلوقفا والا أن كان اسم الفاعل هجرور! بالاضافة او بحرف 
جر غير زائِد فاه لا يجوز تقديم المفعول ١ذ‏ ذاك وفيه !5( اضيف اليه غير او جد او حْ او 
اول خلاف نحو مذ! غير ضارب زيدا وعد! جد ضاربٍ زيدا وحقّ ضارب زيد! واول ضارب زيدا والاصع 
أنه لا يجوز تقديم المفعول على غير وجد وحق ولول واما أن مِتقلّم على شارب وحله فلا يجوز 
بغير خلاف وكذلك إذ|ا جْرَ بحرف جر غهر زائد لا يتقلم على الحرف ولا على أسم الفاعل نحو 
قوله .- انى حلفت براة فعين اكفيم . قان كان حرف الجر زامد! فلا يجوز تقديم السفعول على 
اسم الفاعل وحته فيقو مط بين الحرف واسم الفاعل وآما تقديمة علبى الحرق الزا تمد فالاصح 
جوا زه وتقل عن إبى العباس المنع نحو ليسى زيد يضارب عبرا فاليشيور جواز ليس زيد 
مرا بضارب واما تنتديمة على المبتداً !5! عرى الميتداً هن مانع (9206) تقديم فجاثز تقول 
فى زيذ ضارب عمرا عمرا زهدٌ ضاربٌ فان كان المعمول لشي هن سبب المبتد] نحو زيد ضارب 
آبوه عمر! ففى تقديمه على المبتد] خلاف اجاز ذلك البصريون والكساثى ومنع من ذلك الفراء 
فان كان اسم الفاعل خبر هبتدآ] هو من سيب المبتدا الاول نحو زهد ابوه ضارب عمر! فينع 
تقديم المفعول على المبتد! الاول الكساثى والفراء واجاز ذلك البصريون فان كان اسم الفاعل 


وما عطف عليه من أسم فاعل خبرا عن مثنى أو جيع نحو هذان ضارب زيد!ا و شاركّه فالسمتصوص 
انه لا يجوز التقنيم على اسم الفاعل غلا تقول هذان زيدا ضارب وتاركه قالوا لان الفعل لا 

5 - 5 0 5 8 5 
يصلح هنا لو ديل هذاآن يضرب زيدا!ا ومتركه لم يجز وعلى هذآ اللى نصو[! يجرى حى الملنع حى 
احكام اسم الفاعل 


هررت برجلين ضارب عبرا وتاركه وجاءنى رجلان ضاربٌ عمرا وتارككه ومن 
مما خالف فيه الفعل أنه يجوز أن يعلى الى المفعول المتاخر عنه باللام فصيحا بخلاف الفعل 
فتقول هذ[ قارب ريقو يجوز هذا يضرب لزيد الا فى الشعر قال الشاعر.. ومشققاتٌ للجيوب 
على البقر الحوائ. 7 أ*.: وكذلة ما_يبنى للمبالغة كقوله وسا ربد بِطلا للعبيد (6 ع 
مب كر" ينا برية (#7006كوو) وكال 

اد سيد مثا خلا قام شي مو ليما قال الكرام فَمول" ٠‏ 


فل 51817 341 


ععامه 


8 وثلما قْرر لام فاعل )- يعْطّى ام متعول بلا تفاظل 
- 0 - م - 


49 هبو فطل صيغ” ومه [:فئ ع وكا وود كناف ره م 


440 وقد يضاف <1 الى اسم مرشفع ممْتى كتكيوةٌ المقاصد الورع 
فول جني الاحكام التى قورت لاسم الفاعل هى حفررة لاسم اليفعول يغير تفاضل مينهما 
واسم المفعول فى عملة مثل الفعل المينى للمفعول فيرتفع اليفعول به لفظا ومحلاً وما جاز 
ان يقام هقام الفامل فى الفعل جاز هنا وحكمة فى الاعتمات والتصغير والوصف والحمل على 
البوضع واعتبار الزمان واتّصال الضماثر به حكم اسم الفاعل اثفاقا واختلافا تقول هذا 
مشرو ب اوه وممرور به ومكسو ابنّه جُبْة ومظنون ابوه قامما ومصبى ابنّه زيد! ومَُعَلمٌ ابوه 
عمرا 5اهبا وهما جاء هته محتيد! على متوى قوله 
12 ونحن تركنا تغلب ابئقاً واكل | كمضروبة رجلاه منقطع الظير. 
وقال اخر (280) ١‏ 1 
فين هن بين هتروك به رمق | صرعى واخَرٌ لم ترك به رما .. 
ودكر الصنّف فى البيت الشالث ان اسم السفعول يضاف الى الاسم السرتفع به مصنى وسقّل 
فى البيت بقوله محميو< المقاصد واصله محيوت مقاصده وهذ! اللى ذكره يشالف فيه اسم الفاعل 


فلا تجوز اضافة اسم الفاعل الى فاعله لا تقول فى نحو هررت برجل ضاربٍ ابوه عمرا برجل 
ضاربٍ ابيه عمرا ويجوز ذلك فى اسم السفعول فيجوز فى نحو هررت برحل مضرو ب غلام نظر الية 
أن تقول هضروب غلام نظر اليه لكن الصحيح ان هذه الاضافة أنما هى هن منصوب لا من مرقفوج 
ويهتبين ذلك. قى باب الصفة المشببية واذا تقرر هذا فأ5! اضيف اسم المفعول الى ما كان فى 
الاصل مرفوعا وكان يمتعئق الى واحد فلا اشكال نحو هررت برجل مضروب الظير 5١‏ اصله على 
الصحيح مضروبٍ الظير فالاضافة من نصب وان كان يتعنّى الى اثنين أو اكشر فقياس هذا ان 
تقول مررت برجل مكدو الاب جبّة ومظنون الاخ قائمما ومُّمَلَمْ الحلام عمرطا ضاحكا والسبب فى منع 
ذلك إن الاضافة هى سَُ عن فلك الصحيج ورفضوا ذلك لائه من ع اتتصاب الثانى او الشانى 
والثالث يكون حكمه حكم اسم السفصول اللى يتصذى الى المفعول بده ومن حيث انجرار ما عليه 
يعون حكمه حكم الصغة المشبهة ويختلف !إذ 415 حكمه بالنظر الى المنصويات الا ترى انئة 
يجوز فى ذلك تقديم المنصوبلائة مفعول بيه ويلزم ان لا يجوز تقديم ها يلى اسم المفعول 
لو تُصبلانه معمول الصفة المشبية وكل ما يجرٌ فى باب الصفة يجوز ان يُنصبلان الجر بهو من 
النصبولا يوجد فى كلامهم عامل ينصب اسمين اخدهما مفعول به والاخر مشبّه بالمفصول به فيتقكم 
المفعول بة عليه ولا يتقلم المشيه به بل ما وأجد من ذلك يجوز تغديمة على الشاهمل فاذا 
قلت هذا ضاربٌ اليوم زيدا واتّسصت فى اليوم فنصبته على التشبيه بالمفعول به فانه يجوز 


تقديمه على ضارب كمأ تللم زيد! عليه 
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11 أبنية المصادر 


موعلى ةاموم 30000 ٠.‏ 5 00000 
41 فعل قياس مصدر المعلى من الى أثلاثة كرد رد! 


5-4 


لما ذكر حكم المصدر واسم الفاعل واسم السفعول فى الاعمال اخل فى كيفية (9300) 
بنام المصاتر واسياء الفاعلين والمفمولين وقكم القول فى المصدر لانه قثمة. عند ذكر اعمالة 
على اسم الفاعل ولسم المفعول فذكر فى هذا البيت أن مصدر الفعل الثلاثى المتعثى قياسه 
قعل وظاعر كلامه انه سواء اكان على وزن فَمَل نحو صرب او ونن فَعل نحو نعم فقياس البصدر 
منيما ان يكون على وزن عل ولم يقيد ذلك الا بكونه ثلاثيا متعذيا وذكر فى بعضى تصانيفيهٍ 
أن قياسى المتعذى اللى على وزن فصل مطلقا فطل وكذا قياسى ها كان على وزن قعل مكسور 
الحين مما يقتضى عيبلا بالقم شحو ررد زَرادا وبلع بذعا و لقم نكما وسرط سَرظا فزاد هذ! الشرط 
فى فل المتعكئ وهو أن يكون عملا بالقم واللى عليه تصوص النحوهين انه ينقاسى فَعْل فى 
مصدر الثلاثى مطلقا وفى تعليق ابن حمّاد المتعنى من الشلائى غير المزيد يكثر فيه بناء فطل 
ويقل فيه سامر الابنية فاليه يرد ها لم يسمع فيه شي او هما يضطرٌ اليد الشاعر فيما سبع 
غيره كما انشد الفرام .. فى طاعة الربوعَصى الشيطان .. انتهى والمختار انه ان شيع مصدر 
وقف مع ذلك المسموع ولا شبنى لذلك الفعل مصدرا على وزن فَعْلْ فلا تقول فى ذكر ذُكْرا بشتح 
الدال ولا فى علم عَلْما بفتح العين لان المسموع اتما هو ذكر وعلم بالكسر وان لم يسيع له 
مشر لانا مسدره. ملا كياسا علي الأفخن دمب بحن التسويين :الى أقد لا يور قوسا لم يديع 
له.لن يثبنئى له مصدر على وزن قعل وائما مرجع قيها الى السماع الى ذلك ذهب ابو زيد احمد 
بن سيل فى كتابه المختصر فى علم الحربية : 


483 وف اللازم مثل قَسَدا | اله مُعولٌ باطراد كمدا 


لما ذكر مصدر الثلاثى المتعكّى ذكر مصدر ها لا يتعكى مما هو على وزن قعل ومثل 
بمشالين احدهيا قعدا والاخر غدا ولو لم يمثِّل بالشانى لم تكن ضرورة الى ذكره لكنه مم 
به البيتمع بعض فائدة وهو انه جعل المعتلٌ الاخر حكمة حكم صحيحه فى أن مصدرهما يكون 
على فصول مطّرد! نحو فُعود وَعُنْوُ وهذا اللى ذكره هو قول الاكثرين والطلاف فى الاقتياس عند 
عدم السماع وفى الاقتياسى مع السماع وفى عدم الاقتياس مطلغا كالتلاف المتقكم و ذهب بعض 
اصحاينا الى ان المعتل الهين أو اللام يغل فيهما المفصول لشقله (2318) وان كان هى الاصل 
فى هسل اللازم نحو غارت عينه ورا وغاب غُيوبا ودنا ذدَُنُوَا وعتا عُتُوًا فيفرون منه الى فعل 
نحو صام مُوّما وحال213 214 وعام عواما ومشى مشيا وجرى جريا وعدا عدوا وقد 2 
فى السمعتّلٌ العين الى فمال نحى قام قياما وعاذ عياذ! وصام صياها وفى البحتل اللام الى 
فعال تسو نما شَماءٌ وبد! بداك وصفا صفاك فهذا الكثير فى المعتلٌ الصين او اللام وينبغى 
أن يقاسى عليه عند عنم السماع وفعل اولى من فهال لاته كالاصل لمصدر الفعل الثلاثى وهذ(ة 
اللى ذهب اليه هذا الذاهب مذهب حسن لان مدرك الفياس انما هو الكثرة وفُعولٌ فيما ذكر 


ف 811111 5345 


قليل وفَعلٌ وفعالٌ كثير فينيفى ان يقاس علييهما 


44 ما لم يكن شُنتوجبا فمالا او فْمَلاناً فاذر أو فمالا 


5 1 مس ١‏ ماصيك 
كفده فار تل امعماع كابى والشان لللى اقَقَضَى تقلبا 


قيد للدًا فُعال او لصوت وشمل سير وعواتاً الفميل ل كصييل" 

ملخص ما ذكر فى هذه الابيات الثلاثة ات يطّرد فى مصدر ما حل على امتناع قصال لو 

تعاب معدن وداء او هوت فمال وسير لو موت فميل مثال ما دل على امتناع ابى إباءٌ وشرد 

شرا دا وجبح جباحا وقمص قماصا وشب شبايا وجرن .جرا نا وشمس شماسا وشدر جُّوح وتفور وقال 
بمض إصحابنا يطرد قصال فيما كان هياجا او جرى ميراه نحو النكاح. والضراب والود اق واللى 
جرى عجرا ه الشماص والقماص والنفار فجعل فعالا مطّردا فى الهياج وجمل ما دل على الامتناع 
حكية_حكية ولم متعرض البصبّف الى ان ما تل على هياج يكون مصفره مطّردًا على وزن فصال 
ومشال هما تل على زمزعة وتقدّب طار طَومَانا وخفق حَفَقَانَا وجال جُولانَا وغلى"*” غَلَيانَا وملى 
منيانا وجاش جيشانا ونزى نزوا نا وعسل عسلانا وذأن ذألانا ومشال ما ما كل على دل, زكم ركاما 
وسبت سباتا وسكت سكاتا وهام هياما ودأر دُوا را وعطس عطاسا وشد منه شت فجام على فعال 
قالوا الوا ىف والسواف وهو اليلاك حكاه ابو عمرى الشيبانى وهثال ها حل على صوت ومصدره 
فعال رغا رنحاة وجأر جَوا را وضيح ضباحا وشبح شباحا ونهق نهاقا ونمق نعاقا وعوى عواءٌ وش 
منه شن فجاء على فال قالوا الطُواث والغواث (2810) ومثال ما ل على سير وجف وجيفا ودمل 
ميلا ورسم رسيما ودب دبيبا ومشال م ها حل على موت ومصدره قعيل صبل صهيلا وضبيق شببيقا وصفر 
صفيرا وهدر هديرا ونشج نشيجا وقول المصدّق ما لم يعن اعبتو ينا البيت جمل ما حل على ما. 
ذكر يستوجب الاوزان المذلكورة وذكر فى غير هله الارجوزة ان الشالب أن يعنى بقعيل ها فيه 
تأب وبقعال الاتواء والاموات وبقعيل الاموااتوضروب السير و بفْعلان ما فيه تقب وفرق بين قوله 
ما لم يكن مستوجبا وبين قوله والغالب واللى ذكره اصحابنا ان ذلك مطّرد فيما ذكره217 
المصنّف واميل المصنّف ذكر مصدر فُعل اللازم وذكره فى غير هلهم الارجوزة” 7 فذكر ان الغالب 

على ما كان عرضا فَعَل نحو فرح فرحا وأشر أشراً وترح ترحا وعطش عطشًا وغرث غرثما وخجل خجلا 
ووسن وسنا وطيع طيعا وعلى ما كان لوضا_قُعلة نحو 6 شئدة" وسّمر توه واتم اكمة وورق 

ورقة وشئر شئرة وغضر خضرت وحمر حمرة وذكر اصحابنا أن مصدره فى الاتواه وضدذها وفى الامتلاء 
وضنه وفى الالوان هاتى على مَل نحو وحم فجّعاً وألم ألما وعمى عَمَىّ وعرج عرجا. وفرح”“فرحا 
وجلل جدلا وسكر سكرا وبطن بطنا وغرث غرشنا. وطوى طوى وصدى صلى وقرم رما واتم اتما وقهيب 


سماو 


:قبا وكهب كبهيا ويطرد فى الالوان سد ايضا نحو دم أذية” وكيب كببة هاف قوله فى اللبيت 


الاول قوله فادر حكثوا 


مها مع 


57 فعولة معالل لفعلا كسيل الأمر وزيد جزلا 


: 00 219 2 > 2200 2 5 
لبا ذكر مصدر فعل هتعنيا ولازما ومصدر فول متمنيها واهيل همصبدر فعل لازما اتى 
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فى هذا البهت بيصبر فس فدكر انه ياتى على فُمولةٍ ومثل بِسَيْل لان مصدره سهولة وَبَِرْل لان 
مصدره جا ئة وهذة اللى ذكره اليصتف قد قال خلافه الاستاذ ابو الحسن بن عصفؤر قال والبصدر 
منه يعتى من فَعْلَّ على فل وفعال وفسَالةٍ واكثره استممالا مَل نحو قبح قُبْحاً وحسن' حسنا 
وشبل نبلا وقَبْم قباحة" ووسم وُسامة ووسم وساما وجمل ابن عصفور مجيعه على فُسولة شادًا فقال 
وقد شد فباء على ظمولة قالوا قَبْح ظبوحة وعلى فَعْل نحو كَرْم كرما واتيع ابن عصفور ابا 
القاسم الزجاجى فانه (2328) قال وها كان على مَل فبسيره قل ثم قال وقد هبك على فَمَائمٍ 
وفَعل فظهر من كلام ابى القاسم أن الفعالة اقل ونص سيبوية يقتضى خلاف ذلك لانه بدا بفعال 
وقعالة ثم مثّليما ثم قال بعد شلك واها الفجل فى ملم المصادر فتحو الحُسن والقيح والفعالة 
أكثر فهذ!ا تصى من سيبويه على خلاف ها قاله ابن عصقور من إن اكشرها استعمالا فل والخلاف 

الاقتياس عند عنم السماع وفى الاقتياسش مع السماع وقى عدم الاقتياسى مطلقا كالطلاف 
المتقكم فى قل وفعول ْ 


5 8 :0 م 8 032 بار بيات 2 
- - و ا 


عر المصنف فيما قيل هذا البيت اوزان البصادر البقيسة ومى فَعْلُ و كُسْولُ وفعال وفعلان 
وفعال وفعيل وقعُولة وفعالكا ومى تسمانية اوزان واميل مصدر قعل اللازم فى هله الآر الارجور ج321 
واذكر فى غيرزفا أن الضالب فيه فَعَلّ و قصل فتلك عشرة اوزان وقد شرحما ذلك وذكر فى مذا 
البيت ان هما جاء مخالفا للاوزان القمانية التئ ذكر هتنا لا ينقاس شق بل مدركه التقل ومثل 
بسخط ومو قُمْل وقياسه فَعَلْ وهو مسموع فيه قالوا سَنط سخّطا وسخْطا ومثل برضي وهو فعل' وقياسة 
على ها ذكر فى هلم الارجوزة رَضُوا على وزن َمل لأنه من الرضوان يهو من ثورات الواو تحى 
شَقى من الشقاوة وذكر اصحابنا من الاوزان التى تطّرد فى السصاخر لفطل فسالل بالتاء فتطّرد 
>فيمًا كان صماعة او ولاية نحو خاط خياطة ونجر نجارة ودلى دلانة واهر اهارة وخلف خلافة 
ونكب نعابة وساس سيئاسة وفعيلق فتطرد اذا اردت المبالغة فى المصفر كالوريديى والقتيتى 
والحطيبى والخليفى والضيمى وا والمكيثى و تفعالاً فيطرد اردت الميالفة والتكرار كالشَلُعاب 
والتضرا ب والتطوا ف والتشرا ب قال 

وما زال تثثرا بى الور و لذتى و بيعى وانفاقى طريتى ومُتلدى 9 

هذا ملهب اليصريين وهو إن التفعال يدل على المصدر العشير وليس هبنيا على فٌّل اللى 
يراد به الكثرة وذهب الغراء وغيره من الكوفيين الى أن التغصال بمنزلة التفعيل وائه هن 
فمّل همشرّد الفين وقوله فبابه النقل لا بد من حصر الاوزان التى (2320) جاءت لمصادر الفعل 
الثلاثتى هما لا يقاس عليه !5 قد سبق ذكر ما يغاس عليه وفائدة كر ملى الاوزان حصر هما 
ادركنا وضسه واختلافه لذلك 


جاء من ذلك عن العرب خلو وضع واضع وزنا مخالفا ليذه الاوزان 
الوزن فمن تلك الاوزان فعل كخلط وقملن كبكدى وفعال كصسلام وكسالة كدعابة وغل كدكر وفعل 


كشكر و مَعْلة” كركمة وفملة كنشدة. وفملة كشلبة وفعلة كسّرقة ومَمْتى كتطوى وفملى كدكرى و قمْلى 
222 


كرجعى و فحلان كشتمان وفملان كحرامان و فملان كشثران وفعل ككلب وفعدة كسرقة وعشيلة كتميية 


م 


و فعيلية كو ليدية وفعول كعَول وفعو ليك كتموصية مولي كشنوصية وفعلية ذ كحفرية 1 ككلم 


الف 1151 5 مانت 


وممَابية ككرا ميّة و قعتل كود و هيلموادلة كبيئونة و يمو لية كعياموعيّة وفملى كجيرى و فملاء” 
كنبتكاء و فعلاء* اكشنواء و فعلاه* كخيلاء ومتعولاءه كمجَالُود اء وفعيلاءة كوجيراء وإفعيتى كإمجيرق, 
وفمللا كثلبة و شْمتى كتانب وهْمَنَّى كدمتى و مَمَلُوتٌ كرَهَبو ه وكمائديّة كتمئبية ومّعادة كتمارة 
و فعلان كعرّمَان وفعول كصيور واكثملة كسَجنة و سَقْعدة معوئعة ومَقّمدة اكملدّرة ومثمدة كمكدرة 


ا كمأئرة و مَشْمُو” كتئثوة ومشوية كمأويّة وفاعل كدالج وماعللاً كلافية و ْمَل عملم 
هعوجر مومع هم 2232 22 وم 
ومقعل كمريع ومفعل كمييلك وفعلليل 17 نحو مرامريرا وقال الشاعر .. وطال فى الجد أو 


رو الجداء ارض لا ماه بها وتاقة لاا سنام لها وشاة لا ليب لها كله من الجدّ وهو 
م 


القطع فيله سبعة وخسون بنام لا يقاس على شِىٌ منها وفى اثبات بعضها خلاقف والبقيس ما. 
قدمنان وهى ثلاثة عشر وزنا فذلك سبعون وزنا : 


جا هموي اوم 


449 وغير فى ثلاتة مقيسش مصدره كتدس التقديسش 


ب على ب م طاح ممصم 


لتحت ا لس اك ا ع 10ل 
0 وركه تزكيةا وأجملا إجمال من تجلا تجيلا 


كر فى هذين البيتين مصدر همل وَأَكْمل تَتَمْل فاما مَمْلَ فاما أن يكون صحيح اللام او 
ل ل ل 
التفميل ضرورة قال 13 
ماتت تُنزى ذَلوَها مَنْرِيًا كما تُترِى شَهَدة صَبها. ... 
واذا اجتبع ياءان ن: نحو حَينًا عشي وجب الادغام فتقول تتحية خلافا الامى اعشمان اذ زعم ان ذلك 
جاكز لا واجب واها. قول الشاعر .'. حتى اثقوها بالسلام والتحيى , ى .. فيو جمع تحيّ كخمر وتمرة 
وان كان صحيح اللام فظاهر كلام البصئف أن مصدره التغعيل وهدا فيه تقسيم اما ان مكون 
ميموزا لو غغمير مهموز ان كان غير ميموز افمصدرزه التفعيل كالتقديس وقد جاء فيه انتملك 
وليسى بالقياس قالوا كرم تكرمة ودكر تذكرة و جرب اتجربة وتمم تتمة وقتم تقدمة وحثتل 
الومين تنه ومثّل_تُجِنَة وغرّر تغرة وجاء فيه الفمّال وئيس بعياس قالوا كلم لثما وجيّل 
جيئالا وكذّب كدّابا وان كان ههموزا فققد اهمله المصنف ويجوز فيه الوجهان نحو خط تططيمًا 
هما تبكنيعا ونباء تنبيمًا اجراء له هجرى الصحيح غير البهموز وخطًا تلخطئة وشباء متبعة 
وهتاء تينكة اجراو له مجرى المعتل اذ هله الهمزة يجوز ابدالها هاه لكسرة ها قبلبا 
نحو مير فى مغر ومن زعم ان سييويه لا يجيز فى البهموز الا تفعلة حون التفعيل الا فى تنيى 
لكونه شع فليس بمصيب اذ لا نش فى كتاب سيبويه على ما هره ومو مشالف لنقل ابى زيد 
غن الصرب أن التفعلة والتفهيل مصدران للميموز وقال ابو زيد التفعيل فيه اكثر كلام العرب 
فيكون على هذا التَجْزِيئ اكثر من التجْرعة وبهذا النقل يظهر غلط المسنّف حيث ذكر فى التسهيل 
انه يستغنى ستفعلة فى البهيوز اللام عن التفعيل واما كس تصدرة فْعال كما مثّل هو. فى 
2 اجمالا وسياتى فى البيت بعد هذا حكم ما كان معتل العين نهر اقام وشدٌ فى اغعل تُقْملة 
قالوا اقررت الامر تقرف و تفعالث قالوا اقررت الامر ثلأرارا وهال قالوا اعطى عطاتء وه 
قالوا اقرض رصا وفعللى قالوا افتى ظتْيى””* وفَطْلَى قالوا اغدى عَنوى6*” ومُعِيلة قالوا 


36 كط 18 011 11137 ياه 5 الفلالاهلا أذ 
الى آلية وقمّلة" قالوا اجأب جَقّبة وارزمت السباء رمه وقمل قالوا احضر227 الفرس در 238 
وفى مثل عا وجكبة خلاف واما تفعل قمصدره تفمل كما مثل البصئف بقوله تجد| جنا ونم 


يستعرض اليصدّف فى ما هذا البيت (23880) الا لتفعّل خاصّة وقال بحد ذلك وسُم ها يَرَبمع فى أمشال 
ا وو مل ع عل نت صر صر 

قد تليلما وجماع القول فيه ان ما اوله تام نمما ليس على تفعل ياتى على تَفعلل نحو 
0 وتفوعن تيوق تفل و تفيما قحو شيعن و فعا و الاي او و تفعتل نحو الع مايا و تفميل 


ا م وهم م 


نحو شَرَمْيَاً صقل نحو عَمَدْرم وراد بعضيم تَفَمْعلَ نحو زمره بمعنى تزرّد وتفاعلُ نحو تضارب 
و تَمَمُِدّتَ نحو كُمَثْرت فمصادر ملم كلها موافقة للماضى فى عدت الحروف والحركات آلا ان ها قيل 
آخرها يكون مضيوما و ذلك المَدَخْرج و امحل والتشيطن والتقلنس والعَبريُة والتلدرع 
والتزهرد والتضارب والستعفرت هذ! اذا كان صحيح الآخر فان كان نان_معغلٌ الآخر فالضمة تنقلب 
كسرة ويصير من ياب المتقوص نحوى التونى وانتعاد والتعادى والتسلقى وقد شد فى تفعل ي تفمّل تفال قالوا 
تعلّم تعلاما وتحثل تحمّالا وتملّق تيلقا و فعلياءٌ ‏ قالوا تكبر كبرياء وفعلوتٌ قالوا تجير 
جفان وله عندميا ئعت ليصقر 


6 وفَعول قالوا توطّأً و وميه خلاقا لابى الحسن واين السراً 
محلو ف ٠._جار‏ على فعله وَتَنْشْلةً قالوا تعتم كيم وفملةا قالوا تطير طيرة وفعلل قالوا تأتى 
أَمَأة وبعضيم يسنّى هذا التومٌم اسم المصدر وقى مصدر تقاعل تَفاعل بفتح ها قيل الآخر وكسره 


قالو(ا تفاوت تثفاوتا وتهاوتا بفتح الواىو وكسرها وفعمّال قالوا تطاعن طعنّاتًا. 
د 1 
2451 واستمد استعا ذة ثم أ" إقامة وغالباً ذا القا ترمأ 


ذكر المصنّف ان ما كان على وزن استفعل وافعل هما مز البق اسن ياه ين ورك 
استفمال وافمال الا انه يلف أحد230 حرفية23 الملة وتلزم التاء غيهما غالبا فتقول استساث 
استعاثة واستيان استبانة واقام اقامة وايات اباد الاصل استطوؤاذ واستييان والأوام وابياد 
فعين عله السصادر مستلٌ فلما اعلّتها العرب قى الفعل اعلتيا فى المصدر وذلك بالقاء حركظة 
العين على الساكن قيلها فسكمّت وبعدها الف استفعال واقعال فالنتقى ساكنان فسقط احدمما 
وعوّض منه تام التانيث وملهب الاخفشى والغرّاه إن الساقط عين المصدر لان حق اجتساج 
الساكنين أن يسقط الاول منيسا (9348) ومذهب الخليل وسيبويه مو الف إخعال واستفعال لآق 
الشانى زامجد والاول اصلى فحذق الزلمد أولى ويظيهر ترجيح ملهب الاخفشي والفراء بقلّة الصمل 
فى مذهييما وكثرة العبل فى هذهب الخليل وسيبويه لانه ليس فى هذهب الاخفشى والفراء الا 
حذف اول الساكنين وفى مذهب الخليل وسيبويه فيه الحذف وابدال الواو الساكنة والياك 
الساكنة الفا لعن272لهما ان عقولا كما أبدلت فى الفسل أبدلت فى المصفر ليجرى القل 
والسصدر على نق واحد وزنيما بعد الحذق على المذهب الأول استفالة واقالة وعلى البذهي 
الثاتى استَفعُلة وإفسْلة وقوله وغالبا ذ! التا لرم الاشارة733 بذا الى هذ! النوع من البممكل 
الصين اللى على وزن استفحل وافعل قذا هبيتدا والتاء مغصول مقلم متصوب بلزم التقدير وهذة 
النوع لزم التاءو غالبا وانما قال غالبا استظهارا على قوليم اقام اقاها واستفاه استقاها 
والقياس اقامة واستفاهة وظاهر كلام المصئف إن حذلف التاء لا يكون بل هق اه تع 
2 انتبى ومذلهب 


سببة بة أن ذلك جاكز قال سيبوبه وان شعت لم تحوض وتركت الحروف على الاصل34 


347 5100181 649 


القرآاء ان ذلك لا يجوز الا [ذ١‏ كاضت الاضافة عوضا هن التاء كقوله تعالى وَإقّام لمق 57 


و ذهب بعش أصحابنا الى اند لا يجوز حلف التام سواء أضيفف او لم يضف الا غحهما سمع خاصة 
وهذا اللى نختاره لقلّة ما ورد من ذلك وقد شه شي مما عينه همزة فى الاصل باليعتلٌ المحلوفف 
العين قالوا اريته35” إراءَظ وإراء اصلها إرطآء ثم تقلت الحركة من الهمزة الى الراء كما 
نقلوها فى الفعل فصار إراء وتصل اراّة إراية وكان ينبغى لي الت 
العاشيث كياء سقاية لعن جلت كائها غير متحصنة اشهرا بان هلم التام ليس هذا المصدر 
محل دخو لها ولعنها دخلت على سبيل التشيية لملهمزة بحرف العلة وما شدّت العرب فيه هن 
افسل فصحّحت عينه فان مصدره جاء غلى الاصل بغير تاء نحو اغّيمت السماء إِظْياما واعول اعوالا 


واستكود استحرا ذا 


28 وما يَلِى الآخر 36 مُِنّ وامْسما مم كسْر تالو الشان مما امْمّتحا 


م م 


5 بسر ول عاشكي ويد ما به فى أمثثال قد مَتَنْمَا 

كر ان مما اختتح بيمزة الوصل ماضيه فان مصدره يُكسر عند الشالث ويفتح منه هما (93468) 
على الآخركة” ويمدٌ أى يزاد بعده الف فتقول استخرج استخراجا وانطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء 
وفى البيت الاوّل عيب فى الشسر وهو اللستضمين وهو تسدّق البيت الثانى بالاول تعلّها اقتضاكيًا 
فان قوله بهمز وصل متعلق بقوله هما افتّتح وحصر الافعال التى افتّتحت بيهمزة وصل هاتى فى 
ذكر همزة الوصل وهى تسعة وعشرون بنام بالنتفق عليه والمختلف فيه وهذا الحكم اللى ذكره 
ليس عامًا فى مصدر كل فعل امتح بيسزة الوصل لان لنا من الافصال ما يفتتح بيمزة الوصل ولا 
يشيت لمصدره ما ذكر وذلك نحو اطايّر و اطَيّر قانه يصدق عديبما انهما ات بهمزة ومل 
وممكرسا انيس عه ما كن يل مسيرمنا. اطائرة واطي 237 وولف إن سنين755 عطاس تحير 
واذ( ادغمت الستام فى الطام احتيج الى تسكينها فسكنت لاجل الادغام واجثليت همزة الوصل 
لانه لا يمكن النطق بساكن فقيل اطَايْرٌ اشير فكان ينبفى للمصنّف ولمن قال مثل قونه ان يتمد 
ما ذكر يعون الغسل ليس اصله تفاعل ولا تفمل وشد منا اوله همزة وصل فجاء على خلاف القياس 
فمللاً فى افتعل إِضّاه د كدة وفعلة قالوا احتاط ضوطة وفطدةة قالوا اختلف خلقة وغملة قالوا 
اختار خيرة ولاستفعل فعلة قالوا استراح راحة وبعضهم يتم مذ أسماء مصادر حّ اقشعررت 
ُشَمْريرة واطمأئنته اد فاسمان وليسا بمصفرين ولعن قد يوشعان موضع المصدر وقولة 
وضُمَ ها يربع فى امثال قد739 تلملما الى ها يكون ارابما فى مثل هذا البتاء وقد استوفيتا 
الاوزان الستى اولها تام عند ذكر قوله تجيل تجملا ويعنى بلتولة فى امثشال قد تلملما اى فى 
تَلَمُلْمٌ وامثاله مما فى اوله تاء وان لم يكن على وزنه بل على عدد حروفه وحركاتة 


4 فطلا اوه عَسْدَنَك نسَسْللا واج مفيساً ثانيا لا لوا - 


ذكر ان ما كان على وزن فَعْلل نحو دَحْرج فمصدره المقيس فلل نحو تحرج والذى لا 


صو سه مو م ه 


ينقاس فطلال" نحو سَرمفتة سرهافا وذتقلته قلقالا وزلزلته زلتزالا وها جاه من المضعف على 


28 11 188 011 14587 الاشلامه 5 ' القلالاة8 (81ذ 


000 م.ء 2408 مه اسم 
وزن فال نحو قثقال وزلزال وصلصال جاء فيه فتج اله وشدٌ فيه مَطْلَلُ وسْتَسْئَلةْ وقُعْديل 


من قالوا زلزل وَكثرَلا*5 ومْرَئْرلة ورلزيل ورَتْرَلِيل (2355) وقالوا قر قر قريرا 


لسسدث ام 


ولم يستعرض المصئف لامثال فَطَّلَلَ فى الحركات و السكنات وعدد الحروف كما تعرض فى امثال 


عن صاصر 


تلملم وحكم ذلك حكم فَسْدَلَ فى البصدر والاوزان التى جاءت علييا. هله الافعال فَسُلَلَ د تحو جَلْبب 


موامم ممم موم ب امه ص ومم | مهمد 
وفوعل نحو حواة وقيلمل سو بطر وتطول عسو َورَ ومست نو لقي وقطتل عسو كانتي ونااد 


مهم صوامام عه مم 


بعض الننويين فَتْعَلَ نحو سَثْيل وفعيل نحو سريف وفَأعل نحو َب بل ومفعل نجو مرجب ويفعل 


نحو يرث فيصادر مله على ززن ماضيها بزيادة التاء اخيرا وشلُوا فى حَوْفلَ فقالل743 فى 
٠‏ ضدره الحيقال على وزن الفيبال كما ققالوا السمافة*2 على وزن فعلال وقد شد من مسدر صَسْتَلَ 


ع فجاء “على مَمْتَتَ قالوا- مَبْصَ ١‏ لقبتارىق وقرطب الدَرْطيَ وعلى وزن كسام قالوا رقص 


وهم 


الفرفصاء 


صمه 


55 لفاغل الفعالٌ وَالمُفاعَله* وَغيرُ ما مر السماع عاذله 


كر ان مصدر فاعل ياثى على وزن السُفاعلة والفعال نحو ضارب مشاربة وضرابا وذكر فى 
غير هله الارجوزة ان قعالا تئر فيما فاوه ياء وذلك حو مناه يواما حكاه ابن سيدة وظاهر 
كلام اليصئف اضهما مقيسان فى فاعل واللازم عند سيبويه فى مصدر فاعلت المفاعلة قال سيبوية 
واما غاغلتفان المصئر اللى لا ينكسر ابد! مفاعفة اتجبى5*” ولذلك لا يطّرد الفعال فى نحو 
جالس وقاعد لا يقال فيه الجلاس ولا القعاد قالوا واطل القعال الفيعال فقو لك اضاوب ضرا با 
وقاتل قتالا اصله ضيرا ب وقيتال والفيعال فيه كالفسلال من ضمْئلَ لا يطّرد أيضا ويظهر من كلام 
بعضيم 85 فعالا 246 لقولة ويج مصدر فاعل على مفاعلة وفعال وفيعال وقول اليصبّف وغير 
ما هر السماع عادله يعنى انة ذا جام مصير غير ما ذكره مامه هلاصور على السماع لا يتعنق 
وقد ذكرنا نحن جملة من ذلك وشبهنا على شلودها 


456 00 ليرة موده وف فرع رمء 5 300 


مسي 


يقول ا5ذ! اردت المرة الواحدة من. المصدر هن الثلاثى كانت على وزن. قُصْلة سواء اكان 
النصدر على وزن قعل ام غيره فتئول ضربت صَُرْبَةٌ وجلست جَلْسة وقعدت (2350) قَمْدة ولم يعيّد 
المصنّف ذلك بالثلاثى وهو هرادم ولذلك هثل بقعدة من الثلاثى وهو جَلْسة فان كان المصدر 
قدوضم على مْلة نحو رشْة ورغبة غلا يدل على المرة منه بِمَمْلة بل ينّفيم ذلك من قرينة حال 
أو هن تئعت نحو زحمه رك واحدة ورغب آلية رَعْبق واحدة وقد اهمل المصنّف هذ! القيد وشدٌّ 
مما لم يبن على قَسْدةٍ قولهم اتيته إثّيانة ولقيته لمقاء 8 والقياس أأية واتثية وقوله وفملة 
لبيمة كجلس" هذا ايشا مطّرذ من الثلاثى تقول حسمن الركبة والجلسة واليشية والقعدة وهذ1 
أيضا ما لم يوضع السسدر على فْلة غان مَسْلة ١‏ ذ41 لا تدلّ على الهيثة نسو نشد نظدة وقد 


اممل المصنف هذا القيد 
اال 
57 فى غير ى الثلاث بالتا المره' شد فيه هيّعة كالخمره 


ذكر ان الفمل الزائد على ثلاثة احرف سواه اكان ميرد 2*0 نحو دحرج لم مزيدا فائك 


ف 511181 349 


ان تبشى مصدر!ا لليرة الواحدة زدث على مصدره تاه فتقول أنطلقت انطلاقة 
خرا جة وهذ!ا اللى ذكره يحتاج الى قيدين اعمليما المصئف احدهماً. ان لا يكون 
التانيث نحو قولهم تحرج دَحْرَجةً وضارب مُشاربة وعزيت تمّزية فالتام 


اذا اردت مله 


واستخرجت استخرا 
المصدر قد وضع على ثاء 
فى مثل هذه لا تكون للمرة بل انما تّفهم السمرة هن قريتة حال او من الوصف نحو ضار ب هضاربة 
واحدة كما تقول خرب صَربا واحدا الشانى ان التاء لا تدئل على مصدر ها زاد على ثلاثة. إلا 
١ذا‏ كان مصدرا مقيسا له واما اذ! كان قد جاه على غير القياس نحو فِسْلالٍ لقعلل وفمال 
لفاغ وكذتك اقطان و9 قرول سرعفه رعاقة ولا ماكلة تعاده ول قبقرت تَركراة وقولة” أوشدٌ 
فيه ميمة كالخيره' اى وشدٌ فيما زاد على الثلاثى مجيٌ البيعة فيه على وزن فطْلة كما جاء 
ذلق فى الثلاثى وذلك قولهم مو ححسن الحيّة هن اعحتم وهى حسئنة الشمرة هن اختمرت المرأة من 
الضار اللى هو القناع ولم يبن مما زات على ثلاثة (سم يدل على البيثة كما بنوا من الثلاثى 


اققنة. أبثنيلا اسماو الفاعلين والمَفعو لين 


8 كفاعل سم اشم فاعل اذ 1‏ من فى ثَلائة يعون كد 245 


9 ومو قديل فى ملت و قعل ير معنى بل قياشّة كملا (2368) 


ب 2496 دعام ١‏ 2 
460 وأفعل فعلان تحو أشر وتحو صَدييان وئحو الاير 


كه 


1 وقطل أوالى وقميل بِقَمْل | كَانسَمْ والصّيل 27 


عزوم | صمره 


462 1 245 فيه قُليلٌ وفعل وبسوق الفاعل قد يفتى فعل 


وذكر فى هذه الابيات كيفية بناء اسم الفاعل هن الثلاثى فقال الفعل الثلاثى يكون. 
248 250 7 
ويعم قولة 


اسم الفاعل مئة على قاعل ومثل بقوله غد! تقول فى اسم الفاعل منهة غاد" 
من فى ثلائة جميع الثلاثى باضربه سواء اكان على مَعْل متعديا ام لازما نحو ارب وقاعد او 
قعل نحو عالم وسالم وقد جاه اسم الفاعل من فصل المتسدى على غير فاعل ولا ينقاسى فجاء 
على قعيل نحو سمِيع من سسَعّ وعتميق من عئق وعلى قّملة انحو علقة وممْدّدة نحو عَلقّئة من علقت 
نفسه الشينٌ وعلى فعل قالوا َع فوى رع وكر فى السبيت الشائى ان فاعلا فى فَعُلَ وفعل غير 
الستعنّى قليل فاما فَّسْلَ ففد قالوا حَسْسّن فهو حامِضٌ ومّثُلَ فهو مائل وكَمُلَ فيو كامل وطَبيْرٌ 
فيو طامر وفَرم فهو قاره وفَظْلَ فهو فاظل قال أبيو عبد الله بن خالويه والصواب ان يقال 
لم يشدٌّ الا قولهم فْرَهُ فهو فاره هذا الحرف فقط وساثر ذلك فيه لغتان شص كُمُلّ وكَمل غالفاعل 


من فل لا من فَغل اشتهى وزاد بعضهم من فل فيو وم الرجل فهو وادع ويعنى انه يكون من 
باب الاستغناء ماسم الفاعل من هَمَل عن اسم الفاعل من مدل واما فل غير المعدّى ففاعل فيه 


320 177هكة 118 1ن 17 اشام 5 14371201 قم 


قديل فح سل فهو سالم وجاء فيه شيل شح عزن سين هق وين وسدين واقواه هل تبان ليل 
وافمل و فملان وتمشيله باشر وصديان والاجير قآل بمض اصحابنا بابه ان يكون فيما هو افة 
لو عاهة_ او جار مجرا هما على افعل ومثال ذلك شحو عدي فهو اعدى وَعَثيَ شهى اعشى وضرج شيق 
أعرج ومن الجارى مجراصا الالوان والخلّق نحو شهِبٌ فهو اشهب وضَّدر فيو اضفر وسود فيى اسود 
ودَعج فهو ادعج وَشَنَبٌ فهو اشنب ولسبى فيو المى وَميسا هو يراد به الاستلاء أن ضده على فعلان 
نحو روي فهو ران كر فهو كران ورت فهو_غُرْشَان وصَق فهو مديان وفيماٍ سوى ذلك على 
قعل نحو شر فهو أشن (2360) ويَطرَ فهو بط وقد اطلق المصدّف فى ان قياس فعل اللازم فَعِل 
تمن وَفَعلن وكان ينبغى ان يستقنى ما كان من مَل ممل اللام ضان اسم الفاعل منه يلزم 
فعيلا نحو حَيِيَ وغنى وغبى وتقى وتقى 

وقوله وشمل اولى وفعيل بِفّعل وقد مثل افماتياكة مرح 0 
كلامه اثهما على رتبة سواء فى كوشيما أولى هن غيرهما بل يظيهر هن كلاهسه | ن فَعْلا معثم على 
فعيل لتقديمه ياه واللى ذكر التحويون ان فَمُلَ باب اسم الفاعل سنه على فعيل وهو كثير 
جدا وت بعضهم على انه لا ينقاس فيه غير فحيل ونس السصنّف على ان مَمَا فى فَخْلَ كثير 
نح سيل فهو سَهِلُ وَحَرُْن فهو حَرَنُ قال ومن استعمل القياس فى فسيل وقُصل لملم السماع فيى 


م سم 
مصيب وجاء اسم الفاعل هن فَعُلَ على غير هلين الوزنين قجاء على فعال نحو جَبْنَ نحو جبان 


وفمال نحو شَبّع فهو جاع وَقَرتَ الماء فهو قرات نُ ومسل نسو عَيّه فهو الشجم' وقطلة امحو جم 
فهو مه وقملين شحو رُم فيو مرْعان وممل شيو مف هلله فهو حمق و شن فهو شثين وار .م 
حَسْن فهو عن كمال شحو ولو غبى وشَاء لو وير وفع نحو عَفْرٌ هيهو عائرة3 آى كو دهاء وشجاعة 
وشمل نحو غَثْرَ فهو در إى جامل وقول حي حَشْرَك فهى حَتْور فى ضاق مجرى البتها وفاعل شحو 
غَره فهو قار وقد تدم دكره وقوله وقوله وأفعل فيه قليل وفَسل يمنى ان افص فى قعل وفَمَلا فيه 
قليل وتقثم التمقيل لبما نحو شيم فيو ابم وحَسَ فهو احسن وقوله وبسوى الفاعل قد يغئنى 
عْمَلٌ يعنى ان َمل قد ساتى اسم الفاعل منه على غير زنة القاعل وذلك انه اتى فى المتعدّى 
على وزن قعل شحو لع من قطم رسمه او ميلم شحو سيد من ساد قوم وقول شحو فول من شال 
الى وسمُثمل انحو ملم ومْعم ومُتجم من اعمه واه وفجمه الموت واتى فى اللازم على وزن فيل 
دحو زيف وطريج من عرف ورج وإفمَال دحو اجوا د من جاد ميل تحر ميت من مات و مَيْماانَ شحو 
بيُحان من باح وقد كُْنَّهَا (2372) فعالوز 252 ميت و بَيّْمارٌ وفعلان؟ وموتغه فَمْلَى قالوا تمسان 
وسَسْي من من وتوامل نحو عاتم من خَتَ آذا مار تحت الظلمة وتمول دحو انوس من سس وكان 
ينبفى للمصنّف آن ينبّه على أن اسم الفاعل من الشلاثى سطلعًا اذا جُمبَةة 2 به مذهب الزمان. 
فانه يثبنى على الفاعل سواء الوا و او فَعل متعثيا اوالازما أو 
نحو ضارب وقاكم وعالم وضاركن .و الس 55 وشاقل وك ون فلاتييم أحسن ان كنت حاسناً وقال 


الشاغر 


٠. 


9 ليد لو َه 
وما انا من در وان حل جازع ولا بسرور بعد موتك قارح ٠‏ 
وان لم ذهب به هذهب الزمان فحينشل تجىّ ثلك التقاسيم المذكورة 


لعف 1ئ11آنا51 3251 


3 وزئلا التضارع اسم فاعل | من غير ضى الثلاث كلامل 
ممه امم كثر مُمْلْو الأخير مطتها | وصَمَ ميم زاقد قد سبك 
لما ذكر اسم الفاعل من الثلاثى اخذ يذكر غير الثلاثى فذكر انه يوا فق 00 فى 
وزنه يعنى فى عدد حركاته وسكناته إلا انه يكون اوله هيما مضلوهة وها قيل اخره مكسؤر 
نحو مكرم ومنطلق ومقتدر وسواء اكانت الكسرة ظاهرة نحو ما مثلنا به آاقى 90 بادغام 
اى اعلال نحو ْشَدرٌ ومختار ومنقاد أو منقولة نهو مستطيب وربما ضمت العين فى مفعل اتباعا 
لضع التننم او كسرت الميم اتباعا لكسرة العين قالوا انْمَن فهو مُدتن على الاصل ومثتن 
ومتص 35 وقالت العرب أُيْفَم الفلام” 15١!‏ شب فيو يافع ولورس الرمثٌ وهو شبجر اذ! ادر شوم 
وارس واقرب القوم فيى قاربون !5! كان ليم قوا رب ولا يقال هم مُقربون واورق الشجرٌ 
فهو وارق والقياسس مُوفع ومورس ودر بون 357 ومويق وقد شع ينلع نَم الغلام وورس الرمث فيكونان 
قد استغنوا عن اسم فاعل ادو وايقّم م تاغل يفع وورسى وقالت اعت الفرسش فهى عقوف 
اذا حملت وقال ابو عليٌ القالى ولا يقال ممق وقالوا عقت وقالوا احصرت الناقة فى حصور 
وحَسْرَتٌ !ذ! ضاق مجرى ليمها فيكون ذلك هن باب الاستغناء وقالت العرب اسِّبٌ الرجلٌ فى الكلام 
اذا كثر كلامة فهى نس و كدلك (2370) !5١‏ ذهب عفله من لدم الحيّة والفج <هب ماله فيى 
مُلفَج وفى الحديث ارحموا مُلمّجيكم واحْسْ فيو مُحصَن" كل ذلك بفتح عين الكلمة وقالوا ألفج 
في المال وأسهبٌ الديم وأَحْس مبنيا للمفعول فيكون فى بتاثه للفاعل قد استغتوا باسم 
المفعول عن اسم الغاعل وقالت العرب اجِرَأعّت الآبل 151 سمنت فييو حجر أَخّة بفتح الهمزة وهو 
شاد وقول البصدّف مطلقا لا يظير لهذا الغيد فاممدة ولذلك لم يذكره هو فى غير هدم الارجوزة 
ولا ذكره غيره 
465 وإن فَمَحْتَ منه مااكان اشكسر صار اسم متمول كمثل السنتتظ 


معنى هذا البيت ان ها كان مكصورا فى اسم الفاعل يكون مفتوحا فى اسم السمفعول تحو 
مُكرم ومُقائل ومكتسب ومستخرج وقد ينُبنى اسم مفصول من772 اسم لا يصرّف منه فعل قالوا رجل 
منرم هكذا قال بعض اصحاينا فعلى هذا فتتح ها قبل آخر هذا وليس هنعسرا فى اسم الفاعل 
اذ ليس له اسم فاعل ولا فعل وريما استغنى ببفعول عن طُفصل قالوا! احزنّه الامر فهو محزون 
اذ قالوا حزنه فاستغنوا باسم همفعولة عن اسم مفعول الرباعى وقالوا أرعدت الفرا ئضّ فهى 
مرعودة القياس مرعدة ولم يقولوا رعدت فيعون ذلك من باب الاستغناء قال الشاعر 
معِى ردَيئّى اقوام اقودٌ به |0 عن عرضهم وفريصى غيرٌ مرعود .. 


وم م 


3 5 5-5 32 9 
ومرقوق بسعنى هرق هن ارقه اى ملكه مثل مرعود بمعنى مرعد 


اميا 


6 وفى اسم سَقْعولٍ الثلاثئى اطرا زنك مَتْعولٍ كأت من 


92 


2467 وناب تلا عنه فى فعيل نحو قّتاة او فى كخيل 


هذا كما ذكر تطّرد زنة عهفعول فى اسم المفعول هن الفعل الثلاثى نحو مقصو3 ومضروب 


22 ئلا كط 8 011 ل7هم؟ اشام 5 الفلالاة] لاقم 


وذثر الاموا زى التحوى فى شرح الموجز للرامانى أن نفع هن الثلاثى المتعلى لا تقول فى السفحول 
مئة زيد منفوع وهذلا الئى ذكر ان كان نغلا عن العرب وقف عنده والا غالقياس لا يمنع هته 
فنقوله وهذا اللى ذكر المصنف هن اسم الفاعل واسم المقفعول هن المزيد والمجرّد المتعلق 
ائما صسبئى ذلك من الفجل المتصرّف فان كان غير متصرف لم يبن مته ذلك نحو افعل فى التصجب 
ونحو يدر يندم ولا قال ملسن ولا مح ولا واثر ولا (9388) وادحم ولا موثور ولا موتوع وذكر 
بعض: اصحابنا أنه قد يُبتى اسم المفصول على همفعول هن أسم لم يصرف ف هنة فعل قالوا رجل 
مَفُود وقوله وناب نقلا عنه. شو فعيل اى شاب عن اسم السفعول نفلا عن العرب لا قياسا مطّردا 
موازن قُعيل نحو جريح وقتيل وصريع ودهين ورمى واخيد ولنيغ وغسيل وهو كثير فى لسان الصرب 
ومع كثرئه لا ينقاس لا تقول فى عضرو ب ضريب ولا'فى معلوم عليم ولا فى مقول قويل ولا مبيع 
بيع و ذهب بعش التحويين الى قياس ذلك فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل نجو قتيل وخضيب 
فان كان له فعيل بمعنى فاعل لم يجز ذلك نحو عليم بمعنى عالم وقدير ببعتى قادر وحفيظ 
بمعنى حافظ فلا يقال عليم وقدير وحفيظ بيعنى معلوم ومقدور ومحفوظ وقد غاب عن ابن الناظم 
هذا الخلاف فقال فى شرحةه لهلهم الارجوزة غى فعيل بمعئى همفعول قال وهو كثير فى كلام الحرب 
وعلى كثرته لم يقس علية باجماع انتييى كلامة فقوله باجماع ليس بصحيح لان بعض النحويين 
قاسه وقد ذكر ابوه التاظم هذا الخلاف وعنى اليصدّف بقولة وناب نقلا عنه كو فعيل اى تاب 
عن مغعول من حبيث الدلالة لا من: حيث العمل هكذ! نس عليه فى بعض كتبه"”” فملى هذا لا يجوز 
مررت برجل كحيل عيثه فترفع بكحيل عينة كما ترفم فى قولك مررت برجل مكحولة عيله وكذلك 
لا يجوز مررت رع قتيل ابوه فترقع به لاف كما ترفع فى قولك برجل مقتول ابوه ويحتاج 
فى منع ذلك واجازته. الى نقل عن العرب وشت قيابة مُعيل عن مُعسَلٌ وذلك نحو قولهم اعهدت 
الحسل فهو عقيد بمعنى معقد واعلّه المرضش فيو عليل بسعنى مُمْل وقد شاب عن مفعول ايضا 
فى لدان ل لا العمل فل شحو دبع وطحن ووعى ورزق وطرح بمعئى وي ومطحون وهرعى ومرئنوق 
و مطروج و قل تنو عنص وشفض و لقط ولفظ وقيش بمعنى مقتوص 2 ومتفوض وملقوط وملفوظ 


ومقبوض و مُعلة” نحو غرّفة ولقمة ومضفة واكلة بهت عفر 514 ذأ وملقوم ومبنوخ وماكول 


واممة اع« 


57 الصفة المشبية 


مم 


8 صفة أستصن جر فاعل معتى: نهنا المطبية اس الفاعل (2680 ) 


لما ذكر ما252 عيبل عبل الغمل البصدر واسم الفاعل واسم المفصول وابنية ذلك ذكر ها 
يعمل عيل الفمل فى حال وعمل اسم القاعل فى حال وهو الصفة المشيهة باسم الفاعل فذكر 
أن الصفة السشيًّبة ياسم الفاعل هى الصفة الستى استحسن جر الفاعل معنى بيبا فظاهر كلامه 
ان الفاعل معنى هو مجرور بهذه الصفة ويعنى باضافة الصغة اليه فعلى هذا تكون الاضافة 
عن رفع كما كانت فى المصير !5! اضيف الى الغاعل وإن. قولك253 مررت برجل حسن الوجه كان 
قبل الاضاغة مرفوعا على الفاعلية وهلم المسثملة فيها خلاف ذهب بعضهم الى ان الجر فى قولك 
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مزرت يرجل حسن الوجه انما هو من تصب [5 أصلهة عتلهم حسنٍ ‏ الوجة بالتصب فلما شُبيت مله 


الصفة باسم الفاعل المتعتى فنصيتها كان ينيشى ان لا تنصبه لولا التشبيه واستعن فيها 
شمير يعود على الموموف بقى*25 المتصوب قضلة كيو فى اسم الفاعل ١د!‏ قلت هذا رجل ضارب 
زيد! فاضيف منصوبها البيهااكما اضيف متصوب شارب اليه وإلى هذ! ذهب ابو محمد بن السيد 

وذمب الى انه يمكن ان تكون الاشافة من تسم ويرعن ان 


والاستاذ ابو على ومعظم إصحابة وذمب يعضهم 
تعون من رفع والى هذا ذهب الاستاذ ابو الصن على بن جابر الاتصارى تبر بالديّاج؟25 وكان 
من اجلاء مقر؛ث كتاب سيبويه وهو من شهوخ شيو خنا قال وقد قال سيبويه إن إلخفض اكخثر فى 


منقولا من التصب لم يكن قيس هنه و شهب السهيلئ الى أن الاصل الرقع 


كلاميم واقيس فلو كان 
اإلخنئض بالاضافة وقال لكين 7 لما قلت مررت برجلٍ 


والاضافة ناضشعة عن الرفع تم نصيوا هن 
حسن وجينه وهو الاصل اردت ( ن تنقل الضمير الى حسن سبالغة" فى الوصف فبقى (لورجة مهملا دون 
بإ اعرا ينه قد اشتقل الى الخمير فى حسنن قاما أن تنصبه على التشبيه ثم تخفضه بعد 


أعرا ب 
اول وهدةر و3 هذا بائه يلزم نم2366 ذلك أضاغة الشيٌ الى ضغسم 


ذلك واما أن تكشفضه هن 
واجاب و2655 عن هذا بانه انما يلزم267 ذلك لو قلت حسن وجيه من غير نل لتشمير اما 
بعد النقل قد صار الجسن هو الضمير لا الوجه قخقض الوجه بالاضافة علية25 ما يجب فى 
الاسماء من أضافة بعضها الى بعض (3398) و,'5 ايضا هذا المذهب بان الجرٌ ائما جام على 
كوئه من نصب لا عن رفع لقو هم اهرت بامرأة حسدة وجرها كما تقول هررت بامرًا ة حسنة وجيها 
فإلحاق التام فى حسنة مع اتخفض دليل على ان الخفض هن: النصب ولى كان سن الرفع لكان 


بفير تام وهذ١ا‏ 2 الاستاذ أابى السن ين عصفور و دليلة على ان الخفض .من النتصب ورد عليه 
مستحقا 


بعش المتاخرين فقال ليس دول التاء هع النصب ساولى من دخولها مع الخفض ولا كان 

فى الخقض بدئتوله فيما يعون الشفض هنه بل بحكم ما يقتضيه العلام معه فلا يكون فيه دلالة 
عق ائه محيول عليه بل البمعنى اللى دخلت التاء هن اجله ممع النصب مو اليعئى بحيتة اللقى 
أوجب تخوليبا مع الخفش وذلك كون الصفة مفرّغة للاوّل مستعنا فيها ولم يلزم إذ! كان الخفض 
الرفع إن يكون الوصف على حالتة من الرفع لان: الوصف مح الرفع عفرّح للمرفوع فيجرى على 
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من 
حكية ان كان ملكرا فيلكرا وان كان مومّمًا فمونما فاذا كان 
ضمير الول قد وي ايع عية وم يكن مع توف االراقع. لاقف اللو متم افيه بل ركع اناا به اتجرق 
عن جعي لع يكن جعانة عم" (الكدين ما ود عدي عد لمن خوك دن را وا ليد ال 0 
ادو من النصب واذا لم تقم عليه <لانة فما باهم يعنّنون سيبويه فى لك من غهر لحمل يل 


اا ل لام استقرلاثه بل 
270 


ل الخفض مواديا معثى ها اتى 


فيه وجببين هن غير ان: يزيد احد 


دعيو ان الآخر زيادةٌ فى شي من 
الرفع فما الجامل لنا على ان تقول يحتمل ان يكون الخفش من تصبكما كان فى اسم الفاعل 
الليم إنه لو كان الخفض ١5!‏ كان من نسب يلحظ'”7 به معنى المفعولية كيو3”* من ساب اسم 
الفاعل لقلنا يحتمل ذلك وكنًا تجد مع ذلك خفضا مِرٌثُّى ما يوٌدّن773 الرقع امكننا ان نللولٍ 


الجر من وجهين فاذ! لم يكن فرق فلا سبيل الى دعوى بغير دليل انتهى كلام هذا المتاخّر وكل 
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كلامه على أن الاولى أن يقال ان الجر من الرقع فقط وانه ليس الجر من وجهين والذى ذكر 
ان الجر من وجهين هو سيبويه (9390) رحمه الله قال وقد يجوز ان تقول فى هذا هو الحسن 
الوجه على هو الشارب الرجلٍ فالجٌ فى هذا الباب على وجبين273 وقد صمب على الناس فيم 
قول سيبويه فالجرٌ خى هذا الياب على وججهين وقوله على مو الضارب الرجل وقد قرر ان الضارب 
الرجل مشبها بالسن الوجه حتى ان ابن جِنّى جمل هله المسمثلة فى التصائص من غلبة الفروم 
على الاصول 274 قال وذلك ان الغروع قد تقوى حتى تصير كانها هى الاصول ختصير الاصول محمولة 
عليها لخرب هن السبالفة ولورد من هذا نظائر وكان الاستاذ ابو على يقول ابن جنى فى هله 
السثلة بمتزلة عقاب استعلى الى اقصى ها يمكته ثم انقض على جرا دة يحنى آتده لم يفهم 
عذا الموضع وكان الاستاد ابو على يعتمد فى فم كلام سيبويه على ان خفض الصغة للوجه قد 
يكون باضافة اوألية بحكم الاصل كقولك نزلت بنفس الجبل وقيضت كل الدراهم لان اضافة حسن 
من جية السعنى لسا شيت واستقرٌ فهى صحيحة من عله الجية واضافة ضارب يمعنى الحال (و275 
الاستقبال غير صحيحة لانها غير شابتة واسا لم يتصور ذلك فى الضارب الرجل جل مشبيها وعلى 
هذا قد يضاف الحسن الوجه المشببة بالضارب الرجل كاضافة الشارب الرجل فيعون محيولا على 


الحسن الوجه اللى الالف واللام فيه داخلة بعد الاضافة قال هذا معنى قول سيبويه وقد يجوز 
ان تقول فى هذا هى الحسن الوجه على هى الشضارب الوجه فالجِرٌ فى هذا الباب على وجوين 
وقولة على هو الشضارب الرجل اى على حكمه على ان تجعل الحسن الوجه اللى الالف واللام فيه 
داخلة قبل الاضافة مشبّها بالحسن الوجه اللى الالف واللام فيد 2اخلة بعد الاضافة عوضا من 
التعريف اللى منع انتبى وقد تقلّم قول ابى الحصن الدياج”7- وعلى قوله خرج قول سيبويه 
فالج فى هذا الياب على وجبين يعنى انه جر من رفع وجرٌ من نصب 

وظاهر قول المصبّف المشبّبة اسم الفاعل امه كل ما حن | 
باسم الفاعل سوام أرفعتام نصبت١م‏ جرت وهذا مذهب احتاره الاستاذ ابو على ويظير من كلام 


لجر بها هى الصفة المشبية 


ابن جِنّى وعمنهم من لم يجعلها مشبية باسم الفاعل الا ١5١‏ نصبت او جرت وهو اختيار الاستاث 
ابى الصن بن عصغور فعلى السلهب الال عمليها الرفع انما صو بالحيل على اسم القاعل لا 
على الفعل (2402) لاضها ليست بجارية على الفصل ولا يعمل عندهم الاسم رفسا ولا نصيا ولا خفضا 
بالحمل على الفعل حتى يكون جاريا عليه ولهذا لم يجز من ذهب الى هذا اعمال اسم الفاخل 
بمعنى المضى فى مرفوع ولا متصو ب ولا مخقوض فلم يجيزوا هررت بريل ضارب زيد! امس ولااقاثم 
ابوه امس واذا كان كذلك تبين ان هذه الصفات انما رفعت بالحيل على الفعل ولا يشترطون 
فى الصغة الرافسة للاسم الجريان على الفعل فى حركاته وسكناته وعدد حروفه وائما يتمترطون 
ذلك فيها ١ذ!‏ عملت نصيا ام خغضا ويجيزون ان يقال مررت برجل قاعد ابوه امس وتَعثّم ذكر 
انتوم ى اعان ايم التحاس الماح فى السرفو و امي بات ام الفاعل واقال' ابيا لقاش فى 
شرحه الفية ابية وهله الخامّة يعنى استحسان جر هذه الصفة القاعل لا تصلح لتعريف الصفة 
المشبّية وتمييزها عن ها عداها لان العلم باستحسان الاضافة الى الفاعل موقوف على العلم 
بعون الصفة مشبّبة فبو متاخر عنه وانت تعلم ان العلم بالمعرف يجب تقدييه على العلم 
بالمعرف فلذلك لم أعوّل فى تعحريفيهبا على استحسان اضافتها الى الفاعل انتهى كلامه واعلم 
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ان الصفات فى هذ! الياب منها ها يشّبه عموما فيجرى هنه المذكر على مثله والموتث على 
مثلة والسذكر على المودّث والسوثث على المذكّر وهى كل صفة يصلح معناها للمذكر والموّث 
وقد بنت العربمن اسمها لفظا للمذكر والموتّث وذلك اتحول. الصن تقول هررت باهرا ة حسنة. 3 الام 
وبرجل حسن. الاب و برجل حمنٍ الامو وبامراًة ع الاب وقسم افق على انه يشبه خموصا يض 
منه المذكر على البذكّر والمومّك غلى الموئك د كل صفة لفظها ومعناها خاصٌ بالبذكر 
أو الموتّث او لفظها تون معناها نحو هررت بامرأة علْراءِ البنت وبرجل در الابن فلا يقال 
برجل اعلُدرٌ البنت لان العرب لم تفل اعذر ولا برجل ععلر الينتلان الوموف السذكّر لا يجوز 
تائيث صفعه !5١‏ كانت مسندة الى ضميره خلا يقال برجل در مام الينت لان العرب لم تقل در ءآه 
ولا بامرأة (9400) آدر الابنر لان الموصوف الموئّكث لا يجوز كنكير عقت (١‏ كائت مسندة الى 
ضميره وتثقول هررت سامرأة را البنت وبرجل آلى الابن ولا تقول برجل اعجز البنت ولا يبرجل 
عجزاء البنت وكذلك لا تقول بامرأاة آلى الاين ولا باهمرلاًة لياه الام وى اشم اللفويين 
امرأاة اليا فعلى هذا تقول هررت بامراً8 اليا الابنٍ سم فيه شلاف و.مو كل صفة لفظيبا 
صالح للمذكر والموئك والمعنى خاص باحدهما فدهي معظم النحويين الى_انه لا هجوز تشبيهه 
عيوما بل خصوصا فاجازوا مررت بامراة حائض البنت وبرجل خصى الابنٍ ولم ينجيزوا عررت برجل 
حائض البنت ولا بامرأة خصي الابن واجاز ذلك ابو الحين الاخفشى هذا نقل اصمابنا 
وقال المصنف فى كتاب التسبيل وهى يعنى الصفة فى هذا الياب إِمّا صالحة للمذكّر 
والموثث معنى ولفظا او محنى لا لفظا أو لقظا لا معنى او خاصّة باحدهما معنى ولغظا قالاولى 
أتجرى على مثلها وضدما والبوا قى تجرى على مثلها لا ضذها خلافا للكساجى والاخفش انتيى 
وقال فى الشرح ما ملكّضه معنى ولفظا كحسن ومعنى لا لفظا كصعجزاء ولفظا لا معنى كأتوم وهى 
الستى اختلط مُسلعاها وخاصة باحدميا معلى و لفظا كاكبر وهو الكبير الكمّرة وهى راسى الذّكر 
وكعفلاء وهى التى فى رحمها صلابة سائعة من الجماع وتسمى عفلة يقال هررت بامراً 8 عجزاءَ 
اسثها اتوم جاريتها عَفْاهَ كَنْتها ولا يقال هررت برجل عجزامّ اهته ولا نحو ذلك واجازه الكسائى 
والاخفشى اشتبى فبين النقلين هما ترى هن الفرق والنقل الاول يقتضى ضى_الاتفاق على المئع فيما 
كان لفظه ومعنان خاص باحدميا أو لفظه لا معناه خاص باحدهما وائما خلاق ابى الحسن فيما 
يصلح لفظا لا معنى ونقل المصدّف إن الخلاف فى هذ! القتسم وفى القسمين قبله وان مذهب الكسامى 
والاخفس جواز جريان الثلاث على مثلها وعلى ضدها وقال ابو جعقر احمد بن محيد الئكّاس 
اجاز الاخفش مررت برجل حائض المرأة و مخصصض الدار وبامرااة حَصى الزوج ولا يجيز 5ل2 
الكعسائى ولا الفراء ولا اعون البصريين علمته غيره انتبى وهذا موافق لنقآل اصحاينا إن 
ذلك عن الاخفش ونص عن الكسامى انه لا هجيز ذلك وهو مخالف لما نظل مز من اناكم وقال بعض 
اصحابنا (9418) ذمب بعض النحويين الى انه لا. يجوز تقل الشمير آلا 9 يصح أن يوصف به 
الأول فلا يجوز مررت برحل حائض المرة ولا بامرأاة ادر اللبعل ولا ملتحية البعل وكذلك اذا 
كان الوصف مجبوعا والموطوف مفرةة او بالمكسش فيجوز مررت برجل كرام اباو وبرجال كريم 
اعماميم ولا هجوز برجل كرام الابا لا برجال كرام الاعمام ومن 00 من اجاز هذا كله 


366 1 1 011 1181 القلللا00 84124015 لاه 


اعتماذا على ان المعتى للسيبى وعلية حيتلوا قول الشاعر 


فيل تسليّن”77 الم عنك شملا | مُداخلة صم المظام تَحوضٌ * 
وحكى الفراء عز عن_الحرب مررت برجل حسنقر ١‏ العيز” كما يقال صنةٍ عينه قال: يجعلون الالف واللام 


خلفا من الاضافة وهما جاء هن نحو مررت برجل كرام الاباء ول الشاعر 
فماحنة27 به شر الغنايا منتّها_ وسيم جلا عنه الظال موشُما .' 
ى هما شر الثنايا كما يقال غُرَع" ثناياه وقال الآخر 
مأوى الى. نه خلف خلفا راسية حين المخالب لا يغتاله الشبع 
كما بعال حين مخالي ومعنى لا يغتاله الشبع لا يغتالمه فعد الشبع وكال اخ 
يا نينة3” 7 حرس الدجاج سهرتها بيغدا5 ها كادت الى الصبح تنجلى .' 
كانه قال يا ليلكا حُرساءٌ تجاجها وكان قياس ذلك ان يفول آغر الشنايا واحين المخالب 
وخرساء الدجاج و واصحاينا المتاخرون لا يجيزدن آلا ان تكون الصفة مطابفة للضمير اللى رفعتة 
ونقلت اليه وقد تاوّل ابو على الفارسى خُرسى الدجاج على ان: الليلة لطولها كالجميع فكان 
0 من هله الليلة ليلة كثوب أخلاقر وبرد أثمال وبرمة أعشار وعفي يعقوب عن الاصمعى 
ان العرب تقول ليلة * حُيسُ على وزن مُق د ١دا‏ لم يسيع فيها موت والعرب تَحقّف فَمْلَا فيكون خرش 
فى البيت مما وصف به السمفرد وهو همفرد ولا يحتاج الى تاويل ابى على 
ولم يبيّن المصدّف جية الشبه بين عله الصفة وبين اسم الفاعل وذكروا الشبه هن جية 
اشترا كهما فى الصفة وفى تحيّل الضمير وفى الطلب للاسم بعدها وفى التذكير والتانيث والافرا د 
والتثنية والجمع فان لم يكن اصله صغة فلا يجوز ز أن يشبه باسم الفاعل فيتصب او يخفضص 
مثال ذلك ما حلى الاخفش ان هن (2418) العرب هن يرفع الظ الظاهر بالاسم اللى ليس بمشتقٌ 
قليل فمثل هذا لا يشيه ياسم 


ولا أصلهة الصفة نحو مررت برجل اد ابوه وبسرح كر صنت وذله 
الفاعل قيضب لف بجر واشتراا ط اللعفيية والجيع والتذكير والتائنيث فيما. يجوز تشبيية باسم 
ا م 0 ل ل وا 


١‏ عبد ل الم قا منه ولا 50 يفتح العين البمعنى ولا 56 مته فحلف مله لدلالة 
الأؤلى وشبهها مغ ذلك قنصب بها المضمر على التشبية بالمفعول به لانه معرفة ويدلٌ على ائة 
اوضع مضافا للمضمر لَجِرّ واوضع وكذلك ايضا تشبيه الصفة التى 
جعلهبا هن هذ( الباب احسن من جعل افعل 


م؛نصوب تصب اوضع !د لو كان 
لا تونّفه قهيل نحو مررت برجل حائض السنت ل" ان 
من هن هذا الياب وعلية قولة 

فَتور القيام قطيع الكلام تفعر عن فى شروب غَر .* 
وليس هن ضرط الاشتراك فى الجمع اج تفع اع ا 0 لاسي 
غير تعييد لان باب افعل وفعلاء يشبيه باسم الفاعل والمذكر منه لا يجمع بالواو والئون ولا 


##لتاتتكا 


الوجة ومن ذلك قوله 


موتثه بالالف والتاءه فتقول مررت برجل احير الوجه وبامرأّة حمراعً 
. 280 عه 
كله بعده: بزنات غيل 19 أجَيّ الظير ليس له ستام .. 


وقال الحارث ين ظالم 


8 81ر8 23257 


0 2 3 1 . 
فما قومى بتعلبةة بن سعد ولا لفزارة الشعر الرقايا 
52 » هم 


جمع أَظعر واشمرٌ مدكر شَْرَآءم وكذلك باب ب فعلان فعلى يشبة باسم الفاعل والملكّز منه لا يُجمع 


بالواو والنون ولا مونثه بالالف والتام لعنها تجمع جمع تكسير 
لاطت كت لت 1 ا و 
8 وماغْها من لازم لحاضر 2 كطاهر العٌّكب جميل الظاهر 
- مم م 2 م َه 


232 232 0 


يقول تصام هذه هن فعل لأزم أى غير متعكد وتكون: بمعنى الحال لا بمعنى 
الماضى ولا بمعنى الاستقبال 2 مشتادّة فد ذكرضا انه لا يجوز هررت برجل اسد الاب 
فى فصيح الكلام فان جا,م من هذا شم فيابه الشمر نحئ قوله انشلما الفارسى 
فلولا الله والميير المفئى لابلث “واضت غربال الإمابي 9 
وانشد ابى عثمان السازنى (2422).. مثيرة الشرقوب إشفى المرفق .. وكال آخر 
فرا شن العنلم فرعون العذاب و إن تطلب تيد زه فكلب توته كلت .- 


الصفة 


وهذا ناكر كانه قال مشفق الاماب وحدينة المرفق وطاكش الحلم وشديد العذاب واجاز المصئف 
القياسس على هذا النادر فقال قد يقال وردنا منيلا عسلا ماواه وعسل. الماء ونزلنا بقوم 
اسل اتصارهم واسد الاتصارٍ وصحبنا حيًا اقمارا مساو واقمار النسلك على شاويل عيل بخلو 
واسد بشجمان واقمار بحسان اشتتبيى_كلامة ومما لم يشعق وشّبه باسم الفاعل اللنسوب3 تقول مررتٌ 
برجل فرشي ا تميمية_أمه أمه ويجوز النصب والاضافة فتقول مررت برجل قرشي الاب تميمى الام 
وقرشةٌ الاب تميس الامو وام كونها هن قعل لازم فان كان الفصل ل _اللازم شلاشيا فالغالب عم 
البوازنة للمشارع كضكم وسين وعظيم وحسن وحن ويقظان والسمى وتقل الموازنة للمضارع نحو 
ساهم الوجه وضامر البطن وخامل اللكر وخائل اللون وظاهر الفاقة ولذلك مثل المصثف بقوله 
طاهر لقلبوهى موازتة وجميل الظاهر وهى غير موا زنة وقال اصحابنا اسم الفاعل اللقى 
لا متملى كقاثم وجالس وناثم واسم المفعول كمضروب يدخّلان فى هذا الباب وزعم الزمنشرى ان 
الصفة المشيية فى التى لا تجرى على فسلها بها نحو حسن وشديد وص ظاهر كلام أبى على فى الايضاح 
وهذا خلف الا ترى انهم متتفقون على أن قولهة .2 : هن صديق لو اخى شقة او عَنُو شاحط دارا 15 
صفة مشبية لانيبا هن فعل غير متعد وقال ابن واحة. *. وانى اليك شائب النفس باخما 2 وان كان 
2 


الفعل اللازم زاثدا على ثلاثة فيلزم موازنة الصفة المضارع نحو منطلق اللسان وماطمين القلب 
وقان 


ا 


اموى ليما أسفع الخقير ضارن ريش القواتم لم تنصب له الشيلةٌ ٠.‏ 
وقال رجل هن طلى ١‏ 1 
وحن يك منحل الغراكم تابعاً | مواه فان الرْشد منه بميك ٠.‏ 
وظاهر كلام المصتف افكراط عنم التعرى فان كان متعذيا فاهما ان يكون متصدها الى واحد او 
الى اكثر أن كان متعنيا الى اكثر فلا خلاف انه يجوز تشبيه فادا قلت مررت برجل معطىئ ابوه 
درهما فلا يجوز برجل معطى الاب درمما وكذلك المتعلى الى ثلاتة قال (24260) صاحب الكافى 
وتقول همرزت برحل معطى الابّولا يقولول معطى الاب درها واكر انه لا يتلم فى ذلك خلافا اشتهى 
وان كان متعبذيا الى واحد فاما أن مكون يتسصلى اليه بنفسه او بحرف جر ان كان بحر ف جرٌ 
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نحو مررت برجل مار ابوه يزيد فهى التشبيه خلاف ذهب ابو الحين الاخفس الى اجازة ذلك 
فتقول مررت برجل مار الاب يزيد ويستدل له بقوليم هو حديثعيد بِالوَسم فقوله بالوجج متعلّق 
بحديث وهو صفة مشببة وصكّحه ابن عصفور وذهب الجبهيور الى المنع وتاولوا على ان بالوججع 
متعلق بقوله عهد لا بالصغة فان جاء همثل مررت برجل هار الاب بزيد فيتعلّق بزيد بفعل مضمر 
يدل عليه الصفة إى مر بزهد وان كان يتعكى بنفسه ففيه خلاف حكى ابو السن اجازة ذلك عن 


طاقفة هن النحويين يقولون هذا ضاربٌ ابوه زهدا فينقلون الضمير ويجيزون هذا ضارب الاب 
زيهد! و صب كثير هن النحويين الى انه لا يجوز ذلك وفصل اخرون فقالو! هجوز ذلك بشرط ان 
يُحدف المفعول اقتصارا فيجوز ان تقول مررت برجل قثال الاب تريد_قتتالٍ ابوه ومررت برجل 
ضاربٍ الاب تريد ضاربٍ ابوه وهو اختيار ابن عسغور واين ابى الربيع وقال ابو على فى التلكرة 
هن قال زيد الصن عينين فلا باسى أن يقول زيد الضاربٌ ابوين والضارب الابوين والابوان فاطئن 
على قولك الحسن” الوجه ومثله الضاربٌ رجلّه ولم يقيد ابو على بأهن اللبس وقيده به بعضهم 
وهما جاء من ذلك قول الشاعر 
ما الراحم القلب ظلم) 383 وان لما وما الكريم بِمثَّامٍ وان خرصا .. 
وقوله لحاشر يعئى الصغة المشبية تعون للحال وهلو مسجلة فيها خلاف ذهب السيرا فى 

الى انها ابدا بمعلى المضي وهو ظاهر كلام الاخفشثى قال الصفة لا يجوز تشبييها الا ١5!‏ سالح 


ان يُبنى منها قد فْعَلَ واجاز ابن خروف أن تكون بمعنى الماضى وبمعنى الحال لانك (5! قلت 
ت قبل هلك فسانم ان يقر 


مررت بريل حسن الوجه فصن الوجه شابت فى الحال وهو ايضا شابت 
بالساضى والحال لاستتظرا. لكين افيد ورع الاستاذ أيو على انها لا تكون بمعنى اليضى 
اصلا وسواء فى ذلك الرافعة والناصبة قال فقولك هررت برحل حسن الوجه اوا وجهه معناه هله 
(2438) حاله لا تريد مضيًا ولا استقبالا لانها لما شبيبت باسم الفاعل لم تقو اقوتة 0 
الزهمانين والى هذا ذهب ابو بكر بعر_بن السراج وابو على الفارسى واكثر النحويين لم يشترطوا 
فيها ان تكون بمعنى الحال وذهب الاستاذ ابو بكر بن طاهر الى انها تكون للازمان الثلاثة 

يبريد انها تكون للمستقبل ايضا نحو هررت برجل جاض الابنٍ غدا وجمع بعض إصحابنا بين: قول 
ايز ف وابن السراج بان قال يريد السيرا فى بقول اتبها للماضى إن الصفة انقطصت وانما 
يريد انها شبتت قيل الاخبار عنها وداصت الى وقت الاخبار ولا يريد ابو بكر انها اذا وأجدت 


فى واقت الاخبار غلا خرق بين القولين على هذا 


40 وعمل” اسم الفاعل المعلى لها على الحَدٌ اللى قداح 


ع مع ماه 


1 وسبق ما تصدل فيه مجتتبٌ وكوات 5 سببية وجب 


“ا 


يقول هذم الصفة تصمل عمل اسم الفاعل المتعلى فترفع بها وتنصب وتجر فتقول هذا حسن 
وجببه كما تقول هذا ضاربٌ ابوه وتقول هذا حسن الوجهٌ كما تقول هذا ضاربُ الفلام وتقول هذا 
حسن الوجم كما تقول هذا ضاربٌ القلاو ومعنى قوله على الحدٌ اللى قد حُدَا يعنى لاسم الفاعل 


من ا اشترا ط ان تكون الصفة معتمدة وان لا تكون مصثّرة ولا موصوفة قبل العيل كما كان < 
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فى اسم الفاعل ولما ذكر شرطا فيها صوغها من اللازم وانها تكون ببعنى الحال تون الماضى 
والاستقبال وذكر انها تعمل عيل اسم الفاعل المتعلى اخذ يذكر ها به الافتراق فقال انه 
يجتنب تقديم معحمو لها و ذلك بتلاف اسم الفاعل فيجوز ان تقول هذا زيدا ضارب وقد ذكرنا ما 


- . « ص 
4 وذلك بلاق اسم الفاعل 


ان تقول هذا رجل الوجة حسن وقال أن همعيولها يجب ان يكون سببيا 
فانة ينصب السيبى والاجنبى يجوز همررت بريل ضارب اخاه وضارب زيدا ونقصه من جهات الاغترا 
أن اسم الفاعل يعمل ظاهرا! ومضمرا وهذه الصفة لا تممل الا ظاهرة ففط (2435) تقول انا 
التقدير انا ضاربُ زيد! ضاريك ولا يجوز اعمال الصفة مضيرة لا تفول زيد الوجه 
حصنة؛ الريك :زايد حسن” الوجه حستّه ونقصه ايضا من جبات الافترا ىق انه لا يفصل بينها وبين 
معيولها لا يجوز زيد ديد فى الحرب البَطْتى ويجوز ذلك فى اسم الفاعل تقول زيد ضارب فى 
الحرب الابطال وذكر أبو موسى من الفوارق أن المنصوب بها لا يكون مفصولا به بخلاقف اسم القاعل 
المتعذى وهذ! واف _ وانها ١5!‏ وقع فيها الالف واللام وفى محيولببا كان الاصل الجر همثال ذلك 

مو الحسن الوجم قال بعض شيو خنا هذا هنه غير محترّق فان الجر فى هذا اسباب فرع عن النصبٌ 
لثلاً يعون فى 5 اضافة الشي الى نفسه فكان ينبغى أن يقول كان الاحسن الجر لان الجر احسن 
هن النصب وان كان النصب اسبق لانه لا تشبيه فى الخفضى فيشبه الاصل اللى هو الرفخع اذ لا 
تشبيه كما تعدم بخلاف الشارب الخلام فقان التصب فيه احسن من الشفضى وائما نعئى بان الحصسن 
الوجم بالخفض احسن هن الحين الوجة بالتصب اذ!ا قثكرنبا الإتغاب انلام د آخلة يعد الاضافة 

فان قيُّرنا الالف واللام داخلة قبل الاضافة صار النصب احسن كما تقلم اد لا تعلّف فيه وداكر 
ابو موسى وغيره من الغوارق انه لا يُعطف على المجرور بها تصبا لا تغنول هو حسن الوجه واليدن 
بنصب المعطوف و ذلك بخلاف اسم الفاعل وهذا لا يتم الا على مذهب من يجيز العطف على الموضع 
فى باب اسم الفاعل وقد تقدم الكلام على هذه المسثلة فى باب اسم الفاعل وذكرنا ان الصحيح 
انه لا يجوز وان ها ورد هن ذلك فانئما هو على اشضمار فعهل واضمار اسم فاعل ينصب فاذ! قلت 
التقديم لانه 


زيدا ضاربه 


هذا ضاربٌ زيد وعمرا فالتقدير ويضرب عمرا او ضاربٌ عمرا وهنا لا يجوز هذا 
لا يجوز اضمار الفعل ناصبا”27 لان الغسل لا يشبّه انما تشبّه الصفة ولا يجوز اضمار الصفة 
المشبهه لانها لا تعيل هضمرة ولا يُفهم هن كلام ابى هوسى انه لا يُعطف على المجرور بها نصيا 
انه يجوز أن يُعطف تعد اتير كم الرع سكم النصب لا يجوز هو حسن الوجة واليدن بالرفع كما 
لا يجوز بالتصب واجاز الفراء هذا قوى اليد والرجلٌ وهذا كثير الادبٍ والحلم برقع الثائى 
كانك قلت كثيرٌ (2445) اديه وحلية م سيبويه بمنع هذا وانئهة م يسيع منهم قى هذا 
الباب وذكر أبوى هوسى وغيره هن الفوارق ائه يفقبح أن يضمر فيها الموصوف ويضاف معيولها 
الى مضيرة نحو هررت برجل خسن وجيه بحلاف ذلك فى اسم الفاعل قانه حسن ان تقول مررت برجل 
ضارب غلامه وستاتى مسثلة حسن وجيه أن شاء الله 


- 
عه 


8 فارفم بها وانصب وجر مع آل وثدن 


3 بها مُّضافاً لو مُجَرّدَا ولا تجرر بها 
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4 ومن إضافة لتاليها وسا ‏ لم يشل فيو بالجواز وسما 

منا تعرض التاظم لعيل الصفة فغذكر انها ترفع وتنصب وتجر وهى مقرونة بالالف واللام 

مجر دة من الالف واللام مسحوب آل ومشثال لك وهى مقرونة بأل والمعمول فيه ال مررت بالزجل 
السنٍ الوجر بالرفع والنصب والجرٌ ومثال ذلك وهى تون آل والمعمول مقرون بال مررت برجل 
حسن الوجف بالرفع والتصب والجِرٌ ومشال ما اقّصل بالصفة مضأفا مررت الرجل الحسن وه 
بالرقع والنفت وهورت برحل حسن وجبه بالرفع والنصب والجرٌ ومررت برجل حسن وجةا بالرفع 
والتسيوالجر وقونة فلا يرن يها بسع آل مننى57 2 من. إل الاق الاجر التعيول والنيس امقرد نبا 
سال اذ! كان فى الصغة ال ومثال ذلك مررت بالرجل الحسن وجه فبهدا لا يجوز فيه الجر وعلّة 
ذلك ان حسنا من قولك حسن وجه حضاف الى نكرة وقياسس تصريف المضاف الى النكرة ان تدظل 
الالف واللام على .الثاني فيتعرف بها الاول فاذا عرفت غلام” رجل قلتغلام الرجل فلما اراتوا 
تعريف حسن من تولك حسن وجه قالوا حسن الوجه قصار فى اللفظ بمنزلة غلام الرجل الا ان غلاما 
تعرف بالاضافة الى الرجل لما كانت اضافته محضّة وحمن لم يتعرف باضافة الى الوجه لما كانت 
أضافته غير محضة فادخلوا عليه الالف واللام وعرفوه بيما وجملوا ذلك عوضا من التعريف 
اللى كان ينبفى أن يكون له بالاضافة الى الوجه ولا يتصور مثل ذلك فى الصن وجه الا ترى 
ان ا لا تكون عوضا كما انها فى الحسن الوجه عوض من التعريف اللى كان ينبغى 
(2448) أن يمكون فى حصن من حيث هو مضاف الى مور و 29 إلى اسما خال من ال 
ويعنى نه المعمول وقوله ومن اضاغة لتاليبها الى 15١‏ كاضشت الصفة والمعمول خال339 من 
الاضافة الى الاسم اللى يتل الالف واللام مشال ذلك مررت بالرجل الحسنٍ وجيه فهذ! لا يجوز 
فيه الجر لان الصفة فيها آل والمعمول خال هن: الاضافة لما يتلو الالف واللام فان كان مضافا 
لما يتلر الالف واللام جاز الجر مثال ذلك هررت برجل حسن وجه الاح وقوله وما لم يخل فهو 
بالجواز وسما يعنى بجواز الجر وذلك اذا وأجدت فى المعمول وفى الصفة ال جاز الجر نحو 
مررت بالرجل الحسن الوجه وكذلك ا5! وجدت فى الصفة آل والمعيول خال هن الاشافة الى تالى 

ال نحو ما متّلنام” ١‏ 

وملتص هذا اللى ذكره أن الصفة والمعمول إهًا. ان يكونا نكرتين ففى المعمول. ثلاثة 
اوجه أو محرفتين: والمعمول معرفة بالالف واللام ففيه ثلاثة اوجه أو بالاضافة فالرفع والنصب 
او الصفة معرّفة والمعمول نكرة ففيه الرفع والئصب لى الصفة نكرة والمصيول معرّفة بال 
ففيه 0 اوجه أو بالاضافة ففيه ثلاثة أوجه تمثيل ذلك برجل حمسن وجثر بالرجل اسن الوجة 
او وجهه بالرجل السن وجه برجل حسنٍ الوجوٌ برجل حسن و جيه وظاهر كلام المصتف ان الرقم 
والنصب و الجر فى المساكل الستى ذكرها جامزة على حدٌّ سوام وليس كذلك بل تتفاوت فى الجواز 
ومنها ما هختش جوازه بالشعر عند بحضهم اق يلدل عند بعشهم ومن ذلك ها يمتنع عند يمضييم 
ولم ينبه الناظم على شئ من ذلك واللى تلغنناه عن شيوخنا ان سا فعرر في الضمير من 
المسائل او عرى من الضمير فيو ضعيف وها وأجد قيه منها . ضمير واحد قريوى قوى الا ماوقع 
الاثفاق على منعه من قولك الحسن وجة لو الحسن وجببه وقد نظمت هذا المعنى فى ارجوزتى 
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الطويلة المسمّاة بنباية الاغراب فى علمى التصريف والاعرا ب فقلت مشير!ا الى الصفة والمعيول 


عرفهما او تكرن او عرفن الوصفٌ او معيو له وكثمرين .٠.‏ 
مسموته بضة وقشره ١‏ وفتمة تبلغ تان هثْره؟ (945) ٠.‏ 


يشبح ما حذفت منه اليضيرا او كان فيه هضيرٌ تكررا .'. 
ونمو ادابى شمُره قد ورد! فى الشعر فاقبل وتم الميرّة ١‏ * 
م 


ونصب شعره دليلٌ الجر | والنصب فى النثر أت اوالشعر ٠.‏ 
ويبنع اكنان كم سانسن عداره لا بالقبيح كَكَن .٠.‏ 
حت ل 
وقسم ابن الناظم مسائثل هذا اإلياب الى ممستتع” وهو الصين” و جيبة ل وجو 
8 م7 7 إئ 
وجه والصسن وجه اب والى قبيح وهو حسن وجذ وصن؛ وجهٌ اب والحسن وجهٌ والحسن وجة اب والى 
. و 
.ه و . .و َه 
الاب وحسن وجيبة وحسن وجه” أبية وحسن وجيه وحسن وجم آابية 


ابيه والحسن 


ضعيف وهو حسن الوجه وحسن وجم 
والى حمسن وهو حمسن الوجة وحن وجا الاب وحسن وجيله وحسن وجة ابيه وحسن وجها وحسن وجه الاب 
وحمن الوجة وحسن وجه الاب وحسن واجه 0-06 الوجة" والحسن وجه الاب و الحسن" و جره والصرةٌ 
وجة ابية والحسرٌ الو جة” انضرا و الاب و الحسرة وجينّه والحسن ووجه ايه والحسن وجي والصن 
ع اب والصن الوجر و الصسن' وجه الاب انتهى مدمّا 

وقد اغفل الناظم كثيرا هن احكام هلم الصفة المشببة فى هلذم الارجوزة بالتسبة لها 
وبالنسبة الى معمولها وبالتسبة الى تابعها وقد ذكرضا من ذلك جبلة وتحن ناتى على حعظم 
ذلك ان شاء الله ”7 فنقول معمول الصفة أما ان يعون ضميرا لو ظاهرا فان كان صميرا قاسا 
ان يكون لمرفوعا او غير هرفوع ان كان: مرفوع اسشتر فى الصفة وارتفع بها نحو هررت برجل 
عاقلة ام لبيبة ففى لبيبة ضمير مرقوع وان كان غير مرفوع فاها ان تكون الصفة متصرفة 
او عير منتضرافة ان كانت متصرّفة فاها. ان تعون مقرونة بال او غير مقرونئة ان كانت مقزوانة 
نحو مررت بالرجل السن الوجه الجبيله ففى هذا الضمير خلافٍ أهى فى موضع نصب ام فى موضع 
جر وان كانبت غير مقروئة نحو مررت برجل حمسن الوجم جبيلة وقال الشاعر 

حسن الوجر طَنقّه انث فى السلو وفى الحرب كالخ مُكْمَين .. 

فالضمير مجرور باضافة (2450) واجاز الغراء التنوين والنصبوهو فاسد اثلا يغصل الشمير 
ا ااه احقاا معي دنم بابخار عله فيال”7 جاز فيه حكم به على الضبير 

ن كانت الصفة لا فءفاما ان تكون مقرونة بال او فير مقرونة أن كانت مقروتة بال 
نحو هررت بالرجل ا الوجة الاحمره فالضمير فى موطع تصب عنف سيبوية و يظبر من كلام 
الفراء ترجيح الجر على النصب وعن المبرد الجر ثم رجع الى النصب وان كانت غير مقرونة 
سال نحو رايت رجلا حسن” الوجم احمرة فلكر التاظم فى بحض كتية إن هذا الضمير مجرور وذاكر 
ان ملهب الكسانئنى انه يجوز إن يكون منصوبا وذكر الاستاة ابو الحسن بن عسفور جواز الوجهيون 
ولم يشر جو!ز النصب للكسائى هذا ١5١‏ كائت الصفة معّصلة بالضمير فان كانت الصفة متفصلة 
احسن. الناس وبومً 


منهة يضمير آاخر فلا خلاف قى تنصبة تسو ها روى الكساكى عن الهرب عم 


لبس لمانا نا 


واتضرهيوها 
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وأن كان المعمول ظاهرا فإمًا ان مكون هقرونا بال أو همضافا اليه او هجرّدا او هضافا 
اليه او هضافا الى ضمير الموصوق او هضافا الى مضاف لشمير الموصوفة او هضافا الى ضمير 
اسم مضاف الى مضاف الى ضمير الموصوف او هضاف الى ضمير معمول صفة اخرى او عوصوفا يوصف 
يبه الصلة لو هضافا اليه لو موصولا لو مضافا اليد ان كان المعيول حقرونا بال او هضافا 
اليه فاها ان تكون الصفة اخرى همغروتة بال او غير مظقرونة ان كاضت مقرونة بال فاها ان 
تكون مثناة أو مجيوعة جيع سلامة فى المذكر لو غير ذلك ان كانت مشثناة او مجبوعة جيع سلامة 
فى المذكر فاما ان تحذف النون اى تشبتها ان حذفتيها فالنصب والجرٌ نجو هررت بالرجلين 
الصَمئي292 الوجوهٌ ومررت بالرجال الحستى الوجوه ومررت بالرجلين الاشمئ انوفٌ الوجوه وهررت 
بالرجال الطويلي انوفّ الوجوه وذهب بعض اصحابنا الى اته لا يجون حذف التون من الصفة 
ونصب المعبول قال وعن أجاز ذلك فيو منطيٌ لانه لم يمع منيم ولا يقبله قياس الا ترى ان 
الى سوم ذلك فى الضاربو زيد!ا مفقود هنا لانببا ليست فى معنى اللى قيحَقف بحذف ثوته للطول 
واشما لم.تكن بمعنى الذى مُكَل لان الفصل نفسه لا يشبّه انتهى وظاهر كلام سيبويد جواءز حذف 
النون والنصب (2463) وأن أشبتها فالتصب نحو هررت بالرجلين الحسئين الوجوم وبالرجال 
الحسزين الوجوه وبالرجلين الاشئين انثوف الوجوم وبالرجال ١‏ لطويلين انوف الوجوم 58 كانت 
الصف غير مثمّاة ولا مجموعة جيع سلامة فى البذكر نحو مررت بالرجل الحسن الوجم وبالرجل 
١‏ الحسن وجو الاج فيجوز 0< 3 فى المصمول النصبوهو الاجود ثم الجِرٌ ثم الرفع فالتصبعلى 
التشبيه بالمفعول به واجاز بحضش البصريين نصبه على التمييز وهى نزعة كوفية واما الجر 
فعلى الاضاغة وما الرفع فهو على الفاعل والرابط الضمير المحلوف تقديره الحسن الوجة هنه 
هذا مذهب سيبويه والالف واللام عوض من الضمير هذا مذهب الكوفيين وقيل: ارتفاعه على البدل 
وينوى فى الصفة ضميرا يكون المرفوع بدلا من ذلك الضمير هذا مذهب ابى على الفارسى فى 
0 واجاز فى البضداذيات هذا الوجه وان يكون مرفوعا بالصغة وييطل مذمب الكوفيين 

ز المجممىي بالشمير مع الالف واللام وملهب الفارسى بما حكاه الغفراء هن قولهم هررت 


بامرااة حسن الوجه برفع الوجة الا ترى انه لا يجوز ان يكون فى حسن ضمير المراة ويكون 
الوجهة بدلا منه لانه لو كان قية ضميرها لكانت الصفة موناتة كتافضيث الضمير وكذلك مررت 
برجل مضروب الابألا يجوز_رفعه على البدل لانه ليسى بئل شَىّ من شى ولا بدل بعض من. كل 5١‏ 
يسن اياه ولا بعضه وهذا المنقول عن سيبويه نقله الزجاجى عن البصريين. قال اهل البصرة 
يضمرون العاممد على الرجل هن نعته كانه قال الحسن ١١‏ اانوجة مله وح عن الكوفيين أنيم 


يجعلون الالف واللام فى هذا عقيب الاضافة كما حكيناه وزعم ابو الحسين*”2 بن الطراوة ان هذا 
بعينه هو ملعب البصريين قال لك فى كتابه المسمى برد الشارد الى عقال الناشد قال والعجب 
235 


كيف ذهب عليه مثل هذا يعنى على الزجاجى قال وقد صرح سيبويه””” بتنظير هلم المسثلة 
فى كتابه فقال فى باب ترجمته هذا بابهن الفعل يبدل منه الاخر هن الاول ويجرى على الاسم 
كما يتُجرى اجمعون7”” شرب زد ظهرّه وبطثه ورب زيد الظهر” و السبطنة وقد علبنا انه لا بد من 
أن يعون (246) فى البعض ضمير السمبعض كفولك اكلت الرغيف تُلقيه وضربتزيد! راسه فلولا 
ان الالف واللام فى البطن والظهر معاقبتان للاضافة لما2*7 جازت المسغلة كما امك لو قلت 
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اكلت الرغيفٌ ثلثين وضربت زيدا راسا لم يكن كلاما ثم قال وهثل قوله هررت بالرجل الحسن 
الوجه فى انه جصل الالف واللام معاقبتين للاضافة قول العرب مُطرنًا السهل والجَبل يريد سيثنا 
وجبيدنا ومثل ما حكاه من قولهم اما المال فكثيرٌ وامًا الخلو فصن وهو كثير جدًا انتبى 
كلام ابن الطراوة وان كانت الصفة تمير مقرونة بال قحو هررت برجل حسن الوجة و برجل حمسن 
وجه الاخ يجوز فى المعصول الخفض وهو الاجود ثم النصباثم الرفع على الخلاف اللى مر قال 
الشاعر” 


0 


وشاخذ بعده بلشاب كي 298 اح لعي بون الاجدم 1 
- 7 0 


وقال آاخر 
بكر مقاناة البياض بطفره غذاها تميرٌ الماو غير المحلل.. 
كر الفارسى فى التذكرة انه رؤى برفع البياض والتنوين على هله الرواية محلوف من مقاضاة 
لالتقاء الساكنين وال قيس بن الاسلت 
خفيضة اعلى الصوت ليست بِسَلْفع | ولا ضدّة خَرَا جة حين تُظهرٌ .. 


وقال اخر 
ااطعمت العراق وراقليه فزارضا اخرين القميص .٠.‏ 
وقال آخر 1 " 1 
اهو لها اسقّ الحثين سروك ريش الغواصم لم شُنساله الشبلة ٠.‏ 

وان كان المعبول مجرّدا او هضافا اليه فإمًا ان تكون الصفة مغرونة بأل لو غير مغرونة 
ان كانت مقرونة بال فاها ان تكون مثناة او مجبموعة جمع سلامة فى المذكر او غير ذلك ان 
كانت المثناة او المجموعة غاها ان تحذف النون لو تثبتببا ان حلفتها خلا يجوز فى المعمول 
الا النصب والجرٌ نحو هررت بالرجلين الحستى وجرك بالرجال الحسنى وجوه بالرجلين الصنىّ 
وجدم غلمان وبالرجال الحسنى وجدم غلمان بنصب وجوه وخفضه ويِجتيٌ الخلاف السابق فى جواز 
حلف النون والنصب وان أثبتها فلا يجوز فى المعمول الا التصب نحو هررت بالرجلين الحصسنين. 
وجوها و بسالرجال الحسنين وجو جوها وبالرجلين الحسنين وجوه غنمان وبالرجال الحسنين (2472) 
كانت غير المثناة والمجيوعة هاها إن م يعون تم رابط للصقة بالموصوف ملكور 


00 غليان دان 
او محلوف فان كان مذكورا نحو هررت بالرجل الحسن وجِهٌ منه او بالرجل الحسن حال وجنة 
بسالرفع ويجوز النصب فى ضرورة الشعر ولا يجوز الخفض لا تقول الحسن وجه همنه كما لا تقول 
الصن وجهه وان كان محلوفا قلا يجوز الخفض نحو مررت بالرجل الحسن وجه ولا الرقع لخلق 
الصفة هن عامد ملكور بِلْ يجب النصب فتقول بالرجل الحسن وجها او وجه اخ وان كاشتغير 
مقرونة بال وصرحت بالرايط فالرفع ويجوز النصب والجر فى ضرورة الشعر نحو مررت برجل 
حسن وجة منه ويجوز فى الشعر وجها منه ووجه مند وان لم تصرح بالرابط فالاختيار الخفض 


تحو مررت برجل حسن وج قال يد الارقط 
"سم مما 299 م3002 +٠‏ 5 موهاام 
احقب شحاج متتل عون لاحق يطن يقرى سمين .* 
ل 


وقال اخر 
ء. 301 5 و 2 33 
اليكنى” ”7 الى قوهى السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا غلا '. 
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ولا سيّثى زى اذا ما تلبسوا الى حاجة يكنا سحيسة ‏ امرك 
ويجيرز النصب نحو حسن وجها قال 0 
مدارء عُقبلة عجراء كدبرهة وطة72” امت 00 


ولا يجوز الرقع للخل الصفة من شمير يموده على ال ان مدمب اكثر البصريين واجازه 
العوفيون وورة به السباع قال الشاهر 


عا ممه ْ 
بيومة منيت شيم قلبٌّ مُتجد لا فى كام ينبو .. 
فقو له شيع قلبٌ نظير حمسن وج 2 الفراء 
يبقوب و دينار وشاة وترهم فيل اند همرفوع بما هاهنا راش . 
قال ابى الحسن بن خروف الى اجازة حسن وجها والحسن وجدً ومذا السماع يرد علية وان كان 
المعمول مضافا الى ضمير الموصوف فاما ان تكون الصفة هقرونة بال او غير مقروئة .ان كانت 


مقرونة بال فاها ان تكون مغناة او مجموعة بالواو والئون أو غير ذلك ان كانت اليثناة 
أو السجموعة فلا هخلو من أن تثيت النون أو تحذفها فان اثيتها نحو مروت بالرجلجن الصئين 
وجومهيا وبالرجال الحسنين وجوههم فالرفع على لخة اكلونى البراغيث ولا يجوز النصب الا فى 
الشعر وان حذفتهها نحو مزرت بآالرجانين الحستى وجوههما وبالرجال. الحستى وجو ههم فلا يجوز 
الرفع الا على لغة اكلونى البراغيث ولا النسب والجرٌ (2470) الا فى ضرورة الشعر وان كاضت 
غير ذلك نحو مررت بالرجل السنٍ وجينه فالرفع ويجوز النصب فى الضرورة ويمتنع الخفض 
وان لم تكن الصفة مقرونة بال نحو مررت برجل حسزٍ وجيه فالرفع ويجوز التصب والخفض. فى 
ضرورة الشعر هذا ملهب شيبويه ومنع المبرّد النضب والخغض مطلقا واجاز الكوفيون وابن 
الانبارى فى النظم والنثر قمن شواهد النصب قراءة من قرا فَإِنَهُ أت كنتب (83*,) معد 
قال الناظم ويحتمل عندى ان يكون قليه بدلا من الضمير اسم عد كد فيه اذ 245 ومن. 
نشوا مد النصب أيضا ما (نشكو الكساعى وابو عبر الزاهد 
انعتها إنى من ماتيا مّدارة الاخفاف محمرا ثيها.." 
عُدْبٌ الذفارى وعفرماتها كوم الذْرّى وادقكاً خراعياة 


لو صنت طرف لم ترم بصفاتها لما بدت مجلوة وجناتها + 
ومن شواهد الجر ما ردُى فى الحديث اغور عِيئه اليّمْنَى وصفر وشاحها وصغر رداثبها و مل كسائيها 

وشتن إصايعة طويل ا 304 وقال الشماخ 

اقامثٌ على رَبَعَيُهما جارتا صفا كميتا الأعالى انمتا ممظلاميا .“ 
وقال آخر ١‏ 
تمنّى لقاءى الجون مغرور نفسة فلمًا. رآتى ارتاع تمد عرد ١‏ .. 
وقال ابو حية التميرى ١ ١‏ ْ 

على اننى مطروفٌ عينيه كلّمسا ‏ تصلى من البيض الحسان قبيل , 
وقال الاعشى 

فقلت له ملم هاتها الينا بأذماء مُقتادها ' 


050 81اا10 5 لفك 


وان كان المعمول هضافا الى هضاف الى ضمير الموصوف فحكية حكم اليعبول البضاف الى 
ضمير السوصوف وقال الشاعر فى المشاف الى المشاف الى ضمي الموصوف 
تراهن هن بعد إسُممادها ‏ وشَّدَ النهار وتلأبها؟39.. 
طوا لق الاخادع موص الخيون خماصا مواضم أحقايها :/ 
وان كان المجمول مشاما الى ضمير اسم مضاف الى هضاف الى ضمير الموصوف ومشال لك هررت 
بامركة حسنة وجه جاريتها جميلة أنفّه فاشفّه هو المعمول وصو مضاف الى ضمير هو عائد30 
على وجه فوج مضاف الى جارية وجارية مضافة الى ضمير يعود على المرأة وكذلك هررت برجل 
حسن شامة حَدَهِ خديد حُلْكمَّها ويحتاج فى جواز هذا التركيب الى سماع من العرب ولن كان 
المعمول (2483) هضافا الى ضمير معمول صفة اخرى فان كان مصمول الصفة الاخرى مقروشا سال 
نحو هررت بالرجل الحين الوجنة الجميل الها فيجوز الرفع والتصب والجر ومن الجر قول 
الشاعر ونمو تاشر 

سبتّنى الفتاة البمّة الستجرد 707 اللطيفة كته وماخلت الام 

وان كان غير مقرون بال جاز الرفع والتصبولا يجوز الجر وان كان السيول موموفا أو مضافا 
اليه فاما ان تكون الصفة هفرونة بال أو غير مقرونة ان كاضت مقرونة بال جاز فى البعمول 
الرفع والنصب مثاله رايت الرجلٌ الطويلٌ” ‏ رمح يطعن به ويجوز نسب رمح وأن لم تكن مقرونظ 
بال جاز الرفع والنصب والجرٌ مثالهة رايت رجلا طويل رمع يطعن به ويجوز تنوين طويل وئصب 


رمح ورفعه وقال 
أزرور امرة جما نوال أعله | لسن أَمْه مستعفيا أَرْمد الدمر .. 

والنضاف الى النوضوف النذكور كالبودوق ومشال ذلك رايت الرجل الحديدٌ سئان رمح يطعن بذ 
ورايت رجلا حرهدٌ سنان رمج يطعن به وان كان المعمول موصولا فاما ان تكون الصفة مقروثة 
بال او غير مقرونة أن كانت مقروتة يال جاز فى البعيول الرفع والتصبمشالة رايت الرجل 
الجميل ما اشتمل عليه من الصفات فيجوز فى ما الرفع والنصب وان كانت غير مقرونة بال 
جاز الرقع والنصب والجرٌ مشاله رايت رجلا جميلا ما اشتمل عليه هن الصفات واصحابنا حين 
عنوا معيول هله الصفة لم يحثوا غيها :ه111 المودوة ولا الدوسون الامنافي العبييد افاج وخر 
السموصو ف وصوذ وذكر الاستاد ابى الحسن بن عصفور ما تصه واجاز بعضى النحويين ان يكون السبيى 
سَ واستدل على ذل ذلك بقول الشاعر. '. وميلمّه هالك من تعرّجا.. وهذ! لا حجّة فيه لان هالعا بيس 
بصفة مشبية واتما هو واقع موقع مهلك وفاعل قد يقع موقج مفعل حُكى من كلام العرب اورس 
المشجرٌ فهو وارس” وايفع الغلامٌ فربو ياقع انتبى كلامه وظاهره انه لا يجوز أن يكون مصبول 
هلم الصفة مومولا وذكر بعضن شيضا أن بعضى النحويين اجاز ان تكون ما ومن الموصولتين. 
وما ذكره الاستاذ ابو الحسن هن تخريج البيت على ان هالكا بمعنى ميلك لان فاعلا قذ يفقع 
موقع مُفعل ضعيف جذا! لان وارسا ويافعا أوُرد همورد الشلوة فلا يخرج عليه ولان العرب قد (5معي2) 
قالتورس ويفج فجاء اسم الفاعل على هذا الشلاثى واستُمنى به عن اسم الفاعل من الرياعى 
وانما يخرج على ان هالك اسم فاعل من هلك فانه سّع متعدها ولازها فيكون من هلك المتعثق 
فلا حجّة فى الاستدلال بد والصحيح ان الموصول يكون معمولا ليله الصفة وبذلك ورد السماع قال 
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عمر ين- ابى ربيعة 
أسيلاتٌ أبدان دقاقٌ خورَما وثيرا دّما التفتٌ عليرا الملاحفا .' 
وقال .اخر 1 
1 ان رمت أمناً وعزّةً وغنى فتاخصد يزيد العزهز من قصلم .' 
وقال اخر فى المضاف إلى البوصول 
فعجتها قبل الاخيار منزلةً والطيبى كلما التاشتٌ به الأرُرٌ .* 

وال يذكر سيبويه الا 56 تعمل فيما كان من سببها معرقا بالالف واللام أو نكركة 

واميل المضاف الى ها فيه الالف واللام لانه غى رتبة ما فيه الالف واللام اميل النضاف 
لصمير ما فيه الالف واللام لانه محكوم الم له بحكم ما فيه الالف واللام ولم هنذكر المضاف الى 


الشمير لانه لا يجيزه الا فى الشعر واعلما آنه يجوز أن يتيع معمول الصفة البشبية بجميع 
' 309 


ك2 


التوابع ها عدا الصفة فاته لم يسمع من كلامهم هكذا زعم الزجاج وقد جاء فى الحديث 
صفة_الدجّال اعور" عيته اليُمِنَى واليمنى صفة لعينه وهو مصدول للصفة فيتيغى ان ينظر فى ذلك 
وعلل منع. ذلك بمض شيوخنا بان720 معيول الصفة محال ابدا على الأول فاشيه البضير لانه قد 
علم انك لا تصنى هن الويوم الا وجهد زيد اذا قلتمثلا مررت بزيد الحسن الوجة وحكى لى هذا 
التعليل ايضا الشيخ بهاء الدين ابو عبد الله محمد بن النحّاس الحليى رحمه الله عن عيد 
المنعم الاسكندرانى هن تلاميل ابن بِرِى قال وقد كان ظهر لى ما يُشبه هذااوهي ان 
فى الحقيقة للوجه وان أسندت الى زيد مشلا فقد تبيّن الوجد بالصفة فلا يصعاج الى ثبيين 
قلت له الصفة قد تكون لغير التبيين كالمنح واللم وغيرهما خهلا جاز أن يوصف بيله المعانى 
فقال اصل الصفة ان تاتى للتبيين وهجيثِها لما ذكرت هو بحق الفرع و!١!‏ امتئع الاصل فاحرى 
الفرع وسالت بعش اصحابنا فقال اتما امتنع ذا ذلك لانها ضعيغة فى العمل لاته بالشيه للمشيه 
غلم تقو ان تعمل فى الموصوف والصفة معا قلت ويضعف ذلك. لعملها. فى الموكد والتوكيد الا 
ان فرق بينهما بان (8498) الموكّد والتوكيد كانهما شي واحد لان التوكيد لم يئل على معنى 
زاكد فى الموكد بخلاف الصفة و١اذا‏ كان مخفوضا. كان التابع هشخفوضا ولا يجوز أن متبع على 
الموضع واجاز القراء هررت بالرجل الحسن الوجه نفسه وهذا قوى اليدٍ والرجل برفع تفسه 
ورقع الرجل مع خفش البعبول 
وقد تقكمْ ذكر الك فى الصسطف عن الفرآاء واعلم ان الصفة !5! رفصت ضمير البوصوف طابقت 
الموموف فى الافرا د والتثنية والجيع والتذكير والتانيث ان كانت هما تقبل التثنية والجمع 
والتذكير والقائيث مثال ذلك مررت برجل عاقلٍ وبرجلين عاقلين وبرجال عاقلمين او عقلاة 
وبامردة عاقلة وبامرأتين عاقلتين وينساء عاقلات وان كانتهما لا يقبل ذلك فعلى حسب السماع 
فى تلك الصفات فمن الصفاء ما لا مقبل التذكيرل؟” كريْعة ومنها ما342 لا يقيل التانيث 
كجريح ومنها ما لا يقيل التثنية ولا الجمع ولا الستانيث كافصل هِنّ وكالبصدر ١ذا‏ وصف به خى 
افصع اللغتين وان رفعتسيبيا فاما أن يكون السيبى هفردا او مشنّى او مجموعا فان كان 
برجل أفرد الوصف نحو هررت يرجل قائم ابوه وان كان مثنى افرد ايضا فى الفصيح نحو مررت 


الصفة هى 


برجل قائم ابواه وبرجل اعور ابواه قآل الشاعر 
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بحيد القطاقٍ فما ان هزال مضطمر131” طُرّتاه طليحا ٠‏ 
ويجوز التثنية على لغة الفنغا عوقاق افتفول: مورت فافتون انوااة: زاغو ريل" انوا ةوسن 
العوفيون فقالوا ان كانت الصفة مما لا تتُجبع بالواو والتون وجب تشنيتها4!” تحو مرزت برجل 
اعؤزين ابواه وان كانت مما تُجمع بالواو والنون أقردت وان كان مجموعا فاما ان يكون 
لحاقل او لغير عاقل فان كان لعاقل فلا يخلو الصفة من ان تكون هما تجمع جمع سلامة وجمع 
تكسير أو هما لا تجمع آلا جيع سلامة أو هما لا تجيع الا جمع تكسبير فان كاتنت مما تجمع الجبحين. 
فالاصن التكسير نحو مررت برجل كرام اعنامة ويجوز الافراد فتقول برجل كرهم اعمامه ويضعف 


السلامة نحو مررت برجل كرينين اغبا اعيامة ولق كاتيت ميا لا تجمع الا جمع تكسير فالاصن 


جيع 
التكسير نحو مررت برجل صُبررٍ اباوده ويجوز الافراد فتفكول مورت يرجل صيوير اياوه وان كانت" 


مما لا تكسر فالافرا د نحى هررت برجل شرا ب اباوه (2490) ويجوز شرا بين اباوثه على لهة اكلونى 
اليرا غيث وان كانت لغير عاقل فكذلك الاحسن التكسير فتقول هررت برجل حسانٍ اثوا به ويجوز 
الافرا د فتقول حسن انوا به واوجب الكوفيون الجمع فيما لا يجبع جمبع سلامة وهو لعاقل وفيما 
هو لغير عاقل فلا يجيزون الا مررت برجل عور اباؤه وحسانٍ اثوا يه ولا يجوز عندمم اعور اباراه 
ولا جسن اثوا به وهم محجويون بالسماع من العرب قال 


عله 


.. ورجال حسنٍ اوجينهم من آياد بن تزار بن معد‎ ١ 
وقال‎ 
0. وكنًا. ورثتام على عيد شيع طويلا سوا وية شديدا دعاككة‎ 
وقال‎ 
فرصب مُق شنا قرف لعيم مآثره تسد‎ 


فلم يائل خسان غلا لوا لا ولا شدإد ا ولا دعاما و قال سويوانة وتقول هررت برجل اعور باوض315 
واحسن من: هذا صر قومك ومررت برجل سم قومه 6 اضتربى وقال / الله تعإلى كنا أَبْسَارط أ 
(”يم) وشرخ خاشما ابصارهم وشيم إكثر فى كلام الحرب انتهى وقد ذهب بعض شيوخنا الى لن' 
الافرا د احسن من التكسير فقال فى شرحه لغقول ابى موسى وكان التكسير اجود هن الافراد ما 
نمّه هذا باطل فان الافراد احين لان الحلّة فى ذلك اند قد تنزّل منزلة الفعل ١ذ!‏ رفع الظاهرٌ 
والفعل لا يشَنى ولا يجبع فانيفى 7 إن تكون الصفة صغردة والصواب ان يعون وكان اللتكسير 
اجود من جبيع السلامة !53 لا تلحته علامة جبع. فبو كالافراد لائه مغرب بباتحركا نت مثلة بكلاف جبع 
السلامة والا فالفعل لا يجبع جمع سلامة ولا جبع تكسير فكيف يكون إخدهبا احسن من الافرا د 
والصوا ب ان الافراد احسن هن التكسير انتيهى كلامه وما ذكره هو القياس لكته ذهل عن تقل 
ذلك وقال بعض متَاحرى هن عاصرناه من اصحابنا ما نصه أن جمع اللتكسير عند 


سيبوية فى 
التحويين تون المفرد وهو عند أبى موسى آاولى هن المفرد وهو راي السبرد وكلام سييويه فى 
ذلك محتمل وغايته ! ن جعل الجمع المكسر بمثابة المفغرد ومياينا للجيع المِسَلُّم هن غبير 
ان ينص على ترجيح الجمع البكسر الا انه وقع فى بعض نسخ الكتاب وإعلم ان ها كان يجبع 
بغير الواو والنون نحو حسن وحسان فان الاجود فيه ان تقول مررت برجل حسانٍ قومّه وما كان 
يتمع بالواو والنون (2505) تحو متنطلق ومنطلقين غان الاجود فيه ان يأجمل بسنزلة الفعل 
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لقنم فتقول مررت برجل منطلق قومّه وذكر السيراغى ان هذا الفصل ليس من كلام سيبويه 
وهو المعنى اللى شهب الية ابو موسى فى قوله والتكسير احسس من الافرا د إن15* امكن فقولة 

ن امكن استظهار منه على الاوصاف التى لا يمكن تكسيرها نحو متنطلق فريّما عليه غرّم قال 
الاستاذ ابو على بل الافراد لولى هن التكسير وهذا كلد هن غير ان يصرضوا للموصوف وينظر 
واهل يكون جدعا لو غير جمع فربما !15 كان جمعا حسن الجمع المكسر بسض حّن فيكون بللك 
أولى من الافرا د للمشاكلة لما قبله ولسما بعلم نحو مررت يرجال حسان قوحُّهم وكان ذلك لولى 
من مررت برجال حسنٍ قومهم وان كان مفردا كان الافراد 21 اعمن هن التكسير لاقة تعدف جمع 3 
موفع الا يحتاج اليد لانه اذا رفع فقوته قوم الغصل وطريق الجمع خى الفسل مكروه فينيغى ان 
يكرزه ذلك فى الاسم ١ذ!‏ كان: جيعا بما فيه من الجمعية انتيهى كلام هذا المصاصر 

'وتامش من هذا_ان ٠‏ ان ملم الصفة 151 كانتهما يجمع جمع تكسير وجمع سلامة وكان المميول 
جمعا ثلاثة مذاهب احدها أن يكون التكسير اولى هن الافرا< وهو نص سييويه يق 
الكتاب ومذهب المبرّد واختيار ابى موسى وهذا التاظم فى التسهيل وابى الحسين320 بن ابى 
الربيع فى الملسّسى والشاتى أن يكون الافرات اولى هن التكسير وصو مذهب الجموور واختهار 
الاستاذ ابى على الشلوبين وشيقنا أبى _ 33 الصسن الأبلى والثالث ان الصفة ان كانت تابعة 
لجمع كان. التكسير اولى من الافرا د وان كانت تابصة لسمفرد او مثنى كان الافرا 2 (حسن نحو 
مررت يرجال حسانٍ وجوههيم ا ليطايق حسان لفظا رجال ومروت برجل حسنٍ قومنّه وبرجلين. حسن قوسيها. 
ويجوز فى ذلك الاقرا د وفى هلين جبع الا التكسير والى ان جمع التكسير اولى هن الافرا د اذا 
كان البيوصوف جبعا ذعب صاحب المتمهيد فرع أنحتم به هذا اليابوهو هل تفعل العسرب هذا النوم 
من. التشبية بالفمل اللازم فتشيه بالفصل الستعثى كما (8500) شبهت الوصف ياسم الفاعل 
ظضه فاجاز زيد تفقّاً الشم” 


المتدت دي له يندف حنن بعتن المتاشرين الى ان الحعرب تفصل 

والتقديز عنده زييد تفدّأ شحبّه ثم جيل الضمير فاعلا وتشبب الشحم تشبيها. بالمفمول به واستدل 
000 بقو ليم حي الاثو كانت امرلة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم شُيْراق 
اللماة* 3 على النتشبيه بالمفعول بة وكان الاستاذ ايو على يلهب الى ان التصب على التشبيه 
بالتفول لا يعون فى الافصال وانيا يكون فى الصفات واسماء الفاعلين والمفسولين على الشروم 
الملكورة ويتاول الحديث علي حلف الجرف وقال صاحب الكافى واللى يظهر لى سما ذكر وأن هذا 
لا يكو فى الافسال وينل على ذلك انك لا انك لا تفول زيد حَسُْنَ الوجه ولا تصبب العرق فان اتّعى انه 
يقال هذا فقد إدعى ما لم يسيع واثيا قاله بالقياس على ها جاء فى الاثر تُهرا قا الدماء 
وقد مضى تاويثه ولا تقوم الحجّة بمتاول ويكون هذا بمنزلة زيد يسيل بالعرق وهذا الزق 
يسيل بالماء كانه قال يسيل الماءٌ ويكون بمنزلة شهبتت به واشصبته انتيى كلامه 


اف 811181 5269 


1 التعجبٌ | 


التعجب فى كلام الحرب على قسمين قسم بِوّب له فى علم النحو وهو ما ذكره هذا الناظم 
وقسم لا يبوب له فمنه فى ياب القسم ما دخل عليه لام الجر كنوليم لله لاضربئّك ١١!‏ تعجّبت 
هن ضربك اياه وقال الشاعر 
للّه يبقى على الاسام ذو حَيد بنْشسَحر به الظيّان والآسٌ 0 

وما حظل عليه لام الجر فى باب النداء كقو لهم يا للعجّب ويا للماء وقال الشاعر 

فيا لك من شن حاجة حيلٌ حونها | وما كل ما يهوى امررة هو تابث .٠.‏ 
ومذ(ا ذل علية بحرف الجر ومما يدل عليه الاستعمال من_غير ان تغيّر له ينية ولا يدل عليه 
حرف قولهم لله درك رجلا ومن رجل وللّه انتوللّه ابوك قال الاخئس التطلت 


فلله قوم مث قوم عصابة 151 اختلفتٌ عند الملوة المصائكب 
ومدنل التعيّب فى الاستغهام تقول ان رجل زيد وقوله تحالى كيف تَكْفرون بكلثه (0/86*ه) وقول 


يا سيدا ما اشت من سياد موطاء الاكناف رحب اللراع 
وقولهء (8518) .. ها جارتا ما اضت هن جاره وق لوم هنا انت هن رجل ولق يوم أجلت وعم 
فعسالون مفه قوله كه وام لليلى ثم واماً واها.” وسببحان الله ولا اله آلا الله وها رايت 
كاليوم رجلا ومن رجل وقوله ... لا كالعشية زاعراً ومزورا والخلية لله من ربّدوكقى يزيد 
رجلا وحسبك بزيد رجلا ومن رجل واسياء دخلت دليلا على التعجب ولك ان تسقطها وترقع ارين 
رجل لخالم” ولا يجوز اسقاط من فى هذا وويل امّه رجلا ؤمن رجل ونا حي سس تيه ويا لست َس 
رجلا ومن رجل ومن ذلك عندمم لا يلاف قريش ومنه كرما وصدفاً قال سيبويه كانهة23” قال اكرمك 
الله وادام لك كرما والزمت صلفا ولكنهم خزلوا الفعل هنا لانه صار بدلا من قولك اكرم به 
واصلف وقد رسم النحويون التعجّب تعجب برسوم منها قول [ابن*2” طلحة فى كعاب الدلالة التعجّب اغراط 
التعلديم لبي . المتعجّب منه وقال غيره التعجب تغيير يلحق النفس لما خفى قيه السبب ما لم 
تجر_به عادة وقال ابن الناظم فى شرح هلم الارجوزة هو استعظام فعل فاعل ظاهر السزيّة فيه 


وقال الاستاذ ابو الصسن بن عصفور الستعجب استعظام _زيادة فى وصف الفاعل خفى سببها وخرج 
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بها المتعجب منه عن نظاثره أو قل نظهره ه وسياتى شروط القعل اللى يكون فى هذا اسياب 
ان شام الله 
5 بأَشل اشلق بعد ما صَمَجبا ١‏ ل علا بأقمل قبل مَجرُورٍ ببا 
6 وتلق شل اتسبتة*” كما أواقى خَلِينينا وأسْيق برما 
معن هذ! البيت انك !5١‏ تعجبت بفعل على وزن 6 واتيت بفعل”727 على وزن أتمل 
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عله اسم مجرور بباء ومثال ذلك ها احسن زيدا واحسن بزيدولم يذكر الناظم غير مهانين 


0270 11 011 1237 15لةلالا0 5'الؤلالاهل؟ لاقذ 


الصيفغتين وذكر غيره صيغة ثالثة وعى فَعْل وسياتى ) العلام عليه ان شاء الله ولم يتعرض 
الناظم للكلام على هاهيّة ما ولا على اعرابها فنقول اما هما فيى اسم مرفوع على الابتداء 
بلا خلاف الا ما ذكر عن الكساقى انها لا موضع لها من الاعراب واختلفوا من اي قسم مى فلمب 
الخليل وسيبوية وجمهور البصريين الى انبا نكرة تامّة بمعنى شي ولزم لفظها التعجب وخبرها 
افصل (2510) واختلف قول ابى الحسن الاخفش فيها فرئى عنه انها نكرة تاسّة كملعب الجمهور 
ورُوى عنه وعن طاكفة من الكوفيين انها هومولة وافسل صلة لبها والخبر محلوف والتقدير اللى 
احن زيد! شئ عظيم وروى عنه انها نكرة موصوفة وافعمل صفته والخبر محلوف والتقلير شىٌّ احسن 
زيد! عظيم و شهب الغراء وابن ترستويه الى ان ها استفياهية ودكل الكلام معنى التعجب وتاولة 
أبن درستويه على الخليل قال معنى قول الشليل فى ها أحسن زيد استفهام تخله معنى التعجب 
كانه اللى من حقّه ان يقال فيه اى_ لي شىٌ حسّنه واستدلٌ عليه باجماعهيم على ان قولهم اى رجل زيد 


استفيام دخلة معئى التعجب وقال القراء ومن وافقه من الكوفيين ان قولناها احسن عيد 
الله اصله ما احسن عبد الله ثم انهم عدلوا عن الاستفهام الى الخبر فغيّروا اصن ففتحوه 
ونصبوا عبد الله فرقا بين الخير والاستفيام وافعل عندى اسم وانتصب ما يعده على حدّ ما 
اأنتصب قو لهم زيد كريم الاب فاصله زيد احسنَ اى من غيره الا انهم اتوا يماونقلوا الصفة 
عن زياد واإستدوها الى ضمير ما وانتصب زيد باحسن على ما ذكرناه والفتحة فى افعل فتحة 
انتصب لكونه خلاف الميتدا اللى هو ها ا5 هو فى الحقيقة خبر 


اعرا ب وهو خير عن ما واتما 
عن زيد واتما اتى بما ليعود عليبها الضمير والخبر ١ذا‏ كان خلاف المبتد! كان هنتصيا. بالخلاف 
على رأى الكوفيين نحى قولك زيد خلفك قال ابو سعيد وهذا قول لا دليل عليه ويفسد باته 
اتصب احسن وهى لسم فى موضع خير المبتد] والتفريق بين المعانى لا يحيل29” الاعرا ب عن: وجهه 
وقال الاسعاث ابو على السين بن الطراوة الشيٌ إذ! زاد على حذه المتعارف وخرج عن ما علية 
نظاثثره فان العرب تضماله لفظا ينقله عن بايه الى معنى التعجّب و ذلك قولهم فى المتناهى 
الحسن ما احسئه ومثله ما اشجعه وما اظرفه ينقلون الغمل عن من هو له ويه الى لفظ هيوم 
لا يخس واحدا من جمع ولا جمعا من تثنية وهى ما ولا يكون ما فى الخبر بغير صلة الا فى م" 
الياب لان الصلة تبيّن الموصول وتوضحه والتعجبلا يدرى الضرب اللى تثعجبت همنه كيف خرج 
عن بابه ولا ما اللى اخرجه حتى صار الى تلك الحال ولو وأمل ما كان قد بين واوضح وليس 
هذا طرهق التعجب الا ترى اتهم لا (0598) يقولون شي احسن زيدا اذا كان شيٌ ييذا اللفظ يخص 
الواحد ويميّز بينه وبين ها ليسى بواحد فعدلوا عنههيا لذلك الى ما هوق اعم منبها وهو ها 
اشتهى وهو_كلام صن فى تقرير ملمب الجسهور 

واما افعل يعد ما فيو عند البصريين فعل هاضي ليناثئه على الفتح ولئصية البفعول 
وليس من قبيل الاسماء التى تنصب المفعول وللحاق نون الوقاية له مع بياء المتكدلم لزوما 
نحو هما أفقرتى ولا يعارض هذا بقولييم عليكنى ولا رويدنى لانه قد يقال فيهما عليك بى وروي” 
لى فيستغنى نى فيهما بالياء واللام عن النون وذعب الكوفيون: الى ان أغصل اسم هذا نقل بعض 
أصحاينا ونقل بعضهم انه مذهب الفراء ومن وافقة هن الكوفيين واستدلوا بجواز تصغيره 


نحو قوله 


اللامف6[1 810111821 5271 


ياها ميلح غزلانا””” سنن اننا من مَوؤانَيَائْئن الشال وَالسَثْر .'. 

وبانه لا مصدر له وباته لا يتصرف وبصسّة العين فيما أَلْونه وها ابْيّعه وبان الضمر اللى 
ادّعى فى أحسن لا يظيير ولا يجوز توكينم ولا العطف عليه ولا البدل منه واأما المنصوب يعد 
افغل فشرطة ان لا يكون فكرة غير موصوفة غلى قلت ها احسن امرأًك وما احسن رجلا لم يجز 

وام أثمن' يزيد ففى افعل خلاف فلهب جمهيور البصريين الى انه فعل صبفته صيغة الامر 
ومعناه هعنى الفعل الياضى اللى على وزن افعل فاذا قلت أحسن بزيد فمعناح احسن زيد اى 
صار 5! حسن كقولهم ابغلت الارض اى صار 5! بقل والجار اللى هو الباء زائدة والفاعل هى 
أفعل أهر حقيقة واختلشرا 


المجرور بالياء ولا ضمير فى افعل و ذهب الرجّاج ومن وافقه الى ان 
فقيل المخاطب الحسن والضمير فى احسن له كانه قال يا حسن احسن يزيد لى الزمه ودم به 
ولذلك كان الضمير هفرد!ا على كل حال ووجة الفعل الى الاسم الميهم عند المتعجب وهو السبب 
الخفى اللى حسن زيدا فى شين المتعجب اللى هو ها فى ولك ما احسن زيد! وصار اللى ابهم 
على المتعجب من حلن زيد كالشيٌ تخاطبه كائك قلت احسن يا حن بزيد وافعل" ما شعت به الى انت 
على ذلك قادر فالزمه وصرّفه كيف شت من التحبيب الينا قال ابن طلحة وهذا دول حسن لتتوهّر 
حقيقة اللغظ فى الفعل وفى الاسم فاللفظ لفظ الامر فيجب ان يكون (9520) بين البابين تسب 
حتى تصحٌ الاستعارة ولم يتمحّض فيه الامر لان المواجه به غير هحصّل فالاعتمات على المتعجّب 
منه ولذلك صار المصنى حسن زيد جذا ونما لم يتمحض فيد ممنى الامر لم يصح ان يجاب وامكن 
ان يقطع فيه على احد محتملين انتهى والجار والمجرور فى موشع نصب يفعل الامر وهذا مرو 
ايضا عن ابن كيسان ورد بائهيم يصرحون بخطاب الشخص فيفولون يا زييدٌ احسن بعمرو فكيف 
يكون الضمير لمشاطبين واصب بعضيم الى ان الفاعل هو المخاطب غاذ! قلتها زيد احسن بحمرو 
غالفاعل مو ضمير زهد ولم يبرز فى تثنية ولا جمع لائه جرى مجرى المثل والمجرور فى موضمع 
نصب والى ان موضعه نصب ذهب الفراء والرٌمّانئى وتبعه الزمنشرى واين خروف هذا ثقل الناظم 
عن الفراء وقال النحاس قال الفراء لو إاجزت اسقاط الباء لرفسته لانه الفاعل كما قلت 


كفاك بعبد الله وكقاك عبد اللة 
وقال الناظم فى بصض كتبه افقعل" لا خلاف فى فعليته لانه على وزن يختص بالافعال ولانه 


يوكّد بالئون فى قول الشاعر 
ومستبلل من بعد عُطْبى طريمةا فأحَر له بطول قيركة واخريا 0 


اشتهى وفى كلام ابى بكر بن الاشبارى ما يدل على أن افصّل اسم لا فعل قال و١ذا‏ قلتما احتً 
عبد الله فاردت ان تسقط ما وو تتعجب قلمت احسن بعبد الله واذا اردت ان تأهمر من هذا قلت 
ها زيد احسن' بعيد الله رجلا واذا تنيت قلت احسن" بعيدى الله رجلين ويا زيدون آحسن بعبيد 
اللة رجالا وتنصب رجالا على التفسير واحسن لا يثنى ولا يُجيع ولا يوتّث لانه اسم واحسن ليس 
بأمر للمخاطب واتما احسن به ما احسنه انتهى ويعلى ابن الاشبارىي بقوله لا مِشنّى ولا ييُجمع 


ولا يوك لانه اسم اى لا يكون فيه ضمير تشنية ولا جمع ولا ثانيث وقال ابن طلحة الدليل 
انه ليس بأمر انه محتمل للصدق وكذبلان المخيّر به قد قطع على احد محتملين ودليل اخر 


إنه لا يجوز أن يجاب بالفاء وها من أمر الااويجوز أن يجاب بالفاء وانما خص التعجب بلفظ 


1 788 011 87خ8 الللالام 5" الذلائة0 نأظة 


الامر سما فيه عن معنى المبالغة فقد قالو! كن ما شمحت ا5! اراتوا السبالغة وقال تمالى فى 


التبديد والوعيد َل كونُوا حجارة َل حديد )255 أ وقال الضييرى332 معناه معنتى ما 


افصلة ١لا‏ انك إذ! قلتها اصن زهدا فاشت وحته متعجّب (2588) واذ!ا قلت احسن بزيفد فقد 
* ناقض لاوله اث جعله فى اولة خبرا محضا 
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استدعيت غيرك الى التعجب فاخر كلام ال 3 
وفى آخره جعله امرا لقوله فقد استدعيت غيرك للتعجب انتيبى واللى نختاره من هلو المذاهب 
أن احسن آمر حقيقة والمخاطب صو الفاعل المستكن فيه والزم الافراد والتذكير للضمير وان 
كان المشاطب معن او مجيوعا أو عونّثًا لجريانه هجرى الامثال ولا يدل تخلّف يعض الاحكام 
التى تكون فى الاهر غيره عن هذ! الاهر على انه ليس باهر والمجرور فى موضع نصب بفعل 
الاسر والباءو زاثنة والدليل على اند فى موضع نصب انهم ١ذ!‏ حذفوا البام نصيو! ولو كان 
فى موضع رفع لكان الاسم اذا حلفت الباء يرتفع كما يرتفع فى كفى بالله فتقول كفى الله 
وقال الشاعر فتصب 
ألا طرقتٌ رجال القوم ليلى فأبعد دار مرت مواراة 

وقال اخر .. و أجدر مغل ذلك ان يعونا . وقد توول هذا بان جمل أيعد دعام اى قابعد الله 
در هرتحل عن مزار محبوبه كانه يجرضى نفسة على الاقامة فى منزل طروق ليلى وبان جمل 
اجدر امرا عاريا من التحجب اى (اجعل مثل ذلك جديرا بان يعون إى حقيقا بالكون يقال جَدْرٌ 
بعذا جَدارفً لى صار به جدير! واجدر به أى اجعله جديرا به وقيل يحتمل ان يكون تعجبا ومثل 
فى موضع رفع الكنه إلى لاضافة الى مبنى تح قولنه تمالى لم مكل جا أَتكما كشسفون (5ثو) 


ومن ذهب الى اآن هذا المجرور فى هوضع رفع زعم انه لى اخطر شاعر فحذف البامو رفع الاسم 
أن" وصلتها. فقد تحذف قال الشاعر 


ومهله أشيام زامدة لازم للاسم الا إن كان 
وقال نبي السلمين تعدموا وأحيبٌ الينا لن. يكون المقلما ٠.‏ 


وقول الناظم وثلو أفعل البيت لم يتضمن سوى تمثيل المتصوب واليجرور 


7 وعذف ما منه تعجبت لسكب إن كان عند الحذلق معناه يضح 


يقول انه يجوز حلقاءما تلعمجيت مته لدلالة المعنى عليه وهو المنصوب والمجرور وكوئة 
أطلو عليه متعجبا منه فيه هجاز لان المتعجب مئه حقيقة إنيماأ. هو وصفهد فخما جاه فيه حذف 


المتصوب قول الشاعر (9580) . 
ارى دم عبرو تََسُّها قد تحذرا يغام عبى عمرى وما كان اصبَر .'.. 
وقال على كرم الله وجهه 
| جزى الله عنى والجزا بفشله ربيعة خيراً ما اعف واكرنمًا .'. 
وقال الشاعر 1 
جزى الله عنًا بحتريا ورمطة يدق بق عسرى: عن العفو يمد ان 
وقال م عقمان بن عفان رضى الله عنة وكان نزل عليها 


وقال عشمان بن قيس فى أروى بنت كرهز مع 


فاكرمت هثواه فرط وقال 
حَلْفٌ على أروى السلام فائما جزاءه الثُوى ان يمف ويحمدا اد 


ف 51001157 5373 


سارحنٌ عنها وامعاً غير عامقي جزى الله خيرا ما اعَفٌ وامجدا .. 


فريد وم ) كان اصبرها. وما اعمَّيم واكرمهم وما اعنهيم وامجدهم وظامر أكلامة انه يجوز حذدف 
9 9 8 
السجرور وقد صرح بذلك فى التسهيل وفى شرحد ومن ذلك قوله تعالى أَشعْ بم و1 بصنا 27239و 4( 


و أبن 2 واد ( 3635 0 قال الشاعر 


م 


أعزز بنا واكف ان دعينا يوما الى تصرة من يلينا .. 
وقال الشاعر 1 1 1 

تردّد فيما مَُما شَماعها فأحص وأذين لامرى أن تسريلا .. 
الستقدير وابصر بهم وأسيع به وآكف بنا وقاحمن' نا ذانين: بها وزعم قوم من: النحويهين همنيم 
الفارسى ان الضمير المجرور لما حلفت الباء استتر فى افل ورد ذلك يانه لو كان را 
الفعل لبرز فى التثنية والجمع والتانيث فكنت تقول اسمع' بالزيدين وابصرا واسمع بالزيدين 
وايصرو! واسمع بهند وابصرى ولان هن الشماكر ما لا يمكن استتاره نح ضمير المتكدّم نحو 
اكرم بى واعزز بنا لو حلفت الباء وحدها لقلت واعززنا ولم يقل انما قالوط!ا واعزز وأجيب 
بان الضمير استتر فى الفعل فلم يظبر وسوام اكان ضمير جمع او تثنية او هفرد لانه أجرى 


همجرى الامشال فى بقائه على صورة 'واحدة وفى جواز حلفه هذا المجرور تفوية لقول هن قال 
ان هذا المجرور فى موضع تصبٍلان من قواعد البصريين أن الفاعل لا يجوز حلفه لا اقتصارا 
ولا اختصارا لكنهم قالوا لما اشبه الفاعل هنا الغضلة لاستعماله هجرورا بالباء جاز حلقه 
كبا جاز حذف الفضلة وحلف هذا المجرور يكثر ١5!‏ كان ضميرا معسطوقا الفعل قبله على مثله 
< وقد جاء حلفه تون عطف قال الشاعر 


ع2 ا ل 


فذلك إن يلق المنية يلها | حميدا وان -- يوما فاجص (8548) .. 


8 وى د لعي نا ترما ١‏ شثه فر ظر خننا 

عقول هذان الفعلان مبُعا التصرف فلم 0 افعل أن سبئى هنه فعل (مر ولا مضارع 

ولم يتصرف فى أفعل ان بنى منه فعل ماض ولا مضارع ولا يتوهم ان أفعل صيغة اهر هن افعل 
لان همزة افعل للنال وهيزة أفعل للصيرورة على ما تغرر من هذاهب البصريين غير الزجاج 
وكون: فعل التعجّب لا يتصرف قول النحويين قيل وانما ضُنَع التصرف لانه اتما يتعجب مما وقع 
لا مما لم ينع فلما كان معنى التسجب لا يختلف باختلاف الزهان لزم طريقة واصنة وهى المضى 
اما لفظا ومعنى وأما همعنى لا لفظا وذلك فى أحسن" بزيد وقيل صُمن هعنى التعجب فاشبه الحرف 
لان الموضوع للدئلالة على المصانى اشما مى الحروف وقال ابو الحسن بن الباششى الحرف اللى 
صن أقعل' عند جماعة هن التحويين عو اللام لان الاصل فى أحسن بزيد ليحسن بزيد اى ليأمسن" 
زيد فدخلت اللام فيما اريد به معنى التعجب كبا دخلت فيما اريد به معلى الامر ثم حلفت 
اللام وحرف المشارعة كما يحذفان هن فعل الامر ورت الهمزة المحلوفة لسكون ها يليها لان 
الاصل ليشن" زيد وما افمّل فى عنم التصرف محمول على أفطل به م انتهى وها ذكره الناظم من 
لن كلا الفملين ملع التصرّف صحيح لكن فى افع بعد ما خلافا ذشب البصريون الى انه يلزم 
فيه لفظ السبطى لا خلاف عنهم فى ذلك فتغقول ها احسن زيدا! واجاز هشام بن معاوية الضرير من 
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راس الكوفيين أن تقول ما يسن زيدا فتاتى به مضارعا قال هشام لانه قد احاط العلم انه 
يكون وفى هذ! البيت اللى ذكره الناظم حتى وابهام اما الحشثىي ففوله قنما ولا معنى له واها 
الابهام فقوله لحكم حتما فذكر انهما مّنها التصرف لحكم محتوم ولم يبين ها الحكم المحتوم 
اللى لوجب لهما به منع التصرف 


9 وطُعْهما من فى ثلاث صُرْفا ١‏ قال فطل تم غير <ى اضتفا 


0 وغير فى وف يشامى أَيلا | وغير سالك سَبِيلَ لا 

ذكر التاظم شروط ما ييبتى للتعجب على أفعل وعلى افمل" فذكر انهما يُبنيان من (8546) 
ثلاثى متصرّف قابل للزيادة تام مجٌّبت غير معبر عن قاعله بافسل ولا عيئى للمفعول فريله سيحة 
شروط ذكرها وزاد غهره أن يكون الفعل على وزن فل اصلا او تحويلا وان لا يكون. قد استفنى 
عن الينام فى هذا الباب بغيره وزاد اخرون ان*”” يكون واقعا واخرون: ان يكون داثما وتحن 
شتبع: هلم الشروط شرطا شرطا فنقول أما اشتراط صوغه من ثلاتى فيعنى به أن يكون ثلاثيا 
جردا من حروف الزياد8 غان كان رباعيا تحى تحرج وقرطس قلا يمكن هنه البتاء لان هذا الفعل 
يبنى على افد او35” افسل ولا يجوز ذلك فى الرباعى الاصل واها ان كان ثلاثيا مزيد! فاما. 
ان يكون على وزن افعل أو على غير ونن افعل ان كان على وزن غير وزن أفعل فلا يجوز أن 
يصام منه ١فصل‏ ولا افعل ود من ذلك ما اعنام وها افكقره وها اتثقاه وها الُومّه وما امكنه. 


وماء امه وما آبله وما اأشله وها احوله وها اخصره وما اشنهاه وها إحياه وها ارفعه من. 
استغنى وافتقر واثقى واستغام وتمكن وامتلاً وتابل واشتد واحتال واخاتصر واشتهى واستحيا. 
وارتقع وقال الاخفشى فى الاوسط وقالوا ها افقره وها اغناه وقد ذكر انه يقال فَكثْرٌ وغنى 
اشتوى ويدلٌ على ذلك قولهم فقير وغّنى وقالوا تقى لقولهم تقى فعانٌ أتفى مبنى منه وقند 
ققل شَبِى الشئ اشتهاه وحَيئ الرجل استحيا فسلى هذا لا يكون ما اشباه36” وها احياه شادًا 
وفى الطرر اللى يخطّ احمد بن هوسف الأشُوتى نغل عن الا الاخفشتى أنه يجيز التعجب هن كل فعل 
هزيد وكائه راعى اصله لان أصل جميع ذلك الثلاثى وقال بعضهم انما اجاز ذلك الاخفشي على 
استكراه كما اجاز ذلك سيبويه فى أفصل وان كان على وزن اغعل فثتلاثة مذاهب احدها انه لا 
يجوز أن يسّبنى منه افمل ولا افطل على الاطلاق وهو مذهب المازنى والميرد وابن السراج والفارسى 
والشانى انه يجوز مطلقا وهو ملهب الاخفشئن وتُسب الى سيبويه وصححه ابن هشام التضراوى 
والغالث لجسيل + بين أن تكون اليمزة للنقل فلا يجوز وبين ان لا تكون للنقل فيبجوز ونسب 
إلى سييوية وصححة ابن عصفور وجاءوت الفاظ من افملٌ تُعجبمنها والييزة لنقل والفاظ منها 
والهمزة لغير نقل فمن الاول قولهم ما آتاه للمعروف (2553) وها اعطان777 للدراهم وما 
اولاه للمعروففءوما اضيّعه لكذا ومن الشانى قوليم ما انتنه فى لغة من يقول انمتن وها احطأة 
اعدمه وها اسنه وها اوحششى الدار وها امتعه وها اسرفة وما 


وما اصوبه وما إيسره وها 
افرط جبله وها اظلمه وها اضولاه فمن نظر الى هذه الالفاظ قاسى عليها باقى ها كان على 
وزن افمل ومن نظر الى قَلّتبا جعلها شَادَّة ولم يبن عليها ومن فصل قال اللى فيه همزة شل 
لا تدظل عليه همزة افصَل فى التحجبلانها للنفئل وهمزة النقل لا تدخظل على همزة النقل وها 
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البمزة فيه لغير النقل تحلف هنه اليمزة ويؤّتى بهمزة التقل ولذلك يصير الفاعل مفعولا 
نحو اظلم الليلٌ وما اظلم الليل ويعنى الناظم بتوله وصّسْهما من فى ثلاث اى من فعل ثلاثى 
قال الناظم فى شرح التسهيل وقد شد مجرى افعل فى التعِجّب هن اسم تون: فعل قالوا ما ارم 
فلائةة إلى ما احقّهاة33 فى الغزل من قولهم امرأ8ة ذراع ومى الشفيفة اليد غى الخزل وقالوا 
اقم" به ل احازق" به اشتفوه من قو لهم مو قمن بعذا إى حقيق به ولم يسمع هن: أعرلة ذراع: 
ولا من قمن فعلٌ هكذا زعم وقال ابن القمّاع َرَت المرأ8 حفّت يداها غى. العمل فبى ذراع 
ومن قال ها اكلية وما احمره وما اجلفة من الكلب والحمار والجلف فيو حقطنٌ 

واما اشتراط كونه متصرّفا فلان بناءم هلين الفعلين من الفمل هى تصرفغى الفعل غاذ! 
كان جامد! فلا يبنيان منه نص نهم ويعس ويِدَّرٌ ويَدم وامشالهما وجاء شاذًا بناوثه هن فمل 
جامد نحو عسى قالوا ما اعسأه وطس به بمعنى هما احلذة وإحئق به وأما كونه قابلا للزيادة 
فاحترا ز من: الافعال التى لا تقبل الزينادة نحى همات وفنى وحدث فلا تقول ما اموت زيدا ولا 
شىٌ قالوا هما احسنه وما اقبحه وها اقصره وما 


ما افنان ولا ما احدرثة وقد شد من ١الثكابت‏ د 
اطوله وما اموجه وما اشنمة وما احمقه وما اثوكهة قاما صفات الله تسالى فلا يجوز التعجب 
حمنيا لا يقال ها اعلم الله لان علمه تعالى لا تقبل الزياتة.وقالت السرب ما اعظم اللة 
واجلّه وقال الشاعر 
ما كم اللة” ان يدتى على شَخط من داره الحزن مين دَارَه طول .. 

وتاول النحويون قول الصرب ما اعظم الله على وجوه واما كوته تامًا (2550) فاحتراز من 
كان الناقصة واخواتيا لا يجوز التعجب منها هذا ملهبغامة النحويين واجاز ذلك نمضهم 
قال ابو بكر بن الانيارى وتقول كان عبد الله قاكما غاذا تعجبتمنه قلتهما أكون عبيد الله 
قاكما خما عسرفوعة بسا فى اكون: واسم كان هضمر فيها وعبد الله هنصوب على التعجب وقاكم 
خير كان فان: طرحت وتعجبت قلت اكون بعبد الله قاكما واكون بعبدى الله قاكرّين واكون 
بعبيد الله قياها واما اشتراط كونه مثبعا فاحتراز من المنفى لاثه لا يتعجّب منه لان مل 
التعجب مو مثبت فمحال ان يُبنى من السنفى قال الناظم فى بعض كتبه احترر مما يُنفى لزوها 
نحو لم يعج زيد وجوا زا نحو لم يعمج يعنى ان عماج يعيج بمعنى انتفع لم تستعملة الصرب 
وعاج يعوج ببعنى مبال استعملته الصرب هشبتا ومنفها وقد ذكر تحلب فى الفصيح قولة وشربت 
دُوَاءٌ فما عجتا به اى ها انتفصت به وها شمب اليه الناظم من ان عاج بمعنى اتتفع استمملتة 
العرب هنفيا لا هشبتا ليس بصحيح انشد ابو على القالى فى النوادر قال اتشد احسد بن يحيى 


الاعرا بى 
- 
ولم ار شِيمًا. بعد ليلى اللّم ولاختريا الوق نه فاميه . 


ءَ ءَ 
واما كونه غير مسير عن فاعله بافمل اشعران. بن انحو عدب تج ولتبى” 5” وهَرِج ولا فرق فى 


هذا النوع بين ها كان لمك العيوب كبرض وبرش وحول وعمى دعر وبين ها كان من المحاسن 
كشَيِلَ وكحل وظّمىَ ولنى وعلة منع له ان حق الفعل اللى يبنى للتعجّب ان يكون ثلاثنيا مضا 
واصل الفعل فى هله أن يكون على وزن افعل ولذلك صحّت عينه فو0*” النثلاثى اللفظ كحول وهيف 
وجَيد ولم يغقلب الفا كباب وخاف حيلا على اغملٌ متلا او موجود! 1 1 
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وقبد اختُلفهماء*” صُبّر عن فاعله بافسل فى نوعين احدميا الماهات فلمب جهور البصريين 
الى انه لا يجوز ان ييِنى من افعالها وان كاتنت ثلاثبية فعل التعجب واجاز ذلك الاخفثس وبعض 
الكوفيين هنهم العسامى وهشام واجاز ما اعوره النوم الثانى الالوان هنع الستسجّبمنها 
البصريون وللعوفيين2*” فيها قولان. احدمما انه يجوز من جبيع الالوان اجاز الكسائى وهشام 
ما احمره من الحّيرة الا (2568) ان الاجور عندمبا . ما اشْدٌ خيرته والقول الشائى اجازتة فى 


السوات والبياض خاصّة تون سائر الالوان والمحفوظ من ذلك ها روى الكسا ”4 اثة سبع ما 


ع زم 


اسود تعره وقالت ام البيثم هو اود" من حَنَدٍ الشرابوفى الحليث فى صغة جِهثّم ليى أسواد من 


القار واتشد القراء. 

ابيش من ألفت يسنى اباض جارية فى رمضان الماضى .. 

تقطع الحديث بالايماض ... 1 
وقيله فى نوادر ابن الاعرا بى .. يا ليتنى مثلك فى البياض .. 
وزاة. غير ابن الاعرا بى 

مثل الغزال زين بالخضاضى | قبّايث*” ذاش كفل رُضراض 
وقال الغراء اتشيتى الكساكى ١‏ 1 
اما الملودٌ فانبت اليوم الهم نوما وابيضهم سربال باع 2 

وهمذ! عند البصرمين. من الشلو ذ بحيث لا يقاسسى فلية وتاوال بحصهم فانت ابيضهم سريال طباخ 


على انه ليس افعل التفضيل بل من باب أفسل فَعلام كانه قال قانت مبيضهم و والاصل أاشت مُبيْضُ 
سريال طباخه ثم تيل وتشب على التشبيه بالمفعول به او على التمييز وزعم الناظرو انه قد 
بئى اقعاء التعجّب منا يعبر عن فاعله بأفعل فعلام اذا كان ذلك همفهم عسر لوجيل واورد من ذلك 
ما احمفة" وارعتة واموجهة وائوكة والته من حمق ورعن” وموج وثوالد ولد ١‏ ذا كان عسر الضضومة 


مسسسس م 
صوم 


وزاد ثخيره ها ابلهه وها اعماه من عمو القلب قال الناظم جرت فى المتعجب مجرى جيل وعَسْر 
فتعجّبوا منها وبنوا اغعل التفضيل هنها وقد سبق خطّاب الماردى حى الى نحو كلام الناظم قال 
ما احمقة وها ارزعنه وما اتوكه وها الدم من الشَّسمْ الايد اتما جاز فيه هذا والاسم منه أفعل 
واعوا افق فغتن العاهات والاتوام لانهيم أاخرجوه من معنى السلم وتقّصان الغقطرة وليس بلون ولا 
خلققك فى الجّسد وائما هى كقولك ما انظرة ترهد نظر الفطرة وها السنه _تريد البيان والفصاحة 
انتبى كلامه وقد قدمنا ان ذلك على سبيل الغلود وكذا ذكره امحابتا ؤاماا كونه من غير ميتى 
للمفعول فلا يجوز هما اضرب زيدا وانت تتعجب من الضرب اللى وقع بزييد وعلة البنع كوته 
يلتبس3*5 بفعل الفاعل هكذا عثّلة بعضهم راي اشاخ شل هذا التعليل انه يجيز التعجّب 
!1 علم الليس فيكون عنده قول الرماتى (2560) 
ولا؟*” شيل احتى من غزال كانّه | من الشر والاحراسى فى خيس ضَيِعْمٍ . 

جائزا” *5 لانم قد علم اللبس وآلي هذآ ذهمب ابو بكر خطَّاب الساردى قال وقد بجاء هثله لكعب 


بن زهير : 
فليو اخوفٌ عندى 53١‏ .أكلمه وقيل إنك ميوت وحقتول * 
من ضيعم بشّراء الارض محلره | فى بطن عقر غيل حونه تميل.. 
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وعشل المنع بعضيم بان المفعول ليس له قيما أوقع به من فعل التعجب كسب فاشيه بدلك الخلق 
واالالوان 5١‏ ليس من كسب المتعجبمنة فمن علل بهذا كان بيت الرمادى لحنا 
وقد ذهب الناظم الى انه اذ! لم يلبس بفصل الفاعل يجوز التصجب هنه كما ذهب اليه. 
خطاب وسمع من ذلك ما أشقله وها اجنّه وما اولمه وها احبة وما احوفة وما إزهاح وما امقتة 
الى وما ابغضة الى وها اعجبه بريه وما ابختته وها اشغفه وما اخصره من شُمَل وين وأولع 
وحُبِ وجيف و رُم ومّدت وأيغض وأعجب وبحت وشعف واختمر قال الناظم وهذا الاستعمال فى افعل 
التفضيل اكثر عنه فى التعجب قالوا هو ارهى من ديه واشغل من ذات النَحيين ولشهر_من: غيره 
واعلر والُوم واعرف وائكر واخوف وارجى من شور وعبر وليم وعرف ونكر وخيف ورجى قال وعننى 
ان مو فعل اللستعجب وافصل التفضيل من فعل المفعول الثلاثى اللى لا يلتيس بفعل الفاعل لا 
يقتصر فيه على ى السماع بل يحكم ياطرا ده ه لعنم الضائر وكثرة النظاثئر حبق كامة ود خلاقه 
قول الجمهؤر وقيل غيما ابغضه وما امقته أنهما من فعل الفاعل لائه سبع بغْضن الرجل فهو 
بفيض ومئت مكاتة" فيو مقيت فعلى هذ! المسموع لا يكون ما افعله آلا مقيسا بلا خلاف واما كونه 
على فعل اصلا او تحويلا فمشال الاصل ظَرفَ وشَرّفَ ومشال التحويل صرب وفهم تصيرهما الى بنام 
فَعْل والدليل على انه يُتقل من فعل وفعل شيكان ااحيفيا انك !15 تعجبتهمما يتعثق الى مفعول 
واحد بقى على ما كان عليه غقلت ما اضرب زيد! لعمرو ولو كان غير منقول الى فَعْلُ لوجب 
تعنية الى مفعولين لان همزة افصل التى للتعجِّبٍ للنقل بدليل انك تقول هما اظرف زيد! فيصير 
ظَرْفٌ باليمزة (2578) متعليا بعد ان كان دونها لازما قدل ذلك على النقل الى مَمْلَ حتى 
يصير لازما والدليّل الشاتى اتيم 5!1! اراتوا ان متعجبوا هن الثلاثى قالوا لشب الرجل 
ولضربت اليد فينقلون فَعْلَ وفْعل الى فل وانما بّنَى على قَمْل لان: التعجّب موضع مبالفة ومَّسٌُ 
من افعال الطيائمع واليرة عه المبالغة فى الفعل أن يبعسل كانه طبيعة فى المتعجّب منه 
وقال ابو عيد الله محمد بن هشام الحَشْراوى زات بعض النحويين فى الشروط آن- يعون الفحل 
على وزن فَعْل يضم الحين او هركودا اليه وليسن بشرط وأنما هو حكم مثل ان يقول وائما يسبنى 
على افعل وافعل به وقال الناظم فى بعض تصانيفه لا يصح قول من زعم ان افعل فى التعجّب 
لا يكون الا عن فَكُلّ موضوعا أو مرتود! اليه لوجهيين احدهما ان قعل وفعل يشاركان فَُعل فى 
اللزوم وقيل همزة التعنية فتقدير ردّهما ا +اليه. الشانى ان من الافعال ما 
رفضت العرب صوْعَهُ على حمل وذلك المضاعف والياوى العين: او اللام فلو #صد بمضاعف معنى 
غريزى دلوا أعلية فى غير شلود بفعل نحو جل يجل وعرٌ بعرٌ وخقٌ يخفٌ وقَلَّ يفل وثسب الى الشلوة 
نحو لبت واستغئو! فى اليامى العين بنفمل" يفعل نحو طاب يطيب ولان نلين وضاق يضيق وفى 
الياوى الام على فَعِلّ يفمكل نحو حَيىَّ وى فلو تعجّبت من شي من هله الافصال ادخلت الهمزة 
ولم تردّها الى قعل لانه فيها مرفوض انتببى كلامة وهو صحيح”” - واما كونه استُفشنى عند يغيره 
فاحتراز هما استغتى عن التعجب منة وذلك قام وقعد وجلس ونام وسكر وقال من القائلة وعُضِبٌ 
وحكى الاخفش فى الكبير له عن بعض العربهما اغضبة ومو قليل قال وسألنا عنه التميمييز 
والقيسيين فلم يقولوه اشتبى وقيد اببدى النحويون عللا لامتناع التمجب من هله الافهال واما 
كونه واقعا فالصحيح ان ذلك ليس بشرط تقول هما احسن ها يكون هذا الطفل وها اطول ما 
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يكون هذا الزرع وها اكيس ها يكون هذا فيتعجّبمن اهر لم يقع اذا ظبهرت هخايله واما 
كوئه داثما فالصحيح (5 15آك ليس بشرط ١اث‏ قد يتعجب من سرعة الرهى ولمع البرق ووقوع 
(2570) الصاعقة وهى هن الافعال التى لا لوم فتقول ها اسرع رمى زيد 

وظامر كلام المصنّف ان التعجّب له صيفتان”7* 7 ها افعله وافعل به وترك صيغة اختلف 
فيها وهمى لقَسْل فذهب الفارسى واكثر النحويين الى الحاقه بباب نعم ويكس وذمب الاخفشس 
الى الحاقه بباب التعجب قال ابن عصفغور وهو الصحيح وبه قال الميرّد وعلى قول الفارسى 
لا يعون فاعله الا ها يكون فاعل نسم فاط والحجة للصحيح ان ابا الصن الاخفش حكى فى الكبير 
له ان الحربلا تفعل <لك الا فى الافمال التى يجوز التعجبهنها بقياس الا أن هنهم هن يجريه 
مجرى تعم وبمحس فيجعل فاعلة كفاعلهما رعيا لما تضمنه من معنى الملح واللم وذلك اذا لم 
يدخله معنى التعجّب وعنهم من يجريه مجرى نعم وبقس فلا يلزم أن يكون فاعله كفاعليما 
وذلك !(5! ادخله هعهئى التعجب فيكون اذ 15ك فاعلة كل اسم كما كان معمول فعل اللستهجّبوعيا 
لما فيه من معنى التعجّب وسياتى الكلام على هسل وكيفية بتامه عند تعرضي الناظم له فى باب 
نعم وبكس ومن احكامد ١5(‏ اريد به التعجب أنه لا يلزم قاعلة الالف واللام بل يجوز ان تقول 
ريست ين ولصربت اليد فى معنى ما اضربها ومن كلام العرب لسر الرجل فى ممتى ما اسراه 


وقال 


لم يمنع الناسى مثى ما اردثولا أغطيهم ما اراحوا شن ذ! أدبا .:. 

أى ما اصن هذا ادبا وقال آخر 1 

بعت عينى وحن لها بعاءها وما يتغنى البعاءولا المويل .2 
استعمل فاعل حُسن379 وفاعل حُوَ اسما لا يكون فاعلا لتحم ويكس ويثل على انهما للمنح شثل 
الضيّة من عين51” فَمُْلَ الى الغام وذلك لا يستعمل الا فى مَل المضمّن معنى المدح او اللم 
وقال ابو" بكر خطاب الماردى لا يقع هذا الفعل فى التعجّب الا على ها فيه الفولام خاصة فى 
قول الاخفشى ومن وافقه وقد رايت فى كتاب المقتضب لابى العبّاس انه يجيز كرام زيد وشَرفٌ 
عمرو وهو يريد التعجّبولا ادرى ها قوله ويخالفاها حكام خطاب عن الاخفش ظاهر ما حكيناه 


نحن عنه قبل ويجوز حذف اللام واللام لام اليمين ويجوز جر فاعلة بباء فتقول لصَرّبٌ بالرجل 
(2588) اى لسرب الرجل وحكى الكسائى عن العرب هررت بابيات جاد بسين ابياشاً وجِّن ابياتا 


حجذف الباء وجاء بضمير الرفع وقال 
لحَبّ بنار اوقلت بين مُّخْلبِ <' وفرتة لو يدئو من الحبل واصللة ." 
*« اعم ا 3 ص 


وقال 
ينض سّناه اليِطْب عَسْبٌ متالم وحَبّ بذاك البّرق لو كان <آأنيا ." 
7 ْ 
حُب بالزور اللى لا مرى منه الا صفحة” لو ليام" ." 
وقال 1 


و همه 


فقلتٌ اقتلوها عنكم بمزاجها وَحُبٌ بببا مقتولة حين تُفْتَلُ ٠.‏ 


لفت 11517 5 379 
سرتٌ تخبط الظلساء هن جانبى قّسا | وحبٍ ببا هن خابط الليل زائرٌ . 
حملا على القاعل بافعل نحو قولك احبب بزيد وفى ذلك دليل على إنة لم يجر هجرى نهم لانها 
لا ترات مع فاعليها 
1 وأشدذ او أَشَد او شبوهما ١‏ يَمْدُقْ ما بعض الشروط عدما 


49 ومصد” الشاحر ب بعد ينتصبٌ م أفس” 1 بايا يحب 
ّ- 


3 وبالنلور احُكُم' لغير ما ذكرٌ قلا تقس على اللى منه أثرث 

يقول همالا يجوز ان يبنى هنه افعل ولا افحل” للتعجب لفقد شرط من الشروط التى ذكرت 
قى جواز بناثيما هنه يجوز أن تاتى بافعل وافعل هما يجوز إن مُيئى منه ذلك و تنصبي مصدر 
ذلك المفقود فيه الشرط بعد افعل وتجره يباء بهد أفهل مثثال <لك ما اشَدٌ حمرلا زيبد واشدة 
يحمرة عمرو وما اسواً عور زيد وما ابين يُلجة عمرو وابين ببلجة عمرو وها احسن استشرا جه 
للدواهم واحسن باستخرا جه وما افجع هوته وافجع بموته وما احسن كون هند متجرّدة ولحسن 
بكونها متجردة هذا كله له همصدر قان كان الماتع كوئه هبتيا للمفعول فببذا له مصدر ولكن 
ان اضغته الى المفعول التيس بالمضاف الى الفاعل فيهذا ثاتى به فى صلة هما فتقول ما 
اكثر ما ظُرِب زيد واكشي بما شرب زيد فان لم يلتيس جاز الاتيان بصريح المصدر نحو ها 
اسرع شفامي ْمل واسرع بنفاسهها وان كان الماتع كوئه منفيا جعلته فى صلة أن نحو ما اقتح 
أن لا تأمر بالمعروف واقيج بان لا شأمر بالمهروف واتبا كان ذلك لائة لا ينسبك هن الفعل 
المنفى همصدر قلو كان القعل من باب كان (2580) هما لزمة النفى لكوئه وضع له كليس 
لكونه لا يستعمل الا مقروتا بحرفه أو بحرف النهى والدعاء نهو ما زال ففى ذلك خلاف كصب 
البغداشيون الى اجازة ما احسن ما ليس يذكرك زيدوها احسن مالا يزال يذكرنا زيد و تابعهم 
ابو' بكى بن السراج ويقوى ذلك فى ليس أنها 3د وةعتصلة لما البصدرية فى قوله .. بما 
لسثما امل الخيانة والغلر.. ويقوى ذلك فى لا يزال انه صورة النفى وهو موجب من حيث لمعتى 
وكان ما المصدرية انما دخلت على هوجبلا على همتفى فان كان الفسل نعم وبيس وغيرهيا 
مما لا يتصرف فلا يقع صلة لما ولا لأن' الا يَذّْر ويِكم فانه يجوز ان تدخل عليبما ها المصدرية 
و تنتعجب فتقول ما اكثر ها يَِلْرٌ زيد الشرا وها اكثر ما يَدَطُه 

وقول الناظم ومصبر العادم البيت يعنى النصثر الصريح والدضدر الموول ولا يّفِيم من 
كلام الناظم إن هذ( اك و ا من الشروط بل هذا الحكم جاكز فى اللى 
استوفى الشروط فيجوز أن ينصب مصدره بافعل ويجرٌ بالباء فتقول ما اكثر ضربٌ زيد لصعمرى 
واكثر بضرب زيد وكذلك يجوز أن يُجمل الفعل صلة صا المصدرية نحو ما اكقر ها ع ايد 
عمرا واكثر سنا طون ويد عمرا وقول الناظم واشدد او اشد اتى بافعل المشعف مفكوكا وهى 
مسملة خلاف ذهب الجمهور الى أن افعل فى التتعجب يجب فكّه و ذهب الكساممى الى أنه يجوز 
والمسموع من العرب فى التحجّب الفه قال 

اعد علي بان أروم حيّها ال أده 
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وكذلك الخلاف فى تصحيح. افمل نحق اطول ببيلم النخلة ذهب الجميور الى ان: التصحيح يجب و ذهب 
الكسامى الى اند يجوز فتقول اطول بزيد وأطل بزيد كما تقول فى مذهبه اعزز بزيد واعزٌ 


بزيد والمسيوع من العرب فى التعجّب اللتصحيح قال الشاعر 
فاطؤون باير من معد ونزوة شرت وت بسإهما و3153 لف دار مرات 4 
سير سب 1 - 


انشضدى المبردت فى الكامل وقوله وبالننور احكم البيت تقول ما فيه مائع من موائع بناء 
الفعل للتمجّبة؟” فجاء منه التعجّب فانه تادر ولا يقاس على ها سمع منئه ونصو ها جاء من 
5 تك 354.8 

التعجب (2508) هما هو زاكد على الثلاثتى ومما بنى للمفعول وعما هو لون وميا هو جامد 


وقد تقدمت الالفاظ التى سمعت من ذلك وها فيه خلاف من الشروط فاغنى عن اعادتها هنا 


4 وفطل هذا الباب لق ينما مسوله ووَطلَه به الَرّما 
اللا لت با سج 
5 و قَطْنَه بظَرْف لو بحراف جر سُنْعَسْل" و الكْثتٌ فى 215 استدر 


يول معمول فحل التحجب من منصوب وهجرور لا يلم بل يتصل بالفعل نحو ها احسن زيد! 
واحسن بزيد فلا يجوز زيدا ما احسن ولا هما زيدا احسن ولا بزيد احسن وان كان فى غير هذا 
الباب متقكم فى نحو هذا التركيب لو قلت زيد ضربعمرا واستمسلاً بزيد لجاز عبرا زيد ضرب 
على خلاف فيه وزيد عمرا ضرب بلا خلاف و يزيد استيسكٍ وعلَّة ذلك هنا إن فصل التعجّب لا يتصرف 
فى نفسه وما لا يتصرّف فى نفسه لا يتصرف فى معيوله وايضا قان قولك احسن يزيد اليجرور 
البصريين فى هوضع. الفاعل فلا يجوز تقديية على الفعل واما البيت الثائى فبعناه أن الفصل 

ا ا بظرف لو مجرور مستعمل يعئى فى لسان العرب وان فى ذلك خلافا واطلق 
النإظم : فى الظرف والمجرور وينيغى ان يقيد ذلك بان مكون الظرف والمجرور معيولين لفعل 
التعجّب وهو اللى وقع فيه الشلاف فان كان احذهيا معيولا لشير الغصل نحو هما احين آمرا 


بمعروف وما اقبح ضاحكا فى الصلاة لا يجوز ما احسن بمعروف آمرا ولا هما اقيح فى الدلاة ضاحكا. 
فاذا كان الظرف او المجرور معيولا للفعل تح ها اعرٌ زيدا على وها اشجع زيدا يوم القتال 
ففى هذا الخلاف ذهب الغرام وغخيرة عن الكوفيين الى جراز ذلك حكى سلمة عند انه اجاز ها 
احسن عليقك البياضٌ والى ذلك ذهب الجرسى وابو اسحاق والفارسى من البصريين وهو اختيار 
ابن خروف والاستاد ابى على وشيوخنا وذهب الاخفتى والمبرد واكثر البصريين الى ان ذلك لا 
يجوز ونسبه الضِّيمرى؟77 الى سيبويه وليس غى كلامه نص عليه وتاول السيرا فى قول سبيبويه 
ولا يزيل شيعًا عن موضعه بانه آراذ سيبوية انك تقكّم ها وتوليها الفعل ويكون الستمجب 
هنه بعد الفعل ولم يتعرّض (2599) للفصل بين المتحجّب منه والفسل قال الاخفشى فى الاوسط 
لو قلت ما احسن زيدا ومعه. رجلا تريد ورجلا معه لم يجز لانك !5١[‏ عطفت رجلا على زيد فكائك 
قلت ما احدن معه رجلا وذلك لا يجوز لانك لا: تفصل بين المتعجب والاسم بشن لا تقول ما احسن فى 
الدار زيد! ولا ما اقبح عندك زيد! تريد هما أحسن زيدا فى الدار وها اقبح زيدا عندك لان 
احسن فعل ضجيف لا يتصرف انتهى كلام الاخفتى وحكى ابو عبد الله الحسين بن خالويه ان الاخفش 
اجاز ان يُُحجز بالظرف غختقول ما احسن فى الدار زيدا فعلى هذا يكون للاخفشى قولان المنم 


68 5101187 3281 
بن ممدى كرب دن 1 مجاشمع ما 0 فى البيجاء لقَاوّها واكشر فى اللَرَبات عطادها 
ومن كلامهم ها احسن بالرجل أن يصدق ومن كلام على اعزن" علي ابا. اليقظان إن اراك صريعا 


مجنلا ومن النظم قول الشاعر 
خليلى ما احْرّى بلى اللْب ان يرى صَبور!ا ولكن لا سبيل الى الصبر ' 


وقال 

حُلمتٌ وما اشفى لمن غيظ حلية فض اللى عاداك خلاً موا ليا .. 
وقال اخر يلد 1 

أقيبٌ بدار الحزم ها دام حَرَسّها احر356 إذا حالت بأن اتطالا . 
5 7 


فصت وقالت بل تريد ففيحتى __ واحجبٌ الى قليى بها متغطيا .. 
وقال آخر.. اعزرٌ على بان اروع شبريها.. وقال آخر.. واحيبٌ الينا ان يعون المقثما.. واما 
الغفصل بآلحال نحو ما احسن متجردة هندا تريد ما احسن هند! متجرحة ففى ذلك شلاف شهمب الجرمى 
وهشام الى جواز ذلك وذصب غيرهما الى المنع 

ووهم ابن الناظم الشيخ بكر اللين فى شرح مبذه الارجوزة فقذكر انه لا خلاف فى امتناع 
الفصل بينه. اى بين الفعل والمتعجب منه بغير الظرف والجارٌ والنجرور كالحال والبنادى 
ولم يعرف الخاف فى الفصل بالحال لانه لم يكن صاحب اطلام وكذلك. ابوه الناظم لم يحفظ خلافا 
فى هلم المسعلة بل ادُعى الاجماح فى همتع الغصل قى الحال قال فى ها احسن زيدا قبلا لى 
قلتها إاحسن هفيلا زيدا لم يجز باجماع فابن الناظم اتيع آباه فى دعوى الاجماعج (8608) 
فان فصلت بالنداء فقول على الستعكّم ينل على الغصل به وهو اعزز على ابا اليغظان ان 
ازارو337 هريما مجدّلا وقد ذكر ابن الناظم إنه لاك”3 خلاف فى منع الفصل بالنداء وهو ظاهر 
كلام ابيه فى التسبيل فان فصلت بالمصدر نحو ها احسن احسانا زيدا تريد ها احشن زيدا 
احسانا ففى ذلك خلاف ثمب الجرمي الى أن هلك يجوز وهنعه غيره وتقكم دعوى أبن التاظم 
انه359 لا خلاف فى امتناع الغصل بشير الظرف والسجرور وجواز ذلك هبنى على ان قعل التعجب 
ينصب الحدث ثهب بعشهم الى اجازة <لك وهو ملهب الجرمى وشعب الجميور الى المتع فان غصلت 
بلولا الامتناعية نحو ها إحسن لولا بخله زيد! ثريد ما احسن زيد! لولا بشله شهب ابن كيسان 
الى أن ذلك يجوز وتقكم <عوى ابن الناظم انه لا خلاف فى امتناع الفطل بغير الظرف والمجرور 
ولم ستعرض الناظم للفصل بين ها وفعل التعجب 

ونحن شتكلّم فى ذلك فنقول ان كان الفصل بكعان فلا خلاف فى ذلك فتقول ما كان احسن 
زيدا وفائدتها انها تد تدلّ على انك تعجّبت مما كان وانقطع لان فسل التسجّب اذ! لماتزد كان 
الماضى فاذ! قلت ما احسن زيد! فائما تعجبتهمنه فى 


انما هو فى الحال وان كان بصورة 
حال اخبارك وقال الشاعر يبدح رسول الله صل اللة عليه وسلم 
ما كان أسعد من أجابك آخد!ا بوداك مجتنباً موى وعتاد! 3 


للسسسطسممم 00000000000١١١١‏ سم سد 


وفى كان ثلاثة مذاهب احدها انيها زذثدة لا اسم لها ولا خبر وهو ملصب اكشر الكوفيين والفارسى 
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والشانى اتها كان التامة واسمببا ضمير المصدر اى كان هو اى الكون وهو مذهب السيرا فى 
والشالنثك انها كان النااصة وإسمها ضمير يعود على ما وخبر ها فعل التعجّب وهو هلهب الجرمى 
ونقلة بعضهم عن البصربين ولا يصح عنهم وهذا ابعد الاقوال هن الصواب والاحسن ملهمب الفارسى 
وحكى عن العرب اتخال يكون بين ما وافعل حكى هما يكون اهون زيدا اليوم وما يكون احسن 
زيدا واختلفو! فى زيادة غير كان فذهب الاخفشي والكسائى والفراء الى جواز زيادة اعسى 
واصبح بينهما واستدل بما حُكى من كلامهيم ها اصبح ابردتما وها امسى اإدفأها وذهب القراء 
الى_جواز ذلك فى كل فحل يحتاج الى اسم وفعل يعنى (9600) فى كل فعل يحتاج الى اسم وخبر 
وقال ابن عصفور وقاسى الكوفيون عليبها اى على كان ساثر اخوا تببا ما لم هناقض مسنى الفمل 
المزيهد صعتى التعحب و ذمب عضن النحويين الى اجازة زيادة كل فعل لا يستعلى نحو ما قام 
احمن ازيمد! اذا اردت ما احسن قيام زيد فيما مضى وحكى الكسامى عن العرب ما مر اغلناً اصحابٌ 
موسي ايام موسى امير الموضميق لانيم مرا بغلظ وجفاء واليعئى ما اغلط مرور اصحاب مق 

وحكى العسائى ايضا ما يخرج اطولة ولا يجوز من هذ! شيك عند السبصريين ومنع الفراء ماهر 
اغلظ اصحاب موسى واجاز الكسائى ما اظطن_ اط اظرفك وما ظننت اظرفك تجعل لظن تاصبة فى الممتى 
لما الا ظرف وتوقع اظرف على الكافه واجاز ذلك هشام فى الظن واخواته وها ذهب اليه الكسائى 
فاسد لانه اعمل ظن خى هأ النتعجبية وها هلتزم فيبها الرفع على الابتلاء غلا يهدخظل عليها 
ناسخ ليس هن كلامهم كان ما احسن زيدا! ولا ظئنت ما آاحسن زيدا غخاذا كان لا هيجوز تقديم 
الناسخ على ها واحسن فالاولى ان لا يجوز التوسط ثم فى قوله هذا ابطال لما روى عنه آنه 
قال لا موضع نما قال ونسبيتعبد الله بالتسمجبوهو تقدير المفعول به وهو فى فى المعئى فاعل 
وهذا كله اضطرا ب وتخليط وكيف يقول ان ما لا موضع لها ثم يجيز ما اظن اظرفك يجعل اظن 
ناصبة فى المعنى لاظرف و قند تاول بعض النحويين قول الكسامى انه لا موضع لبها على معنى 
انها ليست مثل ما فى قولك ما عنلك يُعجبنى وانه لا يقع 2 شي فى هوضعيهبا فيتبين به موضعها 
فائما اراد الابييام وهى عندنهم اسم وقد تعلم ما حكيناه عن الفراء من جواز الفصل بين ما 
والفمل بكل فعل يحتاس الى اسم وفعل نم رايناه قد ناظر الكساثى فى جواز ذلك على جبة 
الانكار قال الفراء اجاز الكسائى ما ظغنت أحس زيدا فرايته يلزمه ان يقول ما مررت احسن 
زيد! فكره ذلك الكساكى وقال ما ليس باسم صحيح انما يدخل عليه ها يبطل عنه واعتل 
ولا يجوز ما هررتما خلا زيد! لان المخفوض لا يغارى والمرفوع والمنصوب يفازرق انتيى ها 
نقله الغراء وكل هذا النعل على شيعين اخدهما ان الفراء حكى عن الكساممى اجازتة7559 ما 
ظئنت احسن زيدا (2618) وقد تقثّم هن قول الفراء جواز ذلك فيحتمل إن يكون للفراء قولان 
احدمما الجواز والاخر المنع ويحتمل انه لما ناظره الكساكمى فى جواز ذلك واعتلٌ لد يما 
قالت العرب جوز الغراء ذلك وكان قبل هله المناظرة خى حالة التوذه فى اجازة هذه المسثملة 
والشاثى اشما يدخظل عليه ما ييطل عنه اى ما لا يعبل خيه نحو كان وظئنت فثلّ ذلك على ان 
ظئنئت ملغاة عن الحيل نجو كان قلا عمل لها!"” فى ما ولا فى اظرف بنظاف ما حُكى عن الكسائى 
انه يجمل ظننت تاصبة فى معنى لما وللفعل فيكون له فى ظننت ١١١‏ فصل يسا قولان احدهما 


0 


انيما ملغاة والثانى آنها مسعملة فى ها وفى فى الفعل بعدها والبصريون لا يجيزون ان يغصل 
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بين ما والفعل الا يكان خفقط 0 
وقد بقيت احكام كثيرة فى هذا الباب لم يشر اليبها الناظم ونحن نذكر متها ها ثيسر 

لنا ذكره أن شام الله فنقول من احكام فعلده التصغير وسمع فى الخمل تقول ها أحيسن زيد! 
وظاهر كلام سيبويه وغيره من البصرهمين والكوفيين اطّراد تصفيره وذكر الناظم ان افعل صمّره 
بعض العرب لشبيه بافعل التفضيل وهو فى غاية من الشلوة خلا يقاس على ما أمِيلحَه فيقال 
فى ما احمله واظرفه ها اجيمله واأظيرفه لان التصغير وصف فى المعئى والفعل لا يوصف قلا 
يصمّر وذكر أن ابن كيسان قاسى على ما اميلح وانه اجاز التصضير غى افعل واجاز التصفير 
فى افعل يزيد فاجاز أحيلس” بزيد كما اجاز ما أحيسن” زيدا وما ما هزه عن ابن كيسان فى افعل 


من اقتياسى تصغيره هى ظاهر كلام الناس وهو مسموع من الحرب واما تصغير افعل بزيد قياسا 
على افعل فلا يجوز لانه لم يسيع من العرب ويلحق هذا الفعل !15 تعجبت من نحو حَيى الحذف 
فى التصغير فتقول ها حي زيد! اذ! بُنيت ذلك من حَيى زيد يحيى اصله ما أحَيّى زيداة فا كمع 
ثلاث يام ات الياه التى للتصشير والياو التى 0-0 الكلمة واليام التى هى لام الكلية 
فحّذفت الاخيرة التى هن لام الفعل وحركت الياء التى بعد ياه التصغير بالفتح لان الفعل 
الماضى هبينى على الفتح ونظير ذلك أَحَ تصغير احوى عند من يحلف ويمنع الصرف بحلف اليام 
الاخيرة و ويجعل الاعرا ب فى اليام التى هى ععمين الكلمة ويمنعه الصرف (8610) لانه ثوى ما حذف 

وعن احكام اخعل انه إمّا أن يكون هبنيا من لازم او من متعدٌ فان كان عبنيا هن لازم 
صار بهمزة النقل متصذيا وصار الفاعل مغعولا نحو ضحك زيد تقول ما اضحك زيد! وان كان من 


5 5 3 
متعرٌ فاما ان يكون من هتعد بنفسه أى بحرف اجر ان كان يحرف جر تعرّى بعد352 النقل بذلك 


الحرف تقول ما اعرٌ زيدا علي وما ازهد زيدا فى الدنيا لانه قبل ١لك.‏ كان عر زيد على ورهد 
زهد فى الدنيا وان كان ستسديا فاما الى واحد اى الى اثئين ان ان تسنّى الى واحد فاما أن 
يفيد علما او جهلا او غير دلك ان افاد علما أو جبلا تعدى بالباء فتقول ما اعرف زيدا 
بكذا وها اجهله بكذا وان اقاد غير 5لك تحلى اليه باللام”"” ختقول ما اضرب زيد! لعمرو وما 
احبّ زيد! لخالد وها ابفض عمرا لبكر وها اهغت زيد! لبكر كان قبل ذلك ضرب زيند عمرا 
واحبّ زيد خالد! وابغض عمرو بكرا ومغت زيد بكرا فان تمدى فى التعجب احبٌ وابغض وامعت 
بعد ذكر منصوبه الى ما يعده بالى كان المجرور بها هو الفاعل من حيث السعنى فخيختلف 
اذ ذاك معنى الكلام غاا! قلت ما احبزيدا الى خالد وما ابعش عبرا الى بكر وها امقت 
زيد! الى بكر كان المعتى احب خالد زيد! وابعض بكر عيرا ومقت بكرازيد! وإن كان ستعدّيا 
الى اثنين من باب اعطى جاز ان يقتصر على ما كان فاعلا قبل التعجّب نسو جا اعطى زيداوها 
اكسى خالدا واجاز ان تعليه بعد ذلك الى احد المفصولين باللام قتقول هما اكسى زيد! لعمرو 
وها اكسى زيدا للثياب فان جاء من كلاميم ها اعطى زييد! لعبرو الدراهم وها اكسى زيدا 
للفقراء الثياب فمذهب البصريين انه ينتصب باضمار فمل تقبيره اعطام الدراهم لو كساهم 
الشياب ومذهب الكوفيين اته همنصوب بنفس فعل التعجب ولن كان من بابظنْ فاتك تقتصر على 
الفاعل فتفول هما اظن زيدا وما ازعم زيد! هذ! هذهب البصريين. واما الكوفيون فيجيزون 
كرهما بشرط دخول اللام على الاول ونصب الثاثى هذا ان آهن اللبسى نحو ها اظن زيدا لبكر 
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صديقا اصله ظن زهدا بكرا صديقا وان خيف لبس اتخلت اللام على كل من السفعولين : فتقول 

هما اظن_زه زيد! لاخيك لابيك اصلة ظْ زيد اخاة اباك 

ومن احكام افعل انه (2608) لا يجوز حذف همزته وجاء هن كلامهم ما خَيرٌ الثين" للصحيح 
وها شره للمبطون وحكى بعض الكوفيين مَخْيرَكٌ وحكى الفراء عن الكساثى انه سمع مَحْبَكَه قال 
تلبعى الالف من ما والهمزة من اخيخه انتبى وقال الشاعر 

ما شد انفسهم واعلميم يما يُحيى اللمانٌ به الكريم المسلم .* 

ولا ينقاس شي من هذا ا أورة عورد الشلو 5 قال ابو فل السحافن هذا كله خطاء عند 
البصريين يعنى انة ا 5 * عليه فى الكلام واختلف النحويون فى زصان فصل لعل سد 
عن شمب الى اثهة بمعئى الحال واستدلٌ على ذلك بائك لا تقول ما احسن زيدا الا وهو فى الحال 
حسن واذا اردت الماضى ادخلت كان: فقلت ما كان احسن زيدا ومتيم من ذهب الى انه بيعئى 


الماضى ابقائ للصيغة على بايها الا (ند يدل على السماضى المتصل بزهن الحال خاذا اردت 
الساضى المنقطع اتيت بكان وهذا المذهب اولى لما فيه من بقاء اللفظ على بابه ومن احكام 
افصل انك !ذ! نصبت به ضمير المتكلم الواحد لزسته نون الوقاية كساممر الافعال غتقول همأ 
اظرفنى وما اجملنى وفى كلام الاستاث ابى الحسن: ابن عصفؤر ما نصه واعلم ان كل فصل يتّصل 
به ضمير المتكلّم فائه تلزهمد نون الوقاية الا فعل التعجب فانك فى الحاقها بالخيار وسبب 
ذلك شيهة بالاسم فاذ! كانوا يتركونها فى هثل ٠:‏ يسو الغاليات اذا فَلَيْئى ." . مع اتة لم 
يخرج عن اصله كفعل التعجّب فاقَل مرا تب هذا أن يجوز غيها د ذلك اشتييى كلامةو765 ول على ائه 
لا يبلزمه تون الوقاية بل مون ان تلحق وان لا تلحق وقال السها با ذى اما ما حكوه يعئى 
الكوفيين هن قولهم ها احسنى””* فشا ويمعن أن يعون لما لم يتصرف اشيه اخره آخر الاسم 
اشمون و قد تطم بعفن اصحابنا الادباه المتظر فين ابياتا فيها.ما احسنى اتشدنيها الشيخ 
اللغوى الامام الصدوق رضى اللين ابو .عبد الله محمد بن على بن يه وسف الشاطيى وكان احفظ 
عن رايناه للغة واصدق لهجة باسناتى الى قامملها ومنها 

ها حسناً ما لك لم تصن | الى تفوس فى اليوى مُتْمْية 
طرّزتٌ بالورد وبالسوسنٍ صفحة خَدٌ بالسّنا لهي" (690ة) .. 


ووم 0 2 


اه ويا لذاك اللفظ ما أَطْدَ 9 


قلدٌّله كنك عنس سَنَى | وكل الفاظك مُستعدبة 5 

خى ابيات فاز ن كان الفعل. آاخره نوتا ونا اعمتدى وعا اليتئى فيجوز فية الفكٌ ويجوز 
3 

الادغام فتغول ها احبسنى وها الينّى وجه الادغام كراهة اجتماع المشلين67” ووجه57” الف 


كونهما غير لازمين لانبما من كللتين وكذ! قياسى كل مثلين من كلمتين يجوز فيه الفكٌ والادغام 
نحو بعل لك فان تصب هذا الفعل ضمير المتكلمين تحو ها احسنتا فلا يجوز الادغام كراهة 
الالتباس بقولهم ما اإحسنًا ١ذ!‏ نفيت الاحسان عئكة وعن غيرك : 

ومن احكام ستصوب اقفصل ومجرور افعل فى هذا الباب انه لا يكون الا معرفة او نكرة 
مختطة نحو ما اسعد رجلا اتتى الله ولا يجوز ما احسن غلاما ولا هما أسعد رجلا من الناسى لاآنة 
لا فائلة فى ذلك وفى بعض المعارف وبعض النكرات خلاق فى مسائل الاولى إذ! كان معرفة 


فا اناه لفاكت 


بالالف واللام للعهيد نحو ها احسن الرجل ذهب الجميور الى جواز ذلك وذمب الفراء الى المئع 
الثانية 15١‏ كان ايا البوصولة اذ! كانت صلتها فعلا ماضيا تحو ها احمن ايُيم قال ذلك منعها 
الكوفيون والاخفش واجازهما ها غيرهم فان كانت صلتها مضارعا جازت البسثلة عند الجميع تحوقو 


ها احسن أيهم يقول ذلك الثالثة ما كان ما كان زيدا اجازها؟76 عشام وما كان الاولى فى 


موطع نصب والثائية فى موضع رفع ولا يجيزها غير هشام من الكوفيين قال النحاسى وهى على 
اصل اليصريين جامزة أى ها إحسن ها كانت كينونة زيد الرابعة ها احسن ها كان زيد ضاحكا 
ذا كانت كان ناقصة اجاز الك الغراء ومنعببا البصريون فان جعلت كان تاسّة ونصيت ضاحكا 
على الحال جاز عند الجميع قان جعلتما فى ما كان موصولة وخيرها ممن يسقل نحو ما احسن 
ما كان زيد! فذهب الميرد الى جواز ذلك و شهب غيره الى المئع الخامسة ها !حسن ما ظئنت عبد 
الله قاثما قال الفرآاء ان شجتلم تأت بقائم لانه نصب على الحال لا غير.وهو عند البصريين 
مغعول والدليل على انه ليسى متصوبا على الحال انك تقول ها اظرففا ما ظتنت أن عبد الله 
قاكم فمحال ان يعون خبر أن حالا لان الحال مستغنى (2638) عنها وخبر أن لا مد منه ولا يجوز 
حذف قَامم عند البصريين !5! قلتها احسن ها ظئنت عبد الله قاثمما لان الفامدة فى قاثم 
وكللك اخوات الظن” 7 الساتسة ها احسن احدا يفول ذلك اجازها الكسامجى وقال الفراء لا اجيزه 
والزم القراو الكسائى ان يقول اضرب احدا يقول ذلك ولتضرين احدآا يقول ذلك وعليك. ياحد 
يقول ذلك وهذ(ل الزام صحيح_لان الكسامى شبه احدا 0 من جهة الاسيام وهو يجيز ما الزمه 
ايّاه الفراء غى أيهم وقول البصرهين كقول الفراء الا أن يجصسل احد! فى معنى واحد فتكون 
البسائل صحيحة 

مسائثل فى هذ! البابيهن العطف قال الاخنشى فى الاوسط تقول ها احسن زهدا ورجلا معه ولو 
قلت ورجلا ولم تقل معه لم يجز لانك (5! عطفت الشرك على الشئ صيرته مشله وانت اذا قللتها 
احن رجلا لم يجز لانه لا يأنكر أن يعون فى الدنيا رجل حسن: ولا يمكن ان يكون جمذا كلاما حسنا 
لانه ناقصى قال وتقول ما احسن ها كانت هند واجمله وهو اقيسى واجو د من قو لك واجبلها ليكون 
اخر الكلام على اله انتهى كلام الاخفشى وأ5! قلتتها احسن زيد! لاا هما اشرفه وها احسن زيدا 
لا اشرخه فمنع ذلك الكسائى قال النحاس وهذا على اصول البصريين جاثز لان حتكم لا ان شكون 
بعد الايجاب وتقول ما احسن واجمل زيدا ففى ملم المسخله ثلاتة مذاهب احدما الجواز على 
الاعمال الاول واعمال الشانى نص عليه المبرّد فى المدّخل قال ما احسن واجمل زيدا ا5! 
نصيتة ياجمل فان نصبته باحسن قلتها احسن وما اجمله زيد! لانك اردتهًا احسن زيدا واجمله 


انتبى واذ! اعملت الثانى حلفت المفعول هن الأول لانه فضلة كما جاز ضربتوضربتى زيد الشانئى 
المنع لما يوش فى بعضى صوره هن الغصل من اغصل ومعموله بالمعطوف الشثالث الجواز بشرط 
اعمال الشائى وهذا المذهبيحيل التنازع لان من شرطه جواز اعمال كل واحد من العاملين 
فى المتنازع فيه وهو اختيار الناظم فان قلمت احسن” واعفل" بزيد هن اعمال70” الشثانى أضمر 
فى الاوّل فقال احسن به واعقل بزيد ولا يمتنع على هذهب البصريين ان تحذف الياءه فيتصل 
الشبير يدن و يبعق ان يقال حُدف لانه قد تنكم جواز حذف مثل هذا (9638) الفاعل ومن 
اعمال"7” الاوّل فقياس مذهب ابى العباسى الجواز فتقول احسن واعفل به بزيد لانه لا يبالى 
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بهذا الفصل ومن منع (عمال الاول فى ها احسن واعنل زيد! منم هنا ويجوز على مذهب الغرّاء 
على ان لا حذف بل يكون يزيد محيولا للفعلين كما اجاز خى قام و3عد زيد ان يكون زيد مرفوعا 
ما 2 ا مره لاما يده افعله بقياس فلا تقول 
لتر الرجل ولا دَع 37و لا لَمَلوات القربة ولا لمَكُن ز وان كانو! قد قالوا ها افقره وها 
اتقاه وما املا هلم القربة وها امكنه وكذلك جميع ما شد فيه ما أفعله لا يقال منته / لفطل 
فان لفْمَل قليلة الاستحمال ولم هجز لذلك استعمالها الاحيث تُستعمل ها افطل بقياسس ومن شمب 
الى انه يجوز التعجّب هما كان على وزن افعل وهمزته ليست للنقل و يجعل ذلك مقيسا لا يجيز 
3 عبتي تقل فد يعال نَمِرْ372 الرجل ولا لصاب الرجل وان كانوا قد قالوا ها اخطأه وها 


اصويّة 


امس ب سس عه ل سدد و نت 


1 تنطم وبنقّسٌ - 


مه 


موه همان ميد مُتصَرٍ مُتَسَرْفَِيلَ | نمم وبقْسٌ رافعان اسمين 


وم هوم 


7ه مقاربى أن او مشاقين لما قارتها كنمُم عْتْيَى الكرما 


ثعم ويعس لهما استعمالان. احدهما. يكونان فيه همتصرفين وهو اصل وضعيما وذلك اذ| 
كانت نعم بمعنى نسم ويس بسعنى اصاب يرسا وخزضا فتقول نَم ينعم ويسم تعمل وهو ناعم 
ومئعوم به و بعس َْأَسَ وبع بواسا ولا يشترط فى فاعليما373 !5 داك شرط بل كل ها جاز 
أن كمون فاعلا للفعل غيرها جاز ان _ فكو يكون فاعلا لها. هن مظهر ومشمر وفيها اربع لفات الاصلية 
نعم و بكس و تسكين عين الكلية واشباع حركة الفاء لكسرة الحين وتسكين العين بعد الاتباع 
قالوا وكذلك كل ما كانت ممينه حرف حلق هن اسم وفعل على وزن فَعَلّ نحو فَخِدٌ وتمَهد وهنيفى 
ان مقيّد ذلك بشرط ا الا يعون مين عدك ٠١‏ لسرن يون كه فون التقكد عونت او !تّصل374 باخر الفسل 
ما يسكن له نحو شهدت اى كان اسم فاعل من معتل الحين نحو عي من قولهم صم الشوب شَّمى 
فهو ضح اد( اشح وسقي سا فهو سم ايضا يل اتح وسكي البعير طلع من وثوبه بالحمل الثقيل 
ختعترضه الريح بين الجلد والكتفوهو بعير (8648) َع فان هلاه لا يجوز تسكين عينها 


والاستعمل الثانى ان يراد ينعم الملح ويس اللم وفنا مدو ليان من تينك فلما ثقلتا 
عن اصلهما وجِيٌ بنسم للملح وبعس للثم صارت بذلك <!لّ5 على معنى فى غيرها كالحصروف والفعل 
151 اتسين معت الحرف مّنع التصرّف كما أن الاسم [5! تضمن معنى الحرف ضع الاعرا ب لان الاصل 
فى الاسم الاعراب والاصل حى القعل التصرّف والحرف لا يكوضان فيه ولما مُنع تعم وبقس التصرف 
زالت دلالتهما على الزهان الماضى فقالوا تشم الرجل زيند ويس الرجل عمرو قبل ذلك على 
شرف فى زيد وشم خى عمرى وقآت أخبارك ومعنى نعم وبكس لذ ذاك المبالغة فى الملح واللم 
والنباية وقد تُسند نعم الى من يراد تتقديمه فى أمر ونفو<ه فيه وان كان 5سا و بعس حيث 
يراد التاخر وعدم التفو5 وان كان مدما قال السطيعة 
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فتعم الشيخ انت لدى المخازى وبمس الشيخ انت لدى اليعالى .٠.‏ 
وقد اورد النحويون الخلاف فى نعم و يمس على طريقتين الطريقة الاولى قالوا فى كوتيما 
فعلين خلاف ذهب اكثر النحويين ومنهم البصريون الى انها فعلان بدليل رفمهما الفاعل 
وينائيما على الفتح وتحمّليما الضمير بل ققد حكى بروزه على ما سياتى وبثبوت تاء التانيث 
مع المونّث وسقوطيا مع المذكر و<هب الفرّام وكثير هن الكوفيين الى انهما اسمان واستدلُوا 
بكونيسا لا مصئر لهما وبكونهما لا يتصرفان ويدخول حرف الجر عليهما حكى من كلامهم سرت 
على عيرى هذا خمسة عشرة هيلا فقيل نعم السير على بعس المير وقال رجل من بنى عقيل وقد 


ولد له بنت فقيل له تعم الولد فقال والله ما هى بنعم الولد نصرها ا يي 375 سرقها 
وقال حسان 
السك يتفم الجار الفا نيه كلى العرض 15 مال كثير وهمصضرما .. 
وبالاظافة نحو قوله : 
فقد بُدَّلتٌ ذاك بنعم بال وايام لياليها قصارٌ.. 
ع ل 3 


وال آخر 

صبحك الله بخير عاجل ١‏ بنصم طير وصَبابَ باكر .. 
ولاستحمال هبتدأ ال الرُواسى سمعت العرب تقول فيك تعمت التصلة وبالصطف على الاسم قال 
-القراء. سعد اتري كفول ,الصا ونس الزيق: فى الحو سولااء وقد عاول + الليمزيون ومن قال 
بقولهم (2640) انيما فعلان هذ! السماع كله بما هو مبسوط فى المبسوطات والطريقة الاخرى ' 
من ذكر الخلاف فييما حررها الاستاذ ابو الحسن بن عصفور فى تصانيقه الستاخّرة قال لم يختلف 


إحد من النحويين واليصريين والكوفيين فى أن نعم ويثس من ولك نعم الرجل زيد و بس 

الرجل عمرو واشباه ذلك فعلان وإن الاسم المرقوع بعدهما فاعل بيما واتما الخلاف بين . 
البصريين والكوفيين قيهما بعد اسنادهما الى الفاعل قذهب السبصريرن الى ان نعم الرجل 

جملة وكذلك بمجس الرجل وذهب الكسامى الى أن ولك نسم الرجل ويمحس الرجل اسمان محكيان 

بمنزلة تابط شرا وبرق نحره فنهم الرجل عندم اسم للممنوح ويس اترجل اسم للملموم وعبا 
جملتان فى الاصل شل عن اصلهما وسْمَى بيما وذهب القراء الى إن الاصل فى نهم الرجل زيد 
وبعس الرجل عمرو رجل نعم الرجل زيد ورجل يقس الرجل عمرو فحلف الموصوف اللى مهو رجل 
وأقيمت الصفة التى هى الجملة عن نعم وبكس وفاعلهما مغامه خحكم لها يحكمه فنعم الرجل 
وبقس الرجل عندهما رافعان لزيد وعمرو كما انك لو قلت مملوج زيد وملهوم عمرو لكان زيد 
مرفوعا بممدرح وعمرو مرفوج بملموم ورد مذهب الكسائى والفراه باضه لو كان محكوما لهما 
بحكم الاسباء لوقعا فى مواضعيها فى خصيح الكلام فعنت تقول ان نهم الرجل قاثم وان سس 
الريل منطلقا وظننت شعم الرجل قائما وظننت بعس الرحل منطلفا وكان نعم الرجل منطللقا 
وكان بممس الرجل ضاحكا فلما لم يأسمع ذلك فى فصيح العلام حل على بطلان ما ذهبا إلية 
واللفات الجائزة فيهما وهما متصرفان جائزة فييما وعما غير متصرفين ومما جاوت فيه على 
الامل قول طرفة ِ 

حالتى والنقش نما انيم نعم الساعون فى التتوم الششطن .' 
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وحكى الاخفش وابو على عن بعض العرب فى بعس بيس اصله بعس فَُّفّفت الهمزة بان جملت بين 
البمزة والياء ثم سكنت بعد التسييل وأخلصتتاياء على حد قولهم فى يومكل وهومَيد وحكى 
السبنى تعيم” الرجل زيد بياء بعد العين المكسورة على جية الينام ع ا ا١دنو‏ انظ * 
يريد فانظر وذكر بعض اصحابنا أن ا القران ثم تعم (265) وعليه منعمًا 
م ) انم انعم ومى الاصلية تم نَم وهى فى الرتبة الرابعة من الفصاحة 
وقول الناظم همقارتى ال او مضاقين لماقارتها مثال الا ول نحم الاق نهم آستصير 
(4045م) ومثال الثانى ما عمل ابه مل #والئه كتهق"' فين الرهًا وفي التنزيل وَتَنثْمٌ_ذَارْ 0 
اتنتهين جنا معش (39735م1) وقد جاء اسميا هضافا الى مضاف الى ما فيه ال نحو قوله 
أفان تك ققش باندٌوبتا فنعم وى هجاملة الخليل . 


وقول الاخر 
فنعم ابن أخت القوم غير معدب مير حسام مفرد من حمائل . 

قال ابو بكر خطاب وكل شع لا نظير له ولا هو واحد من جنس يشركة فى اسم فلا يجوز وةويم 
نعم ويشس عليه لو قلت نعمت الشيس هذه ونعم القمر هذا لم هجز من حيث جاز نعم الرجل 
هذا ولو قلت نحم القمر زيد وضعمت الشمس عند لجاز على التشبيه ولو قلتت تعم القصر ما 
يكون لاريع عشرة ونعمت الشمسى شمس الود جاز ذلك لانك أردت تفصيل احوالهما كما تقول 
هلم الشمسي حارظة وهله الشمس باردة انتهى كلامه ولم يتعرضي الناظم لأل هله ووفيها خلاف 
لعب الجميور الى انها جنسية و5هب ابى أسحاق بن ملكون وابو متصور الجوا ليقى الى انها 
عبدية والقائثلون بانها جنسية اختلغوا فقال قوم هنهم هى جنسية حفيقية هاذا قلمت نعم 
الرجل زيد فالريل عام والجنس كله هو المملوح وزهد منلرج تحت الجنس ا5 هو فرد اغرا ده 
والى هذ! ذمب الفارسى وقال قوم هى جنسية مجازا جعلت زيدا هو جميع الجنس على سبيل 


الميالفغة ولم تقصد غير ملح زيد بذلة وكاتك قلمت نعم زيد اللى هو جنس الرجال واستدل 
من قال بان ال للجنس بالتزام آل فى فاعلهما او فيما اضيف اليه فاعلهما ولو لم تكن 
للجنس لكان فاعلهما كل اسم والمغرت اللفظ المعرّف بال يكثر ارادة الجنس به قالوا 
املك الناسّ الدينارٌ الصُّفرٌ والدرهم البيضٌ وقال تعالى والمصر إن الانسان لتغفى شر ل 
دمن لَمَنُوا (*وم») فاستثنى من الانسان 5-5 مفرت قدلٌ على انه ارود به الجنس ى وقال الشاعر 
1 بهم عدى الله جميع الانسان ١‏ من الضلال وهم كالمّمهان ٠.‏ 
درريد جنيم الأناسى (2650) وكذلك المضاف الى ما رف هنا الا ثرى انك تقول هولى القوم 
منهم تريد بذلك جميع الموالى وقال الشاعر وهو ابن عقيل 
وعاتق النبع لم يعمر مواصمها حر المواةه76” اعقال وموسوم'ٌ ٠.‏ 

يريد بعاتق النبع الجنس بدليل قوله فى مواصسها واستذل ايضا بان آل للجنسسى بقول العرب 
فى خصيح كلامبها نسم السرأظ هند ويشس المرأًة جُملُ فلا تلحقها تام التاتيث وهم لا مقولون377 
قال فلغانة فى غصيح العدم فدلٌ ذلك على ان ال للجنى فمن ذكُر فلان الجنس مذكر ومن انك انث 
رغيا للفظ ولا يقال ان السبب فى ذلك كون الفصل غير متصرف كما قاله ابو القاسم الزجاجى 
لانك لا تقول ليس عند ذاهبة ولا عسى هند أن تقوم واما من <هب الى ان ال عهدية فاستدلٌ بكون 


فر 51011151 5859 
الفاعل على حسب المخفوضى هن افراد وتثنية وجمع فتقول نعم الرجلان الزيدان ونعم الرجال 
الزيدون ولو كان المراد بالرجل الجنس لم يثن ولم يجمع لانه اذ! كان المفرد قد استفرق 
جميع الجنسى لم يبق شي يصح فيه العشنية ولا الجمع 


ووم بم اويموه وادمع وعد رمم م ومواه 


4+8 ويرفعانٍ مشيرأ يفسره مميز كنهم قوماً معشره 


لما ذكر اتهما يرفعان هن الظاهر ها فيه آل او كان مضافا الى'ها هما فيه ذكر فى 
هذا البيت انيما يرفعان مضمر! يفسره تمييز فيكون هما أضمر على شريطة التفسير قلا يعود 
على شٌَ قبله واتما يغسُره ما بعدى وقبد ميّل ذلك الناظم بقوله كنعم قوما معشره ففى تعم 
ضمير | هفرت هقشسره اسم الجيع وهى قوما ومشاله من كلام الله تسالى قوله جل وعر بكس 
للطّالسين بيه (048 ”ق) ومن كلام العرب قول الشاعر : 
لتعم مواملاً المولى ١5١‏ كلرت بأساء* فى اليف واستيلادة فى الإ ٠.‏ 
77 , 
نعم امرادٌ رم لم قش ناعبة” الا وكان: لمرتاع بها.وزرا .* 
ومذة اللى ذكره التاظم هو هلهب سيبويه ومعظم البصريين. و تهب الكسائى والفرا م الى أن 
الفاعل فى تحصو تحم رجلا زيد هو زهد والنكرة السمنصوبة يعد نعم حال عند الكعسائى و تمييز 
عند الفرآاء من التمييز اللى مو من قبيل المنقول والامل عنده رجل نعم الرجل زيد فحّذف 
رجل وقامت صفتة مقامه تم مل الفعل الى أسم المسلوح فقيل تهم رجلا زيد ويفيح عندم تاخّرة 
(2668) لانه تمييز وقع موقع المرخوع وافاد افااته لان كلا منهما بين الجنس اللى صدحت 


نحيه زيدا ولا يجوز تتننيمة على نعم كما لا يجوز تقديم مأ وقع هوذعهه واما الكسائى فيجيز 
تاخير النكرة عن زيد فتقول نعم زيد رجلا ولا ينجوز تقدييييا على نعم كمذهب الغراء وان 
اختلفا فى التوجيه فعلى راى الكسامى لا يجوز وان كان حالا لان. الهاهل فيها فعل غير متصرف 
قالوا والصحيح مذهب سيبويه لقولهيم نعم رجلا الت وزيد بس رجلا هو ولو كان الضميران 
فاعلين لاتّصلا بالفعل ولم ينغصلا ولقتولهم اخرتك نعم رجالا فيالمون. المسدوح ولا يضمرون فى 
نعم صميرا يطايئ المخصوص فدلٌ على ان فى نهم ضميرا مستترا 5١‏ لا يخلو القعل عئ القاعل 
ولتولهم نعم رجلا كان عبد اللد فيعملون فيه ناسخ الابتدام ولو كان فاعلا لما عمل فيه 
الناسخ وهذل الضمير اللى فى نعم وبثس شرطه ان يكون هفردا وآأن اختلف التمييز فتقول 
558 الزيدان وائعم رجالا الزيلون ونعم امرلأة عند ونهم امرأ تين الهندان ونهعم 
المفسر موتكا فقال شيخنا الاستاذ ابو الحسين بن 
إمرلاة هند استغنوا 


تعم رجلا 
نسام الهندات واما تانيث الفعل !5١‏ كان 
أبى الربيع لا يجوز التانيث لا تقول نعمت امرآ 0 انبا يقال ثشهم 
بتانيث المفسر 

واما الناظم فائه حين ذكر ان التمييز يكون مطابقا للمتصوصص بالسدحج او اللم مثل 
بقوله نحم رجلا زيد ونعمت امرأة هند ونهعم رجلين الزيدان ونعمت امراًٌ ت اليتدان وتعهم 
رجالا الزيدون ونعم تساءٌ الهندات فالحق الناظم التاء حين كان المفسر مونثا كبا ترى 


واما ما جاء فى الحديث قوله هن تَوضاً يوم الجمعة فبها ونعبت فانما الحق التاء لانه لم 
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يذكر المفسر فلا حجّة فيه على منع الحاق التاء مع ذكر المفسر وذكر صاحب الكتاب البحلى 
فى النحو تانيث الضمير المستكن والحاق الصلامة ادمة فى الفمل لتانيث المفسّر فقال وان شخت 
قلت بغست جارية جاريئك ونعبت جارية جارستك وقال صاحب الترشيح نمم جارية هند وان شغت 
فعيمت جارية عند تنصب النكرات بالحال والتمييز والفاعل مضمر انتهى واجاز قوم هن الكوفيين 
تشنية الضمير وجمعه فتقول َوهَك تعموا رجالا واخواك نعما رجدين: ورؤئ” ذلك الكسائى عن 
الصرب وحكى ابو الحسن فى كتابه الكبير عن ابى محمّد وابى صالح (2665) من العرب الاسنيين 
نعحما رجلين الزيدان ونصصوا رجالا الزيدون وتصمتم رجالا وتعمن نساء الهندات وكذلكق يسكس 
0 الا اشى لا آمن ان يعونا قد فيسا التلقين"”” اضتبى ولا يجوز اتباع هذا المضمر لا 
ستاكيد ولا عطفدولا بل فاما ما حكى من قولهمٍ نعم هم قوما اشتم وتّعموا قوما لت 
هما يعرج عليه لشلوذه ولم يتعرضى الناظم لشروط هذا التمييز وهى ثلاثة احدما ان يكون 
هذا التمييز هبينا للنوع اللى تصد فيه المدح او اللم لو قلت نهم رجلا زيد ونعم فارسا 
زد بينت انك ملحته فى جنس الرجال والفرسان ولى قلت نهم غبركى زيد لم يجز لان غيرك لا 
بين النوع اللى قصدت مدح زيد فيه الشائى ان يكون عامًا فى الوجود لو قلت نعم شيسا 
هلم الشمسس ونعم قمرا هذا القمر لم يجز لان شيسا وقمرا مفردان فى الوجود ولو 13لثتئحم 
شيسا شمس هذا اليوم ونعم قمرا قمر هلم الليلة جاز لانك اردت ان تملح شمس اليوم المشار 
اليه فى ساثر الشموس التى تكون فى الايّام الثالث أن لا يكون فيه معنى الفاضلة نحو افعل 
التفضيل لو قيل نعم افضل من زهد اشت ونعم افظل رج انت لم يجز لان نعم لم تزد فيه شيكا 
لم يكن قبل دخولها ومن احكام هذا التمييز انه لا يجوز جره بمن فان ورد شيٌ سن ذلك فشادٌ 
وانه يجب تغديبه على المتموص عند البصريين واجاز الكوفيون تاخيره وانه واجبالذكر 
لانه مفسّر لمضمر قبل الذكر كمضمر الشأن وهضمر رب فكما لا يجوز حذف مفسر هذا فكذلك هذا 
المفسر قال بعض شيوخنا وقد شد فيها ونعمت فى قو أن فصلت كذا قيها وتعمت اى وتعست 
الحاجة حاجتك فاضمر ولم يات بالتفسير واما ها جاء فى الحديث من آولة عليه السلام من 
اتى الجمعة وقد توصّأ فبها ونعمثٌ فقاختلفوا فى تخريجه فخرجه ابن هشام على ان التقدير نعمت 
الفعللا الاخذ بالسنة فالفصلة فاعل نعم والاخلٌ بالسئّة مبتدأً والخبر فى الجملة السمتقلمة 
إجائز ان يكون خبر ميتدأً مضير شُلفمع السمبتدأٌ ايضا لدئلالة الكلام عليه قال وكونه هبتدا 
اقوى وقال. ابن عصفور التقدير قبها اى فبالرخصة اخذ وشعمتٌ رخصة الوم فَحّذف التمييز 
واسم الممنوح وقال صاحب الترشيح وان [067) قلت نعم مشلك زيد وبعس شبك عبرو لم يجز 
الرفع ولو نصبتها لم يجز ايضا لان هله نكرات تقارن المعرفة الا ترى أن الالف واللام لا. 
يدخلان غليها وانما ينصب فى هذا الباب كل نكرة يحسن <خول الالف واللام عليها وتقول فى 
لنكرة المضافة الى نكرة نعم قاقد خيل زيد فتتصب وتضير اسما فاعلا فيه الفولام وبعض 
العرب رفع مله النكرة المشافة بنحم ويعس خمن رفع لم يُضمر شيعا ومن نصب اضمر والشائع 


فيهبا النصبوص اللى يصحبه القياس انتيهى كلامه 
وتلخص مما ذكره الناظم ان فاعل نعم ويس يكون مظيرا فيد ال أو مضاها الى ما 
هما فيه ومضمرا يفسرم تمييز وقد بفيت مساثل فيها خلاف احداها من وها الموصولتان وها 
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اضيف الييما صمب قوم هن النحويين الى جواز دخول نعم وبئس علييما ودليليم القياس على 
اللى والتى لانهيما فى معناهما والسماع قول الشاعر (8670) 
فنمم حوكاء* من ضاقت مذ اهب ونعم من هق فى سس واعلانٍ 


وقوله تعالى معن م (7572-273ي) وتوؤل هذا السماع ونوزع فى القياسى الثاضية اللى. 


ولعزاقة كعب انوا انع ادن الى جواز كوئه مرقوعا بنعم وبمس 1١5!‏ اريد بها الجنسى شحو نحم 
اللى بعث بالرسالة . محمد صل الله عليه وسلَّم كما يقال نعم المبعوث بالرسالة محمد صلّى 
الله عليه وسلم ومتع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين منهم ابن السرّاج والقياسي المنع 
لان كل ها كان فاعلا لنعم فيه ال همفسر للضمير المستتر فيبها !ذا نزعتمنه واللى ليس كذلك 
الشالثة المضاف الى ضمير ما فيه ال نحو اللفوم نعم صاحبهم اننت اجاز ذلك بعض التحويين 
اجراءو لليضاف الى ضمير ها فيه اجراء المضاف الى هأ فيه ال وانشيد .. قئعم اخر الهيجاء 
ونهم شيابها .“. قال بعض اصحابنا الصحيح ان ذلك هن قبيل ما يُحفظ ولا يقاسس عليه اذ قئنا 
انة لا يسكون الا مما يجوز تنكيره وهع اضاغة للضمير لا يجوز تنكيره الرا بعة اليضاف الى 
نكرة نحو نعم غلام سقر غلاسك اجاز الاخنشن و الكوفقيون وابين السراج ذلك ومنعه عاسمة النحويين 
الا فى ضرورة وهمًا جام فى الشعر من ذلك قول الشاعر 


فنعم صاحبٌ قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عثمان بن عقاضا. ٠.‏ 
و - - 
وقال اخر 
3-8 عل و . 381 35 
بعس قرينا يفن مالك أم حبيش وابى مالك .. 
هر و . م ص 


وانشد اليجرى فى تواتره لبعض يتى تمير 
قنمم مُناح أزغلة عجاف | وملقى نسعتين على رحيل .١‏ 
رجالٌ هن حُويلد ال عوف ‏ حهال الشمس لو مجرى شهيل ٠.‏ 


وقال 
مال شّهيد) بين اسيافكم ‏ شلّتيدا وحشئ من قائل ٠.‏ 
غداة جبريل وزير له تمم وزهر د فارس أخامل ٠.‏ 
وقد كان يكن تاويل هذا المسموع على حذف تمييز دل المزفوع هو المخصوصيى لا مرفوعا 
بنعم آلا إن الاخفتى ككر أن ذلك لغة قال فى الاوسط 
أعلم ان ناسا من الحرب هرفصون النكرة [5! اضاغوها الى نكرة فى باب تهم وبنقس 
انت فمن قال ١5‏ قال نسم اخى وم وصاحبهم انت اذا جعلت الثانى 


فيقولون نعم اخوى قوم 
نكرة فان جملته همعرفة لم يجز هاهنا7”2 لان نعم لا تع على معرفة الا أنه يكون بالالف واللام 
وتكون النكرة مفردة وهضافة ونيم هن ايزفمرنا اذا كانت مضاخة انتهى كلام ابى الحسن وتشقل 
عنه ان ناسا من العرب يرفعون بنعم وبشس النكرة السفردة تحو تعم خليل زيد وحكاه ابى 
بشر وقاس عليه الاخفشى وابو بكر والكوخيون وقال ابو على فى التذكرة قال بعضى البصريين 
اعلم ان العرب تجعل ها اضيف الى ها ليسى فيه الفولام بمنزلة ما فيه الفولام فترفمة 
كما ترفع ذلك فتقول نعم اخو قوم زيد ولا يجوز على قول سيبويه نهم ابو رجل ولا نعم غلام 
رجل انست لان فاعل هذا الضرب عنده لا يكون واقعا الا على الجنس الا ترى انك لى قلت اهلك 
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الناسى شاة وبعير على حدٌ الشاة والبعير لم يحسن: انتهى كلام الفارسى وحكى الكعشاثى انه 
يقال له بعير كثير وشاة كثير وهناك رغيفكثير فى الفاظ غير هذا فعلى هذا يكون فاعل 

نمم وبكس نكرة ويراد بها الجنس الا ان. شلك قليل ومما ورد من ذلك فى النثر قول الحارث 
ابن عباد نعم قتيل اصلح الله به بين ابِنّى واكل وجاء فى الشعر قوله 

وسَلنى اكبل الشعلين كمنا. وفى أأنوا بها قمر وريم" (9688) .- 
نيافٌ القرط غَرَّاءكُ الثنايا | ورِكنة”” للنساء ونم نيب*5 3 
وقد اجاز الفراء ما اجازه الاخفش من رفع النكرة البضاغة الى النكرة ونصبها قاجاز نعم 
غلام سفر غلامك ونحم غلام سفر غلامك وقال ابو الحس من قال هذا رجل واخوم ذاهيان فرفع اجاز 
نعم غلام قوم وصاحبهم اندومن قال ذاهبين على تعريف الاح لم ييز له العطففهنا لان ثعم 
لا ترفع هعرفة الا بالالف واللام او باضافة الى ها فيه ال الحامسة اجاز الجرمى نهم عبد 
الله زيد ومنسه عامة النحويين وهو الصحيح لانه أن كان علما فلا يجوز من حيث لم يجز تعم 
أزيسد وان كان عبد! واحدا من العبيد اضيف الى الله تعالى فلا" 7 يجوز ايضا لان أسم اللة 
تعالى”7” علم وان كانت فيله. ال فكما لا يجوز نهم غلام زيد عمرو فكذلك لا يجوز ثعم عيد اللة 
مدا وقد جام فى الشمر قال 
ع ْ بس قوم الله قوم طرقوا فتروا جارهم لحما. وحره*”.:. 
وسيل هذا كون قوم الله يقع على حا يقع. علية التوم إذ1 ادخلت علية الالف واللام وهو امع 
ذلك مضاف فى اللفظ الى ما قيه ال وان لم تكن ال375 مصرّفة ولا ينبقى ان يقاسى على هذا 
لان فاعل نعم وبعغس 150 كان هضاها الى ها فيه ال فانه يجوز نزع ال وتنكيره وجسله. تفسيرا 
للضير المستعر فى نسم ويممس فتقول فى نعم اخو العشيرة نعم اخا عشيرة ريد ولا هجوز مثل 
هذا فى بعس قوم الله قوم طرقوا! فاما ما ورد عن قول عبد الله بن.هسعوة يكس عيد الله 
انا.ومن قول سهل بن حنيف شهدت صفين وبكس صفون وما جام فى الاثر من نعم عبد الله خالد 
فتخريجه على ان نعم وبكس حستدان الى ضمير حذف تمييزه وعبد اسله وصفون سما المخموصان 
وخالد واضا بدلان واما مجِيٌ اسم الاشارة معمولا لنعم وبعس هوصوفا بلى آل ققد جام قى 
الشعر قال الشاعر 
بنقس ذلك الح حيمًا تاصراً ليت احيارءهم فين هلها ..: 

واما ما جام من قولهئآ.نعم الصمر عمر بن الشْطّاب فهو من تنكير الحلم كقوليم لا يفم الليلةة 
للمطى فكاته قال نهم المتسمون بهذا الاسم < 

وهن احكام المرفوع ينعم ويس ١5١!‏ كان ظاهرا انه لا يومد توكيدا معنويا لا يجوز 
نعم الرجل نفسّه زيد ولما التاكيد اللفظى نحو نعم (2680) الرجل الرجل زيدٌ فقال_الناظم 
لا ممتئع واما تعته ففيه منعه الجمبور ومنهم ابن السراج وابو على واجازه قوم وقال ابو 
عيد الله التميرى لا يجوز وصف فاعل نهم وبثثشس انتبى ومن الدليل على جواز 0 

نهم الفتى المريٌ انت اذاهم | حخضروا لنى ى الحجراات شار الموقد ." 

ومن منع ذلك ثاولة على تعد الفتى نعم المرق اشت وامل البدل فقد اجازوا ان يبدل منه 
ان تباشره ومن احكام هذا اليابب ها نص 


وأللى مينبفو ان هجوز منهة هو ها كان يجوز لنعم 
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عليه ابن ابى الربيع انه لا يجوز ان فصل بين نعم وفاعلها بظرف ولا بمجرور ولا غيرهيا 
لا تقول نعم فى الدار الرجل زيد وتقول نعم الرجل فى الدار واجاز الكسائى نعم فيك الراغبٌ 
رَفِدٌ ومنعه عامّة النحويين وها ذهب اليه باطل لاجل الغصل ولاجل تتديم معيول صلة ال وقد 
جاو فى الشعر ما يدل على ما ثعب اليه الكساجى قال رفاهة الففمسى 
تبادرون الفديار يزفن فيها ١‏ وبعس من السليحات البديل ٠.‏ 

قال قال الاستاذ ابو الحسين بن ١‏ ابى الربيع ولا يجوز الفصل بين نعم وهفسر المضير لا تقول نهم 
فى الدار رجلا زيذ انتهى وقد جام فى التنزيل ها يخالف قوله قال. تعالى بيس للظّالبين 
بدَك* ( 48سمه كو ج) فغصل بين بكس و تفسيره يغوله للظالمين: ووجدت فى شحر 5 الفمل سين 


بكس ومرفوعها بو قال الشاعر 1 
اروح ولم أحدث لليلى زسارةة لبقس اث راعى الموكّة والوصل ٠.‏ 


ع مهملع الى مامه 


9 وجَام تمييز وفاعل ظَهِرٌ ‏ فيه خلاف عَتَيُمُ قد اتمرُ 
ملعب السيرا فى وجماعة وتسبٍ الى سيبويه انه لا يجوز الجبع بينهما فلا يجوز نسم الرجل 
رجلا زيدٌ واجاز ذلك المبرّد وابن السراج وايو على الفارسى وفصل بعض اصحاينا ققال ان 
افات التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز نحو نعم الرجل رجلا فارسا زيد لما وف التمييز 
بقوله فارسا افات ها لم يغله الفاعل واستدلٌ من اجاز ذلك بقول الشاعر 
ترود مغل زاد ابيك فينا فنهم الزاد زادٌ ابيك زاذا.. 


وبقول الاخر 
والتفلبيون نم7590 الفكل فحليتم فحلا وامهم له متطيق* .'. 
وبقول الشاعر (2698) 1 

نعم الغتالً فتالً مندٌ لو بذلثٌ رد التسية تطقاً او بإيما .. 
فزادأ وفحلا وفقاك تمييز جمع بينه وبين الفاعل الظاهر وقد اورتوأا عن تمميز . 
قوله تعالى إن عدّة الشور عند آدثه آثثنًا عفر شيئر؟_(056) وَآخْتَارَ موس هوام سَبْعين رج 
(254354ي) هعم يلات رب بين" ينه (24*258م) وقول الشاعر 1 

ولقد علمدٌّ بان دين محمّد من خير_اديمان البريّة حينا .. 
والجواز اختيار الناظم والمنع. الختيار ابن عصفور وشاول ما ظاهرم جواز ذلك على ان يكون. 
زادا منصوبا بتزوّد على انه مصدر محلوف الزواممد وقد حكى الفراء استعمالة او على اثنه 
2 على الحال وفنعم الزاد زات ابيك جملة اعتراض بين ترود 


مفعول به وعثل منصوبا 
وجعيونها لو على انه بدل هن مثل على تقدير صفة محلوفة لى زاد! صناً وكل على حلف الصفغة 


قوله قتعم الزاد زات ابيك وغصل يجملة الاعتراض بين البدل والميدل هنه وتاوّلوا فحلا وفتاظ 
على الحال السوكلة فليسا تمييزين قالوا وانما لم يجز نعم الرجل رجلا زيد لان التمييز 
ميناه على التبيين ثم يعرض له فى بعض المواضع ان يقترن بالكلام ها يغنى عنه فيصير 
موكد! الا ترى أن عشرين راربعبين وامثال ذلك محتاجة فى اصل وضصها الى التفسير غان اقترن 
بها فى بعض المواضع ما ينها كان التمييز حينممذ موكّدا وليس كذلك نسم الرجل زيد فان 
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الرجل غير محعاج الى ان يبين انه رجل فى موضع من الداع واما كلام سيبويه فى هذه 
البسجلة هاند؟”7 قال فى باب ما لا يعمل فى البعروف الا هضسرا7”2 فاللى تقكم هن الاضمار 
لازم له التغسير حتى يبيّنه ولا يكون فى موضع الاضمار فى هذا الباب مظهرظ”3 وظاهر هذا 
العلام أن الظاهر الفاعل والتمييز لا يجتمعان وتاول ابو على كلام سيبويه على ان معناه لا 
يعون الفاعل ظاهرا حيث يلزم التمييز بل الفاعل فى حال لزوم التمييز هضير لا غير ألا ترى 
انه تقول نحم الرجل رجلا زيد فلا يكون التمييز لازما واما من ذصب الى انه يجوز جبع الفاعل 
والتسبييز ١ذا‏ افاد معنى لا يفيله الفاعل فاستدل على ذلك بقول ابى بكر بن الاسواد 
تَخَيره ولم يعيل سواه قز فنعم الح من حي تيام .. 

و بقول الكروس بن حصن 

وقائلة تمم الفتى انتمن فتن | !15 السرضمٌ السواجا جال بَريسها (8690) 
لما وصفه بتهام اناد ما لم يفده _ الفاعل ولما ارات بفتى معنى همتفتٌ الى كريم واعمله فى 
الظرف افاد ما لم يغده الغتى وقد توول من حى تهام على ان من فيه مبعضة وليس بتميهز 
فكاته قال فنهم الحى اللى مو بعضضى الحى التبامى اى فمذ منه وقال بعض شيوخنا يجوز 
قليلا ان يقال نعم الرجلٌ رجلا زيد على جبة التوكيد حكى نهم القتيل تخيلا اصلح الله به 


بين فثتين 
ا ل ا ا أ 
400 وما همير وقيل فاعل فى نكو نحم ما. يقول الفاضل 
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ع و اد دجم فعل او لا ان كان بعنفها فهل نتحوى قو له 
تعالى يفسا تشترود به أشندث* (52784و) كانت تمييزا””7 نكرة موصوفة بالفعل وان لم يكن 
ممما قل بل الم امون المع أن ماشفز ‏ دعم ما ويد مش ما ره أكائة تصععن 
وكانت نكرة غيزر موموفة نص قوله تعالى بِقْسماً توا به أَنْسسَيْ' هذا ملعب البصريين و كثمب 


ابن كيسان الى (١‏ انه اسم تام مرقوع واجار إن يكون مدموي) فيجرى هجرى النكرة هرة ومجرى 
المعر وج 396 و شهب قوم الى أن ما مع نهم وبخس كالتئ الواحد لا موضع لها هن الاعرا ب قالوا 
والاسم الواقع بعدما مرفوج ينعم وبكس ومن قال بكست البرأل' هندٌ لم مقل يعستا ما هند ومن 
إجاز نعمت المنزل مكلا لم يلزهه ان يقول نعمت ما جاريتك فاذا جممت بعد ما بالفعل نحو ما 
صنعت فما محلوفة والتقدير نهم ما ما5”” صنعت ما الاولى هبيمة والشانية يفسرها ما فى 
صلتها وكفّت احداهما عن الاخرى واختلفوا .فى المحلوفة فقال الكسامى هى الثانية وقال الفراء 
المحلوفة هى الاولى و ذهب قوم الى اند لا حلف هنا وها مضلدرية وتاويله بعس منيمّه ولا يسن 

فى الكلام برس صنيعة حتى تقول سس الصنيع صنيعه كبا تقول اظن ان تقوم ولا يحسن اظن 
قيامك ومو بمعنى حتى تقول اظن قيامك سريعا واشما حسن نحم ما ما صنعت واظن ان تقوم حين 
صار العلام على قسمين وكقى من الاسمين اللذين بعد الظن ونعم قال فان قدّرتما تقدير اللى 
واللى لا يجوز أن يلى نعم وبيس الان قبله ها تعتمد نعم عليه هن السمغسر خهناك ما محلوفة 
وان ملت عافن 


مكتفى منها باللى وصلت بالفعل وتقديرها لو جيى بها تقدير السمنصوب وان 
معنى هما فيه آل اكتغيت (9705) بها من التى فى هعنى اللى فصارت كقول العرب نعم الرجل 


5305 ١ 51875 0 


عتلك ونعم الرجل اكرمت وهذا اللى ذكر انه من كلام العرب ذكر صاحب روس اليساثل فيه خلافا 
قال اجاز الكساكى نعم الرجل يقوى ونعم الرجل عندى ومنعه اكثر النحويين انتهى وقد جاء 
فى الشعر ما يكل على جواز نعم الرجل يقوى لكنه قليل متنه 

ليئس اليرءٌ قد صلىٌ ارتياعا ‏ ويأبى ان يراعى ما يراعى ٠‏ 


التقدير هر قد مَل ارتياعا وقال الاخل 
الى خالد حتى أنيّْ بخالد ‏ فنعم الفتى يُرجى ونعم السومل .. 

التقدير فتى يترجى وهذا اللى ردى عن العسائى من حدف فقو**” هرجي””” هو مع المرفوع ومنم 
من ذلك مع المنصوب فتقول نعم الرجل يقوم ولا يجيز نعم رجلا يتوم يعنى أنه يجن الحذف 
بعد الاسم الظاهر المرفوع بنعم ولا يجيز الحذف يعد الاسم المنصوب بعد ثعم وعلة ذلك ائه 
عندن بعد النكرة قاعل بتعم والقاعل لا يجوز حلفه واقامة الفعل مقامة واما بعد المرقوع 
فبو مبعداً وجاز حلف هذا المبتداً كما جاز فى قوله 

وما النعر الا شارتان قمنهيما اموت وآخرى ابتفى العيش اكح” 0 
وقد جاء ايضا محلوفا حبفى متعلق به نحو قوله 

بس مقام” الشيخ اهرس امرسشل إما على مور وأمًا اقعسس .< 
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التقدير مقام مقول خيه امرسش امرس 

ولم تتمرخن الناظم لمجى الاسم يعد بعسما ونعم سا ائما ذكر هسثثلة ١ذ!‏ جاه بعد ها 
الفعل فذكر فيه خلافا فمنهم هن قال انه تميمز وهو هنصب البصريين ومنهم من قال اند فاعل 
بنعم وبعس وابهم فى وله وقيل فاعل فلم يبين جية الفاعلية اهى موصولة ام هنى معرفه 
تامة بمعنى الشئّ وهذا ملهب ابن السراج والفارسى واحد قولى الفراء وتّسب الى سيبوية 
وتلتّصس من هذا كله انه اذا جام بعد هما الاسم نحو ول الصرب بثسما تزويج ولا مهن فاعرا ب 


ما فاعل بس على انها معرفة تامّة أو تمييز وفاعل نعم مضمر مفسر بلفظ ما او هى تركبت 
مع ما بعس وتزويج فاعل يثسما اقوال ثلاثة واذا جام بعدها الفعل نحو نعم ما صنعت فاعراب 
ما فاعل على انها معرفة تامة والغصل صغه لمتصوص محلوف التقدير نعم الشى شي صنعته او 
منموبة على التمييز (9700) للمضمر فى نعم موصوفة بالفسل والمتصوضى محلوف لو غير موصوفة 
به بل الفعل فى موطع الصغة لمخصوص محلوف التقدير نعم شيعًا شي صنمته أو هوصولة على 
قول من يجيز نعم اللى وصنعت صلته والمخصوص محلوف او موصولة وما اخرى تمييز محلوف 
التقدير نعم شيممًا اللى صنسته او هى التمهيز وما المومولة محلوفة او مى مصدرية فيُسبك 
منه مصدر تغدير!ا هو الفاعل بيس !قوال سبعة ومن 5هب افى ان ها تمييز فقوله ضعيف لان 
التمييز لا بد ان يكون قابل ال وهذا معلوم بالاستقراء ولان التمييز انما يجاء به لهتبيّن 
جنس المميز ١5!‏ ابهم وما فى غاية الابهيام فلا تكون تمييزا وقد قال سيبويه غخامًا ما فانيها 
مببية تقع على كل شي وقد نصى اصحابنا على انه لا يميز بالاسماء المتوغّلة فى البناء ولا 
بالاسماء المتوعّلة فى الابهام كشيث وما اشيببهما ولا شي ١دخل‏ فى البناء والابهام من ما قلا 
يجوز التمييز بها وقد ردٌ ابو در سُصصَب بن ابى بكر المٌّشْئَى على ابى على على تخريجه قوله 
تعالى فنعمًا لسيويسرة على ان ها تامة فى موضع نصب على التمييز وكان يقول هى 
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كاليضير المجيول اللى فى نعم لا يدر ما يعنى بد وكذلك ما ولا يفسّر الشئٌ با مو مثله فى 
الابييام وانما ينيبغى ان تون يعن جاعلة ممم لق قتعم الث هى وقكر سيبويه غسلته غلا نمنًا 

بلعم الغسل وقثر المبرد دققته دقَا نممًا بئعم البنق وكمان ابو اصحاق ابن ملكون يقول ما منا 
اذ أسياما من واو موقعها هنا احسن موقع لان القصد فى الملح واللم تعميم جنسس الببفوح 
والملموم فكانه هنامدح كل شي لاجل ذكر او ضر كل شي 


1 ويلكر التخوص بعد مبتدا لو حير اس نيسن يشل أبندا 
ذكر ان المخصوص بالملج او اللم بعد تعم وبكس هجوز فى اعرابه وجهان احدهما ان. 
. يكون مبابداً والجملة التى قيله عن قولك نعم الرجل لو نعم رجلا فى موضع الخبر كحاله او 
قئمته ه فقلت زد نعم الرجل وسياتى العلام فى الرابط ليله الجملة بالمبقداً فى البيت بعد 
هذا والوجه الشانى ان يكون خير مبتد) محلوف وجو با كما ملف وجوبا فى قولك هررت بزيد 
العالم' ١5١‏ قطعت الى الرقع جار بغطن [صحابنا فيه ان مكون ميتدأ محلوف الخبر تنديره 
زيد الممدوح او الملمومم وكائه لما قال نهم الرجل_قيل له من هو فقال هو (2718) زيد او 
قال الممترح او الملهوم اذا قلت بس الرجل زهد فاص الوجه الأول فجاكئز باتفاق ويدلّ على 
اند مبتبد] دول نواسخ الابتداء عليه نحو قول زهير 
يميناً. لنعم السيد ان وأجدتما. على كل حال من سحيل وسُبرم ٠.‏ 


وقال آخر 8 
لعمرى لكن انزفقتم او صحوتم | لبثس الندامى تحنم ل أَبْجرا 409 
فاعمل وجد فى ضمير السمدوحين وجعل نعم السيّدان فى موخمع مغعولها الثانى واعمل كنتم فى 
ضمير الملمومين وجعل ليشسش النداهى فى موضع وضع خبر كنتم وتقدمت الجبلتان والنيّة ببما 
7 ا 0 0 ا ْ 
قد تكلثٌ امُدامَى كنت واحتم ٠‏ وصار مُنتشكا فى برت ال 
ولذلك ساغ عود الضمير هن الجملة على من وان كان هتَاهرا فى اللفظ لان النيّة بالجمدة 
التاخير_ 
أوئما الوجهان الاخران ففى جوازهما خلاف ذهبت طائفة منهم ابن خروف الى امتناع 5لك. 
ودهب الجمهور الى جواز ذلك وتسب جوا ز كونه خبر مبعداً محلوف الى سيبويه وحبة أبن خروفانه 
قد ثبت باتفاق كونه مبتداً بدليل جواز دخول ناسخ الابتداء عليه ولا دليل على جواز الوجبين 
الاخرين مع تعدّف الاشمار قيئيفى أن لا يقال به وقد نسب الناظم جوا ز كونه عبن معبد] موف 
الى سيبويه قال لو كان خيرا لجاز نصية بعد كان وجعله ثانيا لظننت فكان يقال نهم الرجل كان 
زيدا ونعم الرجلان كانا الزيدين وزيد نعم الرجل ظئنته زيدا وانتما نعم الرجلان وأجدا 
اساكما ولما تقل العرب شيما هن ذلك قال ولو كان شخبرا للزمه ايضا ان يدخل على ذلك الشمير 
المحلوف إن لان الخبر والمخبر عنه عند عن يرى ذلك جملة خبرية أجيب بها سوال مقدر وتوكيد 
ما هو كذلك بان جاثز والجواز هنا سنتف مع انه من لوازم الخبرية فالخبرية اشن منتفية 


لان اشتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزو م02 انتبى كلامه ولقامل أن يقول اللى قال فيه 
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انه خبر هبتداً محلوف لم يقل ذلك على سبيل الوجوب بل ذلك على سبيل الجوااق :. يبكن. ان 
العرب حين: ادخلت الناسخ لم تراع هذا الجاكز بل راعت الجاثز الاخر وهو أن يكون هبتداً 
لانهها التزمت حذف هذا المبتداً فلو راعت هذا الجاكز الثانى عند دخول الناسخ لعان نقضا 
لما اعتزمو!ا عليه من (2716) الحلف لانه اذ ذاأك يبرز فى كان واخواتها فى التثنية والجبع 
وفى ظفنت فى كل احوالها وانياا يرد هذا الملهمب باته قد صُلف هذا المشموص فى تعم العبر 
ونحوه فينضم الى حلف الميتد] حلف السخموص اللى هو خبره فتحذف الجملة باسرها هن المبتداً 
والخبر هن غير أن يبقى ها يدل على ذلك بخلاف قوله نعم" بعد قول المخاطب المستفهم | 
قاكم ان نسم دلت على الجملة المحلوفقة <١‏ التقدير نعم زيد قاثم وهنا لا نك 0 
الجيلة البحلوفة وايضا (ذا جعلنا زيدا فى نعم اللبرجل زيد خبر مبعدأ محلوف لى هوازيد كانت 
هلم الجملة غير متعلّقة بالاولى لانها لا هوضع لبها من الاعرا بو لبيست مفسّرة اذ المفشرة93” يجوز 
ان يستغنى عتها بالجملة التى قبليها ولا يجب ذكرها وهلم ليست كذلك ولا هى جبلة اعترا ض 
وايضا فلانه اذ! ذف المخصوص لزم حلف جملتين لا دليل على حذفها ' وعى جملة السوال 
وجملة الجوا ب وايضا فالمغيوم هن قولك نعم الرجل زيد وزيد نسم الرجل واحد كما انه لا 
يستوهم فى زيد نعم الرجل انه على كلامين فكذلك نهم الرجل زيد 

وقال الاستاد ابو الحسن بن الباشش لا يجيز سيبويه أن يكون المختص بالمنح واللمٌ 
الا ميتدأ فى نهم الرجل زيد ويكس الرجل عبرو كما كان: قى زيد تعم الرجل وعمرو بكس 
الرجل وذلك لن نعم وبكسس لا يتم البعنى المقمود بهما الا باجتماج المختصٌ بالمفح او اللي 

الجنس اللى مو صنه فلا يستقدر على هذا الا مبقدا كما لا يتفئر ذهب أخوه زيهد الا مبجداً 
وهذا يقتضى تشبيه نعم بد واتما اراد سيبويه بقوله اذا قال نعم الرجل5”* فكانه قيل من. 
هو فقال عيد الله واذ! قال عبد الله ذمانه قيل ما شْأنَه فقال نهم الرجل أن من هي يفتضى 
المسثلة عن المخبر به بعد حصول خبره وها ضشأئه يقتضى المسثملة من خبر المبتداً بعد حصوله 
كما يكون ذلك فى قولك زهد 15هب و شهب زيد لا إن" السختص بالمدح واللم خبير لميتداً مضمر 
ومذا راى' من اساءم التاويل على سيبوية انتهى كلام أبن الباشش وقال الاستاذ ابو الحسن بن 
عصفور اللى يدل على انه !١!‏ تاشر لا يلزم فيه ان يكون مبتد) والجملة خبر ةولهم نحم 
البعيرٌ َمل ونمم الانسان” رجل ونعم مالا الفاومئةا قوله عليه اللسلام نهم المالٌ اربعون والكثير 
ستون وويل الاصحاب ب المكين” الا من (9728) اعطى الكريمة ومبنع العزيزة ونحر السمينة وزاطعم 
القانع والمعتر فاربعون وآلففوجمل اخبار لمبتدأات مضمرة ولا يجوز ان تكون مبتدأة وما 
قبلها خبر لها لانهها نكراءتولا مسوم للابتدام بها و!5! شبت جعله خبر مبتداً محلوف لفهم 
المعنى فلا مانع يمنع هن جواز جعله مبتدا والخبر محلوف لغهم المعنى انتيهبى كلاهة وما ذهب 
أليه من تعين ملم الاسماء النكرا تلان تكون خبر هبتداً محلوف وامتناع96! أن تكون مبتدأات 
لعونها شكرا رتولا مسوم للابتداء بها غير صحيح بل فييا مسوغان احدهما ذكره هو فى باب 
المبتداً والخبر والاخر ذكره غيره قاما اللى ذكره هو فهو [ .تكون نكرة لا تراد لصينها 
فهذا عنده””” من السوغات لجواز الابتداء بالنكرة 8 وجعل من ذلك قول الشاعر 


مرسغة بين ارساغه به عسم” مبتفى ارنيا.:. 
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قال النكرة هنا لا تراد لمينها الا ترى أنه يريد مرسغة تون مرسعة بنخلاف قولك رجل قاكم الا 
ترى أن رجلا هنا لا يقع الا على اللى وقع همنه القيام خاصة وقال ايضا وينبغى أن هزا5 حى ‏ 
شروط الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة لا تراد لحينها نحو رجل خير هن امرأة مريد واحثٌ 
من هذا الجنس إى. واحد كان خير من كل واحد من جنس النساء الا ان ممناه مويل الى العيوم 
الا انه يشالف العموم فى انه يدل على كل واحد على جية الينل اعنى أنه لا يتثلول المييم 402 
دفصة واحدة وكل يتناول الجميع9”” فى دفعة واحنة انتهى كلامه فالسوحُم اليوجود فى قولهم 


رجل خير من امرأة وتمرة” خير من جرا كة ومرسفة بين ارساغه هو بعينه موجود فى قوليم نهم 
البعير جمل ونعم مالا الف لانهما نكرتان لا ترادان لعينيها بل حكم على واحد من الجمال بانه 

البعير وعلى واحد من: الالف بانه نعم المال فجلى هذ! اللى تقرر يجوز ان يتقلم فتقول 
جمل تحم البعير والف نعم مالا والمسومم اللى ذكره غيره هو أنه يجوز ان يكون تكرة ١ذا‏ كان 
خبره جملة مشتملة على فاكنة الا انه يجب تاخيرهم وذلك نحو قصدك غلامّه رجلٌ فاته جامز جواز 
عندك رجل لان فى تقديم الجملة ها فى تغنديم الظرف من رفع توهم الوصضية هع عدم قبول 
الابتداء فسلى ما قرر هذا المكزر يكون جمل مبتدأ وقد تقلمت جملة مشتملة على فامجدة ومى 
ع (ط272) البعير الا اضه يجوز تقديم هذا المبتدأاً على بهذا المسوخ لان تقديم الخير هنا 
مسواخ لجواز الابتداء بالنكرة وقال بعض النحويين شاهد انه خبر مبتد] قول الصرب شر ما أنه 
ذاهب فما منصوية على التمييز وأنك خبر حيتد] محلوف كانه قال شر شيعا ثم اأوضح خقال مو 
انك ذامبلا يتوجه فى أن منا الا هذا اذ لا تكون مبتدأة وقيل يجوز ان تكون فاعلة بشرٌ وكذلك 
عن اما اضك 5 هب وقال الفارسى لا يظهر السيتد] اللى زهد خيره بعد نهم الرجل زيد لا يقال 
هو زيمد و ذلك لان هاتين الجملتين قد انسقدتا باتصقاد الجملة الواحدة غطالتًا فَاستَكَكُوا 
حدف الميتبدأ: البتة وقوى على ذلك ان الجيلة الواحدة منها. قد يضمر فيبها العاعل د مطون 
البثة نحو نحم رجلا زيد فلما كان هوضع اضمار البثّة كان ايضا هوضع حذف البثّة ورد بعضص” 
اصحابنا على من جور ان يكون ميتد] محلوف الخبر ان التقدير زيد الممنوح بان اللى ستول 
نعم الرجل زهد ليس فى نفسة نهم الرجل زيد الممنوح ولا يمعن أن يلف شبر مبعدا الا وهو 
مراد فى النفس غيألف للحلم به اختصار! وائما حمل على هذا القاثل به تجويز الاعراب من 
غير التفات للمعنى وذلك ليس بشن بل لا ينبغى ان يوجه اعرا ب حتى يمي معناه 


عه مام 


2ن يقنم مشعر به كُفى |0 كالمل نم المُفْتئى والمفْعي 


بعول 151 عتم ما شمن بالتشوس عل امل اككرم يسد كعم وبعس واغنى ومثل بقوله 
العلم نعم المقتنى وهذ! التمثيل لا يطابق الحكم لان هذا التمشيل فيه ذكر المشخصوص بعينه 
لا ذكر ما يشعر به غاية ما فى هذا اننه قدمه على الجملة واما الحكم فلا ينيغى ان يمثّل 
الا بنحو قوله إِنَا وَجَدْنَاهٌ صَابِر نسم امد (844و) ونحو قول الشاعر 
انى اعتمنتة يا يزيد فنعم معتمّدٌ الوساكل ,م 
رمد نعم العيد ايوب و فنعم معتمد الوسائل اتنتتفينا لم يجر نكر المخوص متقدما على نعم 


وسكس بل يفلم ما اشعر به وكفى من ذكره وظل على حذفه بعد الجملة واما العلم نعم المقتنى 
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فالمخوص قد تقلم وليس بعد الجملة متصوص محلوف وهذا المبتداً المتقلم لم_المخموص بالبتح 
او اللم يجوز دخول النواسخ عليه فى حال تقديمه كما جاز حالة تاخيره قال الشاعر (2788)' 
اذا أرسلونى بهد تظرير حاجة أمارس فيها كنت نعم المبارس ٠.‏ 


وقال 
إن ابن عيد الله نهم أخى التلى وابن المشيره' ٠.‏ 

5 

| إنى اذ! أتحلق باب الصيدن' نعم شفيع الزاكر المستاض .. 
واعلم أن تاخير المخصوص بعد نحم وبيكس اكثر من تقديمه لانهم كما قال سيبويه يقدمون 
فى كلامهم ما هم له اهم وهم ببيائه اطلى والاهم هنا المنح او اللم فظئنت نحم الرجل زهدا 
احسن من ظئنت زيدا نعم الرجل 

وكنا قد وعدنا فى شرح البيت اللى قبل هذطا البيت بالكلام على الرابط لهذا المبتداً 

بهنه الجملة ونقول فيه تلاثة مذاعمب احدها ما شصب اليه ابو محمد بن. السيد البطليوسى 
فائه زعم ان الرابط محلوف تقديره هو فاذا قلت زيد نعم الرجل فتقنيره زيد هو نسم الرجل 
فزيد ميتدأ وهو مبتداً ثان ونعم الريل جملة فى موضع خبر هو والجملة هن قوله هو نعم الرجل 
خبر عن زيف والرا بط هو وهو المبتداً الشانى ورد عليه بان هو هد مذا المقدر المعرب ميخدآً: 
قد اخبرتعنه بقولك نصم الرجل فيحتاج الى تقديز هو اخرى والقول فى هو مله الاخري يحتاج 
الى تقدير هو اخرى غخيوثى الى تغقدير مبتدأاتلا نهاية لها وذلك لا يجوز والمثهب الشائى 
ما شعب اليه ابن ملكون ومن قال بقوله فانه زعم ان الرايط هو تكرار المبتدا هن حيث 
المعنى لا من حيث اللفظ وذلك انه زعم أن الرجل هى زيد نسم الرجل هو مصيوة وهى زيد وال 
قيه للعيد فاجاز الرابط بذلك على ملهب ابى الحسن فى اجازتد زيد قام ايو عبرو ١ذ!‏ كان 
ابو عبرو كنية لزيد وكما جاز الرابط بالظاهر فى الموصول فى قولهم ابو سعيد اللى روهت 
عن الخلوى يريدون رويت عنه كذلك جاز ذلك هنا والملصب الثالث ما صب اليه الجبهور وهو 
أن الرا بط بالعيوم الذى فى موضع نعم وبقس لان آل فيه للجنسسى فغد انتظم الجنسى زيدا 


قالوا ومن الرابظ بالعموم قوله تعالى و أثلين لمسكون بالعتاب وَأَكناضُوا الملا إثا لآ تشيع 


أَبْر اشمشحين” (6/369”*,) وقول الشاعر 
فاما الصلورٌ لا صنور لجعفر ولكن اعجاز!ا شديد! ضرييريها. ٠.‏ 


وقول الاخر 
وامًا القتال لا قتال لديكم ولعن حيار فى عراض البوا كب ." 
وقد توول هذا (2730) كله على ان الرابط فيه ليس هو العموم روا لن الشامد على الرا بط 
بالع.وم هو فى قولة 
الا ليت شعرى هل الى أم مالك سبيل فامًا الصبرٌ عنها فلا صّبرا ٠:‏ 
ده كنأل تاسوه كسم وتبعس اغرييها ينيقو أ وما بعده””” الخبر او خبرا وها يعدم مبتدآا 
وقد بقيت احكام من هذا الباب لم يذكرها الناظم من لك إن شرط الفاعل قى باب ثهم 


وبكس أن يكون اعم هن المخصوص ولا يجوز ان يعون مساويا ولا اخص فلو قلت نعم الرجل 
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لمرءه لم يصح ولو قلت نعم الرجلٌ الانسانٌ لم يصح خاما قولهم نهم البعير جيل" فائبا ذلك 
على لغة من اطلق البعير على اللكر والاشنى واما هن اطلفه على الذكر من الجمال فلا يصحٌ 
لنه ان يقول نعم اليعير جيل لانه مساو فى الدلالة للمخصوص ومن ذلك ما هشهب اليه بعضص 
اصمابنا من جواز حذف التمييز وحذه وجواز حلفه وحلف البمخموص وذلك كله ا5! حل على ذلك 
السمنى قما لف مئة التمهيز قول سهل بن حنيف وبعس صفون اى وبكس مكانا أو مجتمعا صِلُون 
ومثال ما حدذف فيه التمييز والنخصوص قوله مِنْ توما فبيها و نعمت الى فبالرشة اخذ وتنممت 
رشة الوضوء وقد تعدّم الكلام فى شُيٌ من هذه المسمملة ‏ ”* واما ابقاء التمييز وحذف المخصوصي 
فيو نادر إنشنوا 

تقول عرسى وهى لى فى عومرة بعتن قرا وام عمل توب 
التقدير بعس امراً انت معذا قال الناظم وليس بصحيح بل يجوز حلخه فى فخصيح الكلام مع 
الاقتضاق على ذكر التمييز قال تعالى بقْس للظّالسين بد وآ 0248 كوو) آى ابفيس و ثريته 
وقال تعالى بكس أنمّراً ب وسَات تفع (7879739) إلى تلك الثار ومن ذلك ان المخصوص 


وم مج خرومو 


لا يعون آلا من اجقنس الفاعل فاما قوله تعالى بكس عَثْل تقوم آتدين كَذَبُوا (7وم) فلا يصح 
ان مكون اللين صو المشموص لانه ليس من جنس المغثل فشرج ذلك على ان يكون على حلف مشاف 
اى. بكس سبل القوم حثل اللين او على ان يكون المخصوص محلوفا اى بحس مثل القوم 
المكذبين مَثْل اكذين حملوا التورية وهذا اولى هن حذف التمييز وادّعامء اضمار فى نفس 
خيكون التقدير بس مثلا مثل التقوم اذ ادعام حدذف مضاف مو الستعصوص وحلف لف ايتوص اكثر 
فى كلام الصرب من حذف التمييز المفسّر للضمير المستتر فى نهم وبعس ومن "الك انه اذ! 
كان. (274) الملكر كنى به عن مونّث او المونّث كُنى به عن مذكر فانه يجوز لك ان تسامله 
معاملة ما كُنى به عنه فتقول عله الدار نهمت البلد وهذا اليلدٌ نعم الدارٌ وعلى هك قؤل 
الشاعر 

لو حرّةة عيطز”" شيّجاءه شُجْفَرة دعايم الزوار تمت رد رق اللبلدت 
الحق علامة" التانيث وان كان الزورى مذكر لانه كنى به عن الحرة وهى الناقة وقال الشاعر 

نعمت جزاء* المتقين الجن" دان الامانى والمتى واللثٌ" ٠‏ 


وقال 

شعممت كساءة الضجيع شبلة فضل غَرَا و بلع شّنبا عُطيول .. 
وترق التاءم اجود فى نهم الثواب الجنة وفى كلام أبن عصفور فى الشرح الكبير ما 
اذا قلتهذا البلد نهم الدار لا تلحق العلاسة وان كانت الدار عنيت بها اليلد والندار 
مونّثة والبلد مذكّر وينيغئ ان يفيم ان ذلك ليس على سبيل التحثّم بل ذلك على سبيل الجوار 
وتتول نهم الجارية اختك والاحسن التام وبعست الجاريتان اخقاك وبكس الجاريتان و بكس 
النسام (اخواتك وبكست الا أن ترك التانيث فى الجماعة احسن منه فى الواحد والاثنين وقال 
ان نعم يلكّر ويونّكة؟” تقول نعمت السرأة ونعم البرأة كما قالو! ذهب المرأة 
الحدذف فى 


توهم | اشك 


سيبوية واعلم 
والحذف فى نسمت اكثر يعنى أن الحلف فى نعمت أكثر هنه فى ثمبتوليس يعنى أن 
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نعمت اكثر من الاشبات فيببا وانما يعنى أن نعم البرأة اكثر من شهب المرأة ومن ذلك اند 
يجوز النعم وبيس أن يعملا فى الحال والمجرور فتقول نعم الرجلٌ فارساً زيدٌ ونسم المال لك 
القّومن ذلك لن من حي المخوص أن يكون مختصًا يان: يكون ممرفة او هقاربا لها بالتخصيص 
نحو انعم الفتى ربل هن بنى فلان ونهم العمل طاعة وقول معروف 


.2 اعقب 
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دكر ان ساء أجرينت مجرى بس فتشيت لها احكام بكس هن عدم التصرف والاقتصار على 
كون الفاعل الظاهر او المضمر من قييل فاعل بكس فتقول ساء الرجل زيدٌ وساء غلام” الرجل 
عمرئ وساء غلاما و غلاما عبد زهدر قال تعالى بعس الشرا ب وساءث مرمّنها (59-36وي) وسار ما يمتوور 
(3>وو) ويتاول قونه تعالى ست موي41 الثهوم' "أتلين مَدَبر (2777376ي) لاختلاف التمييز 
والمخضوص فهتاول على حلف مشاف تقديره ساء مثلا مثلٌ القوم وساء فى الاصل فعل ستعدٌ الى 
(8740) واحد متصرف على وزن فَعَل بفتح. الحين تقول ساء الامر زيدا يسسوءثم فبنوه على قشل لما. 
اراتوا اللم لما فى ذلك من المبالخة وصار غير متعد شبهوه بالغراثز وهى غير مستصزية وقولج” 
واجعل فعلا من شى ثلاثة كنعم مسجلا اى مطلقا بلا قيد تقول اسجلت الشيٌ امكنت من الانتفام يه 
معناه لن العرب تجعل فعل مقصود! به المدح ان كان من افصال الملح واللمٌ إن كان هن افعال 
اللم نحو ظرَك وهآم" كتعم وبكس فتشبت له جميع احكام نعم وبئس فان كان الفعل على وزن 
فمل لو مَعل حول الى فل وصار المتعئى منهما لازما وسَدّت العرب فى ثلاثة الفاظ فلم تصرلها 
ومى عَم وجول وسمع بل استعملتها استعمال نعم على صيغتها هن غير تحويل لكنها جملتيها 
لازهة فقالت عَلم رجز زيد وجيل الرجل زيمد وسمع الرجل زيد وقد وهم الناظم فى بعض 
تصائيفه فم بقوده ظَّتْم”ٌ الرجل زيذ فيها حول من فْعل :الى قعل والم_يعلم النقل فى ذلك وان: 
العرب استعملت علم استعمال نعم على وضعه الاصلى هن غير تحويل وقد تقثم لنا الكلام على 
فصل واختلاف الناس فيها (5! أريد بها المبالفة عى المدح او اللمٌ هل يقتصر على أن يكون 
استعمالميا استعمال نهم وبمس ام لا يلتزم ذلك خيها يل تات تيأ السمنى التمجب غير مشروط 
فيببا ما يشترط فى نسم ويكقس 

ووعدضا ان نتكلّم على كيفية البناء حيث تحرّض الناظم له وهو هذا المكان فنقول 
اذ! كان الفمل على ثلاث احرف وكان على وزن مْمْلَ بقى على اله او على وزن مَمَل اق فَعل حول 
الى فعل الا تلك الالفاظ الثلاثة التى شذّت العحرب فى بقاممها على وزشها غاتها لا تحول وهى 
سمع وعلم وجهل آلا انك ١5!‏ حولتما عبينة معتدّة غانه يلزم قلبها الفا لتحركها واتفتاح 
ما قبلها فتقول لجاد الرجل عمرى خا ا 5 قامة تعن ند مره واللام 
فق واو يام استثقالا للواوين والضمة فتقول لهوى” 4 ابرين" زيد لو مااعينه واو ولامه يام 
فائة تقلب البيار واوا لتطرّفها وانضمامها قبلها ثم تستشفل اجتماع الواوين' فتسمل به ما 
عملت فى لَهَوِى 7 فتقول لَتَوِى الرحل" زيث او مالامه اصلينا واو كهرا فانك تردّه الى اصله 
فتقول لشَروة (وة27) الرجل اق ما لامة اصلها_ هاه كرمى فانك ترته الى اصله فتنقلب الياء 


صمو م 


واو الضمّة ما قبلهها غتلاول لَرحُو و ليو ومن النحويين من يقر هذا على حاله فيقول لترمى 
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الرجل ولغرًا الرجل ولا هجيز لرمُو ولا عرو لان هذا الفعل نسبة الاضماء فى عدم التصرّف فعماً 
يكره فيها ان يجي فى اواخرها واو هضموم ما قبلها فكذلك يكره فيما اشيهها والصحيح انه 
يجب فيها ان سبنى على فَعل” واذا اسكنت عين. الكلبة من لِرمُو و فَطُو تخفيفا قلت لرمو و قط 
ولا تحود اللام الى اصلها من الياء وان ذهيت الضمة الموجية لقلبها واوا لان هذا سكون 
عارض لا يحتدَ به كما لا يعتدوا؟"” فى قولهم دُنْىَ الى الواو |5 زال موجب قلبيها ياء وهو 
الكسرة لانه سكون عارضا ايضا ولاجرا تيم اياه مجرى نعم وبعشس اجازوا فى عينه ان تيقى 
حركتها وان تسكن بنقل حركتها الى الفاء وان تسكن من غير نفل فتقول فى لَطرُفَ الرجل" عبرو 
لطرف ولطُرْفة7* كما يجوز ذلك فى تعم و بعس الآ ما كان عينه ولامه من جنس واحد قليس الا 
تسكين عينه والادغام غتغول لَب الرجل زيد ومجوز أن تنقل حركة السين الى الفاء ختقول 
لحُبٌ الرجل زيد وذكر صاحب الترشيح حين 'نكلّم على لقَمْل ما نصّه فان تحجّبت من الرياعى فصاهدا 
لو الالوان والعاهات فانهم عدلوا قيه عن الاصل فى هذا البنام واستغنوا عند بقولهم اخمل 
الغعل فعله تقول 6 الحمرة حمرتله واسرع' الانطلاق انطلاقه وافحش الصَمْ صميه فالاسم الاوّل 
مبتدأاً والثانى هضاف اليه وما يهد المضاف خبر وكان القياس أن يقولوا لفَكْش الصيم صينه 
ولشذت الحمرة حمرته فيرفعوته من حيث رفعوا لِكَرُم زيد ولكنيم استفئوا عنه بما ذكرت لك 

اشتيى كلامة فعلى هذاما امتنع ان يتعجب هنه لا يتوطل الى التمجب منه بما يبنئى على مَعُ 
بل 57“ بسا ينينئ على افعل وافعل" مما هجوز أن يتعجبمنه و ذلك لقلة هَل فى التعجّب فينيغى 


ان معنيد بناء همل ان لامعو حعو ملا به الى التسجب مما لا يجوز التحجب منقة 


4 وم نعم حَيدا الفاعلٌ ذا وإن" كر كنا فش لا حَبّدا 


عقول حيّد! للسدح مثل ثمم وهو فمل لا يتصرف و فاعلة اسم الاشارة. اللى مو ذا واذا اردت 
اللم ادخلت عليه لا فقلت لا خبذا رمد كما قال الشاعر (29750) 
لا حَبَذا انتها سُتعاءه من بلدا | ولا شوب مون متى ولا م215 ,.. 
وقال 'اخر 
الا حبذا اهل الملا غير أشه اذا ذكرت مو فلا حبذ هييا. . 
واصل حب قبل ا ص تقول حبيت زيد ا موك دي ل فملوا 
بساء ولم_تتصرف لاشها صارت كالحرف اللى حِنٌ به لمعنى فى غيره |5 اصلها ان لا تدلّ على 
السدح واختار البصتف أن يكون الفاعل <! واته لا تركيب فى حبّدا وانه آفرد اسم الاشارة 
مذكرا وان نان المتموص مذكّرا وموضّنا مفردا او مشقى او مجيوعنا لانه كلام جرى مجرق المثل 
فاستغنى بتبيين حال السمخصوصى بالنسبة الى ها ذكر عن مطابفتد79” اسم الاشارة لد وهذا 
النى اختاره اليصتف مو مذهب ابن ترستويه وابى على فى البغداذيات وابن برهان وابن خروقف 
وظاهر ملعب الخليل وسيبويه قال سيبويه وزعم الخَليل ان حبّذ! بتمدولة حَبّ الثريٌ ولعن حبّوذا 
بمنزلة كلمة واحدة نحو لوالا وهو اسم مرفوع كما تقول هاين عَم فالعم هجرور الا ترى انك 
تفول للسونّث حبذا ولا تقول حيدم لاشه صار مع حب على ها ذكرتٌ لك وصار السذكّر هو اللازم 
لانه كالمفل20* قال استاانا ابو جعفر احمد ابراهيم بن الربير رحمة الله لا تصلق لمن. 
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نسب اليه ان حيذا كله اسم يبهذا اللفظ اذ ليس صريحا بل لو قيل ان ظاهره رعتى الفصل 
لعان الوجه إلا ترى تنظيره اين عم وقوله غالعم هجرور وتعويله على تعليل بقاء, ذا هم 
السذكر والمودّث على مورة واحدة كنب عول ابن خروف وابو على الشلويبين على هذ! المفهوم 
ومال الى الاول السيرا فى اتتيبى كلامة 

وتلخصى ان ارا د ١5‏ على هذ! الملهب لكونه كالمَكلٌ و ذهب ابن كيسان الى ان ١5‏ اشارة 
آلن حفرد  ”‏ -مذكر وهو الصن فاذ! قلتحبذا زيد فبحناه حَسٌ زيد وكذا فى المومّث والمشئى 
والمجمرع فهو على حذلف مضاف ورد مدا الملهب بنان العرب (5! حذفت المشاف واقامت المضاف 
اليه صقاهه فانما تجعسل هن تذكير وتانيث واغراد وتثنية وجمع على حسب البلفوظ به لا 
المحلوف فلو كاتت كذلك لعان اسم الاشارة مطابعا لما بحدى ولم هراج المحلوف رده بهذا ابن 
عصفور وبيس بصميح !5 مما طروكان احدهما ما ذكره والاخر مراعاة المحلوف وان كان ات من 
الاول وقد جام الك فى (2768) امصح كلام قال تمالى أذ تلثنات فى يئر ثم مقا مويه (ه كوم 
التقدير او كلى ظلمات ولذلك عاد الشمير على شى المحلوف وكهب ابن الطراوة الى نص منا 
ذهب اليه ابن كيسان قال اشارو! بذا الى الامر اللى استحق زيد به المحبّة فكانهم قالو(ا: 
حبذا امرّ زيد وشأنله وليذا لم يقل حيدان الزيدان لانك لا تريد زيند! وائما تريد امره فكاتك 
قلت حبّذا امر الزيدين فالزييدان على هذا بلل من ١‏ فى قولك حبّذا انتهى كلامه وعلى القول 
بان 1١5‏ فاعل فى حيدا قاعرا ب المخصوص جوزو! فيه ما جوزوا فى المتصرص يعد تهم .من كوتة 
مبتدا والجملة قيله خيره وحمل حصل الربط ياسم الاشارة كما حصل فى قوله ولباس التقوى ذلك خير 
وهن كونه خبر ميتدأ محلوف لو هبتداً محلوف الشبر التقدير هو زيد أو زيد هو اى البحبوب 
وقيل عطف بيان وقيل بدل لازم واللى يظهر ولا يسوم غيره هى أن يكون هيتداً والبملة قبله 
خيره ويبطل المذهبين بصبه جواز حلف المخوص فيلزم حلف الجملة باسرها من غير تليل على 
حدذفيها وكوتها تكون جملة مفلّتة هما قيلها ويبطل عطف البيان بمجرى المشصوص نكرة واسم 
الاشارة معرفة فقد اختلفا تهريفا وتنكيرا وذلك لا يجوز فى عطف البيان ولذلك رد قول 
الزمشرى فى اعرا به مقام ابرا هيم عطف بيان من امات بيّنات للتشالف فى التعريف و التكير 
ومما جام فيه التشالف فى حيدا! قول الشاعر 

وحيذ١‏ تفحاتٌ من يمانيةٍ ايه من جُبلٍ الريسان أميانا .: 

وضيطل السثل انه على نيّة تكرار المامل ولا يجوز له ان امل مدا عدم سطابقة اسم_الاشارة 
للب و دمب جباعة من التحويين: الى ان حبذ! كلمتان ركبتا وجلا72' كلمة واحلة واستدلوا 
على التركيب بافرا د اسم الاشارة وكونه_ لا يتصرق بحسب المشار اليه ولو كان باقيا على بابه 
لمتصرف كتصرّه فى غير هذا الموضع وبكون الصرب لا تفصل مين حبوذا بشنٌ فلا تقؤل حب فى السدار 
والذاهيون الى هدأ ا 


5 زهد وانت تريد حبذا فى الدار زيد والذاهبون 
الى أن حبّذا كله فصل والمخصوص فاعل ففُلب اسبق الجزثين واكثرهما حروتما والى هذا ثمب 
الاخفتى وابو بكر خطاب (2765) ومتهم من ذهب الى ان حببّذ!ا كله اسم فَمَّلب الاسم على الفعل 
وهو أولى من تغليب الفعل على الاسم وايضا غخالتركيب فى الاسماء كثير ولم يوجد فى الافسال 
الا فى هلم فى لغة سن الحلفه الضماثر ومن ذمب الى هذى المقالة اعرب حبذا مبتداً وزيد خبره 
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المعنى البعظّم فى تفسى زيد وهو قول ابى بكر بن السراج ونسب شيخنا ابو الحسين. بن ابى 
الربيع هذا المذهب الى الخليل وسيبويه قال وعليه اكثر النحويين واجاز بعضي اصحابنا أن: 
عكون: حبد! خبرا هقثما وزيد هبدأ وهو ملهب ناسى همن: النحويين وليس فى قول العرب لا 
تحبلم دلالة على أن حبّذا فعل أذ ليس مضارع حيذ! انما مو عضارع لحبذا ومعنى لا تحبله 
لا تقل له حبذا كما يقال لم يُبَسْيل زيف اى لم يقل بسم3”” اتله وقال فى اللٌباب استئل هن 
قال بالتبركهبوجعلهما*** فى تقدير اسم مفرد بصن نداكه وبقولهم ما أحَيْيكَهُ فسمّروه تصغير 
المفرد وبان 5! لم يكن ولم تجيع وبائنه لاايحذف ويضمر فى الفعل كما فل فى نعم وهذا لا 
يحتمد عليه لان المناتى محلوف ولان !7 التصغير شاد ولان اخراص لكعونه جرى مجرى المَكثّل والامشال 
لا تغير عن و ليتها انتهى كلامه وقد رد بحض اصحابنا ملهب التركيب باته لا موجب للتركيب 
وبائه لو كان ميقدأ لدخلت عليه النواسخ وهى لا تدظل عليه ويانه كان يلزم تكرار لا !ذ! 
أاقلتلا حيذا زيد اذ هو فى تقدير لا المحيوب زيف كما يلزم لا زيد غى الدار ولا عمرى وباته 
مجوز حدذف 5! فى العطف فى قوله . فحيذا ربًا وحب دينا .٠.‏ أى وحيّذ! دنا وما خرج من انوع 
الى نوع بالتركيب لزم تركيبه نحو اذ ها !اذ كاتت آذ قبل التركيب واستحمالها للشرط ظرف 
زمان فلما ركبت مع. ما وجعلت للشرط وخرجت من انوع الاسمية الى نوع التركية لزم تركيبه 
وحذف 15 يدل على عنم التركيب انتبى 
49 دلول 5 البلخوص 5 كان لا تَعدل بدا 072 عق بأضشاعى المثلا 


سس سه 


اعلم ان ع ا كر ا ا ا الج ل ار نا ان تقول 

زيد حبذا تريد حيذا زيد وعلة ذلك عند بعضهم انه كان يوهم أن يكون 15 مفعول يمعئى زيد 
حب ذا وقال الناظم انما امتنع ذلك لائه جرى مجرى المثل فلا يغير (2778) بتقديم بحضه 
على بعض وقد يدف البصوص للعلم به كما فى نعم وبكس الا ان حلفه قفيل قال الشاعر 
الا حبذا لولا الحياء” وريّنا منحت الهوى من ليس بالمتقارب .. 

التقدير آلا حبذ!ا حالتى معك يشير الى هواه أيناه. ورين ده لني ده" تركب على ذلك فى قولة . 


مويتك حتى كاد يقتلنى البيوى وزرتك حتى لا منّى كل" صاحب.”. 
عليك ولو - 0 لان جاضبة2 3.. 


وحمتى ارى منى ادانيك ركه 
وبعد هذا البيت 
بأهلى ظياءه من ربيعة عامر عذابٌ الشنايار ُشَرِفَاتُ الحقاقب.: 1 
وقال الشاعر ٠.‏ فحبذًا ريا وحبٌ تهنا + : التقدير فحبّد! رب ريِّنا مو الله وقد يقصل بين 
حبذ! والبخصوص بالتدامء كما ب كثير . فيا حبذ! عن 15ك التشاكرٌ.. وفى هذا وفى مثل 


قول الشاعر 
لقد بسملتٌ ليلى غداة لقيتها فيا حبذ! ذأك الحبيبٌ الميسيل ٠.‏ 
دليل على الضاء اسم الاشارة اللى هو ذ! وادّعامء التركيب لان المخصوص جاء اسم اشارة مخالف 
فى الرتية لذا لان 15 موضوع للقريبو 5ك موضوع للتوسط على قول وللبعد26* على قول ولا 


يمعن أن يعون الشئ فى الحالة الواحنة قريبا متوسطا أو بعيدا فيل ذلك على عدم اإعتبار 
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ذا واما ها ذكره الناظم فى بعض كتبه من انه يجوز حذف 5! والاستدلال عليه يم بقوله : كذ 
ربا وحبٍ دينا.. وتقديره وحبذا دينا فلا حبَّة فى ذلك لان لحب لستعبالين احدهما أن يلييها 
ذا وقد ضُمْنت معتى المبالخة فى المدج والشائى ان لا يليبها 5 وتكون هما بيُنى على هَل 
وأجرى مجرى نعم وبعس فيحتيل ان يون فى حبَّضير ودينا تلهيز لذلك الضمير والمخصوصي 
محلوف التقدير وحب ديت ديشا ويكون ا5 ذ5اك مثل قول الشاعر 
وزاته كلفاً بالحب إن مُنمِتُ وحب شيعا الى الانسان ما متها .: 

131 احتمل أن ممكون هن ماب نحم وبفسن لم مكن فى ذلك دليل على حذف 15 والكرا هر تابي 
حدذف 5! من حيذا لانئه أن كان قاعلا فلا يجوز حلقه وان كان جزءة من المركٌّب المحكوم عليه 
بائه كله الم او المحكوم عليه انه فحل فلا يجوز حلقه لانه حالة التركيب صار جزء! من. 
الاسم فكما”** لا يجوز حلف بعش جعفر مكلا كذلك لا يجوز هذا وست ضمب الى أن ذ! فاطل 
فهو لا يجيز اتباعه. لا بنصت ولا عطف ولا (2770) شتاكيد ولا بئل ويجوز <لك فى المخصوص 

وقد تلم لنا فى اول الكلام على حبّذا أن 15 لا يتشير بحسب المخصوصى وامتناع ذلك 
م لكوئه جرى مجرى المَثْلٌ او لاجل التركيب وزعم ابن كيسان انه مشار به الى مفرد وان 
لها جام بعدم من لوي هو على حذف مضاف والتقئير عئله فى حبذا زيد حبّذا امر زيد وفى 
له 


ع 


عمس اله 


يا حبذا القمراء* والليل الداج | وطرق مثلُ ملاو النساج .. 


وفى قولهة 
حبّذ! انتما خليلى ان لم تصدلانى_فى تَمى المّواق ٠‏ 
وفى قوله ٠.‏ ألا حيّذا هنذ وارض بها مفدٌ .. “وق واه .- ألا حبد! اهل ع حيل! حسن. 
القمراء وحيذا صين هتد وحبذا امر اهل البلا ل والمخموص منا يكون معرفة ونكرة كما_ قال 
وانشدناه قبل .. وحبدذا نفحاتٌ من يمائيةٍ وهجوز تاكيد حبّذا! التاكيد اللفظى نحو قوله' 
الا حبّذا حبّذا حبّد! حبيبٌ تَحبَلدٌ منه الأه .> 
اوها حبذا برد اشيابم اذا اظلم الليل" واجلوؤة ١‏ .2 
اتشيدم ابن حتّى فى المتصف 
ولم ستعرض ريض_المشاظم للمنموب فى حبّذا فتقول هيجور ان تاتى بمتصوب بعد المشخموص وقيله 
فما جام يعدم قوله ١‏ 
حبذا الصَبرٌ شيمة لامر | رام ُباراة مُولم بالمعالى .: 
ومما جاء قيله 1 ش 
الا حبد! قوما سُلَيم فائهم وفوا ]5 توّاصوا بالاعانة واللتصر.٠.‏ 
واختلفوا فى هذا المنصوب فذهب الاخفش والفارسى والربعى وخطّاب وجماعة هن اليصريين الى 
أنه منموب على الحال وسواء اكان جامدا نحو حلا عبد الله رجلا ام مشتففًا نص حبّذ! انوك 
قائما وشعب ابو عبرو الى انه منصوب على التمييز حكام عنه لمعف ونداء كان جامدا 
ام .مشتقًا واجاز ذلك الكوفيون وبعض البصرهين اعنى نصبه على اللتمييز وفصل بعضهم فزعم 
انه حال ان كان مشتفًا وتمييز ان كان جامد! وصحح بعضى اصحابنا انه تمييز مطلقا واستبلٌ 
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بجوا ز دخول من عليه فتقول فى ححبل! راكبا زيد حبّذا هن راكب زيد قال الشاعر 

يا حبذا جيل الريان من جبلٍ وحبذا ساكن الربان ع كاضا . 
ْ يا جيّذا المال ميلولاً بلا سَرّف ١‏ فى اوجة البرٌّ اسرارا واعلانا (9768) ٠‏ 
1 5 2-0 

يا حبذا الجثل واقترابها طهبة" وبارد 1 شرا بها . 

فالظاهر ان المنصوب فى هلين البيتين حال ولذلك لا يظهر حسن «خول من عليه وقال ابو على 
الفارسى شعف حيذا رجلا زيد يوكد عنلك ضعف حب الا ترى انهم ائما ينصيون بعد تمام الكلام 
ون لم يستيل حب بذا وان كان فى الاصل فسلا وفاعلا ضعف نحو حبذا رجلا زيد لان الجيلة لم 
يتم بعد وان كان_قد تقثم فعل وقاعل فاذ! تاخّر بعد زيد جاه بهد استقلال الكلام فحسن التصب 
انتيبى كلامه ويظبر من كلامه ان الناصب لهذ! التمييز ليس حب انما هى منتصبعن تمام العلام 
من حبّذا زيبد وقال ايو محمد بن السيد فى قوله.. يا حبّذا جبل الريان هن جبل.. ما نسه 
من جبل فى موضع تصب على التمييز والعامل فيه معنى الجملة ا 

ها فارساً ما انت من فارس موطاء الأكناف رحب اللراع 


كانه قال هوحبيب الى بين الجبال واختمصته بمحبتى من بين الجبال كذا قال ا 
اشتبى كلامه ومن ابقى حبّو ذ! على اصلهما من الغمل والفاعل غاللى. يلتضية ملعبة انه هسنتصب 
بصد حيّذا ولا يكون نصبه اذ ذاك ضعيفا بل تاخيره ينبغى أن يكون فى القياسى ضعيفا لانك 
تفصل بين العاهل والمعمول بالمخصوص لاسيما اذ! اعربنا المخصوص بانه خبر هبتد] محلوف 
فيصير فصلا بجبلة بين العاهمل والمعمول وقال الناظي غى بعض تصانيفه وكون التمييز قبل 
المخصوص اولى واكثر وهذا مشالف لما ذهب اليه ابو على من أئة يشعف قبل ذكر المخصوص 


6 وما وى ذ! ارق بحب او فجن بالبا وتون ذا! اتضمامً الحا كثر 

يقول اإذ! جار أبحد حب اسم غير ذا قانه يجوز رفعه وجره بالباء فتقول حب زيدٌ وحبٌ 
بزييد فزيد فاعل بحب و يزهمد فاعل ايضا بحب والباء زاكنظ كهى خى كفى بأللة وكقى اللة 
ومناسبة زيادتها انها مُمّنت بحب معنى المدح والتعجّب فاذ! قلت حب يزيد فيسناه احبي 43 
بزيد فكما دخلت الباه فى فاعل احببٌ كذلك تخلت فى فاعل حب الا انها فى فاعل احيب لازمة 
وفى فاعل حب جامزة ويظير من كلام (9788) البناظم اختصاصى هذا الحكم من رخع القاعل وجره 
سالباو29* بفاعل حبٌّوليس كما ذكر بل هذا الحكم ثاببت نكل ما ينُبنى على قَشْلَ مرا دا به 
المدج او اللم والتعجب لضَرمبٌ الرجل” و لسرب بالرجل فى معنى ما اضرب الرحل وقوله وها سوى 
ذا مدل على ان ذ! اذا كان فاعل حبّلا هجوز فيه هذا الحكم وليس كذلك بل انما يختص 
امتناع ذلك فى ذ! اذ! كان بعدم البخصوص بالملح فى نحو حبذ! زيد او باللم نحو لا حبّذ! 
زد واما اذا كان 5! باقها على معنى الاشارة همن30* غير ذكر مخصوص ولا ارادته فحكم ذا 
حكم سائر الاسباء من رمحه يحب السراد بها الملح والتعجب وجره بالباء فتقول حب ذا رجلا 
احبّ ذ! رجلا وقوله وتون 15 أتضمام الحا كثر هعناه إن حب اذا لم ترفع 


وحب بذ! رجلا اى ما 


التف1 511001137 407 

5 ورفصت اسما غيره فانه يكثر ضم حاكببا وهله الضمة متقولة هن غير الكليمة الى فاثها. 

على تقدير خلو الفاء هن الحركة ١!‏ اصله صَبِّبَ بضم البيام ويعنى اليصنّف بقوله وحون ١١‏ اى 

تون ١5‏ اللى بعدهى المخصوصى لا ذا اللى هو اسم اشارة هكتفى به تون مخصوص فان حكية حكم 

0 الاسماه ويجوز فى غير حبّهما هو على َمل للمدج** او اللم تقل الحركة من السين الى 

لفام فتقول لصُربَ الريل بضم الضاد وتقلم لنا عدة شواهد على نقل الحركة فى حب وفى غيرها 

وفى اقرار الفاء على حركتها من غير نقل وذلك فى باب الستسجب عند ذكر صفة مطل فاغنى عن. 
دكرها هنا 


211 آ. التثهيل 


عمسب حي ب يب تت م د 
و ارق 000 . ملام .2 


8 وما به الى تَعَجِبٍ وال | المانم به الى التفضيل صل 


امل التفشيل هو الوصف الدال على زيّادة وصف فى محل على نفسه فى مكل آخر فقولنا هو 
الوصف جتسى يشمل ها كان من الاوصاف على وزن افعل للتفضيل ولغير التفشيل كاحفر وارمل 
وقولنا الدال على زهادة الى اخر الحدٌ فصل مُترج لتحو احير وارهل ولسا قَلَّم الناظم العلام 
على التعجب احال هنا عليه خقال صغ' افعل للتفضيل من ها صيغ هنة للتعجّب وامنع إن تصوخ 
للتفسيل سا سخ إن عضاغ منه للتصجب وقد (2795) كان ذكر شروط ما يتبنى منه شلتعجّبٍ وما 
شد فى باب التعجب شد فى هذا الباب فشذٌ بناؤه من غير مل قالوا مو امن به الى اح كبا 
قالوا أكثمن" به وان لم يصرح له بفعل وقالوا نص من عظاط الى اكثر لُصوصية وهو رجل من 
بنى صَبَ وامْيز" من هذا لى أمر وأول واخر ولا فعل لهما وحدٌ بناوه هما زاد على ثلاثة اعرف 
لقولهم احنلا الشاتين والبعيرين من قولهم احتنادة* الجراد ما على الارض اق اكله وإشِرّة43 
من اشن 434 وهو لذ عن هذا لى اشدٌ استواء” فهو من استوى وهما جام فيه حن افعل والهمزة 
لا لنقل قولهم هذا المكان اشجر من هذا لى اكشرر شجرا وافْلس من ابن السذلّق هذا المعان 
افقر من ذلك وهما همزته للثقل اعطاهم للمال وأولاث* بالمعروف واكرم لى هن زيد ابى اشْشكٌ 
اكرا ما واضيع' من غيره ويجيٌّ فيما كان على وزن افعل المذاهب الثلاتة المذكورة فى باب 
التعجب وهو مل يجوز ان ينُينئى مما كان على وزن اخعل او لا يجوز او يفرق فى انشالث بين 
ان تكون الهمزة للنقل فلا يجوز او لغير النقل فيجوز وشلٌ مما يقولون قولهم هى اسود من 
حَنَكَ الشرا ب وهى ابيض من اللبن وشذّ مما هو شابت هو احمق هن هَبَنْقَك وهو اهوج من زيد 
وانوكدا منه وشدٌ مينا بُِنى35* للمفعؤل قولهم هو أزهى من ديك واشخل من ذات اليِشمين واكسى 
من زيد وقال الناظم فى بعض كتبه ورود هذا فى التغشضيل اكثر منه فى التصجّب فلا يقتضر 
فيه على المسموع وقد تفلم اختياره اطرا د ذلك فى النتعجب وفى افعل التفضيل وقال ولا يُبنى 
من هبنى للمفعول الا اذ! اقترن بما يمنع هن قصد الفاعلية فيجوز ويحسن وقول الناظم اخصل 
للتفضيل يعنى لفظا تحو افضل هنك أو كان اصله على افعل ثم عرض له الحذف كتو لهم فى 
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الشعر شلوة! 
وزاحنى كلفاً فى الحبّ أن منعت وحب سي الى الانسان ها متها" 

يريد واأعدا شر وكقولهم فى الكلام الفسيج . ميرد منك وش منك ليما اخمرة واشرٌ فظّدفت الهمزة 
لعثرة الاستمسال, وقد جاء! على الاصل قال . '. بلال خير انشاس وابن الاخير .2 وقرة ابو قلابة 
من !لْعَدَابٌ اش 4 #بى) وقوله وقوله وأب اسذّ ابى اى ليسي على اطلاقه (2796) فان بحض الافصال 
فيبا شروط جواز افسل للتصجب هنه ولم تتمجبٍ منه العرب وبنتمنه افعل للتفضيل وذلك ضام 
لا تقول الحربها انم زيدا وتقول هذا 3 من عمرو وفى الدثل انوم” من فَيْيْو6 43 

وقوله وها به الى تعجب يقول يتوصطل الى التفضيل فيما يمتتع ان يتبنى هنم اقعل 
التفضيل باللى توطل به الى التعجب حين اهمتنع ذلك. من الفعل الذى اردت أن شتعجب منة 
و يشستصب بعله لي مصثر ذلك الفمل اللى لا يبنى منه افعل التفضيل فتقول هو كر 06 را 
هن زهد واكثر استخرا جا واسرع انطلاقا وانصع بياضا وفى قول الناظم تعقّب فان بعضى الافعال 
لا يليئى جمئه فعل المتمجب شحو مك كك شمو الفعل المبنى للمفعول نحو شرب زيد لعن سستوطل 
الى الستسجب بجعل ذلك الفسل صلة لما المصدرية وتكون ها مع الفعل فى هوضع نصب على البفعول 
ويوتى بما يصوم التعجبا هله ختقول ها اكثر ها يلر زيد الشيةٌٌ وها اكثر ما شرب زيد ولا يجوز 
ذلك فى اخصل التفضيل لا تقول زسيد اكثر هما يلر الشْيئء من عمرو ولا زيد اكثر ها صرب من عمرو 


4 وأثما* التفضيل صله أيدا كديرا او لفظا بمن إن جردا 
مقول افعل التفضيل اذ! جٌرّد من الاضافة ومن الالف واللام وضصل يمن لفظا نحو زيد افضل منك 
او تقفئيواآ نهو اللة اكبر تريد من كل شي واحسن ما تحلف من و معيو لها اذ! كان اخمل اإلتفضيل 


خبرا لمبتداً لو التاسخ ابستدام نحو قوله تعالى. والآخرك حير ميد وابقى (7تريع) أََحَابٌ أنه 


وام صر و2 


9 7 6وسب4ة 
سكل حير مشتتهرًا ا مو) وكان زيد ال وحار عزادين الل مك (لل ل 


خَيْرا وَأَمْهَرٌ أب ( 1 ن ما عند أنثر هو حُيْدُ لعم (75797وي) والحذف ١5!‏ وقع افعل 
صفة او 3 الصفة ب 
5 عملا زاكعا توخ لكى تُجرى جَزَا || ازكى وتلفقى حميدا .. 
هريد لزكى من الحمل الزا كى وعن الحال قول الشاعر 

دوت وقد خلناك كالبدر اجبلا فظل فوا دى من مواق مضلا ٠.‏ 
كريد اتوت الجن عن البدر وقد خلناك كالبدر هذا مذهب البصريين فلو كان فى موضع الفاعل 
نحو جاونى افظل" او اسم ان نحو إن اكبر اللة جاز ذلك عند البصريين ولا يجوز عند الكوخيين 
الا باشبات من او خبرا فاتّفق الفريقان على جوازه وتقلم الاستدلال (2803) على ذلك او صفة 
فالحذلفى عند الكوفيين قبيح والاختيار عنلهم أن تظطير معة من وقول لالم صله ابذا ظامرهة 
انه يشل به من ومعمولها وسياتى ذكره لتَعلَم من ومعبولها عليه وقد يفصل بينيما بيا 
اي ل ل د كتقو جروا عن مرف اومعز وه كو تعالى التبى وى 
بالل ضمين من أنشوم' (كوو) مالي لبي َس إن متا موك إائية (055») وسجورية 
كتقو له أتعالى وان بببعض فى كتآبٍ تلم من ونين ) ع و ستمييز 0 
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لأكدة" من ١اقط‏ وسمن الين مسا فى حنايا السبظن .. 
4372 رسيس قتة ب 0-6 
من نكر بيات قذاذ يرمى بيبا ارمى حن ابن تفن .. 


سبع البدار اشبّم حين يْبْلَى للى الهيجاو عن ليث يغاب .” 
وسجرورين وظرف كقول الشاعر 
قلا انت اسبح للمفاة بوؤالهم عند التصاكب” 7 من اب لبتينا . 
وباكثر ميا ذكر نحو قولة 
0 ما زلمت ابس فى عض الزمان يدا للناسسى بالخير حن عمرو ومن رم ٠.‏ 
وقد جاء الفصل بينيما يشير مميولة نص قولة 0 
ولفوك اطيب لو بذلت لقا | حن هاو موهبة على مر .: 
ففصل بين اطهب وبين من بلو وما بعدما وَوَوْل جرير 0 ا 
لم_يلق اخبث يا فرزدق منكوٌ | ليلاً واخبّث بالنهار نهارا ٠.‏ 
أففمل بالمناتى وقول الناظم ابدا لا حاجة الى هذا التقييد بابد! لانه هو يذكر يعدم اتد 
يضاف الى ما بعده وانه يستعيل بالالف واللام واذ 4815 لا يوصل بين ومعموله وقد جاء ما ظاهرم 
السجيٌ بمن مع الالف واللام ومع الاضافة و ذلك نص كول الاعشى 
ولسثّ بالاكثر هنهم حصي | وانما العرقا للعائر .: 
أو اولعف ويناقة الالف واللام أو على تعلقها باكشر محلوفا” دل عليه الاكثر التقدير ولسة 
بالاكثر اكثر منهم حم لو على أن من ليست الداخلة على السفول بل هى للتبيين إى ولسةٌ 
من: ينهم بالاكثر حصى ويكون كقوله 
ٍ اعكرم لن كانت بعينك كمئة | فمندى لعينيك الامّسش0** من الكثمل .. 
وقال الشاعر فى الجبع بين الاضافة ومن للتفشيل (9800) 1 
كن بعس الود اعتكنا هنا برك الجياد فى الشلف.. 
يريد اعلم هنا أول على انه توى طرح الاو 5 اللناظم هن هعنى هن الداخلة على 
السفذل عليه فان: افعل التفضيل اذا بُنى من فعل متعلى بمن تمدّى بها سجرد! ومضافا ومعرّفا 
بالالف واللام فتقول زيد اقرب من الخير هن زيد وزيد اقرب الناس هن الخير وزيد الاقرب 
من الخير وقال الشاعر 
فهّم الاقربون من كل خير || وهم الابعنون من كل ذلم .” 
وتغنم العلام على معنى هن الداخلة على السفشّل عليه فى خروج الجر فيطالم هناك 


500 فإن لمثعور يْصَدْ او جردا أ تذكيرا 000 
يقول افعل التفضيل اذا !ذا أضيف الى ضكرة اق جرد من الاليف واللام وهن الاضافغة الى معرفة 
لزمة التذكير والافرا د مثال الأول زيد افضل بجر الزيدان افضل زجلين الزيلون افضل رجال 
هند افظل امرأة اليتدان افضل امرا د ر تين الهنداتٌ افقضل نساء والتكرة المضاف إليهيا افمل 
مطابقة لما كان افضل مستد! ا ور 0 
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اليه افضل فلا يقال زيد افضل امرأة ومعناه أن زيد! افضل الناسى 1١١‏ فَضَلوا رجلا رجلا وان 
الزيدين افضل الناسى 15١‏ فصْلوا اثنين اثنين وان: الزيدين افضل الناسى ١5!‏ فضلوا رجالا 
رجالا وكللك فى المونّث ومشال. الشانى 'زيد افطل من عبرو والزيدان افضل هن عمرو والزيدؤن 
افضل من عمرو وهند افضل هن سعدى الهندإن أفضل من سعلى اليندات افضل من سعلى ولا يعتير 
ما بعد هن فى افرا 2 ولا تثنية ولا جمع ولا تذلكير ولا تانيث ولا يلزم أن يكون ما. بعد هن من: 
جنس المغطل بل هيجوز ان تقول هذ! الفرسس اسيق هن الحمار والسكر احلى هن عسل النجل 
وقال صاحب الواضح ما تلقِّسَ منه اذا اشيف يعنى اغمل التفضيل الى النكرة التى توا فق 
معناه كان كلها فنيل ابوك افضل عالم واخوك اكمل غارس وو تقديره ابوك العالم الافذضل واخوك 
الغارس الاكمل فاضيف افحل الى ما هو هو فى المعتى كما فصل ذلك فى حنيّة الكشرء وليلة 
القمراء ومسيد الجامع وباب الحديد ولهذا قال هشام والفراء وغيرهبا اذا اضيف افعل الى 
نكرة فرو جميع (2818) البكرة الا أنه يحتمل فى الاضافة الى النكرة طريقا اخر يخالف اليعنى 
اللى فسرتام وهو انه ١ذ!ا‏ اضيف الى فكرة تشالف هعتاه كاتت النكرة حكمها حكم المميز 
والمفسر تحتمل من النصب والشفض ما يحتملة المميز والمفسر فيقال اخواك اوسم الدار 
واخواك ايبط جام وجاماً من خفض عمل على اضافة افمل الى المفسر وان حكيه الخفض كما 
يرى مخفوضا فى ثلا ثلاثة اثوا يب وماعة تيتار وعشرين دينارا اصله عشرون تينار وانتصب الدينار 
الدخول النون وهن نصب ققال ابوك لوسع دارا نزم التدان التصب حين ست مسد المضاف اليه 
ولو قم ظيرت من لم يعن غى الدار الا النصب حين سذت مسد المضاف اليه لائه لا يشاف حرف إلى 
حرقين مغردين ستيايئين 

والغرق بين هذا واللى قبله ان المنكور بعد اغعل فئ ١5‏ الباب لا يثْنَّى كما لا يشئنى 
المفسر وهو فى الباب الال لا يمتنع بحن العكدية تعين قال ابوك اوسم داراً لا يجوز ان يقول 
ابوك اوسم دارين واخوك إكبر دارين ولباب الاول مشنى فيه ما بعد أغصل ختقول الخواك اكمل 
غارسين وعمّاك اشبل عالمين واتفق النحويون على ابطال الخفض فى انبت اكرم' اا من غيرك 
للعلة التى ذكرت فان لم تتذكر عن كان الكلام على قسمين ان نوهبت من نصب الاب وان لم تمق 
فض فعلام العرب انت اكرم امو واب واللة اصلق قيل وقيلا فان قيل احسن قيلا من السخلوق 
كان: محالا خفض القيل همع ظبور من المتكور اللى يضاف افمل فيه اللى يواخق معنى اقسل ولا 
يكون جنسا 151 اريد نصبه كان حالا للفاعل فقيل ابوك اكمل فارسا واخوك اكرم انسانا فتنصب 
فارسا على الحال ولا ييتصب إنسان مهنا الا على الحال لائه وصف الاخ وما للصي التقسير هتا 
وجه ١!‏ كان نصت المحدّث عنة والتثنية مستعيلة فيه وما يثنّى المفشر وما ينبغى ان يغلط 
غى قول العرب هو انظفٌ ثوبين غالط لان ثوبين هنا بمنزلة ثوب اث كان اهل الحزم لا يحرف 
لهم الا لبس ثوبين فجرى ذلك مجرى هو احسن شعلين وانظف خُقِين لان الشفين فى !١‏ المعئى 
كالدار المفردة غما لا يحد فيى مفسر وها يثنى ويحد غبى حال فى قول الحرب كم من <رهم 
عندك وامتناعهم هن أن يقولوا كم من ترهمين عندك دلالة على استحقاق المفسر للتوحيد وها 
يش فى إن اللى يدخل عليه من فى هذا المكان تمييز انتهى ما لَص من الواضح وللكوغيين 
تشاريع كثيرة (2010) غى افعل التفضيل ومساكل ليست للبصريين وقول الناظم فى اقفصسل اذا 
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اشيف الى منكور الزم التذكير والتوحيد هذا ملهب الجمهور واجاز الفرّاء ان يومُّث ويثنى 
اذا أضيف الى نكرة مُدناة من المعرفة بصلة وايضاح فتقول هند فضلى امرأاة تفصدنا ودعد 
حوزى انسائة تلم بناوفى تثنية هذا اليابوجهان البندان فضليا امرلتين تزاورتنا وهند. 
فُطْلَى امرأا تين تنزاورتنا شبهوا جاريتك فُضلى جاريتين ملكتهما الآ بصاحبك اكرمٌ صاحبينا 
لإدنام الصلة الموصول من البعرقة 


مه امه 


501 وتلق 3 طبق وما لسرم أضيدَ ف و حر جين عن فى مسرفة 
امهم 5 ٠‏ ل السمل وم ليا ب © 
2 هذا إذا توت معنى مز و4 : لم صنو فيو طبق ما به قرن 


يقول ١51‏ دخل على افعل التفضيل الالفف واللام طابق ما قيله فى افرا 2 وتشنية وجيع 
وتلكير وتانيث فتقول زهد الافضل والزهدان الافضلان والزيلون الافضلون او الافاضل وهند المْسْلى 
والهندان الفسليان والبندات الفسليات لو المَشْل واذا أضيف اغفصل الى معرفة فاها ان يُنوى 
فيه معنى من لو لا ينوى فان وى مصنى من كان فيه وجبان احدهما أن يكون مطايكا لنا قيلة 
فيما ذكر فيه اذا كانت فيه الالف واللام فتقول زيد اعلم” الناس والزيدان اعلا الناءس 
والزيكون اعلموا او أعائم الناس وهند فصضلى النساء واليندان فضليا النساء والهندات 
فضليات او فصل النساء تالوج الشائى أن لا يطابق ما قبله بل يمكون حالة كحالده ١5١١!‏ كانت 
مقروئة بسن فى اللفظ أو فى التقدير يلتزم فيه الافراد والتلكير <اممما ختقول زيد افشل 
الناسى والزيدان افضل الناس والزيلون (قفل الناس وهند اغضل النساء والهبدان افضل 
النسام والهندات افضل النساء وان لم يُنى فيه محنى هن طابق ما شرن به وذلك نحو قولهم 
الشاقش والاشخ أَضْد بنى صروان آى عادلاهم هذا شرح كلام الناظم فشرط فى تجويز الوجيبين 
فى الشاف الى معرقلا أن يكون على معنى هن وقد شالف ابن السراج خى استسماله طابقا لبا 
قبله فمنع ذلك و ذلك يتعين اذا اضيف الى معرفة ان2** لا يطابق وما ذهب اليه يردم السماخ 
وقد جاء فى كتاب الله بالوجهين قال تعالى وَلَتَجَدَتَي و آلنَاسن على حَيَاة (9699م) 
فافرد (2825) احرص ولم يجمعه وقال تمالى وَكذَكِهَ جَمَنْنَا جَمَئدَ كل قري أكَابِنَ مْجرسيبًا (159م) 
ولم يفرد وجاء فى الحديث إلا الشبراكم سأحيعم الى و اربعم ا 8 القيامة : أحاينعم 
اماقَا2** الحديث بتمامه فقال احبكم واقريكم فافرد وقال احاسنعم فجمع واختلف مين 444 
الوجهين فى ايهيما صم و اأفخصح فقيل الافصح المطابقة ولذلك رد ابو منصور اليوا ليقى على تثحلب 
فى قوله فى كتاب الفصيح فاخترنا افصحهين وقال كان الاولى أن يقول فُسْحَامنٌ لان الافصح كبا شرط 
فى العتاب وقيل الافصح الافراد والتذكير قال صاحب الواضح تقول العرب محمد افضل اخويك 
فتضيف افضل الى اثنين احدهما فاطضل والاخر مفضول فاذا ثنوا قالوا البحمّدان. افطل اخوتك 
ومتولون اذ! جمعوا المحملون افطل اخوتك فيوحّلون افضل لان تثنية الفاضل وجمعه اغنى عن 
تشنيقته وجمعه واختصوا افعل من التوحيد مع من بمثل اللى اختصًوا به مع الاضافة فقالوا 
اخوانا افطل منكما واخوتنا افطل منكم قهل! المعنى هو الموثر عند الحرب ويجوز ان صُبنى 
افعل على فاعل ويعطى حكم اللفظ فيثنى ويُجيع ويونّث فيقال اخواكم اغضلاكم واخوتلك 


42 1 لم 598 011 183 الضوه 5" القاكقة قد 
افضلوكم5*” وافاضلكم وهند فصضلى قومها والهندان فليا قوههما والهندات فضليات قومهنٌ 


و كَل قومين 
واذا أضيف افعل التفضيل الى معرفة كان بعضص ها يضاف اليه فعلى مهذا يمتنع يوسف 


احعسن اخواتة هلان اخوة يوسف ليس يوسف بعضا متهم وقو ليم نيب اشمر اهل جلدتة وعلى افضلٍ 
حببيبب 
اهل بيتة. وقد 0 ذنة بعضههم وتشاو له بعضيم على ان احسن ولشعر وافضل بسمعتنى فاعل قاما 


قوله 
ها رب موسى اظدّمى وَاظلَُد | سلط عليه ملعا لا يرحئة .. 

فهو شاد من جحيت اضاف الى ذ شمير المتَكلّم وضمير الغائبوكان قياسه ان يقول اظلمنا وكون 

افعل الت تأستعمل للتفضيل تستعيل عارية هن من هجرد( هن هعنى التغضيل موولا باسم فاعل 


لو صفة مشبية شيٌ قاله متاخرى النحوهين وخرجوا غليه ما صصر تشريبه على انه اغصل التفضيل 
لاغتياص فينم المشاركة وجعلوا امن ذلك قولة تعالى عن عن أَمنَ* بكم '(533توي) اى عالم بعم 
وَهْدٌ أن عليه (756مو) لى هين عليه واستداتوا على ذلك بقول الشاعر (2820) 

أن اللى سمك السمامٌ يُنى لنا بيعاً دعامثه أم واطول . 


وقول الاخر 
وان منت الابدى الى الزاد لم أكن. باعجلهم 5١‏ اجِنثَم' العو اعجل ... 
تقديره عزيزة طويلة ولم اكن عبجلا و ذكروا أن ابا الحبّاس شمب الى ذلك قال بصضى اصحابنا 
والاصح قصره على السماع قال ولزوم الاغراد والتلكير اذا كان ما هو له مجيوعا لفظا او 
معنى أكثر من المطابفقة غمن ذلك قوله تسالى أَمْمَابُ الثهَئة سعد ير وَأشَن مهيلا 
تي 8 م صن أَمْلَمٌ بم يوون (204*وى) كن أَمْنَر ينا نم (4756جي) ومن. 
المطابقة فى الجبمية قول الشاعر 
: اذا غاب عنكم اسوث العين كنتم كرام وانتم ما اقام ألاع .. 
تقديرم واضتم ما اقام لام فألائم جمع الم بمعنى لكثيم فلؤلك جمعه وآنبا كان الاغراات 
أجود لان اللفظ المستقرٌ له حكم اذا قصد به غير معناى على سبيل النياية لا يغيّر حكمه 
كالوصف بالتصدر واذا صح جمع افعل لما لم يلقصد ببه التغضيل جاز ان يونّث اذا جرى على ' 
مونك ويجوزر ان يكون منه قول حنيف الحناتم فى صفات الابل شرعى وبهيا وغزرى بمعنى سريعة 
وبعية وغزيرة والاجود اسرع وايبى واغزر وعلى هذا يكون قول الحسن بن مائيرٌ الحكمى 
كأن ضُفرى وكيرى من فوا قعبا446 حسباء” كر على ارض من اللّمب ٠.‏ 
لا لحن فيه لان اللمشرع كبرق سق مميرة وكبيرة لا التى تكون للتفضيل و5كرو” 
خلافا خى افسل !15 لم يرد به التفضيل واريد به اسم الفاعل وكان هما يتعلى فصسله هل يجوز 
اعمالة خى المفعول به ام لا وهذا اللى شهب اليه المتاخّرون فى اغصل هن أنها لا يكون فيها 
معنى التفضيل وفرعوا على ذلك ما ذكرنأن من الفروج هى شي هب اليه ابو عبيدة قال يكون 
أفعل بمعنى فعيل وفاعل غير موجب تفضيل شي على شي واستدلٌ بقوله تعالى وى مون علي 


وو وبقول الاحوص 
ائى لأَسْنَحّدَ الصلودٌ وإِتّنى )| قَسَباً اليك مع الصدود لايل .:. 


ايضا 


الفا 111187 8 . 43 


ويقول الفرزضن ٠.‏ د بيتا دعاممه ع واطول : . ومقول الاخر .”. فتلك سبيل لسدّ عنها ساوحد . 
قال صاحب الوا ضح ديدى النحوهيون عن ابى: عبينة هذ١ا‏ القول والم لوا لبه (2838) امد ١‏ 
الاختيار وقالوا لا محلو افعل من التفضيل وعارضوا حججة بالابطال وتاولوا ما اإسعدل به 
503 وإن' تكن بتلو من ممه مه كك أبد؟ 2 
504 كبقل 0 0 إِخْبارٍ التنكديم نزراً وجد! 
يقول إذا دخلت من النتى تتعلق بافعل التفضيل على اسم استفيام لزم تقدييها مع الاسم 
وقد مثّل الناظم ذلنة بقوله هين انت خير وكذلة من الى الناس زهد افضل وعم قوامك اعدل 
وفى عبارتهة قصور ادلا تدل ١لا‏ على انه يستقهم (١‏ كنت مستفهما بالاسم اللى عيتلوى هن ونقصة 
ان يكون ذلك التلو ليس اسم استغهيام لكنهة مضاف الى اسم الاستفيام فان حكمة فى ذلك حكو 
الاستفهام تقول من وجه من وجبك اجملّ وذكر الناظم انه يقل التقديم (5! كان شلك عند الاخبار 
لا الاستفيام و ذلك ندو قولة : 
ولا عيب فيها غير ان قطوفها | سريعمٌ وان لا شر منينٌ اكسل.. 


وقوله 
1 فقالت لنا املا وسيلا وزردتٌ | جنى النطل او7*” ما زو 3ت منة اطيّتُ * 
وقولهة ١‏ 
١‏ ساهرت اسمامء يوما ظعينة” | فاسسماك من ثلك الظعينة لملك* .'. 
وقولهة ١‏ 
ولولا الثوى انبأتك اليوم أننى - عن الطاين8** الطب المجرب اعلم”.: 
وقولة 1" ١‏ 1 15 


فقلتٌ لها لا تجزعى وتصبرى || فقالت بحقٌ إننى منك اصبر .. 

فقلت لها والله ما قلت باطلاً وانى بما قد قلت لى سنك ابِصر .. 

ومن علم الكو فيين قال الفراء واه واصحاية فى ان عيد ائله لمتة افضل" مستاديج لان ا!فضل لا يقوى 
على هن كقوة الفمل المحالٌ ومن مع”** اغمل موشع المفسر اللى موضعه اخر الكلام فقبح هذا 
لاشباهة إن عيد الله لوجياً حسن وهذ! خلففهن القول لتقنيم المفسّر اللى موضمه الستاخّر 
واصله الخفض وان يقال فيه إن عبد اللة لحسن الوجة فلما اشبيمتهن هما ياتى هفسرا هن 
النكرات ضعف ملعب تقنيسيبا وازدات الكلام اختلالا بدخول الام على ما يشبة حرغخا اصلة الهفقض 
والمجى بعد الخبر وقال الفراء ان عيد الله لمتك افضل أكَلٌ قبحا هن الاول لان اللتم لحا 
دخلت على الخبر حصلت فى موضصها واشبيت فى تقديسها فى قيليم ان (2850) عبد الله منه لها 
رب واستقبح إن هنك لافظل عبد الله فان جوزت على ما فيها من القبث شببت بإن بالجارية 
لكفيلا عبد الله وقال الغراء إن هنك عبد الله لافشل احسن سر التق جبانية ابسو اللام فى 
مكاتهها المعروف لها : 
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505 ورفحه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلاً فكثيراً شَبتا 


6 كلن ترَّى فى اناس من رقيق أولى به اللَطْل هن الصديق 
ل اد 5 . 3 : 450 
مقول يقل رفع افعل التفضيل الظاهر وهى لضية حكام سيبويه فتقول مررت 


415 
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من تصائنيف :(مالك «منامة) 08ج ذ .لا 2ه ممنةهمط 880286 فط8 501108 1 يوهدم 21516 
شيخنا الاستاث الاوحد العالم العلامة شيخ النحاة والادباه نسيج وحله وغفريد عصرم اشير اللدين 
.آبى حييان محمد بن: هوصف بن على بن حيان التفزى الغرتاطى الاندلسى مقيم القاهرة المعزيّة 
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فى خطبتها سميثها نهاية الاغرا ب فى علمى التصريف والاغرا ب وذكر انه نظم منها خمسة الاف 
.ثوبه .157 دلاه .156 .18 .10( 501ذ .م ,]1115100000101 .منت .وائه يكملها عشرة الغابيت 


1 811 طكذم 15564هه .162 ,161 2 .يستوى .160 0 .المسثلة .159 . اخوتك .158 


.78 .1.6 .166 185.202 .قلا .1.8 .165 . عاده .164 , ماني 16 . 501009 
وى 62م .172 ٠ه‏ -171 .اذا .170 ده .169 اه .168 .زيسد .167 
اقرب ما يعون العبد 1ج ل .176 .اذا .وجو 149.202 .78 .1.6 .174 .ولبذ! .173 
:5 551568 7[ .179 . ذلك 3008 350 لله .178 لله 17720 من ويه ومو ساجد 
.هه .184 ٠ه 183٠0‏ .بتماهمها .182 له 181.0 قامم .180 .مركيفا 
. فتقلب .و18 11 .قلا .188 .فان .187 .هما .186 . الاربعة .185 

.بياض بالاصل :81 لآ ركلعة51 8 .193 ل 1 815 .192 02 191٠‏ . قعدٌ . 190 
. الياضى .198 .له .197 . لتضربن .196 ,ليس .195 . المستعريف .194 
قال بدر الدين ابن الامام جمال 81 8 .201 .مائع 50 2860هطه .200 .ظرفية .199 


الدين بن مالك رحيه الله ها على يعنى فى ما 5أم هملتزمة صلر العلام وان لا يفصل بينها 
وبين صلتها بشئٌ لا يجوز معها تقلم الخير على دام وحدها ولا عليها مع ما ومثل دام فى ذلك 
كل فصل قارئه حرف هصدرى تدو. اريد ان تكون رجلا فاضلا قال الاستاط ابو حيان ليس هذا على 
عمومهة بل اذ! كان الحرف عاملا قالحكم ما ذكر وان كان غير عامل فيجوز أن تتقثم عليه 
.نحو عجبيت مما زيدا تضرب وفى غير الحرف الصعامل خلاف وملهب البصريين المنع 


6 202.2 
207.4 0 .بقى .206 .*م* 1 طزة .205 . الحسن .204 .بها خ ,لآ 80 .203 
.دمو .212 .هه .211 . لكنة .210 . فتى .209 .ما ينه .208 . المشال 50 
08 .218 1 217.0 ٠شة‏ .216 .يشلوا .215 20 .8ه .214 . اشتق .213 
75 

.053 223.6 .222.602 .عو د 180 232860 .221 . يعنى .220 اسلاهت 219.6 
8 مناه 81 8 15 لآ .228 .و يجوز .227 .نقل .226 فية . 225 . آل 224.08 
.فى .232 .يعد .231 . حنقو! :َه رلا 50 .230 .بالياء .229 . إما 43 مق 
.صدرة .237 . هذا .236 محيب كْ ,لا 80 .235 قنصبهة 234.20 .يخلوا .233 
03 .242 . للهد ل ,لا 80 .241 . الآسمان .240 .قامم .239 متهم 2382 
فخجعلهما .247 .7 2 طذه .6و2 .ميتي .245 244.0 قليل 18867568 .243 
. بذلك .253 .252.3 .6 251.0 يذلا .250 . العمل .249 .فان .248 
+13 هذه .و5ه .وقرا .257 . يحفظ .256 لبمقى .255 .حنت 254 
0 .259 


.فى 1556285 .263 عمرق .262 .يعاد .261 +78 1 طذق8 .260 


48 (جه» - و6و) 7817 70 025 لا 


264. خرى .268 2 .267 . اللاو .2686 . عمرقى 265.0 . تكثرن‎ ٠ 

269. الايقق .274 .زيد .273 . هذا .2721 .زيد .271 .وجرن .270 .هذا‎ ٠ 
275. .خلفظ .259 . . المقصول .2728 . احتراز! .277 .فقيل .276 1 إضاحكا‎ 
280. .اما .284 283-02 او معمول .282 _ احمد 281 .جية‎ 
285. احهلو! 56 0وفمقله .288 لهم .287 للفظ. .286 . التى‎ . 289. 1.6. 
.ف 293.6 .يجوز .292 وى 5617م 2912 .1859 .78 .290 .1858 .ه75‎ 
294. .هذا .هو4 .لكن .297 .ف هه .296 . اسدا. .2935 .زيد‎ 0 299.006 
300. يسم 11 815 .ومو . بياض بالاصل 81 ل رعامة1ط 4 .301 . استين‎ 
363. 1814 وأخواتها .6و3 . امات .305 782 .2ه .304 كثمم5‎ 
307. واحد .311 هاه .310 هه .369 .0*5 1 طزة .ومق .علمت‎ . 
312200 313. اإعماليا .315 .لا اشا .314 . التعليق‎ . 316.008 
317. انتمى وا 0و#مقطه .320 319-08 . تعدلى .318 . اتنصب‎ . 321 

١ه‏ .327 ه هه .326 .325 ذ .324 . النقى .323 20 .عندقى .322 
ف 2265 .332 .كان .331 ين 56 0م قمقطه ‏ .330 .معمو ليا .329 علم 3282 
للقعل .336 . تقول 80 0هقؤشهقطه . 335 . المتحاح .334 . القئا .333 
. الاعمال .341 .340 . اخترازا .339 . الماضى .338 . المقاربة .337 
.بالقعل .م546 0 اقبل .345 . لى العلام 841 7 .344 .محمد . 343 . الانلهام .342 
ومع 28 9 1 ط51 .51د .ذكره .350 .ف له .349 . تتقدم 348 .وابق .347 
0508٠‏ :1815617817118 211 طنأ1؟ له .356 .355 . المواضمع .354 2 .353 .يه 352.0 
رجه 0٠١‏ 5 اكب +9[ ن جناكز +8 .9و3 358.0 :حاملا .357 


قد تكون الرويا بمعنى الروية فى اليقظة وانشنكوا للرعى يصف .361 . استعملها .360 
.زيد .362 )| صامدا .< وكير للرويا وهش فوادم ١‏ وبشر كليا كان جنا بلابلث” .'. 


-15 211 طؤذذه ده .366 ,365 . واللى فى حفظى يحملن 1خ لآ .364 . سه .363 


. ادخلت . 370 لاه .369 . ! كاه .368 هه .367 .0208 فمذ مهمه 
. الى مفرد .378 .زيدا .374 وهم .373 . العميم 4 ,لآ 56 .372 لذلك .371 
لعله ليس 1خ لآ .380 .هت 0 .379 .ضمهر 378.0 . سعدان .377 .ة هه .376 
.ذكر .385 . احدها .4و3 0 .وقع .383 له .382 .وقمه .381 كذلك الجيد 
هده .390 م0 389.٠‏ 15156292158 511 155" سن .388 .387 .وقع .386 
.عامل ه50 286قظه .393 . الفاعل 66 860تقطه .392 . الحسن .391 . الفاعل ه50 
.ف 00 .398 . قتع 8 .397 ىق 08 .396 2 .02 395.6 . الفعل .394 


هو 1 ذه .403 . بحرفا .402 . الشموس .401 . جام تى .400 .ده .399 


(898 - يه») 71817 70 0788 ا 419 


.407 .ظبير قصد :129602568 لك رلا 50 .405,406 41 58؟ .404 . الشلوبسين 
. التام .412 . المتصرف .411 . اضممن 50 860قهطات .410 . فيئوب ‏ 409 ص0 -408 
. تقوبل .417 . اضممن .416 .زيد .415 تغير .414 . بلى 413.0 
423.005 0 .422 .كما .421 .تلاث .420 .وستلكر .419 للفاعل .418 
.سيبا .428 454 1 طذه .جه ١ه‏ .426 . تلقينا .425 .وعلامة .424 
1غ 4 .434 تاخيره .431 - 608 .430 . بياضي بالاصل 81 لا وكذ! وجد [8 4 .429 
. السابق 58308 8 06 .434 .08 .433 ب موننا (6,م) اى ايهلينا بشر يهدرشتا 
.08 .440 .!ذ! ,439 . الا 6قكلم .438 بالرقم .437 خبر. .436 02 .435 
رلا ه80 .2و4 . ادر نيا والرّانى فَآجْدتوا 5 واحد متيكمًا ماق جلك 0 1 2 4412 
.محتارا .446 ومجموعيها .445 . فنا عطفن 444 .ثكره .443 0 لاه 4 
زيد غلامه 8م 01550588 .450 جملة الاشتفال .449 0 قاعطفن .447 
الملقة هى عود الضمير 81 4 .453 لضا .ووو ىق 451-5562 .وقى هذا أحين منه 
سعد 80 61888860 .455 .تحصل لآ إعذة 4ه .454 . الى الاسم السابق المشتغل غنه 

8ط .6م46 .وقع .ووه يلحقه .458 .و .457 02032 .الواقع 3008 .456 
مقه1 شهدا 1ه مفطة وموعه7هة2 17 .565 هطة 15 سلمى 2206 0072605100 221 1خ عتمم 5 15 
0ه 4662 هه .465 ليس 464 .زعد .463 462.008 . البسن 4612 
.تنازوه .471 .عمرا! .470 .فاشكن .469 عاددتة .وم4 يلاه .467 
. مراعىي .476 . الصسن .475 . اهلا .474 . قبليهم 473 . تشخرج .472 
.ونسيبة .وم4 -08 .479 . الحالة .478 .عظن له 5.2 06 0ه ,18 ,لا ه50 .477 
زيد! .مو4 هدلولة ‏ 485 .فى .484 تختلف .483 08 .482 .م لاه .481 
. الا .1و4 . المصسر .490 . نقس 4895.0 .1126 60516 تاه .488 لاه .487 

.ة 08 .496 . اذكرت . 495 .م 4و4 .لاه .493 . اللذ .492 
.باللام .501 . الافعال .500 499.200 .عذ!ا ياب 18256159 .498 .ومن .497 
٠ه‏ .506 . بكرمتى .505 .حادق .504 .ىا 2562م .503 .ولا .502 
.ضمن 180 2880 هط .510 . هذا باب 159562865 .و50 .مصدر 508 . اشتر2 .507 
.ولا يدلان .513 .ضمن 50 01283860 .512 .بياض بالامل 81 1 .كذ! وجد 81 4 .511 
. والعمل .518 .صرت .517 . قسم .516 .8ه .515 . لى الشدة 81 7 .514 
١ه‏ .524 رمشبة 523.0 . السن .522 52120 هه .520 95 1 طد5ة .519 
. اسما 529 خير .528 هه .527 .فى ذلك .26و 9 #سبا( ع 15ع؟ .ودجو 
5 .535 رمه .534 . تنصب .533 .باضها .532 6012 .531 ,عبد .530 
11 


. الميهم .538 .وعدرة رجل 18288258 .537 .02 .536 


4530 (668 - ووم) 7817 10 80185 


.وا ات .يبو .المكاأن 5412 . 50108 3855862962328 511 5155 ده .540 .539 
548-08 .جاء .547 . المحال .546 هه .545 -0ه0 .544 . الستصرف .543 
. هذ! بابي 1886258 .552 .جاز .51 11 طذة .0ود . القراة .549 
. الصيمرى .. 557 .وشية .556 .+ ده .555 -080 .554 .غخمدذمب .553 
الضيمرى. عو محمد آبو عبد الله ين على بن اسحاق الضيبرى النحوى صاحب كتاب 81 4 .558 
.هه .ووم 0 .التبصرة اجاز التصب فى غولهم رجل وصيغئه وتغنيره عنده كل ريل كائن وصيغته 
.ناصب شلا ورشة 888 5 08 80 .563 . تحوال .562 .03 .561 .وما .560 
.مذ!ا بابي 1286758 .567 . تناول .566 . أعمر 60 60قتدقطه . 565 .يكن .564 
. الوجهون .571 .زيد .570 .يعن 569.0 .يحتمل عرو*مع ما و]اموهةة 1‏ رلا 80 .568 
.وعن .576 حبار .575 و .574 .ده ذه ,لا ه50 .573 يوا جد .572 
.لغة .وو5 . فيجيز 8288 .579 .5075058 125629768158 511 طذ1؟ هه .578 ,577 
ره 08 ,8 80 .585 .فيا .584 الو اجب . 583 عمرط! .582 ,بدلا .581 
.هبيتدا .و58 05 .588 .ما 1286258 .587 . انتصب .586 .حفن له ,14 
. واحد . 594 . الا هه 320 بعده .593 . على .592 .يغو .591 .وترا .590 
12 .600 .هه .599 . بحلاف .598 . عمرو .597 . الباقى .596 .غنى .595 
ا“مم” 1 ط1ة .603 .فوات و6 0هق8هقطه .662 فقجعلهما 601 .ا غمة 4 
. بنقد .608 . فيكون 0000 2 .606 8ه .605 م 604 
.حاشأ .613 . حاشا 50 0همقهطه -612 .باشر .611 610-05 . تسم .609 
ط15؟ ده .619 ,618 حماشى .617 .حاشا .16م .وحاشا .615 . حشائى 614 
دي مناسك 954 .622 حكمينا 621 .و 66مم .620 12561978621364 811 
وخيره .626 .لا هه 20 وخيره .625 .فدهن .624 .وحكيا .623 5 كح يذل 
8 631 دجاء .630 031 .629 . الكلام .658 .قه .627 داك ايك 
.ة 098 .635 .هه .634 .قولك .633 .مكذ١!‏ .632 .هذا بابب 
1565661 511 5185 هه .639 .638 000202020 مه 08 .637 0 5 قله 6536 
.ثحو 1289788 641 3 افتتاح لام ط مسن القران 7 .640 0 
.واستدلا .645 .5005 12581962154 311 1515" ده .644 ,643 .08 .642 
.فى بعض التقاوير نغصص الفخال 81 1 .649 -هه .648 .وك .647 . القوم .646 
-08 0 .655 654-07 موقع .653 ف 652.003 .ه ته .651 قلات 06 
. اأحدهما .660 . جواز .659 .هه .658 يوضع .657 .هه ش ,لآ 50 .656 
فعلى 1م 8 .664 . باحد 8068816106869 880 هه .663 . عشرتيم .662 .ة هه .6561 


.هه .665 . الابتد!ا و سقضهم موضع الخير والجيلة فى هوضع الحال 


24*21 * 0283 10 1811 )666 - 84( 


. النفى ١0‏ 0072805108 5381581 .668 .يبعلها .667 .كان .666 
.الزيرقان .672 .يركنن .671 عع 6 سم 1 هذة .2ه .6570 الى . التاخير .669 
8 6772 .الى .676 . العاقل .675 +012 .674 ديمع 1 515 .673 
خلقط 2011051564 قطة 300 قلط5 مه *تةطستات هط6 عه 5 .6772 .ب 811068هقطناة: 820 آلى أتاه 
. فكاته .0وم .تاول .وجم 7 .لله .78م *< .م ,1115800609101 866 ,201106 
. الفاعل .686 ف 8ه .685 .بى .684 .08 .683 0 .682 .كافة .681 
.0 .692 .ائما .691 .080 .690 .ف .689 .ممن .688 0 687.0 
.ييتى .697 عه .696 . قعذلك .ووم .أن .694 . فيكون .693 
.ىف .7202 -08 701.0 توسيط .700 05ه0” م3 1مه15622م1 511 طنأل؟» هده .وو6 ,هوه 
اه .707 كه .706 .و تاخير .705 تقنيم .704 ٠ه ٠‏ 703 
005٠ 7112040‏ 12567062188 211 ط5ئأ1» له .710 روه7 . العاملان .708 
02٠‏ كش رلا 850 .714 20 . تعلاكت 50 80 .713 .نلتلى ف رلآ 50 .712 . تعلقت 0+ 
. الفعل .719 لعشرة .718 .هنا .717 مرْخن 166 . متحد! .715 
.هه 724.0 . ب له .723 . !ذا .722 . ب ته .721 .و كرنوا .720 
هه .729 خليفٌ .728 . راض .بالترافع .726 . تفسيران .725 

. فتقدره ف رلا 80 .733 . ىأضعة .732 عله فش م5” 80 .731 .ذا .736 
0عغههطه .737 5 .736 . سالصيب .735 .نوع 0 08882860 .734 
.08 .142 .حوتى .741 رعينه .740 عبيئه .739 . اولها 288 .738 قناجي 
.لها ١0‏ 0عقمصقطه .747 . قليلا .746 . الابلق .745 بخل .744 عدل .743 
753-020 . . اقتطعمون .751 .مزة. 80 معقمهطك .750 . التضا0 .749 .مجتبا .748 
.معافى 1560 0888860 .755 جقتك 0 0858868 .754 . واتقتما 0ط 0و#تقطه. .753 
. عالما .760 .دينا .759 051 .758 . والمصادير .757 0 .لم .756 
مه فقار طغزم |5 هو واقى هو فيها غتار :26208 56108 21فط هظط1 .762 ,نسب 7612 
. اخاه .6م76 كلهم .765 من .764 .على ١0‏ وويقمقطه .763 . قغارو! هةح2 / 

.560 15 غنه 0عطوعطه وفقطط رمه6 51185 .770 ,وم -6015 .768 .قام .767 
احترا زا .775 . أجازه 7714.2 05 .773 . فيبطل .772 . اشنى .771 
ع2 .780 . لقولة .779 .اتفد .778 .علام 50 0وق8دهطه .777 . المتمييز .776 


.م ,11115000011011 6 ,ه2011 كلقط ممذىه2011 هط همة قخطة مه ره مسوم “قط 


تقول ابنتى حين جد الرحيل :8853 41-46 02 78 3 208 .783 .و برحت .782 . كلبى .781 
ل 
.فى .784 . ابرحت ربا وآبرحت جارا 


2458 (8هو - وقج) 1857 10 70185 


.فنا حسنان وجوها وحسنا وجوه وهم حسئون وجوها وحسئو وجوه 81 4 .785 
. م 


. حسن .790 . انصين .7189 . بمعتى .188 . لحجز .787 .006 0208880 .786 
5ه .795 الابدى .794 “قروا و5 0ه6مههقطه . دوج . بسط ‏ . 792 .كما .791 
. ذكرز .0و8 . الحسن .وو2 فالتزام .وو . الحسن .797 تنتصب .هوج 
وكفى يزيد :31550818088 8150 ,رجل .803 11ت 1515619 811 5ئأ1" هه .8302 ,801 
.عن .807 . الحال .806 . بقيكة .805 .مره .804 .من قاصر 
يجي 58 .812 . تجى 8 :811 . مستبطة .810 .مدلولاتها .809 . غنية .همع 
.قوبل بالمنتسخ منه قضح [ث لم .816 .منيجك .815 .طرح .814 . محكى ‏ . 813 
. على .819 . هذد! ياب 18862358 .818 .صلى الله على سيدنا محيد 8008 .817 
1 طذذ» سه .825 ,824 يحعجز . 823 لله .822 .و خلى .821 .3 028 .820 
5 .829 حاشا و82 .حاشا . بجع . بعياين .826 .مه" يصخدهة 155652 
-0 .831 .غى طغ1» ل 8158ه11ه2 وم156م6" رده .830 . الى 

.دحل .836 .قد ين .35ع. . أسمعتم .834 -02 .833 . فرياتى .832 
. فيس 841.0 . منيييبية .840 .قد 1 83959 . عالى .838 .08 .837 
.فى .846 . اصلييا .845 . حتىه .844 .وانها .843 .كونهما .842 
. اللنايات .850 1 . التنابات . 849 .لاه وآ 0188513860 .848 .تاه ف ملا 80 .847 
اللى إخفظه تحيرن 81 لآ .854 . مسواعا . 853 فاته .852 تعالى 2008 .851 
. يقصر .858 . أوتى .857 .01 .856 00300 .فهصونم .855 .15ر14 16 م8 
. لحدة .863 .هله هو .862 . لكدة .861 .عمرو 1596858 .860 اند هه .ووق 
. الحسين .ووق .فمن .867 . العداة 50 3وقسضفطه .866 . يشجعا .865 مئرة .جوع 
8 .873 مه ةم 8 50 .872 . المكنى .871 .فيها .870 . فتعين . 869 
68 .876 .خ جمعة 9م جيهاد ١4", 1٠١‏ .875 . يسرنى 50 2860هقط0 .874 .ماوة 

6 860هوظه 0م88 . حرف .819 .مدا ١5‏ 0مق8شهطه .878 ٠ل‏ هده 25258 .877 
.يذكر .4وع . يخال .883 .عصيرون .882 .جية 56 0وقموطه .881 .الحروف 
.بالورسس .889 888.00 . كاول .887 ته ذف ,لآ 56 .6و8 -فاسكثل .885 
3 . 893 .لا هه51ه11ه25 ه56 د 5009 قصة 3616568 . 892 0 .891 . التنييهة .890 
81 5 م1 .حين ١5‏ 18ع8تهس هلط واأعهة"اعوه له ريوم 5056 21585 4 [ .4وو .قحو وله 
0 ذلك 0898 .يقير .897 . لمريٌ .موع8 . الصسين .5و8 0 .وفى نسخة حين :88(8 
.4 7958 .903 .و 7566م .902 . فتخزوني .901 8ه ه مآ مه .ومو .وتاول .و89 


. العلام .ووو . تطول .907 . أوسم .906 .من .905 . مبعض 1086158 . 904 


(وبو - وهو) 178112 170 071815 87 422 


.ولها .13و .وليا .912 .غزيان .911 .082 .910 كالهاء .ووو 
. أن 12867188 .916 فتقدره .915 . هعذ ١‏ وجد بالاصل 1خ لا ,51811 588 .914 
. التقليل .922 هه .921 02 .920 . الصببيين .919 000 918 . كفتهما. .917 
.يقلها .926 يقل .925 .قلت .9214 .0412211311 7628 ,ا تجير 23859 9232 
لعلة البقالة 1ه لآ .931 للكدة .930 رسبية .929 هه .928 . المياهة .927 
. بطالح .934 .يا ابا .933 .مثاله .932 .!ى المقال 
.تصف .ه93 | .احترازا! .937 . تتقديرية .936 


.5 1 طذ8 .935 
. تحفيفا .940 لصلح . و93 
.لا .44و . الحسن 943 هه 942.0 . الصرد الئنوم فارسى معرب او عريى 81 15 .941 
بكرت .950 . تخط . و94 .لان 9482 . الصسن .947 652 .946 فنزل .945 
0 .953 العوذ الحديثات النتاح من ابل 81 لآ .9572 .قيها 80 022860 951 

. توكيدا .955 .يد 0 0ه6ف8ممطه .954 يد وا 


..يعدل 50 6282880 9582 . اكتسب 80 82880© .957 . خصصت 80 1282860© 956 


215568 21885 يعزل 9622 . اضافتهيا .961 .قانتها .0م96 . تقكم .959 
عمطم 965 1 153 يعدل ١5‏ 0همغ8تدهط .بجوو -00 963 
968 


هاه .967 هه .966 
1 5 0غ نو 1نقهه ]3 511136 207 هؤزة 1هلاقنا ققط شق انط يققه طاغهط 5ه له 


. ألنقا .973 . لاحظ .972 . الند .971 .لوحظ .970 كلها .و96 .0 أنانو طم 
.55 طغوط 15 ده .978 عينه .977 .يات .976 08 +975 . الملقى .974 
.معصبة .983 سنة يدهو . يكتسب وا 8286© .981 عله .9860 .ى .979 
. علية .986 . يمكتسب 80 60282860 .985 .(1) لللها رير 4 ,لليهأ رهر 7 .984 
. فتقضية .1و9 حالة .ووو .ظئوه .و98 بالتاخير .88و .فى الاضافة .987 
.عن 1256718 .996 0 1 8516 .995 .ة له .994 .يصع .991 .وحدن .9921 

000 1 515 .ووو .انا .هوو ها 1 816 .7و9و9 
٠.‏ 8ه الآ 80 .2 يبتى ( 59 .م ,111802001101 888 ,88 1تء طسنه هط عزه17) .1 
.و 82م .7 .بالمتحار .6 .هه .5 .ى لآتاه 898ومته .4 بى 62م فك رلا 3.56 
* لم1 ق1ط1 .11 ,عم 19 1 طذة .104 707 ل 5 
1 طنذ5 سه .16 ,15 . يلسم .14 . بليى .13 .ويجتيعان الوجيان .12 
. المقضى 60 2860قطات 19 . المقضى 10 2880هلأه .18 .هتا .17 005 قصنمهة م126 
. التقينا .24 قفيحتمل .23 320001 1 816 .22 .مصامر .21 .تنوعا .20 
. اضيغت .29 وى .28 اأشيه 95م22م015508 4 ,لآ 80 .27 خير .26 الاقة .25 


. عوض 34.2 .د 2766م 4 رلآ 80 .33 .و قضيتكم .32 .د 2625م .31 .كلا .30 


424 (و16 - مو) 2811 10 وورجولزا 


-0” 4 .39 . الصيا .38 . يصحا .37 . يكون .36 .عن 80 0ه6سصقطه ١‏ .35 
.ظن .42 . يعرب 412 .بتأوه .40 26186 . ق6ختتاة 8 01 ينيجت 219 
. تختص .+4 . واخممن .و4 . القاه .و4 مفييوم 44 .هى 4 ولآ 80 .43 
+16( طزة .وه لف سه مضه . نظرت .50 .فيجوز .وه كانت و4 
رك ,58 -ه 0616568 .57 .ظرفا .معو . المطف .وو .وهو .54 . شقيظت -53 
. بحسب . 63 02 .62 . والوجة. .1م . اغرود .60 .59.2008 ا 951 
1ه 1ط .رم .»1ه 1ط[ .وم 22زور 1 ؤزة .ؤم . البريض 64 
سعد 60 0و8صقطه .+7 هيذله .71 . العطظف .نج حلف .و6 .هه .68 
-56 .76 .ها 1256258 .75 ا 5 .24 . الجرا ده ه56 0وؤسضقطهء 73 
اه مور عنوا 272 شد 495 شيع كاي م شر كاب" 2357-258م) وذ يمستطموء 
- 1031 0168 7921 رونرعوى 288 812 قشلة 80 .ه هه .و79 

خ يدم 87 حبيى 86 . غلامى . 85 .يبتى .84 .هبئى .83 .تضاف .82 
.28 98 .2ه .1و 0 .90 .وقدينتا .و8 .< قة ولا 860 .88 .الوحىي 5 
+022 11 مزع .وو . مكذ! وجد بياض بالامل 61 لآ رطضة1ط 4 .3و .مقلقلة .2و 
.75 ط81 .وو .يتمد .وو | _كذا وجد [ملم .7و 0 الالف .هو 49.0 ١18.7طذ‏ .5و 
.فيرقع .103 . للاضافه .102 1 آ .ذه بوه .101 ع 755 يقوطة .100 
ركلهقاط ف .108 .(<) باين ه ولا 80 .107 . فضرب . 106 . عفرا .105 . حرف . 104 
. يمكن .112 .ولا .111 . فينتصب .110 . الشريتى .109 . مياض بالاصل 81 5 
. فاختيار .117 .5 08 116 أيضا 1556258 .115 .دأن .114 . المنىحى .113 
. يبفقعسال .121 ٠ر2‏ .126 .يصطات .119 . لى. قوليم 81 8 18 ,بقيلهم .118 

-0 .126 . تاقديره 12352 . فانتسب .124 ذل .123 . عتده .122 
. السماع .131 . أتيتا .130 جزع .129 .وتريع 12 . لى عشيم 41 لآ .127 
-0022668101 28 60513 قرو رمن 2262 .134 850 5 860 .133 رحمة 132 
عرف .140 . ياي .139 . فعلى .138 -ى نه .137 امم .136 . + هه .135 
. لى مكئوب من المين 81 ا 144 محنى 159615568 .143 .والوبي .142 . ازمت .141 
0 0هق8مقطه .149 .اراك .148 . الخبز 1286168 .147 ته .146 08 145 
< ادب ١55‏ .مه .133 .5 08 .152 مد 1510 .حافلة .150 . جبين 
٠‏ تاه 860هوعيه و .157 .+ 8ه .156 د .155 . المماطل .154 5 بدو الخلق 
. تذكرون .161 20060 علية 4هج يقاس .160 . أكفى ,159 . ذهب .158 


.كانالا1 866 .رم .... الطلفحات :12جقزع وطط هجه2 .163 . القبايا .162 


(وهو - ه )16‏ 1218153 120 0285 18 425 


. اعر! بى .168 .ضاحعا .167 . تصرفا .166 . اذا .165 164-08 
. الناظم .174 .ضارب .173 الحال .172 .هن .171 2 .فيحتمل .170 2 .كاضت .169 
.ما يتعدى الى واحد 8008 200 رلته .178 ..كميت .177 -0 .176 . ابو هن .175 
.لضارب .184 . موتك .183 .بظن .182 .ته كه ملآ 860 181١‏ .هه 180 عنة .179 
.باحدهيا .189 كفعة .188 يسنصب .187 .لا 2003 50ه ه هه .186 لهت .1835 
. بالشح 194 . علية 193 .كنفق .192 . يكفية .191 هسحالة .190 
. الشوق .199 .8ه" #قندة155629 811 5156 له .198 ,197 ول 196٠‏ بدليل .195 
,41-4338 مه .5م 8ه مم7 .203 .هه .202 002 .تسأما .201 *تاع 1 طزة .200 
03 .207 .206 .وميتتع .205 عع قبب آ طذة .له .204 .15 18.له 
.وضال .213 . الحوا كم .212 . يجيز .211 .قديد .210 هه .209 . الاسم .208 
ماهد 5 هقط .218 هه 2172 .وغلا .216 . يفرقون .2315 .صولا .214 


: 442 7885 رع بووة 41# قفطغة ص1 ههه ذكدمه 315 ققخطغ 5م22 2ه 
وفعلل اللازم' بابّه فعل ترج و ٍ 3 * 


.865 218 18 205 588 15 وموتاومو5 3م هطنرقع ,0768100186 1837785 تلط طمخطمو 


.كتميمة .2232 8 205886 866 221.0 0 152568762328 811 طأ1» 0ه .220 .219 
. اضر لك ,لآ 80 .227 .عدوا .226 .فتيا .225 لهة 124.2 .وفعليلا .223 
.حرفا 50 05228860 -231 له .230 78 .1.6 .219 .خض 4 ,لآ 86 .228 
. الاخير .236 . اراا ته .238 25309 طزه .4و2 . اشار .233 0 .232 
-8ه0 .241 .وقعيل 12562868 .240 ده كه رلا 86 .239 . اصلها. .238 مله .237 
ب. 77وه 11 طذه .وبع . السرماق .244 . فقالوا .243 .زلزالا .242 

246 وعمملاج أن5 04068 5 06 .2495 .كفدا 4 ولا 248.80 .عفردا .247 . اصلة‎ ٠ 
250. .وحجامس .255 5 .254 . ذهبت ,253 .ف هه .252 .عفراء .251 غاد‎ 
256-00 257 . ,لآ 50 .260 . لى التسهيل 81 7 .259 .قى .258 .ومقرو ب‎ 
اتنباي .265 . يعصنى .264 .قولة .263 262.600 .مفروق: .261 .منخوصس‎ . 
266. .فهى .271 .يلاظ .270 .لكوته .269 0.عن .268 من 1886258 .267 .عن‎ 
272. الذباج .276 وى -275 . الاحواال .274 1255 طذه .وده .موديه‎ . 
اتزقايا .281 عيس .280 .فها .279 لحلة فجاوت 1خ لآ .278 . تسعلين ظ7آ2‎ . 
282. 020- 283 . سما .287 سما .286 .ماضيا .285 .سييبا .284 .لاما‎ 
288 5 289. الحسئين .292 .هما .291 . تتعالى 10886128 .290 . خاليين‎ . 

.كما .297 1 55 .هود عله 295 . الحسن .294 0< .قهنيه .293 


. يس .2982 
١‏ . سبيت 303 مخطوطة .302 . الكنلى .301 مثل .300 شجاح , و29 


426 (ههه - ههى) 817 10 ووج0 1 


.ولدرى ون مقط 2305 .خ توحيد ١06‏ م فتن ا د ملام ١*‏ .304 
.هه آله 311 .لان 310٠‏ .عن .309 :هه -308 . المتجردة .307 . الساثد .306 
كخم قوطة 316 2م0٠‏ ] طزة .15ج . تشنيتسا .314 .مضطرا .313 .وما .312 
٠ب‏ .331 . الحسن .320 .من .319 .دان .318 .فيا هنبغى .317 
.ياغعل .327 أئصية .3236 جه .3235 . ابى 324.0 .لانة :323 ط اقضية ا! .322 
. الصيمري .331 .قفر .331 .غرلانا هَ رلا 850 .3306 يحل 329.2 ٠ه‏ له .328 
. احقيهبا .338 .اتام .7وو . اشتهاه 336 .و -335 وان .334 . الصيمرى .333 
.من 1286158 .343 . والكوفيون 23412 . قيما .341 .من .340 ولجى .339 
. الصحهح .348 . جاقز .347 .غلا .346 يلبس .345 .قيامء .344 
.جاياط .352 .غير .351 . احسن .350 .صيغيان 4 ولآ 80 .349 
ر285 80 .357 . أصر .م235 )0 .الصيمرى .355 . يبلى .354 . اليتمعجب .353 
.هذا .362 -8ه6 .361 0 دلائة .339 08 .358 . اراق هه" خوط 
.ها يوه .368 -08 .367 . اصن .366 كلامة .365 .يتقاس .364 بلام 363 
فاعلها .373 . لجطاء 0001 . الرجل 8008 .371 . اعمل .370 . اظن .369 
60 .378 .يقولو 4 ,؟ 80 .377 . المواقد .376 .وبرها .375 .تاصل .374 
.هنا .21وج حييش .381 . النقلين .380 .المراة .3719 .رجلين 680 نا 3قد 
«وجره .1387 -50508 #لتمه1558296 511 طذذ» سه .6و3 ,385 .تيم . 384 .كزيد .383 
,صنصو ب . 390 0628280٠‏ 10 506835م2 همومه قطذا 38 ربغس ١0‏ 0معيتقطه . 389 0 .388 
02 .395 . . بعدهيا .4و3 ,554 ق1طة 33 6ر1 51 .392 .فان .391--- 
6 هتاقط 8قس طنكوط قوط رلآم 80 .399 .398 0 .397 .1 15 200604 هرة .396 


تك 2121 3 ١5‏ 355655155 11هه 50 قضؤذهة 1خدعنا 


. الميقسرزر ‏ .403 . اللزىوم .402 .معتى 318861758 401.0 . ابجرا .400 0 
. عندس [سييويه] .407 . وامتنع .406 .عع533ه؟ ع وزة .ووو حلقييا .404 
26و 1 طزة 1و 72 488 98 2ه .10ه . يعدهيا .409 . الجمع .408 
6 .416 . يعتد ونا 0وغقصقطه .415 . لغوى .414 .ياتى .413 .مثل .412 
. المفرد .421 , 3517 1 طذ8 .ده .مطابقة .419 شهم .418 08 .417 
6 0ومتقطه .426 جائبى .425 .و جعلها .424 .ليسم .423 . جمعلتا .422 
المدج .431 .فى 430.0 .+08 .429 . احب .418 .قد هه .426 بعيد 
790٠‏ 11 غهاألزه850 .436 .يبنى .435 . اشتد .434 . اشد .433 . احتك .432 


. اصلا .442 .ونحن .441 . الامض .440 . التصائب .439 .غذاث5 .438 تتر 4372.0 


(480 - وهه) 2817 10 دوجن 8 407 


.تاس ا .3و4 


دبل .447 .خفقاقسيا .م44 . افضلكم .445 مجون .444 
. الطاب 448 


. انتهى وكيل نسح ها وجد من الكتاب الى هنا :نت و0010 لآ .450 .منع .449 
دعابلتة بالاصل المنتسح منه خصح وكتب كاتيه عبد الرحين لطف اتلد له الى :قوطمهة001 8 
هنا انتيهى وكمل نسخ مذ! الكتاب الى هنا فى ليلة يسفر صباحها عن يوم الأآخد سابع شير 


رسيع الاخر سنة شمان و ثلثين وسبع مائة. 


84 5128- 488 8187111510137 


5 الادب فى صحيح الترملى 
5 التجاراتٍ فى سنن اين ماجه 
مسند ابن حنبل 
الشركة فى صحيح البخارى 
الطبارة فى سنن ابى داود 
دى الصلاة فى مسند الدارمى 

1 


لع 1ت ا سومان 


5 فضامثل الصحابة فى صحيح مسلم 
5. الصيام فى سنن النساكى 


1 


و56 ]25 :22012101 16 46 5م141 ذه وعمولجوعوة60 قطذ هذ 0مون هذ * 


ركاعه 188581 .ل ع4 
#الاءاكت7| 


429 


*عتيلةا1 580218 07 11 1 


ابراهيم بن اصبغ (ابن اصبغ هوهع) 


ايبن 


ابو 


ابى العافية 42 83 197 198 199 
09 328 


الابرشس 
(ابو القاسم خلغاينئ فرتون هو8) 


احيد بن قاتم 295 


1, 


ابو 
ابن 


" يحيى (تعلب866) 

"|" الاعرابى 375 

" يوسف الاشوشى 374 
أحيد حامد بن جعفر البلشى 95 
احمر 144 1 


الاحمر165 177 260 

الاحوص 303 4182 

الاخطل 234 294 313 395 

الاخفش ( الاخفتى الاوسط 868) 
" الاصغر 83 108 128 287 239 241 
" الاوسط 7 8 9 10 11 18 13 17 


5 27 529 37 39 يلك 46 50 62 
67 79 80 88 85 87 88 91 93 
5 97 98 99 106 107 109 116 119 
0 121 122 123 137 1486 1525 158 160 
4 170 175 176 178 179 180 184 185 
7 188 189 200 202 207 208 210 211 
4 2926 232 234 255 239 40ة يده 2545 
0 253 255 256 257 259 260 9261 262 
0 274 275 286 289 290 291 2903 294 


5 296 297 300 303 304 310 319 32920 
823 324 327 329 321 386 3387 346 355 
6 358 350 374 376 377 378 380 3862 
5 388 390 391 302 399 403 405 
الاختس التشلبى 360 
اروى سنت كريز 372 
ابو اسحاؤ (الزجاج 868) 
"3 0 ”| أبراهيم بن عبد الله 
النجيرمى 233 
" اسحاق بن ملكون (ابن ملكون 886): 
ابو الإسود الدولى 131 309 
الاشعث بن قيس 245 
ابن اصيغ 52 72 104 164 191 214 320 
الاصمعى 69 137 158 186 246 270 277 279 
388 
ابن الاعرأ بى 137 185 376 
الاعشى 57 78 251 256 259 364 409 
اعشى قيس 319 
" هبدان 290 
الاعلم 97 280 281 282 263 333 
الاعيش 336 
الآفوه الاودى 66 218 
الاقيس الاسلى 318 
ابن الانيارى 40 57 78 110 154 
11 207 208 242 2902 303 364 
1 375 


وعطع معطم لمعه مم1أغمة1ععء طقطم 1و عطع مذ لعلمدموهء 15ل ممه أبو لوده ,ابن ,آل + 


8 هم م1 لمعه" م72 معطع علمء ممم 


430 ملفا 58055 017 11115 


ابن الباضس 27 95 122 141 242 329 
3 397 
ابو البقامء الصكيرى 53 
ابن الحاجب 37 131 230 
ابو الخطاب الاخفشس الاكبر 137 
ابن السراج 9 87 88 42 55 56 57 
58 65 67 80 202 203 205 209 249 
1 255 257 261 266 267 270 275 287 
3 319 340 346 358 374 379 391 302 
3 395 404 411 
أبن السكيت 72 
ابن السمال 177 
ابو سبال العدوى 336 
ابن السيد 46 47 98 9207 277 353 
9 406 
ابن الطراوة 46 49 59 69 72 77 96 
8 134 137 148 220 231 2352 3358 271 
8 3938 362 368 370 403 
ابو الطيب عبد الواحد بن على 179 
محيد بن طوسى القصرى 50 
ابو الحالية 274 
3 العباسى احمد بن يحيى (تُسلب86868) 
“" الفتح ناصر بن ابى اليكارم المطرزى 
الخوارزمى (البطرزى 568) 
" القاسم الزجاجى (الزجاجى 888) 
بن الرماك 85 
" العريف 119 
" القالسم 5 
خلف بن فرتون الشنترينى 58 
ابن القطاع 375 
ابو الكرم بن الدباس 9270 271 
ابن المرحل 106 
ابو النجم 38 
ابن التحاسس 117 238 366 371 


فلا 7 


بض بلا 


1 17 


'م اليثم 376 

ابو الوليد (الوقشى 8و8) 

امروٌ القيس 15 45 143 151 158 175 177 
1 182 205 211 213 214 215 219 2329 
83 944 247 254 257 279 320 392 331 


5338 
امية بن ابى الصلت221 
" |" ” عاكذ 314 
الاهوا زى 252 


إيمان بن خزيم 248 


ابن بابشاذ 96 238 

بدر الكين بن مالك 317 327 331 352 354 
1 369 3861 

ابو برزة 308 

ابن برهان 191 200 271 323 4006 

" برى 366 

ابو بكر الخشياط 301 

الزبيدى 94 

بن الأسود 4و3 

الانيارى (ابن الاثيارى 866) 

السراج (ابن السراج 868) 

الصائغ 46 

شقير 4 

طامر الخدب50 181 184 200 
9 321 326 335 

ابو بكر بن طلحة (ابن طلحة 888) 

" يوسف خطاب الباردتى 
(خطاب الماردى 868) 

بباء اللين ابو محيد (ابن التحاسس 5868) 


زا ييا 


ييا بلا 


ييا ييا زا 


11 ا ينا 


إزيا ييا با 


ينا 1 


كللذ ظع280 01 11085 


تابط شرا 68 
تميم العجلاتى 823 


ابو ثروان 153 8317 
تعلب8 830 39 42 ”57 58 67 68 69 
4 70 109 137 141 149 155 154 158 


١ 385 375 395 291 262 236 205 188 5 


418 1 


الجاظ 36 258 

الجرجانى 156 305 

الجرمى 7 9 11 22 368 692 81 116 
1 185 1387 145 148 152 157 160 170 
5 176 194 195 208 228 261 265 270 
2 387 880 381 386 302 406 

جرير 409 414 

الجزولى 20 89 99 100 104 110 120 143 
83 225 235 261 265 8270 

ابو جعفر احيد ابراهيم بن الزبير 81 408 

بن عيد النور 192 

" محيد التحاش (التحاسشس هع ) 


جم 

#0008007 هضاء (آين هضامء ©86) 

الجلولى 73 107 

اين جياز 300 

الجميح 176 

إبو جنتتل الطهوى 109 903 

ابن جنتى 8 37 55 110 187 153 155 183 
2 204 905 211 240 2452 270 299 306 
6 329 0 337 354 405 

الجوا ليقى 105 388 411 

الجيانى 240 


حاتم 290 
(بو حاتم السجستانى 49 104 322 
الحارث بن حلزة 142 . 
005" ظائم 356 
5 " عبات 392 
ابو الحجاج بن معزوز 577 281 
5 5 " يسعون 322 
الحريرى 99 308 
حسان 89 9387 
ابو الحسن الابلى 22 214 2925 368 
الاخفشى ( الاخقش الاوسط 888) 
الحصسن اللسبصرى 237 307 337 
ابو الحسن الريسى (الريمى 868) 


يا 1 


7 "من الاخضر 88 

7 07" الباشش (ابن الباضش ©86) 
7 0”# الضابيع 250 266 267 319 5029 
0 *" |" خروف (ابن خروف 868) 


* 000#8000”# ا سيدة (آين سيفة 888) 

عصفور ( ابن عسفور 868) 

على بن جابر (الدباج 866) 

( الاخفش الاصغر 888) 

الصن هاتى الحكمى 412 

الحسين بن الضحاك الخليع 179 

ابو الحسين بن الطراوة (ابن الطراوة 868) 

ابى الربيع الغقرشى 80 106 
5 266 270 310 318 380 358 3686 3959 
3 404 

ابو الحسين بن عيد الوارث الفلرسى 55 

الطيغة 213 268 319 324 386 

ابو الحكم بن برجان 333 

مالك بن عيد الرحمن بن المرحل 
(ابن المرحل ©866) 

ابن حباد 3428 


قن ل 1 


يل ينا 


432 قالط 5ع280 07 15 


حمزة 307 
حبيد. الارقط 363 
" بن ثور 330 
حنيف الحناتم 412 
ابو حنيفة الدينورى 57 
" حية التميرى 364 


الخرنق 257 

ابن خروف 42 75 76 121 132 148 155 
9 179 184 185 202 207 208 210 214 
5 224 281 261 981 297 391 396 335 
8 364 371 380 306 402 408 

خطاب البارتى 79 100 376 377 378 388 
45 405 

خلف الاحمر 11 59 103 260 

الخليل 8 9 17 81 38 46 1988 137 
0 173 186 190 220 234 253 261 262 
8 9279 261 292 205 206 299 346 870 
8 404 


الدباج ابو الحسن على بن 
جاير الانصارى 253 

أبن ترستويه 7 53 90 91 938 115 220 
5 370 

حريد بن الصمة 87 141 

ابن النهان 208 210 

ابى دواد 1728 300 


ابو ذر مصصب بن أيى بكر 
الخشنى 116 132 2920 395 
ابن ذكوان 213 


شو الرهمة 114 164 259 260 
ابو طويب 155 235 


الراعى 156 

الربمى 7 405 

ربيع بن مقروم الضبى 229 

رضى الدين ابو عيد الله الشاطيبى 9384 
رفاعة الفقمسى 393 

الرمادى 376 377 

الرهماضىي 40 62 164 226 229 261 331 337 
الرواسى 145 387 


بوبة 234 237 262 


الرياشى 11 195 270 


ابو زبيد الطاكى 170 

ابن الزبير الاسلى 319 

الزجاج 4 7 9 88 44 48 55 77 79 
© 87 137 143 147 154 156 169 168 
56 202 210 220 221 229 232 249 255 
1 265 310 319 366 371 373 380 

الزجاجى 9 38 69 80 © 179 243 301 
5 3084 362 388 

ابو زرعة 50 

زفر بن الحارث 228 

ابو زكرياء بن <ى نون 329 

الزمضترى 80 199 211 231 305 387 357 
1 4058 

زهير 27 84 91 148 212 213 215 262 
9 392 396 

زياد الاعجم 258 311 

"| العتيرى 321 

الزيادى 7 9 123 


ابو زيد احمد بن سيل 137 342 
الانصارى 176 


بل فنا 


زهد الخيل 334 


ابو زيد السييبيلى (السيبيلى 868) 


سحيم 257 


10115 017" 28085 


403 


972 271 270 268 266 265 264 268 8 
285 283 282 281 280 379 278 277 3 
299 296 297 296 295 294 292 290 9 
321 320 319 8318 315 313 319 309 01 
344 340 3359 337 386 334 333 381 4 
364 369 361 359 354 358 348 346 5 
389 382 380 374 370 369 368 367 6 
404 402 400 399 397 396 395 394 1 


أيو سعيد السكرى 235 370 


1 


)888 السيراقى (السيرافى‎ ٠3" 


سعيد بن جبير 65 245 

سلمة بن عاصم 380 

سيل بن حنيف 392 400 

السربيلى 7" 12 24 73 6 90 183 187 


2535 198 197 1828 177 155 150 149 8 
333 301 2589 280 247 9245 2465 237 6 
3593 945 6 


سواد بن قارب 64 875 

سويد 336 

ابو سويد بن ابى كاهل اليشكرى 247 
سيبويه 7 8 9 11 14 17 18 19 22 


28 3 
57 56 54 53 
70 69 67 5 


49 42 41 88 83 838 3 
64 68 68 61 0 
76 74 78 78 1 
89 87 84 83 88 80 79 78 7 
115 114 111 104 100 99 98 97 5 
183 188 125 1938 128 121 180 119 8 
147 145 142 141 140 1839 188 1837 5 
161 160 156 155 154 153 151 149 8 
184 183 176 175 174 173 172 171 4 
197 194 191 190 189 188 187 186 5 
223 222 220 218 917 214 212 208 83 
234 232 231 229 228 227 226 295 4 
261 9256 255 253 247 244 241 289 5 


414 
أبن سيدة 319 334 348 


السيرافى 5 853 38 59 70 77 87 117 
2 157 159 174 176 189 191 202 209 
7 219 267 280 297 312 319 322 398 


403 393 362 380 368 8 

سيف اللولة 287 

الشريف الرضى 205 206 

ابن شقير 801 

الشلوبين 56 70 77 95 121 159 225 

408 0 9368 310 260 1 

الشماخ 133 187 205 364 

الشنفرى 64 919 937 2492 2792 

الشيبانى 62 137 176 301 321 337 343 
405 


ابو صالح 390 
" صخر الهذلى 153 


الضيمرى محمد ابو عيد الله بن على بن 
اسحاق 155 308 370 380 


111085 0 2802128 ١1 قظللة‎ 404 


ابن طامر 57 261 325 

طاهر التزوينى 120 

طرفة 158 195 214 248 280 283 387 
الطرماح 109 

طفيل 198 

ابن طلحة 57 137 313 369 371 
طلحة بن ابى الصفى 3898 


عاصم بن الحدثان 178 
ايوب 318 
عيد الداكم القيروانى 173 238 319 
أبو عيد الله الحسين بن خالويه 349 380 
النميرى 892 
بن ابى الحصافية 
(ابن ابى الصافية 866) 
ابو عيد الله بن النحاس الحليى 
( التحلس 868) 
عيد الله بن مسعود 392 
ابو عبد الله بن هشام الخشراوى 
( ابن هشام الخشراوى 888) 
عبد المتهم الاسكتدر! نى 366 
السبدى 96 220 229 261 368 
ابو عبيدة 68 137 150 158 159 304 
2 413 
" عثمان (المازنى 888) 
عثمان بن عفان 308 372 
"|" قيس 8798 
ابو عثمان عيرى بن بحر (الجاحط 868) 
ابن علرة الككم 113 114 
" عصفور 48 50 173 178 199 208 209 
4 216 925 228 2336 243 249 9353 270 
5 281 282 300 310 317 318 319 32926 
4 339 344 353 354 3208 361 365 369 


4 377 362 384 3857 393 397 400 403 
العريى البحض عبد اللة اليحصبى 

ابن عامر 868) 
عضد الدولة 77 
علقبة 133 158 2486 
إبو على (القارسى 8©68) 
"| |" الحمسن بن على ين حمئون 

الاسدى ( الجلولى 868) 

ابو على الديتورى 202 


" |" الرتدى 7 8231 
"|| * الشلوبين (الشلوبين ©86) 
" " القالى 351 375 


على بن ابى الفتح (آبن جنى 888) 
طالب 281 372 381 

" " المبارك الكوفى ( الآحير 86©6) 
" 5" امية 814 

* |" سليمان ( الاخفش الاصغر 868) 
ابو عمر (الجرمى ©86) 

الزاهد 67 868 364 1 
"| # الشيباتى (الشيبانى 8966) 
عمر بن أبى ربيعة 366 

ابو عمر بن الحاجب (ابن الحاجب8868) 
عمر بن الخطاب 6568 69 300 

ابو عمرو بن الصلاءه 50 52 2485 307 
عمرو بن مخلاة الحمار 182 

معلى كرب 381 - 

مند 280 

عنترة 97 212 218 215 216 246 9595 
عيسى بن عمر الثقفى 52 137 


1 نيا 


الفارسى 4 6 7 13 25 26 27 38 42 
1" 52 54 55 56 57 59 65 64 
66 70 78 77 83 87 90 91 105 - 


اا ل زف ه19 


149 141 139 132 12353 117 116 111 0 
179 178 171 160 158 157 156 154 1 
225 222 220 218 208 202 199 191 83 
261 256 255 948 240 238 229 228 6 
276 275 274 272 271 270 267 266 4 
200 319 318 314 313 310 308 301 9 
357 356 354 353 3359 399 398 3926 1 
361 380 378 374 373 368 363 362 8 
402 3986 395 294 393 392 391 368 6 
406 05 

إلفراء 7 16 17 19 25 31 383 36 
38 39 40 42 45 هد 46 49 56 
533 55 59 62 63 64 65 72 73 
5 798 80 81 86 97 105 107 106 
0 111 1182 114 115 118 128 132 133 
7 148 153 158 160 161 167 169 172 
4 176 177 181 182 185 191 195 198 
9 200 201 207 208 2509 211 220 223 
6 297 228 299 239 234 285 249 246 
8 255 262 273 275 300 307 312 313 
5 317 320 321 323 326 327 337 340 
شم 346 3855 356 359 361 366 364 366 
0 371 376 380 3862 384 385 386 387 
9 392 3938 394 395 406 410 411 413 

الفرزدق 179 239 245 290 292 413 

فزوة بن مسيك الحجازى 69 

ابن خضال 260 


قاسم ين ثابت 399 
القطبى 108 

القطامى 317 

قطربب7 9 112 113 307 
ابى قلابة 408 


قيس بن الاسلت 363 
الحطيم 337 
الرقيات 251 


11 17 


ابو كبير 544 

كثير 259 313 319 404 409 

كراع التيل 8 

الكروس بن حصن 394 

الكساثى 7 19 29 32 36 42 43 46 
8 49 50 51 55 59 69 جه و6 
75 798 80 81 86 98 107 108 
9 110 111 112 114 115 118 120 121 
4 128 133 187 151 157 160 161 168 
65 167 174 1765 176 184 185 187 190 
5 198 201-199 204 207 208 209 298 
89 2329 238 234 240 242 260 2853 284 
0 304 311 312 315 317 2325 326 327 
8 385 340 355 356 364 370 376 8378 
9 380 382 384 385 367 399 392 393 
4 395 406 

كعب بن زهير 216 876 

الكميت 144 171 9253 

ابن كيسان 9 10 15 49 51 55 68 
0 194 183 191 202 307 236 267 287 
1 381 382 394 قمد 405 

لبيد 8 164 185 286 290 391 

اللحياتى 256 

لكلة الاصبياني 57 241 242 2869 


المازئى 5 9 17 27 29 50 87 89 
98 134 188 16# 164 176 200 221 
8 387 545 357 9374 
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المبرد 9 11 12 19 34 38 55 56 
8 60 65 69 70 77 78 79 87 
8 107 111 134 187 145 156 157 160 
0 174 176 177 186 188 189 202 214 
1 223 228 232 234 235 287 239 245 
7 257 258 260 261 870 272 273 278 
7 307 319 8920 337 3386 339 340 361 


395 395 385 580 378 374 368 367 4 


متمم بن نويرة اليربوعى 69 
أبو محرز خلف الاحمر اليصرى 
(خلف الاحمر ©866) 
"7 محيد 390 
اليزينى بن الخشب البغداتى 305 
بن السيد البيطليوسى 
ز(ابن السيد 866) 
ابو محيد بن حوت الله 36 
محيد بن سلام الجمحى 70 
هحيد بن عيد الله بن طاعر ( ابن ظاهر 868) 
" "”" يزيد 57 


يا 7 


71 يبا 


أبن هحيصن 302 

المرار الاسدى 314 

مصعب بن ابى بكر الخشتى 
(ابوا ض الخشنى وهه8) 

ابن مضاء 121 138 177 231 232 238 
25 398 

المطرزى 9 65 305 

معاد بن مسلم اليهراء 79 

ابن معط 3 54 

" هقبل 388 

" مقسم 242 

" هلكون 97 388 306 399 

المنخل اليشكرى 309 

أبو منصور الجواليقى (الجواليقى 8868) 

المهاباضى 56 57 114 191 232 384 


ميلبيل 20 
ابو موسى الجزولى (الجزولى 868) 
" مبوششس 316 


النابغة الجعدى 65 

التابفك اللبيائى 23 82 97 101 117 
8 144 165 195 199 200 214 215 216 
3 2405 287 مهد 

التحلس 28 44 55 111 295 327 355 

ابو نصر احمد بن أبى حاتم 193 

نصر بن سيار 127 

التهيمان بن المثلر 59 


هبة الله بن الشجرى 65 

اليجرى 391 

ابن هشام الخشراوى 27 330 374 377 390 

هشام بن معاوية 7 299 39 0ه 42 43 
44 51 79 91 107 108 114 115 120 
3 125 150 182 185 186 187 195 204 
7 208 209 240 252 278 311 313 315 
7 328 395 386 387 373 374 376 381 
82 385 410 

البضبة 212 


ابو واحة 357 
الوراق 229 
الوقشى 77 961 
ابن ولاد 191 239 


كللذ 200288 08 مم1 
يحيى بن الحارث اللسارى 318 
مزيد بن عبد الحكم 127 
اليزيدى 158 
يعقوب 62 230 8308 356 
أبى يعقوب يوسف بن الحسن الاستر! باضى 249 
بي يوسف القاضى 167 
يونس بن حبيب11 891 61 69 85 148 
4 184 186 187 189 190 220 255 45د 
46 268 2:7 278 279 994 295 206 
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26 
م1 
21 


25216 


2530 
100 
24 


101/16 


123 

138/آ[12 
12014 
12/9 
1/83 


هوم 
م1 
ع1 


10/0068 

2/01 

148 
12/7 
12/158 
126/162 
10/168 
1113 
121/0 

131 


520/2 
26/7 


16 


1060154 
10/018 
1/9 


ع2 
12 
1 


266 


12/146 
1+1 
120 
14 
2000 
20 
200019 
2034 

00206ظظ2 
201058 
210061 
2600/0266 
067ةآ]2 
220068 
26000069 
21/0003 


ه52 
10 
2 


173 
219 

75 
24344 
211 
2309 
369 
324, 6 
100 

599 
285 


304 


.مم1 ةق قله 


11 
زاك 
110 
12/12 
14/8 
17/16 
10/8 
2/6 
20/28 
21/029 
21/01 
20/5 
836/86 
2068 
2]007 
2626/63 
7/70 
2077 
20/8 
20/4 
91/5 
907 
600]]آ2 
102/6 
12/17 
12/18 


05373 


2/9 


11 الذ' 018 07 121087 


5 نا ندا 
م1 1 
1 تتفان 
246 43 16 
215 45 39 
214 6 229 
20 لدع 76 
2111 238 
317 67 317 
239 1172 
144 13ى'ظ1 لح 
245 25 250 
217 20/9 157 
85 2000 213 
2117 215 
227 82/0 1 


2045( 46/47 248 
86 ,ج30 47/4 245 
7 286,289 
25 8 266 
190 4 157 
159 42 166 
19 47 340 
25 ها 1170 
25 92 1 
21 308 
3 02 61,177 
214 17/75 408 


538 
ه636 
101/109 
1/15 


7 


6200/0/00 
27 
26/100 
1071 
16118 
2 
19 
31 
53 
36 


359 


21029 


148 
285 
211 

39 


119 


2711 
4/3 
16/5 
1/8 
20/23 
26/25 
260/6 
527/55 
2|000 

120/8 
1000 
121/4 
1/018 
120/1538 
126/14 
160 
10/19 
11/0116 
1206014 
126/15 
120/18 
27111 
16/65 


56 


ع6عو2 
1 
كا 


27 
1340 
317 


253 
243 


124011719 
158 


كمه 


412 
59 


2[0 024 


11 
232/3 
26/007 


5 0 10 اذا 01018 07 1101 


6و2 
م1 
ع1 


11 
11/12 
11/14 
409 
221 
10/9 
13/12 
40 
21101 
2/7 
47 
6260007 
9/6 
108 
1530 


20120111ظ2 


28 
12 
1 


241 

78 
408, 8 
2486 
186 

21 
248 


ذو« 
1/19 
20/52 
24/46 
007ذ20 
41/43 
42/45 
200 

221011 
19 
270004 

220111 

07/7 


5 ش12 
245 
5256 


441 


2254 


245 


الفلالاف8 هذ 89 ماده 80015 


الارشاد (ينقوت <) 55 

اصلاح المنطوؤ( ابن السكبيت) 28029 

الاصول ( الاخفشيس) 10 

الاعرا ب 7 

اغاليط الزمشرى (ابن معزور) 231 

الاقصاح ( ابن هشام الخضرا وى) 87 

الانصاف (ابن الانيبارى) 49 

الاوسط ( الاخفشي) 50 170 175 180 289 874 
0 385 391 

الايضاح (الفارسى) 73 264 357 362 

ايمان العرب (ابو اسحاق النجيرمى) 8388 


البغداديات (الفارسى) 295 141 240 362 


40 
البغال (الجاحظ) 858 


التذكرة (الفارسى) 26 27 160 171 272 
6 38558 363 391 
ترتيب الفصول فى تبليب الاصول 384 
الترشيح (خظاب الماردى) 71 79 390 402 
الترقيص 8 
التسيبيل (ابن هالك) 265 971 275 300 815 
5 368 373 381 
التعاليق (ابن الباضى) 242 
"2 (القارسى) 117 
تقييد روس المسائل (ابن اصبغ) 78 
التلخيص 99 100 


التميبيد 100 205 307 300 365 408 


الجزولية 135 


الحلبيات(الفارسى) 199 202 


الحلل 59 
الحياسة (ابو تيام) 244 


الصضائص (ابن جنى) 354 


الدلالة (ابن طلحة) 369 


رد الشارد الى عقال الناشد 
(ابن الطراوة) 231 362 
روس المسائل 119 195 318 339 395 


الزهو (ابن خروف) 231 


سر الصناعة (ابن جنى) 211 326 


هيه القلالامةا آمذ 81 مدقتن 5م80 


الشاذ (ابو عمرو بن الملاء) 307 

الشامل 136 

شجر اللر (ابو الطيب عبد الوا حد 
أبن على) 179 

شرح الالفية (يدر الدين بن مالك) 309 817 
7 331 352 369 381 

" الايضاح (ابو الحسين بن ابى 
الربيع) 225 

" التسيييل (ابن مالك) 271 375 

" الجمل (اين عصفور) 48 

الشرح الصغير (ابن عصفور) 178 

7 الكبير ) نيا زبا ( 8 400 

شرح المعئقات السيع 44 

" الموجز (الاهوا زى) 352 

الشيرازيات (القارسى) 42 


الضوا يط 170 


الطرر ( احمد بن هوسف الاتونى) 374 


الفاحشات (عاصم بن الحدثان) 178 
الفرخ (الجرمى) 81 116 175 
الفصول (اين معط) 3 

الفصيح ( تعلم) 375 411 


القد (ابن جئى) 270 


الكافى فى الافصاح (الفارسى) 971 314 
7 368 


العامل (الميرد) 880 
الكبير ( الاخفش) 290 377 378 390 


اللبياب(ابو البقاء الحكيرى) 53 69 116 
4 4204 
الليع (البيهاياضى) 56 


المبسوطات54 56 72 295 
المحلى فى التحو 390 
المختصر فى علم العربية (ابو زيد احيفد بن 
سيل 342 
المرشد 314 
المسائل (الاخفشي) 260 
مساكل الخلاف ( اين لصبغ) 32 
المشرى (ابن مضاء) 177 281 825 
المشرب ( النطرزى) 65 7 
البقتضب (ابو العيلس) 257 378 
المقدمة (ابن الحاجب) 131 
 "‏ (طاهر القزويتى) 1980 . 0 
المقرب ( ابن عصفور) 48 270 
المقتع 243 272 
الملخص (ابو الحسين بن ابى الربيع) 368 
المنصف ( اين جنى) 405 
الموجز (الرمانى) 352 
الموضح 38 410 
الموعب (ابو غالب بن تيام) 8 


نكت الحسان (ابو حيان) 6 116 161 


نباية الاغرا ب (ابو حيان) 45 361 
النوا در ( ابن الاعرا بى) 876 
" (القالى) 375 


اللالافلا هد 81 مهكد 5ز800 


النوادر (اللحيانى) 256 
"3 (الهجرى) 391 
"1 (يونس بن حبيب) 294 


البيتيات (الفارسى) 178 


الواضح (ابو بكر الزبيدى) 16 78 4و 
8 410 411 413 

وصف البيائى فى حروف البعائى (آبو جعفر 
ابن عيد النور) 18 


كه4 


4 7 


5 111101015110 01118 لالط 12818185 


اسد 169 256 881 3900 


تميم 5 48 52 61 64 65 71 89 112 
09 162 163 179 187 189 233 249 259 
6 37 


الحارث بن كهب 10 


168 122 89 65 64-2 61 55 4 
256 241 219 218 189 187 179 838 


حجاز 


حمير 12 


دبير 113 


ربيعة 233 396 296 


سليم 99 293 256 


ضبة 8256 


طلى 8 27 255 


عامر بن صعصمة 256 


عبيد 256 
عقيل 235 387 
عكلى 256 
العتير 10 


غنم 9383 295 296 


فقعس 113 283 


قضاعة 169 2429 
قيس 153 156 377 


مزينة 856 


نجد 240 


نمير 391 


48 5 11161015110 01318 لالط 121385 


مكيل 283 235 241 242 259 306 309 
هوازن 256 


يربوع 307 
يمامة 2383 264 
يمن 242 
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وموم غهءع1؛ بوط «117معغ 1 ءهةطعطع1ه لمجو موممه 


6 ظ2 ولترخلف 


1م قهطآ معدم 
4 ا نوا 74 50 0110م 1 - مبعع0 
عه 1 : 18 5 16 
١‏ أطيعت القميص 563 
ابا الضيع 60 3 5ق0لا .8 مققضفة اذ 38 1 
بعض 950 نعم ؟ 146 1 
ابانا الحوا ثم 5258 
ابحنا الصغير 175 14 
ابغيتا جربا 320 
ابتاوها ثولادها 61 3 هد 
ابنو كمقال 200 
أبى ضائع 165 *118 ١11816‏ ال 
ابيت اللكى 13 
ابيض الحنظل 532 *45-5057 481 .8 قشكذ؟ 
الماضى 376 
ت زاد١‏ ع2 
اتاركة قسيمنا 37 045118 
اتانى ظلوم 211 
فنيد 334 *:0411ا-ئلة 3410 47 1 
اتتنى سبالها 1687 *111 فلاللة 4511-51 7 1 
اتهيجر تطيب 228 1 'مق-قم لاتق فنالا .41 
اتيناكم نصرة 215 
اجد2ك شولا 82 
إخار مكلل 8322 1-9 *80هلا1 01 1 
احقب مين 036 *8047 ]نه ماخلانا8 8 1 


62621 ه15 :020" 18356 اط عسممه عفنو سمممم2 [امبئز1 اه طعطم[1ه جوع .+51 26ج مره عرمنوها ممو 5 
0»ههة1 ممعم ووم" ممم همع عغوطء 3 ط13مءغقه عم . 9111 علج 11780200001101 مهد لمطغعم 
8 لاش كربلازج ممعم .و" 8 1ه 13 7 لات 06 #مطؤه مغ ومعموم مم8 .8م #مطع م1 كلق برط 
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